-८,६ ) 


स्वागत ! ( ३) उसंसे वेदान ओर दीघं जीवन-आष्ार की यत्ना, 
८४ ) देवगण । वेदच्लान का. भयोजन असुरो का पराजय. ! ( ५ ) पार्य 
से युक्त होने की प्रौ्ना । ( ६.११ >) सौचीक अभि । विद्योपाजन के 
सनन्तर विद्वानों का शिष्य रे अरति गृहस्य-प्वेश का उपदे । (७ > 
विद्वानों की अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति! पश्चान्तर अं--भात्म^दर्शनार्थ 
बाह इन्द्रियां का दमन--( ८ ) नदीवत्‌ आत्मा का वणेन । उस्म 
खान कर पापों के त्याग करा कल्याणमय स्तानैश्वयौ की प्रपि का उपदेश । 
(१) सव॑शक्तिमान्‌ परमात्मा का इानमयः परञ् से मात्मा के वन्धन- 
छेदन 1" जौषनिषत्‌ महाख, सुआयस परड् से तुरना ! ( ९० > काचो 
से.मगधतमय मोक्ष पद की प्राति करने का आदेशा । (११ > तद्गत चित्त 
से स्तुति करने का उपदेश्च-1 भक्त पुरुष की विजयी के समान सफर्ता 1 
सु? [ ५४ |--दन्दे। राजा नौर प्रु का वर्णन । प्रथिवी 
आाकारंवत्‌ राना प्रजाव्ं की स्थिति । उनं कोनो पर राजा का शासन । 
राजा के कक्तन्य, `भरजारक्षण. प्रजाशिक्षण, भजा का पोषणं । (र) ` 
राष्ट्रपति क कत्तव्य, ्ञानप्रसार शौर पराक्रम । ८ ३ > प्रजापति का अपने 
म खे जगत्‌-सगे रचना ! प्रजापति के आधे ` ९ देष्टसे नरनारी की 
उत्पत्ति का शस्य । ८ ७ ) महान्‌ प्रशु-के ७ अविनाश्पी खूप । (५.) 
भसु से देश्वये-याचना । इन्दर की वेदोक्त श्युस्पत्ति । (६) इन्द्र के सूरय॑घत्‌ 
खस्य काये, सब मे अका देना, सव मे मघुर रस देना । 
` सु० [ ५५ ]--इन्द्र । परमेश्वर का जगद्-धारक शव्यक्त साम्यं । 
€ ३ > ` परमेश्वर का स्मिथ, सवपोषक, गुदा खूप । ८ ३ ) भञुका 
सवपाक, ॥ -सर्व॑पूरक खूप, ३४ विङ्तियो का मू गृद्ध रूप । ८ [] ) 
सन्जगद्उत्पाद्क परमेश्वर की मकशक्ति-उपा"। { ५) भञ्ु करा महान्‌ - 
जमर क्यु 1 ( ।) | सर्वशक्तिमान्‌ सशाय्‌ , सनातन 7 
5 लिली 9 9 सचन्यापक्‌ सत्य 
सूप ॥ भमो जिजयी दानी भु । (७ )..किरणो ओर -सूं का सा 


` गोश्च 
पी व्क्ह। 


ऋग्वेद-विषय-पौ 





अष्टमो-ऽष्टकः 1 प्रथमोऽध्यायः । 
दग्णमं मण्डले । चतुथा ऽलुवाकः । 


सू० [४६ ]--भभ्निः । ्षानी, विद्वान्‌, सर्वाधयक्ष, सव॑पाक प्रयु । 
८१) यज्ञान्न के त॒स्य आत्मा की जान-साधनों से प्रात्ि।" (३) 
सोश्च भें युक्तात्मा का प्राप्य प्रु सर्वत, सर्वैशवर, तेजोमय है । (४) 
सरव॑स्तुव्य, सरव॑स्वामी प्रस । ८ ९ ) सवंमोक्षपरद्‌, तेजीमय प्रस ( ६ ) 
जनित ञ्नि का षणेन । आचा्य॑-गृह में ब्रह्मचारी क त॒स्य आत्मा का वैद मेँ 
आगमन । कलाकौदयरु पश्च में-भसनि वियत्‌ का वर्णन । ८ ७ ) युखुयि 
शुरु के अधीनं अन्य अनेकं शिष्याभ्नियों के तुल्य सुख्य के नीचे अधीन 
श्रासकों का वर्णन । (८ 9 सर्व्॑तानप्रद्‌ प्रु ८ ९ ) सर्वस्तुत्य,' सर्वो- 
पास्य भ्रु का उपदेशा (१०) प्रसुसे ही दीघं जीवन, बर भादि की 
आर्थंना । ( प° १७७ ) 


सू° [ ४७ [इन्दो वैकुण्टः । वसुपति परमेश्वर का भवलम्ब छेकर 
उसी से रश्वय की याचना करने का उपदेवा । ( ए ) सर्वरक्चषक 1 (३ ) 
सर्व॑, सर्वोपरि, सर्वस्वामी । ८ ४ ) भवतारक, मान्‌, सवंदु्टविघ्नादि- 
नाशक । ८ ५ ) सवका स्वामी, सर्वनेता, सवसंचालकः, स्त्य परमेश्वर 
का जगत्‌ . रूप ` महान्‌ ` रथं । ८ ६ ) सर्व॑नमस्य, सप्राण, सुरविम 


0. 


क 
2 ष्ट २ . ए 
सत्यका, . बुदेस्पत्ि ग ( ७ फेमसु सै याचना-विनय शौर देय, ओर 
रषा, स्थानादि की-याचना #( ४० ७-१\ ) 
१ दे 


खभ शु =दन्द ,वैङ्ण्ठ । परमेश्वर 1 प्रत्यक्ष रूप से सध्यात्म 
वर्णन ( र ) व श्रञ्ु सर्वोपरि सववेद का स्वामी, लोकनाय, धन कौ 
देने, दिमाग करने रा है ! ( ३ ) सवको चरू का दता, सयका अध्यक्ष 
सवके फलों का देने-दिल्ाने बाा । ( ४ > आत्मा का स्षान-दाता, उद्धारक 
प्रु । (५) शस्य आदि का वारक प्रस 1 परमेश्वर के सख्य मं सदा समय, 
आश्वासन, (६) दको दण्ड देनेषाखा प्रञु! (७) सर्वोपरि 
शक्तिशखी प्रथु ॥ ८ ८ >) दु्ट-नादाक, भ्रजापारूक प्रसु । ८९) भसु 
के साथ मैत्रीभाव रखने का उपदेश । ( १० > सर्वशास्ता प्रथु ( ११ > 
सवेशक्तिपरद प्रसु । घह जपरानित, अर्दिसित्त, जविनाक्षी है । पक्तान्तर 
मै-सवोपरि राजा का वणेन 1८ ए ११.१६ ) ् ` 


ख० { ४९ ]--सर्वशर्यमद भ्रु का आात्मवर्णन ! सर्वजगद्‌.उत्पादृक, 
चलप्द्‌, सव॑भेरक, दुषट-दण्डक प्रयु । ( २ ) सर्वव्यापक, सवैवशकन्ता 
भख । ( ३ › ज्टान"नाशक, सवेरक्तक, दु्टदण्दकं, सम्बनपाखक भरु । 
८४ भ्रु के पिता ऊ तुल्य कन्त॑व्य! भरुक देका दमन। 
(६ > भपनी भोर आने वाले के प्रति भ्रु की विशेष कृपा! (६) 
सवंतारकः प्रु । ८ ७ ) भक्तौ परे कपाल परमेश्चर । ८८) साधक 
रुष के भरति भ्रञु के कायं! (९) भरमुका देह भं आत्माङे 
ल्य जदूुत कायं । ( १० ) देह म आत्मा कै कर॑थ्य । (८११7) 
भथ के दूत कम । ( एर १६९९ ) 


-सु० [ ५० ] इन्द्र वैङण्ड । सर्वोपरि, सवस्त्य, आनन्दमयः, सद- 
स्वदृक्‌ परं । ८ २23 सर्व्॑वामी, संवैसेन्य, स्व॑सुखपद्‌, निर्न भसु १ 


"` ८ ३ > तष विषयक प्रक्ष (४). सर्च॑पूज्य, सर्वदष्टा, सर्वश्रेष्ठ, -सर्दभेरक १ 


८ & 3) 


पति के अधिकार ! वह कन्था के धन का अधिकारी नो 1*(९) चौरवद्‌ 
भ्यक्तिके हाथ कन्याको न देकर वीर पुरूप के हाथ कन्यादि काः दानं केरे) 
(१०) षि्या्थियों के कन्त॑न्य, गुरु उपासना 1 पक्षान्तर मे--नघविवादितों 
के सत्कन्त॑व्य । ८ ११ ») बद्यचारी के तुल्य विवाहित के कन्तंऽय । ( १२ } 
निष्पाप जीवन का फर दीरघ-जीवन । ( १३) स॒ख्य भ्राण के अधीन 
गौण प्राणो ॐ -तुस्प राजा के जघीन सामन्तो के कत्तंग्य 1. (१४)सबोगासयु 
पापनाश्चक.देव.भगं ! (८ १५ ).खी पुरूपो के कततंश्य उनके व्रह्मचारी वा 
सुतरां के प्रति कत्तव्य । (१६ ) राजा के चस्य आत्मा का वणेन । उसको 
रथवव्‌ देह-चाखन का कन्त॑भ्य । ८ १७ ) पुत्रवत्‌ आत्मा का उभय-लोक- 
तारक होने का वर्णन । (१८) सर्वाभ्य हदयस्य परमास्मा का स्वमाता के 
चस्य ना, वही उपाख्य है । ८ १९ ) मातृचव्‌ प्रति को वर्णन । उससे 
पुत्रवत्‌ जीव-स्ग 1 उसकी सवनीय गौ के साथ उपमा 1.८ २० 2. वालक्र- 
वत्‌ आस्मा का वर्णन । उसका देह पर॒ वदपिकरण करने का वणेन । 
( २१ >) उत्तम भक्त के छक्षण । जितेन्द्रिय से ही [प्रस प्रसन्न होता-है । 
(ररे ) प्रथु से रक्षा, नौर निष्पाप होने की प्रार्थना । ( २३ ) सन्यासी 
उपदेष्टा के कर्तशय । ८ २४ >) अवक््य भा्धनीय सर्वसुखप्रद रञ्च ( २५. 
उपास्य प्रभु खे. ञान ओर अन्न की याचना । (२६) उपास्य भसु; 
सर्वोत्तम वन्धु उत्तम दुधार गौ के च॒ल्य है । ( २०.) विद्धानों को सान 
सेवन, श्रु के प्रेमी होने का उपदेश 1 ( ए० ६५५९) 


दितीयोऽध्यायः 





च {-8२ ]- विशदेव जरं आङ्गिरस गण । दरोपासना से मोक्षं 
साभ । विद्वानो-के-कल्थाण "की भावना"! -विदवर्नो का कर्तम्य, मसुष्योः पर 


( ० >) 


अनुद करना ! (२ ) गदे जाने ॐ हव्य स्तान प्रात करने का उपदेका, 
€ ३ › विद्धान्‌ तेनखियों का कर्तव्य राजा का स्यार्पन, अजां का लभ्युदय, 
आनो पर अनुमह ! पक्षान्तर भ--योगाम्यास का वणेन । 1( ४ > युर 
धीर ज्ञानार्थो शिष्यो के करनय । (५) उत्तम रिष्यों के कत्य । 
उनके नीच घुयवव्‌ उनको श्वान देना 1 ८ ७) गुरपिष्य का विया-दाना- 
उदान । {८ 9 जीव की सस्योदर के खसमान उत्पत्ति, ८ ९) तेजस्वी 
का सू्ववव्‌ सर्वो स्थान । उसका महान्‌ सागरवव्‌ चर्णन ॥ ( १० > 
उसका सवसे अधिकं जादर, ८ ११ > तेजस्वी नायक के कक्तेष्य । उसके 
आद्य गुण । 


सू० [ ६३ }-- विश्वेदेव । उपदेष्टा छोगो के कचच॑ष्य । (२) उत्तम 
वनाम पदधारी नेता जनो के कत्तंग्य । (३ ) माता-पिता गुरु आदिते 
शिक्षा, क्षान, मधु जन्नादि प्राक्ठ करने वाके वियावानां के सुख-कस्याण 
की कामना! (४ ) मोक्षसेवी छानी पुरां के रक्षण । ( ५ >) योग्य 
-सोद्रणीय पूर्जयो की पजा का उपदेश 1 ( ६ » सेष्य, वेदोपदेषा, सर्दतारकं 
असु 1 (७ >) विद्यावानों से कल्याण की याचना ! ( < ) उत्तम च्वानी 
्ेश्वयंवानो से सुख-~कल्याण रक्ना की याचना 1 ( ९ >) पापमोचमा^ 
-उन्तम जनों का सादर आमन्त्रण । ( १० ) उत्तम नौका ङे तुल्य तारक 
असुमयी नौका का वर्णन 1 (११) रक्ता्थं उत्तम पुरुषां क शरासन, 
चतर उनते र्वा नौर कल्याण की प्रार्थना \ (१२) वे प्रजां से से रोग, 
पीडा, परस्पर अदानश्नीर्ता जौर दुःखदायिनी दिस को दूर करं । (४६) 
सेजस्वी ओर उत्तम व्यापारियों के कर्तैम्य । उनके आत्मा का अम्युद्य ! 
{ ५४ ) वीरो विद्धानां के रक्षा-ङशर अध्यक्ष का वर्णन । ( १८ 9 वीये, 
विद्वानों के कर्य, वे श्रना मँ उत्तम खुलप्द्‌ मां, खसुद्र नदी आदि 
सर गमन्‌-खाघन जर चव गृहस्य मं शान्तिस्यापन करं । (१६) 


(८ ७ 3) 


विदानो को परमेश्वर से सन्बन्ध । (८ ८ ) शिल्पी के तुल्य भरञु परमे्छर 
का जगत्सर्जन कार्यं । ८ प° ५२-४६ ) 


सू° { ५६ ]--विष्छेदेव। सर्वाश्रय प्रस मे रमण करते इष 
सर्वात्तम, ज्योतिम्य प्रसुमे मन्न होना (२) आत्मा को जन्म 
जन्मान्तर म साधन क्र प्रञ्ु को प्रा्ठ.करने का उपदे । (३) उत्तम 
कं, उत्तम ज्ञान, उत्तम साग से उच्चतम सति प्रास्त करने का उपदेश 1 
( ४ ) उनको उत्तम मागो का उपदेश । (५) उत्तम लोकश्राधि मौर 
अजा-श्रसार का उपदेश । (€ ) अगली भरना के स्यापन का उपदेश 
अयता वानप्रस्थोचित्त विधि से वंश-स्यापन, अविच्छिन्न तन्तु करने का 
उपदेवा 1 (७) नाव जौर मुद के छान्त से इस रोक करा तरण, प्रजास्थापन 
का उपदेक्ल 1 


सू० [ ५७ ]-चिषठेदेव । प्रखल दूर नष्टोने जौर पथ परन 
जाने का आदेश 1 (२) ईश्वर भक्तकी अआत्माकी सूत्र, प्रजा वा 
सुत्रवत्‌ स्थिति । उसकी प्राप्ति का बदेश् 1 (३) मन को वशा करनेका 
उपदेश 1 ( ४ ) मन का पुनः नमां मं प्रवत्तन, प्रत्याहार, योग-अंग 
की साधना॥ (५) मन को वख्चानू वनानेका उपदेश (६) 
परमेश्वर भ्रच्वयर्थं अनेक जन्मों मे उत्तम मन उन्तम प्रजाचान्‌ होने की 
कामना । { ए० ५०~रे) 

खू° [ ५८ ]-मनः-आावत्तंन । इस रोक मे पुनः जाने, जन्म 
चने आदि के निमित्त मन का पुनः २ लावर्तन । योगाङ्ग रूप प्रत्याहार 
का वर्णन | 

सू° [ ५९ ]-( १-२ > निवर'तिः । गृहस्य को सुखपूंक निमाने 
का उपदेश + वारक दीर्घायु क 1 ( २ ) उत्तम भन्न वा धनों को भ्रा 
करें । (३) धाश्च पर विनय करं लौर बिद्धाम्‌ की मागंदरितामें इम 


८८ 9) 


इ से शुक्त, सुखी हो 1 (४) निवति जीर स्तोम । विद्वान्‌ के कत्तव्य +. 
बह भर्न्यो को कर्टौसे वचवे। प्रस हमे श्रङृति ॐ तमोमय चंन्धन 
छै युक्त रख । (८ ५-६ ) असुनीति । प्राणप्रद्‌ भ्रु चे प्राथैना । उससे 
पुमः जन्म अन्मान्तरो म समस्त इन्दरियादि सुख-साधनों की. प्रार्थना 1 
(८७) प्रञ्ु से पुनः प्राणादि फी याचना । ( ६-१० ) चावाणथिवी । 
भाकाश-भूमिदत्‌ मातानपिता कै क्न्य । वे प्रजा काक दूर करे । 


सू० [ ६० [--भसमाता राजा ! विनयन्तीरः तेजस्वी, स्तुत्य जन. 
को आश्रव करने का उपदेश । ( २ ) जसाघारण मानवान्‌ , पारक की 
श्चरण रहण क्रो (३) राजा का दिसाव्द्‌ पराक्रमी होने कां 
कर्प ! (४) प्रजा इृद्धयथे मधुरभापी राजा की जावरयकता । 
८५) राजा के ाश्रयभरूत जन भघ्लाधारण वल ओर छान वेह ¦ 
८९) भरज। के हितार्थं राजाश्रजावौ को सन्मामे पर चखने जीर दु 
के दमन क उष्देश्च । (७) साता पित्ताके तुल्य राजपद 1 (८) 
जुष के समान मन कै वश्चीकरण का उपदेश! (९) मनोदमन का 
भजु को साधन वनाना! (१० ) दौघंजीवन कः कलस्याणाधं भ्रसु'से 
सान वा मन-श्क्ति की याचना । ( ११) पापत्यागा्थं नत आदिसै 


विनय कौ लिक्ञा। ( १२) हार्थो के सौभाग्यवान्‌ भौर कल्याणम्रदः 
होने मी परायना । ( त° ६०-६४ ) 


-स्‌० [६१ [--विष्रेदेव। व्हा पद्‌ के योग्य विद्वान्‌ का 
रक्षण । पक्ान्वर मे मेधकमे । ( २ ) मेघ वा सूर्यवत्‌ पराक्रमी राजा 
चछ कत्तव्य \ ( ३ ) क्तिशाली की आह्ा-पारन का उपदेश । (४) दिनि 
राघ्रैदद्‌ श््र-पुरपों के क्तज्य, वे प्रातः यद्व, विचाय्यासादि क्रे 1 भेम 
आव स रहे । { ५) गृद्रश्य को. ुशरोत्यत्ति जोर वनस्थ होने का. उपदेशच । 
€ ६) पुत्रोरादन स्ते आददयक्ता, (७) पुत्रन होनेकी दश्पे 
कन्या ऊः < पिता के धन का उत्तराधिकार ! ( ८ ) भश्नातृका देन्य के 


( ११ ) 


उत्तम गहणी क सेना के सदश क्त्यं । ८ ३७). उत्तम दासक भौर 
विद्वानों के कत्तव्य । 


- सृ० [ ६४ [--विश्वेदैव । सदा स्मरणीय ओर मननीय भ्रसु देवर 
की जिह्ठासा । (२) श्तानार्थ भौर फलार्थ सवे पर दया प्रथु । (३ ) 
सर्वोपरि स्तुत्य प्रयु भौर स्तुस्य सूर्यं चन्द्रवत्‌ उत्तम खी पुरुष । (४ ) 
एक मात्र जगत्‌-कत्ता बेद्वाणियों से स्तुत्य महान्‌ प्रस । ८ ५9) राजा 
के तुल्य आत्मा का नानां देषो" मे विचरण मौर भोग्य फर प्राति ॥ 
( ६ 2) रशरवार दानी, रोगों से प्राना । € ७ >) वायुवद्‌ बरधान्‌ पोप 
का वरण, व्योकि उ श्रु के शासन मे एक चित्त ` होकर कायं करत है । 
८८ ) उत्तम शक्तियो भौर शक्तिशाछि पुरुषों की प्राति । ( ९ ) उदार 
देवियों का सादर आमन्त्रण ओर अश्नवत्‌ ज्ान-याचना । - ८ १० » पूज्यो 
से भा्थ॑ना, भसु से रक्षा की प्राना । ८ ११ ) सम्पन्न गृहवत्‌ सुखदायीः 
भ्रु । उत्तम जनों का सुखदायी उपदेशा ! यशः-सम्पदा जादि की 
कामना.। ,( ५२) विद्वानों से उपदेक्षों ओर उत्तम सान-प्रासि कीः 
प्रार्थना । ( १३ ) विद्वानों ओर वीयं से परस्पर बन्धुत्व भौर ज्ञान 
प्रसार की प्राथना। (१४) सूयं भूमि > तुल्य माता पिता के 
कत्तव्य । ( १५) परम. वेदवाणी का वणेन । ( १६) विद्धान्‌ ज्ञानी 
को उत्तम जन्म राभ । ( १७ ») उन्तम शासक भौर विद्वानों क कत्तव्य \* 
८ ए० ९६१०.) . । 

सू० [ ६५ [विश्वेदेव । अशनि, बिधुत्‌, जक, अन्न, सूर्यं, वायु. 
ण्ूथिवी, नदी १२ मास, आकाश्च, अन्तरिक्ष, देहगतं प्राणगण, तेज,. 
शज्द्‌, ओषधिगण, भ्राण, भक्ति, भ्रु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति 4 
८२ >) वायु, अन्नि जरू की व्यापक स्थिति, जोषधिवगं की जङ के आश्रय 
इद्धि; पक्षान्तर भ राष्ट मै सेनापति, पुरोहित जौर राजा तथा गृहपति, 
खी ओर पुत्रका वर्णन! (३) उन शक्तिशाी पदार्थो का वर्णन । 


८ १२) 


८४ >) महापुर के कन्त॑ज्य । ८ ५ ) भित्र बंरुण,“धायुं जेत्‌ शदानी 

महायुरुपों का दर्ण॑न । ८ ६ >) पृथ्वी के परि मण से पातुम. की ' 
उसपत्ति सादि का वर्णन ! ( ७ ) सथं की रविमयों के तुल्य .श्वानी पुरूषो `` 
-करा्िणन्‌ । (८ ) घाकाश, भूमि, घा सूयं एयिवीचत्‌ । पुत्रो . के भरति . 
-माता-पिता के रर्च॑म्य ! ( & › इन्द्र वायु, मेध धाद, दीर्य किरणो 
के तुल्य पार्थिव जओौर दन्य जनों शौर त्वो का प्रणन । ;( १९.) 
-सूर्थादि के तत्नत्त री उपासना 1 ( ११ » उत्तम पुरुषों के रक्षण 1. (१२) 
उत्तम खी रुपा के कत्तं । ( १३ ) उत्तम पुरषो से प्राथंना-। (१४ ) 
शष्ठ जननो के कत्तन्य । ( १५ ‡ चद्च्रारी मौर आचा के क्ष्य. 
-{ ० १ ००~-१०९ } १ 


सू० [ ६६ |--विषेदेव 1 राजा एर आदि पूज्यो वटी दपा्नना श्र 
सर्ग का उपदेश । ( २ ) विद्वानों से श्ानश्राति का उपदेश । (३ » 
तेजस्वी राजा का कन्ठञ्य, प्रजा क पारनं } ८ ४ >) माता परिता के तस्य 
प्रिय, सत्य्वानी पुरषो के खादर का उपदेश्ष । (५) शे से श्ारण 
शादि की याचना 1 ( ६ ) यज्ञ, विदान ची पुरू, वीरो क वरूधारी 
होने की पाथना । (७ ) अम्नि जरत्‌ शान्तिपरद भौर दु्ट-सेतापक 
{सै खल की ब्राथैना। (८८9 क्षत्रियौ के कतव्य । ( २)' विद्वानों ॐ 
क्न्य । ( १० ) राजसमादि के विद्वाच्‌ समासर्दो के क्॑ग्य । (११) 
राजादि पुरूषो से प्राना । ( १२) विद्वानों के कर्चन्य । (८५२ 9 
स्यायमागं का जनुखरेण 1 विद्वानों के सस्संग कां उपदेश । ८ ४.) "उत्तम 
शंख जनों का कक्चव्य वे रेस छे चेदरोपदेश्त करं ¦ - पि +. 
¢ २७ [--इदस्पति । वेदन विद्रष्वू का ऊ्तंड्य श्टानोपदेक्ठा-कर 
मो भ्रा कणन ! पञ्ान्तर भ--भसु की महिमा ) (<.२ >. . 
नूं कुः कव्य .। , ८ >. ). विद्वान्‌ ‹ परमहस ढे मोवकु, से-देहन्धनः ` 


म 


(१९३ ) 


को दूर करं । पक्षान्तर में सूर्यं का वणन । (४ ) इदस्पति खूप आत्मा 
कादेष्टमे षणंन । उसको वेदत्रयी का साक्षावकारं । (\) ज्ञानवाच्‌ आत्मा 
का देहपुरी-वन्धन का भेदन । भध्यास योजना । (६) सथं मेषके 
दृष्टान्त से राजा का दु्ट-दमन का कत्तव्य । ( ७ >) सूयं के दृष्टान्त से राजा 
को संग्रह का उपदेदा। पक्षान्तर मेँ--आव्मा भ्का भ्राण-च्छिद्र-निर्माण 
आदि का वणेन, आत्मा के धनसनि, धरुण, चराष्ट आदि नामों की व्यास्या । 
(८) माण्डरि्को में प्रधान राजा के तुल्य प्राणों मे अत्मा का वर्णन 
पक्षान्तर मे- प्रयु भौर भक्त का वर्णन । (८ ९ ) सिंहवत्‌ पराक्रमी 
सभापति के भ्रति श्रजा का क्तस्य. । पष्ान्तर मेँ भास्मिक चरू बदन 
का उपाय 1 (१० >) सूर्यवत्‌ भ्रु का वर्णन । पक्षान्तर मे--राषटपति ओर 
वेदश विद्धान्‌ के कत्तव्य । (८१५ ) विद्धान्‌ पुरूपं के कत्तम्य । (८ १२ ) 
सूयं का मेध-मेद्नवत्‌ आव्मा के दे मे प्राण-मार्गौ के भेदन का वर्णन । 
राष्ट मे राजाःप्रजावर्गो का कन्त॑न्य.। सक्तःसिन्धुभों के भेदन. का रस्य 
(० ११ -१२९) 


सू० [ ६८ ]-उदस्यति ।. हंसवत्‌ ` भक्तों के कत्तव्य । भक्तों की 

प्रकट होती वाणिया ` का वं्णेन । ( ९.) अभ्रियो ॐ त॒स्य विद्वानोऽका 
कार्य, सत्‌-मां प्रकाश्चन । पुरोहिते ' वा गुश्वत्‌ प्रथु से सन्मा° की 
आशया । कर्मफरु "दाता प्रु । (३) किसान.के समान भ्रखु का सष्टि- 
" वपन का कार्य 1 ल्लौर खेति्ों के समान परयिवियो का वर्णन । पक्षान्तर 
` म्र काजंगम सष्टि रचने का वर्णेन । जोर जंगम-सर्गोर्पादक जंगम 
भूमियों का वर्णन । (७) परमेश्वर कषान किस प्रकार देता इस का 
वर्णन । मेघ से, वा पर्वत से जरूधाराओंवद्‌ क्लान धारां की भर्ति 
का वर्णन । शिल्पी द्वारा बनी नर कै समान शिष्यो सं ज्ञानन्धारा 
का प्रवत्त॑न 1 (५) भ्रकाक्च से जन्धकार के तस्थ धा.वायु ऊ क्तोके से सवार 

. क तुस्य अश्वान के नाश्च -का उपदेश्तं ` ( ई >) अन्नवव्‌ शचरुदरू के अक्तने 


( १६ 3) 


का उपदया 1 पक्षान्तर भं--मन्त्रो से ानप्रासि च उद्देश 1 (७) 
वेद्बाणिचो से रुष्य क्ता करते का उपाय 1 चेद्‌ मरे समस्त यद्ण्डा चे जान 
करने करा उपदया! (८) छट ताव ने तद्पते दण मल्ख क क्षमान 
चद्ध नात्मा की स्विति! उसक्छो जरान दारा खुक्होने का टदे) 
उसके चयि वद्‌ अंक्लीर का ध्यान करे] सुन्ध्मिं इण्डीसे फटः दरे के 


समाय वन्धननछेद्‌ 1 (३) साधना से व्दतन्भया के भ्रति प्रक्ाश्षमय 


आत्मा का दुन, पोड मं मन्यवा सीख के दृष्टान्त से भात्म-विवेचन 
चा उपदद्या 1 (१०) पतक्रद्‌ क दन्त दे भोय आदि यन्धनां का 
स्याग--किर चन्वन में जाना { (५५) मेवक्तो विद्युत्‌ जम वैसे दिनि 
रान्नि का अनेक रकारं खे दिभाय। अध्यात्म म--आल्ना को गुयों द्वारा 
शपित करना 1 ओौर ानेन्दिव-इत्तियोां से आत्मा का दोध 1 राषटरपक्न 
म--राजा का कर्तव्य । विवेकत पूंकं न्याय-द्ासन 1 (८ १२) उपदेष्टा 
गुड के क्न्य । ( ए० ६५१३४ ) 
खु० [ ६९ ]- अनि 1 संचमी के परमात्मदिपयक सम्यडः दन 

उसी की यङ्तान्निवत्‌ प्रतिष्टा ! पक्षान्तर सें--राजा के कल्याणकारी कार्य, 
रजा द्वारा उखक्ता जभिपेक। (२) धृत से अध्चि के तुल्य तेजम्दी राजा 
च्छ वर्णेन । (३) तेजस्वी राजा छी प्र्सनीय नीति । बह प्रजा कौ ज्ान- 
द्वयं जादिदि 1 (४) राजा ऊ भ्रति प्रजा के कत्तव्य ! रजा के परति राजा डे 
उदार दान । पक्षान्तर म प्रसु क उदार दान! (€ 9 राजा ङे कर्ठष्य १ 
८३) राजा का विज ऋचं! (७) श्रक्तिशयाषटी राजका वर्मन 1 
उसकी नाचायं खे समचा 1 (८) उत्तमगौ के तुल्य खी सौर चाणी 
च वणन । (९) परमे-ट की नान्‌ मष्ठिमा 1८१० 9) पितर पुत्रके 


ल्य राना का स्यठर> ६६११) राजा की विनय दुण्ड की च्यवत्था ! 
८५२) भ्र. जर राजा ( ए ५३१४--५४द्‌ >) 


ख०[ «० (५) सभ्नि। जमि ङ द्टन्त से गुरु के कर॑न्य 1 


( १५ ) 


८२) श्थिष्यों के कत्त॑न्य । (४) धान्यवत्‌ प्रजाजन फे विस्तृत होने 
का ष्णन। (५) चियों जौर सेनानां का द्वारं के शान्त से वणन । 
८९) दिन रान्निषत्‌ गस्य खी दुर्पों का वर्णन ! (७) चिच्‌ 
उपदेशा का क्त्य । (८) धडा, भादि तीन देविये भौर उनके 
कर्तव्य । ( ९ ›) विद्वानों के बीच पारुक स्वामी का कर्तयय । पक्षान्तर ओँ 
श्रा्णों के बीच आत्मा की स्थिति । (१०) वनस्पतिवत्‌ शासक का 
कत्तन्य । ( 9१ > अश्निवव्‌ विदान्‌ क कल्तग्य 1.८ ए १४२-१४९ ) 


सू° [ ७१ ]--त्तान । घुद्धि मेँ वाणी की उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी 
` का उद्भव । उनके प्रेम वश्च अन्योंको , उपदेश्च । :( २ >) विद्वानों का 
विवेक से पवित्र वाणी का प्रयोग । वेरो का इद्धिपू्ंक साक्षात्कार 
सौर प्रकाश्य! (३) संगति द्वारा बाणी को संमश्ने का सिद्धान्त । 
४) वाणी के ज्ञान में विद्धान्‌ भौर अविद्वान्‌ छा मेद । वाणी भौर विद्वान्‌ 
कौ पतिपलो ते उपमा । ( ५) विद्धान्‌ ओौर अविद्वान्‌ में मेद्‌ । स्थिरपीत 
विद्वान्‌ को रक्षण । वाणी के पुष्प ओर फक । अविद्वान्‌ की अफला अपुष्पा 
वाणी । अविद्वान की मायाडइृत्ति । ८ ६ >) सष्वे भिन्न वेद्‌ के त्यागने वारे 
को दण्ड । ( ७ ) एक समान अध्येता मे भी क्लान मागे में न्यूनाधिक 
जवानी ष्टोनेका कारण। (८) वि्यार्थियो को ज्ान-दृदधभ्यथं परस्पर 
चादु.प्रतिवाद करने का ठपदैधा । (९) वेदन्तान का छाभ नं करने 
वालों का अनिष्ट जीवन (८ १०) विशेष विद्धान्का वर्णेन । (११) 
चेदाभ्यासाथं ४ प्रत्विजों के कार्यौ का वणेन । ( ° १४९-१५६ ~) 
ति द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४ 





ततीयो.ऽध्यायः 
सू० [ ७२ [--देवगण । देवों, विद्वानों; दन्य पदार्था के जन्मादि 
सम्बन्ध मे तिवेचन । (२ ) लोहकार शिल्पी के दष्टान्त से गुरु के कन्तन्य 


( शद ) 


पूवं जगद्‌-उत्पादक भद के सखनंन जदि दशन + (३) उपा क दन्त 
से भसत्‌ दक्षा हे सत्‌ कः प्रदुभौव । ८ ४ ) थिवी से स्थावरजंगम सष्ठ. 
के तुल्य भक्ति से जगव-तमै का वर्णन \ (५) सू्यसे भूमिके तुल्य 
गुरु से विया का प्रादुभौव । सूयं दधी पुत्री थिनी से चनेक जीवों की 
उत्पत्ति ! प्रकृति से सूर्यादि लोका की उत्पत्ति का धर्णेन । ( ६ > भृति 
मय लोर मे जीवससं । पक्षान्तर सं---भाचा्य ऊष मै दिष्य का सग 
जीरं उनकी सदाचार से उन्नति । ८७) मेघो के तस्य सुयोदि शोक 
के कत्त॑ध्य । सूयं के किरणो कै तुल्य देष्टधारियों के कक्तन्य । प्ान्तेर 
स-- विद्वानों का मेघादिवद्‌ उदार कक्तेन्य । (८) गातासे पु्घोंके 
तस्थ श्रहतति से ८ भ्रृति-निङृतियों की उस्पत्ति । दृर ₹ तक सेको 
वेष्टवान्‌ समं की सृष्टि । पक्षान्तर मे देद-भङृति के आड पुत्र ८ प्राण ॥ 
(९) च्म ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देषट-धारक शक्ति का वर्णन # 
८ षर १९७१६६३ ) 


सू° [ ७३. ]--दन्द्र ! साता के तुल्य धीरोत्पादक भरना के कर्त॑न्य ¢ 
पक्षान्तर म प्रहृति-पुरप चा वर्णन ! (९) सेनापति. कछीर्येना से 
खडुने वाठ वीरभर्भे के तव्य माता से उस्र गभौ का वर्णनटे 
(८३) रेश्यंवान्‌ राजा के दो कक्त॑व्य । (४) राजा के शासनाथै 
कत्तव्य । (८५) सेनापति वा सभापति ॐ कत्तव्य, न्याय शासनः 
हुषदमन 1 ( ६ ) सूरयंयव्‌ शषटपति ऊ क्त्य । भरजापाखन भौर 
शब्रुनाद्या । (७ ) उसका दु्ट-दसन का कायं । ( ८ ) सूव॑वव्‌ प्रजा- 
पारक का उदार शासन । ( ९ ) सूयं-मेघ चक्रधत्‌ राजा के राषट्वक का 
वर्णेन ! राला का ~र मेचवततु राष्ट भे जल्तेचन च्छा अवन्ध । पक्षान्तर 
म परमेश्वर वा जगत्सजैन ! वेदृद्रारा जयद्‌ का क्ान-वर्णन । पक्षान्तर 
मे देय के वीच लिङ्ग शरीर का वर्णन, जसाथित देष । देष बन्धन का 
छान से छेदन । रसाधार दद । ८ +० ) मेष की सूयं से उध्पत्ति ॐ तुल्य 


६ १७ > 


सन्य बर से रटे की उप्पत्ति ! पक्षान्तर मे प्रु से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
चियुत्‌-वि्या । (११) सूं डं किरणों के शल्य कानदर्शी विद्वाच्‌ 
उपासकों-का वर्णनं । उनकी प्रभु से प्रार्थना । 


सू° { ७४ [इन्द्र । दान शीर ओर चीर पुरुषों के कर्तभ्य । (९) 
किरणों के तुल्य विद्वानों के कतव्य । ( ३) मोक्ष-साधको के कन्त॑व्य 
उनको दान देने काधम॑। (४) भूमिस फल, फसरः चाहने वारे 
खेतिदतें के तुट्य वीरो भौर विद्वानों क कन्त॑स्य । ( ५ ) सेनापति ओर 
गरे ॐ उत्तम खक्षण । (६ >) विद्यत के जस्य विजेता के कत्तव्य । प्रधान- 
खद्‌ योग्यं पुरुप 1 ( प° १७३-१७७ ‡ 


सू° [ ७५ ]- नदियां । भातो, पराणो का वर्णन । पश्चान्तर मे- 
नलं के सम्बन्ध मे रिर्पी का विन्ञेप हान । जल-विन्तान । भौर भ्राण- 
ववित्तान । ( ९) इन्जीनियर के त्तल्य प्रयाणा्थं मार्म-निर्माण मै राजा 
के कत्तव्य ! (९) अध्यात्मे देषट-रिलख्पका वर्णन । प्रभु विषयक 
मन्ध्र-योजना । € ३ ) वरसाती जकू-धाराओं आरं बहती नदियों के 
ल्य सेनापति भौर उसकीं शक्तियों का वर्णन । ८ ४ ) माता, भौर ुत्रनव्‌ 
राजा प्रजा का कर्त॑म्य वणेन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का वर्णेन 1 
८५) गंगा आदि दे्टगतत. १० नादियों का वर्णन, इनका ' वितेष 
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्धु 1 ( & ) आत्मा रूप सिन्धु का वर्णन । 
नवृष्टामा आदि देदगत ८ नादिर्यो का वर्णन । (७) भत्माका सिन्धु 
खूप पि वर्णन । ८८.) सात्मा का युवति प से. वणन । सिन्धु खूप से 
अनादि वात्मा कां वर्णन । ( ० १७७-१८६ ) 


सू० [ ७६ ]- ग्राव गण । विद्वानों भौर वीर युश्ूपों के कन्तं्य । 
< २) बह श्रधान नायक के अधीन रहे । (३) नाना पदो पर योग्यो 
्ा स्थापन । (४) वीर्यो, विद्वानों के कल्तंब्य । दुटदमन , कष्ट-निवारम + 


(१८) 


दरय॑सम्पादन 1 ८ ५ ) दिदोष सामध्यौ के माद्र का-उपदेश । ( 8). 
मेषदत्‌ धिदरान्‌ उपदेशो के क्त्य ! ( ७ >) मेषदत्‌, वीर पुरो 
विद्वानों के कत्य । भाव-साक्षाक्कार । गोषा क समान रख दोहनं 
का उपदेश । सुखं से भ्न ॐ तुल्य समस्त उत्तम घचनों ऋ सेवन. 
८८) अञ की उपासना 1 उपयोगी समस्त पदार्थौ को उन्न ' कररे 
का उपेक्ष 1 ( ए० १७६-१९० ) . 


सू० [ ७७ [-मर्दूगण । ष्ण छते बाठे वायुग्रण के सदश्च विदान; 
अजानं ॐ कतव्य । ( २ ) शाख-निमाण, रमी, वी की वृद्धि 
का उपदेश । किर्णोत्‌ वीरो के उद्योग करने की भवरयकता । ८ ३ } 
सू्॑वत्‌ वीरो के तेजखिता के क्त्य । ( ४ ) जर धारार्भो के समान - 
वीर विद्वानों के कतव्य । ( ५) रथ मं शते शश्व के तुल्य धो रदिभिर्यो 
वगो करो धन की प्रा का उपदेश । (७) दानरीछ उदार पुरूष कौ 
उचम छाम भौर उत्तम मान-पदं प्राति । ( ८ ) रक्षक, स॑शान्तिदावक 
आदिष्य विद्वान्‌ तेजसि ॐ क्त्य । ( ए १९१-१९५ ) 

स० [ ७८ [-मर्द्गण । विद्वानों भौर वीरं के कय ! वे निष्पाप 
हं । (२) वे तेजस्वी, उत्तम भूषण पहने, नियम भौर समय कै 
पाबन्द ह, ( ३ ) बाघुवद्‌ वशाल, अग्नि-जवालभों ॐ तुय तेजसी; - 
शौर श्म क्ञानदाता ों । (४) चक्रके अरो के समान परस्पर वन्धु, 
ईरोपासक हो, (५) वे नाना विद्यां म पारंगत, स्॑पोषक, विनयी रचे 
( ६ ) मेषो ॐ तुल्य उनके कत्य । ५सन्धु-पातरः, का रहय । वारक 
ॐ समान उनके मं । न्वः मे देहगत प्राणों का बर्मन । (७ } 
भरामातिक रदिगदे क तुल्य घी, वदरो ॐ कर्वध्य । वे गुणी केनश्ी, 
शुमकारी, सानी, वेगवान, दूरदेश्षगामी ह ( ८ ) उनते शयो, शानो; 
मौर ररी-सद्भाव ढी ्रथैना 1 ( १९६-२०० | ~ 


( १६ > 


सू° [ ७९ [--भश्निः ! अशनि, जाठरभञ्चि, व्यापक आप्मा भौर 
परमात्मा का शेष से वणन † जद्‌ जगद्‌ मे गात्मा की अद्भुत आश्रयश्लरी 
शक्तिं का वणन । नश्वर ददो मे अविनश्वर आत्मा के दर्शन । अभि 
तत्व मँ ताप ओर विद्युत्‌ दो श्क्तियां (९) शारीर मेँ .स्थि् वैश्वानर आत्मा 
की भद्धुत महिमा । यक्तवत्‌ वैश्वानर ञ्नि मं आहुति । पक्षान्तर मे 
विशार वैश्वानर का वर्णन । उसमे मष्ान्‌ यक्त के दन । (३) दि 
के तुल्य आत्मा का वर्णन, पक्ान्तर मे साधक योगी के आत्मा का 
वर्णन । (४) आत्मा का अद्ुत वर्णन । अक्नेय श्रु 1 खा की 
रहस्यमय गति । ( ५) कपाट, परमेश्वर की जीवो के प्रति अदुत दया- 
युक्त व्यवस्था 1 परमेश्वर का सट स्प । पुरुपसूक्तोक्त वा गीतोक्त 
विरार्‌का वश्न। (६) परसेश्वरके उ्मरूपको- देखकर भक्त कौ 
जिरासा । परमेश्वर की संहारक शक्ति का दर्तन। गीता के ११ वें 
अध्याय मे के विराट्‌ की उग्र रूप से तुरना ।(७) सथं क समान आत्मा 
का वर्णन ! पक्षान्तर म भन्नि जौर वीर तेजस्वी.का चन्द्रं के तुल्य वर्णने । 
८ ए० ३००-१०८ ) । 


सू० [ ८० ]--अभ्चिः। प्र परमेश्वर आत्मा जीर वीर श्षासक 
घुरुप का अभ्मिवत्‌ श्लिष्ट वणेन । सर्वधारक अश्नि, सूयवत्‌ सर्व॑धारक शस 
सर्वोरपाद्क है । पश्चान्तररमे चिति शक्ति भौर वाणी भादिका धारक 
वरदादि वचनो से श्रोततम्य आमा । ( २ >) जानी की वाणी कल्याणकारिणी, 
हो, तेजस्वी पुरुप बौर प्रच सवंदुट-नादाक हैँ । पक्षान्तर मँ देहगत 
तेज, ओज खूप ञ्नि का वर्णेन । (३ ) सर्वरक्षक, खल्युनाशक भस. 
ओर देहस्थ जाठर भमि का वणन । ( ४ >) तेजस्वी अग्रणी पधान पुर्ष 
के कत्तव्य । जर देश्य वीरयान्नि का वर्णन । ८ ५ ) सवंस्तुत्य, नित्य. 
स्मरणीय, सर्व॑कालश्रार्थनीय ओर सवैध्यानास्पद्‌ प्रञ्चु । पक्षान्तर मे 
भौतिक अन्नि के नाना वैलानिक उपयोगो का वर्णन । (६) स्बोषाख, 


( ५० ) 


अयु, वेदवाणी का उपै 1 प्नान्तर मे बन्न वा सज की सर्वत्र 
उपासना. स्थ अचि चा साश््य । वेदस्य सर्वश्रेष्ट मागं 1 विद्धान्‌ 
सरकार योस्य ह । ८७) वेद से रश्चा की यादना । पक्लान्तर म शर्धस्य 
सन्नि, उसको पाटा भरणिवों से उत्पत्ति ८ प्र ६०८-२९४ > 


सृ० [ ८१ 1--दिषवक्मा । चवन्न दाता, सर्व॑पालक, सवप्र॑नी, 
सर्वव्यापक, [विश्चकमां परमेश्वर---क्षपयण मतानुसार दशर क्य भरस्य 
ख्य सर्वमेध यन! एक यास्केन इतिद्ास के भमुखार सायणीय 
अर्थं ¡ उसमे दोष ! यास्क चन्न का दुरश-सन्सत जभित्राय 1 
आइुति का अधं खात्मन्द्यंन । तदनुसार मन्त्राय । सर्वमेध की व्याख्या 1 
गीता, जौर उपनिषदादि सें प्रोक्त वयत्म-द्ंन की सेगत्ति ! ८२) जगत्‌ 
के आश्रय, जौर सगौ तथा मूलकारण जादि के सन्वन्धमें प्रश्न 1 (३) 
स्व॑कन्ता परमेश्वर का ङ्प 1 वह प्रभु सर्व॑दृ्टा, सव॑घ्यापक, नदितीय 
विच्कमां हे 1 ८९) आकादा भूमि जौर जगत्‌ के उपादान कार्य भौर 
सबोध्यक्ष विपयक प्रक्ष । (५) प्रु का सर्वमेध यद खव नीवोको 
कमोनुसार देह, खुख, कर्मं एल्यदि देना ही ह 1 परमेश्वर फे तीन धाम, 
तीन भकार के नाम 1 (६) परमेश्वर की जगद्‌ रूप दू सुं जात्माहुति । 
(७ > चास्यति भ्रु का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना । सेलग्द्‌ का उत्तम 
श्टित्पी भञयु ! ( ए २१४-२२३ ) 


खण ८२ }-- सव जगद्‌ का क्ता परमेन्वर 1 रसती छी श्षक्ति से 
यूमि, भाकाश स्थूल जगद्‌ ऋी स्विति जीर शदधि 1 षधिवी भादि का करन्चः 
सेन । ८२) विश्वकर्मा, शिष्टा क्य वर्णन १ पश्चान्तर नै देहाध्रित 
वि्क्मा मात्स का “व । विश्वको जादित्य का वर्णन । (३) परमेश्वर 
पर्ता, उत्पादक, व्वयस्यापक सवं, अद्वितीय, जविक्ेय खच च्छ लकय है १ 
८९४) ऋषिजनों ऋ सरदोपास्य अयु म खमस्त यूतद्शन ङ्प सर्वमेध । 


( २९) 


चपिजनो का प्रथु मे चित्त-समपण 1 ।( ५) स्वाश्रय, सर्वश्ेट प्रयु । 
८६९) सर्वाश्रय प्रु एक, भजन्मा- है! वही सच प्रकृति -जौर ` समस्त 
` दिव्य - लोको जौर श्ल्तियों का आश्रय । (७) व्यापक, अन्तर्यामी 
स्तय प्रयु । ( प° १२७-१२९ ) 


सू० [ ८३ }-- मन्यु } प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कत्तंडय । 
२) मन्यु कानी, सस्तंमक, सवेमान्य देव का स्वख्प । ( ३ ) अति 
अरशाली, मन्युदेव, भ्रु । "भध्यास्म मे इन्द्र मन्यु आत्मा । (४) 
मन्यु सेनापति का वर्णन । पक्षान्तर मे खंकस्प मान्न से जगचारुक प्रयु । 
८५) परम क्तानी, प्रथु स्वामी के प्रति विर्ी भक्त की विरहबेदनाः 
युक्तं विनय भाव । ( ६) सर्व॑दण्डक, सवंपोपक, स्व॑पारक प्रभु के 
भ्रति भक्तं का ममच्व। (७) भक्त का प्रु दर्नों के लिय 
उतावरछापन, ओर समान सख्यभाव ८ ° २९०-२३३ ) 


सु” [ ८४ [मन्यु । सेनापति का वणेन । अध्यात्म मे रस 
सर्प प्रभु का वर्णन । (८२) सेनापति का कार्य सैन्यसंज्चालन 
दातु सेनाभों का दूरीकरण । (३) वह सव्रको चश्च करे । (४) युद्ध के 
सिये सेवको उत्साहित करे । ८ ५) शक्तिशाली पुरूष भ्यश्च, सर्वप्रिय, 
सव शक्तियांका ल्रोत हो! ८६) सर्वातिद्रयी बी, सखव॑स्तुत्य, 
युद्धङ्श्वल द्यो । पश्ान्तर म परमेश्वर का वणेन । (७) वह भजाको 
देश्यं दे, शादु ऋ भय दिखावे । ( ए ° २३३-२३७ ) 


सू° [ ८५ ]-( १-५ ) सोम । सबाधार सस्य । सत्य के आश्रयं 
डी सोम कौ स्थिति । गृहस्थ का आधार सस्य बौर ऋत । (९) स्वाश्रय 
सोम 1 वीयं भौर शक्ति की महत्ता । सर्वोत्पादक सामथ्यं सोम । ८३) 
सोमपान छा मत्व । वेदन्वान सोमपान । ( ४ ) वह्यचारी वधन, 
सोम । उखके माश्रय पर गृष्टस्थ । व्रह्मचारी का रूप । ( ५ ) चग्द्रवव 


६२९२) 


सोम विद्वान्‌ च वर्णन! ( ६-$६ ) सूय कः दिवाद ) बधु साध 
छने योग्य सर्वश्रेट पिक्षा ओर दहेज, वधू की भोद्नी 1! (८४८) सथा 
वधू कै सत्तम अरंकरण ! ( ८ ) वध के योन्य यति को मेद, च्यच्हार 
ओर दोनों का सश्रीहोने कार्य! (९) वधू की मनानु. पुरूष 
सोम 1 पित्यक्न्या कोख्व दानक)! (१०) वधूके पतिगृहमे . 
जनि ॐ हिये उचित रथ मन 1 (११) उदङ रथ का अरुकारिक रहस्यनय 
वर्णन } ( ९३ > मनोमय रथ का वर्णन 1 ८१६) वधु की विदू) 
८१४) सुया का त्रिचक्र रथ 1( १५) त्रिचक्र के क्र व्रिएयक 
प्रश्न! ८१६) रीनों च्काका स्पष्टीकरण । (१७) भाद्रणीय 
जनों के आद्र-भाव ग्रदर्॑न । (१८) सूयच दा द्विनि रात्रिका 
दो वारको के तुल्य तथा उनके समान खी-पुरुषो का धर्णन । विवादं 
के समय की परिक्रमा के तात्पयं का स्य्टौररण । ६१९) चन्द्‌ के 
समान धर तथा आत्मा का वणन ! पश्चान्नर में राजा भौर वाट्कका 
वर्णेन ! ( २० ) उपा सूर्यवत्‌ नव वधू को विवाह की माका जीर 
उपदेश 1 शृदस्य छा वर्णन । मन्त्र की पति-पती दोनों कै प्रहि योजना 1 
(२९ 9 पुरुप को कन्या-अहण करने का आद ! दिश्वोवसु गन्धर्वं का 
स्पष्टीकरण । (रद) पुरपरकैसी चन्या को प्रण करे १ भिक्नगोन्र 
भ विवाह का उपदेश । ( २३ ) सुद्‌ दाल्पत्य का उपदेश 1 ( २४ ) 
पति दवारा वधू को पिततपाश्च से सुन्द कर पतति मे स्थापन । { ३५ 
खो रू वरुणपाश जोर उसमे मोचन ! पत्ति का दृदृतर वन्धन । 
(२६) वधू क गृहपव्री होते का अधिकार, परति ॐ साथ पाःणमरहण 
कर गमन । (२७ ` = ,स्य के कर्रञ्यों का टपदेश 1 पत्ति-पक्ती का देह 
संसं, भौर +: जस्य वक परसपर मिलकर रहने का उपदेश । ८ २८ ५ 
यजत हारः पति-पत्नी को प्रेम-उन्धन शनैर संसारिक बन्धन का उपदैश्च { 
पक्षन्तर अं--घी पुरूष के परर्पर सन्वन्धित होरे ऋ कारः खी क रजो. 


( २३) 


द्येन के अनन्तर ही है । ( २९ > विवाहं चन्धन मे बन्धने का दीक समयः 
अर विवाह कार मे करने योग्य कार्यौ का निदेश । :खी-खहवास कै पूं 
खी के शरीर शोधन की भति आवदथकता । भविवेक से हानिरये । दूषित 
स्री-देह से भयंकर रोगादि की संभावना 1 (३०) रजोधर्मसे इसी 
के शारीर तथ वस्रादि से स्पशं करने का निपेध । उस काल मे श्यी शरीर 
तथा उसके वखादि के स्पदं-सं्षगोदि से हानियें । (३१) पुरुषादि से भनि 
धाङे खी शरीर वा गर्भाशयं द्वारा आने वाटे परस्परिक रोर्गो.से वचने का 
का उपदेह । (ददे) दस्पतीकीरक्षाका उपदेश । (३३) विवाह 
पर बधू के सौभाग्य आश्र्वाद्‌ की प्राथ॑मा। ८३४) वधूके भभोग्य 
देह के दोष, उसका प्रतिविधान । (३५) सूय सत्री, वा वधू केदेह के 
तीन रूप । (३६) पाणि श्रहण के मन्त । वर कां षधू का इस्त्रहण करते 
इष्‌ वप ग्रहण करने ओर आजन्म-सम्बन्ध का उद्धोपणा । ८ २७ ) 
नर के ख्ये बीजवपनार्थं भूमि खी, उसका कमनीय कल्याणतमं खूप 
परस्पर कर्षणा । (८ ३८ >) अभ्निचच्‌ विद्वान्‌ वा प्रयु की साक्षिता वधू 
का परिग्रह । (३९ ›) ऋतुकारानुसार पल्ती का पत्ति से पुनः संसर्ग का 
उपदेश । ८ ४० ») कन्या को सोम, गन्धं ओर अषि की भराति । इसका 
स्पष्टीकरण । ८ ४१ ) सोमादि का उपरोक्त गन्धवादि कोदेने का 
अभिप्राय । (४२) वर वधूको आदु भर एकत्र रद कर पुत्र पौत्रादि 
सित सुखी जीवन विताने का उपदेश । ( ४३ >) गृहस्थ को प्रजापति 
के क्तभ्यो क! उपदेश । वधू को पतिगृह मे भवेश्च करते इए सवके भरति 
शछान्तिदायक होने का उपदेश । ( ४४ ) पल्ली को कन्य का उपदेश । 

(9 ) वेदं की १० पुत्रोत्पत्ति करने की आज्ञा (४६) नववधू 
की सज्राद्ती होने की प्रतिष्टा । (४७) वर्वधू का परस्पर एकः 

हृद्य ओर एकाय -होने की प्राथना । (प्र २३७१९६३ ) दि 

तृतीयोऽध्यायः ॥ 


( ४ > 


चतुर्ो-ऽभरायः 





सु° [ ८६ ]--दपार्पि-चुन्म्‌ 1 चर्या । सर्वोपरि परमेदवर = 
-जगन्सर्जन रूप महिमा का वर्णन 1 ( ६ >) चनः के न्वयि प्रभु का नसम 
विरह ¡ सर्वोस्ट, सर्वसुखदाता श्रु † (३) अन के प्रति उद्वा 
-दयाष्ध प्रयु । (४ ) रलक धमु ओर जीवम देह का बन्धन ! (५) 
देह बन्धन के नाश भौर सस्यग्‌-्तान में प्रङनि की कारणना 1 (६) 
अक्ति का उक्कृष्ट देश्य, जर पक्षान्तर मे खी का परम समास्य 1 पम्मेश्वर 
का उत्केषं 1 (७) जीव के देद की मद्भुतं रचना स ददृश्र के उच्छृ्ट कलय 
का स्मरण ! (८) प्रङ्ृति का खी तुल्य बन्धन ष्टोना। (६) जीच, 
अलति जर प्रश्रु के पारस्यरिक सम्बन्ध ! ( ९० ) परमेश्वर च्छ श्रद्नि 
म चीजचपन । पक्षान्तर मे नारी मात्ताक्रा पूज्य भाव । (५१ )दखीका 
सौभाग्य सौर उसकी प्रहृत से तुटना } ( ३६ >) जगत्‌-सरन म जीवात्मा 
की जावश्यकता । जगत्‌ स्यम परम प्रथु की लानन्दुभद्ता मे उसका 
-सत्रसे धिक उक्क्पं ! (१३) श्रयुका सवापरि उरक्प॑। (१४) 
-छध्यास्मिक १५ प्राग ओर अंगों का एक साथ परिपाक । ( ५५ ) इन्द, 
पभ, सर्वास, सर्वोपासय भ्रु का वणन । (४६) उक्छृटट नौर 

-निङ्ृषट पुरुष के लक्चषण । ( १७ >) जीवात्मा री श्रु छो अर्ति । ( ५८) 

असुकी साक्षाद्‌ प्रा्ति। (१९) देदचन्धन फो जंगल से उपमा । 

(९० >) जति समीप प्रयु की प्रादि छा उपदेधा। ८२१) श्रद्ति अर 

रसु का मिलकर भोस्थ जगद्‌ क्ते वनाना 1 (८ २२) भ्रभ्ु-दवा सै अमर 

पद्‌ प्राघि ! ( २३ #। सद्धि्चक्ि चे. अंगुल्यां =] तुल्व २० प्राम 

का चारन नैर शनि स २९ विङृतियों को उत्पत्ति । स्नानवी पञ का 

सरहस्य 1 ( ० २६६-२८१ ) 


स° [ <७ रसता अश्रि! जंगल मे यन्नि के सस्य जगत्‌-जालः 


( २ ) 


मे रक्चक प्रञ्ु की प्रार्थना| ( २) प्रजानाशक दुष्ट के नाषाय शखादि- 
सम्पन्न शासक से विनीति। (३) सेनादिसे दुष्टों के दमन केकी 
प्राना ! (* ) रोजा को महार्खो से हु के नाश का उपदेश्च । (५), 
दुष्टा के अंग-छेदनादि दण्ड करने का आदेश । (६) सेनापति कौ 
आकाल भूमि आदि सर्वत्र दुष्टो के नाश्च का उपदेश । ८७) स्वामी 
को दु्ट जनों से प्रजा को बचाने का करोव्य ।- दुर्थे कोरी शब्ुखेः 
पीडित करने वा मारने का बादेश्ल। (८) अपराधियों के अपराध 
धोपणा सहित दण्डित करने का धद्रेक्ष । ८.९ >) रषट्-रक्षा जौर भाक 
रक्षा का उपदेश । (१०) सव पर राजा की दृष्टि रखने गौर दुशं को 
अन्न, जन जरं मन. तीनो" बो से नाकच करने का उपदेश । (११) 
रजा के हितार्थं , असव्यक्लीक दुष्टो का दमन । ( १२) न्याय-बल सेः 
अनरतवादी, जदि दु. का दमन । ( १३) वाणी द्वारा मर्म-पीङ़ादायीः 
दुष्टो को इद्यःम्ैवेधी दण्ड का `वि धान । ( १७) युद्धादि से भ्रजा- 
पोड्कों के नाद्रा का उपदेश्च । -मूरूदेषों.का रदस्य । ( 9 ) पापाचारी, 
ओर वाणी से पीदा देने वाङे क दण्ड विधान । (१६). पीडा देकर 
स्वयं देवं भोक्ता को दृण्ड । ८ १७ ) प्रजाजनों - को पीडित करने वाः 
को दण्ड कि व भर उसे दध न मिरे, वह पीवे तो अभि"द्ण्ड । ( १८ ?' 
हु गोमूत्रादि पान का दण्ड। उनको भन्धेरी कोठडी का दण्ड 
(१९) दुरे को कभी विना दण्ड दिये न छोड़ने का धादेश । (6 ९०? 
सव भोर. से भजा-रक्चा जौर इना का भदेश । ( ९१ ) भजारक्ना 
मित्ररक्षा का उपदे । ८ २९ ) हुशपीड्क राजा के शरण म भ्रजाकी 
स्थिति.। (२३) दुष्ट शुका सूरोष्ठेद करने का उपदेद्य 1 ८ २७)" 
अन्यो को तच्छ समक्न कर क्ट देने वासं को दण्ड देने ओर राजाक्ते 
सावधान रहने का उपदेश । ( २५) उनको विविध उपायों से दण्डितः 
चरमे का आदेश । (6 षरु° २८१-२९६ % 
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सू° [ ०८ ]- खयं, वैन्वानर । किरणो के जस्यदान के दशटन्त से 
देम प्राणों च्य अद्दान नौर सुसुष्ठ्भे च्छ प्रशमं लाम्मदान का 
चर्णन 1 ८२) दिन घौर रावि के अन्धक्रार के तत्य तमत्‌ पा अन्यक 
जगत्‌ केख्य ्टोने का वर्णन ! जगव्‌-सर्नक नीर संहारक श्र ॐ 
ध्नाधरित स्सस्त रोकू1 (३) महार च्यापक ज्प्नि, भ्रमु का 
चर्ग॑न 1 ( ४ ) जगत्‌-सजंक, संहारक जातवेदा अन्नि 1 { ५ ) व्यापक 
सर्वोपरि पल्य मदान्‌ अभि की स्त॒ति! (६) सर्दमृद्श्नय भव्य 
श्यापक श्रञ्ु का वर्णन 1 (७ ) सवौन्नगराही वैश्वानर अद्मि का वणेन 1 
८ ८ >) चद्ता्चिवत्‌ देषा मे वैच्वानर य, ( ९ ) मष्टान्‌ स्वाश्रय ञ्नि 
का वणन} (१० > चन्िके तीन स्प! (५१) मदान्‌ सुं श्रञ्ु। 
उसकी प्रहृत से संगति भौर समस्त खोक की उन्पत्ति, (१९) टपानों के 
निमोता सूयं के समान कल्पो का भ्रारम्नकू भ्रु । (१३) चेतन नात्मा न्छ 
यक्ताधिवव्‌ प्रतिपादन । ( १४ > सर्वोपरि शासक महान्‌ प्रयु की च्छति । 
८१५) मात्मा के सिये जग॑त्‌ म दो मानं देवमा मौर मलयं मार्ग । उनकी 
उपनिषदि प्रोच् देव सार्य मौर पिमा से तख्ना । (१६) माता पिता 
के वीच वारु के तव्य भूमि आकाश्च के वीच व्यापक प्रमु का दण । 
< १७ ) विवादास्पद शसु के सन्वन्ध मे उसके साक्षाच्‌ नातः ष्टी वरतलय 
सक्ते ह । ( १८ > अधनिर्यो, जौर ठपाभें जौर द्यी ॐ सन्वन्ध में भरन 
जीर समाधान । ८ १९) गापल्काङ्क यहान्निदद्‌ आस्म-साक्षाव्वधर 
तकत आत्मोपासना का प्रतिपादन । ८ घ्र २९३-३०४ ) 


स्‌° [ ८९ [इन्द नौर सोम । सर्वाभ्यश्च सश्राद्‌ ॐ तुत्य सर्च 
च्यापक, सवदाक्तनाच्‌; महास्‌ शयु का वणन 1 सध्यात्म सं~-~-आरला का 
चरणेन 1 ( २) यन्त्रो के चालक पिल्यी के तुर्य जगनू-सत्चाख्द सूयस्‌ 
मश्चु का घर्णन । (३) उपाच्च धस, एकरस सच्तन्यापक, जनित, सान्‌ 
सवपाक, सवघ्रेय मसु । (९) स्व॑मेरर सर्वधारक परम । (५) इट 
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दण्डक, तेजस्वी, वरुशारी, सर्वोस्पादक, सर्वच महान्‌ भ्रु । (६) सव 
से महान्‌ शासक भ्रमु । ८७ ›) परश के समान महान्‌. मात्मा का वणेन । 
(८८ ) परम धनी प्रयु 1 तरार के तुत्य प्रस्चु पाप-नारक । ८९ ) सर्वो. 
परि शासक रसु के.दण्ड का माग कौन २ व्यक्ति दों ।( १० >) सर्वपरि 
सानी प्रस । ( ११ ) सनते महान्‌ प्रथु ! ( १२ >) वीर योद्धा केःउत्तम 
श्राखवत्‌ प्रयु की शक्तियो का आखङंकारिक वर्णन । (१३) सूयंके 
समान तेजस्वी की स्थिति। (१४) उसकी दु्ट-दमनी शक्तिका 
श्रयोग 1 ८.१५.) राजा को शरान् दमन के कायं भावदयक । ८ १६ >) सर्व॑ 
स्तुत्य भ्रसु । (१७ 9 प्रु से विनय किं उसकी महिमाभों के तान का 
उत्तम ठर । (१८) उसकी स्त॒ति करनी आवश््यकीय । (० ३९५-३१०) 


सू० [ ९० ]--पुरुष सूक्त । महान्‌ रुप का वर्णन । ( 9 >) सर्वो- 
यरि महाय प्रञु । ( २ ) सर्वोपरि सर्वकारण पुरुप परमेश्वर ( ३ ) सवते 
अदान्‌ अविनाशी प्रयु । ` ( ४ ) स्व॑ब्यापक, सवंस्तंभक, धारक पुरुष । 
< ५) बह्याण्ड रूप विराट्‌ ॐ ऊपर पुरूष प्रथु । ( ६ ) महान्‌ पुरुष का 
यत्त । ( ७ > महान्‌ पुरुष की यज्ञोपासना । (८ >) सर्वोत्पादक, सव॑- 
रचयिता प्रञु । ( ९,,१० ) वेदों का स्ट प्रस 1 .( ११, १२ ) वणैमय 
चुरु की कंस्पना-। ८ १३- १४ ) विराद्‌. पुरुप की अंग कल्पना ॥ 
-रोक-सम्मित पुरुष । ; पुरुष सम्मित रोकं, पुरुष का जगन्मय देष । 
१५) देवयन्त का वर्णन । (-१ ६ ) यत्त द्वारा प्रञु की उपासना । ८ ० 
३ १४-३२३. ) 


सूु०[ ९१ ]--अश्चिः । अभ्निवत्‌ परमेश्वर ओर आमा करा वणेन । 
( ₹ ) खतिथिवत्‌ परमेश्वर का वर्णन । (३ >) सर्वशक्तिमान्‌, सर्व्॑षानी 
व्सर्वपोपक अद्वितीय । ( ४ >) ` अभ्निवत्‌ स्वयं प्रका आत्मा । गमम - 
अकर जीव कै वा काष्ठ स अन्नि के तुल्य हृदय मे आमा का प्रकट भाव । 


( = 9 


(५) मेषस्थ .विजल्मिं घा प्रमात की कान्तिर्य के तुल्य, आद्सा की , 
ज्ान-अदृत्तियं । ८ ६ ) भोपधिरयो, मेवादि के दन्त से जीव -के गनः 
मे जनि का वर्णन । (७ ) अननि के तुव्य, ाव्मा का .-षणैन-। (८2 
देजोमय, नमय, श्रम का घरण 1 उससे प्रार्थना । ( ९. -सवस्तुतप् 
भञरु। (१० विद्वान्‌ में समस्त ऋषिक पन । उसी प्रकार भआच्मा 
शौर भरु मे भी कविग्‌ केगुण। (११) म्रयुकीषपा के पन्न 
८१९५ हमारी इद्धि जौर बागियों का रुक्य भसु । ( ३३) श्रञुके 
भ्रति भ्रम च्य उद्रेक । पद्री-मेमवत्‌ प्रु के धति अनन्य भेम} (.१४ ५). 
स्वपाक श्रु ढे प्रसि आत्म-सम्र्पण । ८ १५ } यल्चाइुतिबच्‌ तेजक्वीः 
मै कर-खादिं देना । ॥ 


सू०[,६२, ]--विषठेदेव । अन्नि के. द्टन्त ` प्रथु-का वणेन ४ 
८२ ) लाउराक्षिवव्‌ चराचर का अत्ता जर भआणवद्‌ अञ! (३) 
सस्यवाणी, सत्य श्ानमय भसु ॐ शान भौर दाणी का चिन्तन 
ऋम्तैन्य 1 उसमे आहुति, घोर त्पस्वियों क श्रत्व भ्राति । (४). 
सर्वोपरि शासक भसु । (५) विश्षार खूप (८ प्रयम) प्रस भौर देष 
भरदरभ्राण। (६) देहत श्द्र शण भराण। (®) सर्व॑मनोरथ 
सर्वसतुत्य रक्षक, ( ८ ) प्रयु ॐ देयं, सामध्यं सर्वोपरि ! (८९) 
सवेमनोरथ पूरक शक्तिशाली प्रु । उससे विनय 1 (१०) गुर परमेशरादि 
के जीव मं जनेक्र सम्बन्ध । विद्वानों ओर पञ्भूरतौ मे तुरना ! गुरुजना 
के शिष्यो @ भति केन्य 1 ( ११ ) पूजा करने योग्य न्यक्ति । ( १२) 
सनव्याणकं प्रयु से जने प्रारथनापं । ८ १३. ) सर्वपोपक्र भथ से र्षा 
की प्राथना ¦ (१४) उर्वोपरि शास्ता भसु की स्ववि 1 (१५ 


सवमजमे उपदेष्टा गुरु परमन । उसके एष्टा विद्वान्‌ जन . ही सत्मामै- 
भरक है । ( प° ३६१-३३९ ) 
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` मू० [ ९३ ]-विष्ेदेव । खी पुरुषां को उत्तम होने का उपदेका । 
चे बरूवान्‌ , 'रश्चक, शरुविजयी पुरुष की अनेक उपायो से रक्षा कर । 
८२) ज्ञान के किर कानी, रोगों की. सेवा शुश्रुवा करे । (३) दा. 
मान-सत्कार के पत्रष्ठां। (४) स्तुति ओर भमर यश के पात्र जन । 
(५१५ देहम चन्द्र सूर्यवत्‌ दो भाणो की गति । उसी भ्रकार श्य में 
शी पुरुष टो । (६) श्रेष्ठ खरी पुरुप सच की रक्षा करं, अन्यो को दुःखों 
से पार करं । (८७) प्रजा की सुख देने वारे जन । ८ ८ ) महान्‌ प्रस 
का धर्णन । उस स्वातिक्षायी ` जानन्द॒ ओर बल है। (९) प्रथुसे 
शरार्थना, म पापों से त्न न हो । हम पर भरु का सत्‌ नियन्त्रण हो । 
(१०) असुख राजा, प्रजा भौर नेताभों के कन्त॑श्य । वे तान, मेम, धनादि 
कीब्रद्धि करे। (११) प्रञुसेरक्षाङी प्राथना। (१२) सूर्यके 
अकाश के तुल्य अथु-षिषयक शान वदे । रथ के तुल्य हमारा शरीर द्द्‌ 
डो। (१३) वाणी, उदारता वा अ्थंस्म्पव्‌ से युक्त ्ं, पौरुष 

विच्छिन्नो । (१४) धनवार्नोमे हम सदा ईश्वर ढी चर्चांक्िया 
करे । (१५) देहिक ७७ चन्दो के स्वान का आदेश्च । (० ३६९३४७५) 


सू० [ ९४ ]--भ्रावा । विद्वान्‌ जन । विद्वानों के कक्त॑न्य। वे 
अद्र घाणी बोर 4 गुरुों से ज्ञान प्राक्त करं । .(  ) साविकृ यज्ञमांन 
के दिये शन्न का भोग करे! (३) यख से मधु रख के तल्य वे न्ान-मघु 
का संगह करः! वेद्‌ का निरन्तर अस्यास कर! (४) परमेश्वर की 
` भक्ति भे मन्न रटे, सब के साथ हपित दों । (५) सूयं की किरणों के 
जतस्य सन्मार्गदर्शी, सदा प्रसन्न, भौर बल-वीयंवानु हो । (६ ) पर्णे का 
चर्णन । वीर्यो-के साथ राणां की चना । ( ७ >) दक्ष अंगुख्यों वा अंगों 
डे समान दश्च प्राण । ८ ८ >) यन्त्रधिपति्यों के ठस्य भाणो के कायं । 
वश्चान्तर मे बिद्धा्नो के कर्तब्य । (९) विद्वानों का बाणी द्वारा आत्म 
स्वरूप की भ्रासि । उनकी घर्पक मेध ते तुल्यता । (१०) भात्मा के अमरत्व 
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के हेतु वीरो विद्वानों को अमर रहने का उपदेश 1 उनको संदाचारका 
उपदेवा । ८ ११) विद्वानों के उत्तम गुण । संदा मे, सगित र्दे, 
अनथक काम करे ¶ न घवरावं, सदा निर्ह हो, सद कामम रगे रद 
( १२ > विद्वान ओौर वीरो के दृरूपति्यो के क्म्य 1 (५३) वे उपदेशा के 
दाता हों । कृपको के तुल्य उत्तम गुणों छा वीज योएं । उत्तम फर भातः 
करे । (१५) सदा इश्वरसेवी भौर वारुकवत्‌ निष्पाप, सुप्रतर, निष्धपंच 
र्हं 1 ८ ¶० ३४५२३५३ ) इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 

सु° [ ९५ }--एुखूरवा भौर उवी । सेनापति प्रजा भौर राजा का- 
पति-त्नी के तुल्य संवाद । वे परस्पर मन््रणा कर के भविष्य के कार्य 
च्छया करं । ८२) उपा के दृ्टान्त से वरवणिनी के कर्तव्यां का वर्णन ।. 
पक्ान्तर म--सेना के ककत॑न्यो का वर्णन । (३) सेनापतिन्साष्टो ? 
(४) उपाके तुल्य वधू के कर्चव्य 1 (८५) सेना नायक का वर्णन । 
(६६ ) वधु क कसय 1 उसके तुर्य सेना के कर्व्य ! ( ७ ) रणनायकं- 
के क्तेन ! ८ ८ > सेना-तेनानायक ॐ कर्तभ्य । (९) सेना, सेनापतियों 
के तट नायक जोर वभू आदि के क्त्य । (१०) विदत्‌ के समान सेना 
जीर वधू. का वर्णन 1 सेना का सेनापति के भति हित वचन । (१२) पिता 
माता पुत्राद्‌ क ऊन्तव्या के तुल्य सेनापति, सेना जौर राजा राटरादिके 
कत्तव्या का चरणन । { ५२) प्रयाणोयत सेनापति छे प्रति तेना का 
हितं चचन । ( १४ ) सेनापत्ति को भ्रमाद्‌ न करने का आदेशा । (१५५) 
उसे दुष्ट टिकर पुरूपों से सावधान रहने का उपदेश । (१६ >खेनाका 
नायक के प्रति जपना क्त्य वणेन । ( १७ ) सेनापति की प्रति्ा वा 
कर्य 1 (\ <) राजा वा रषट्पचि को पदानुखूप उपदेश 1 (ष ०२५३-३६२) 


(८ ३१९ > 


ख्‌० [ ९६ {--हरि-स्त॒ति । रथ के दो.अश्वो .ॐे तुस्य प्रञ्ुकेदु 
ख्पों की स्तुति । प्रथु के दो रूप स्ञानमय ओर तेजोमय । (९) सर्घाश्रय 
भरश्ु की स्तुति । ( ३ ) परमेश्वर तेजस्वी दुष्ट" दण्डकर््ता खूप । (४) प्रस 
का कमनीय खूप । प्रञु हरि-रिप्र ! (५) हरिकेश भ्रु का कमनीय 
खूप ! ८३ ) सर्वस्त्य प्रथु । ८७) प्रश्ु भौर भक्तो का पारस्परिक 
आकर्षण, ( ८ >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सर्वरक्षक प्रशं । (९ )ेश्रथ्ुका 
भ्यापक सान्राज्य । (१० ) जगदु-भवन का स्वामी प्रयु 1 (११) 
ज्तानप्रद्‌ प्रसु । ( प° ३६२-३६९ ) 


सू° [ ९७ ]--जोपधि-स्तुत्ति । तीन युगो, तीनों कतं मे ऽत्पन्न 
आओपधि्यो के सान का उपदेक्ष । उन देह के ७०० ममोौनुसारं उनके 
७०० तेज । ( ९ >) ओपधिर्यों के सैकड़ों सामर्थ्यो से रोगनाश्च का 
उपदरेक्ा । ( ३ ) रोगनाक्राक ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने 
का उपदेश । पक्षान्तर मै--अश्वसेना्ं के कत्तंञ्य । ८ ७ >) भपधि्यो का 
रदिभर्यों के तुल्य रोगनाश्नकः गुण 1 पक्षान्तर सै--शनरुनाश्चक सेनार्भो का 
वणैन । ( ५ >) ओपधियो का आश्रय शौर जीवन का वैक्लानिक रस्य 1 
सूर्यरदिम आदि द्धारा प्रकाश वा रसादिको गहण करनेसे ही उनमें 
रोगना्राक सामय्यं है । पश्चान्तर म--सेनाके बरू का वर्णन ।(६) 
राजसभा मे राजां के तस्य दे मे नोपधियों की स्थिति । भिषक्‌ विप्र 
का रक्षण । (७ >) आरोग्यदायक ओषध्यो के ४ प्रकार । जश्वावती, 
सोमवती, उजंयन्ती, जोजस्िनी । पक्षान्तर मै--रा्ररक्षक सेना कां गुण । 
८ <.) गो मे गौर्भो क तस्य देः मे ओपधियों का रस-बराधायकत गुण । 
ˆ ९ 9 ओपधियों के रोगनाश्षक साम्यं का ॒ताच्िक विवेचन । चोरो, 
डाङ्कभों के समान वेग ते भोपधियों क रोगों पर आक्रमण करके देह को 
नीरोग करने का वर्णन । ८ ११ ) ओषधियों के प्राप्त करने से रोर्गो-का 
दविकारी से मयभीत पक्षियों के समान भागना । ८ ९२ ) जोषधिर्यो-का 


(८ ३२ > 


श्लरीर मे ध्याण कर रोगो को मध्यस्य घरुवान्‌ दवारा ्ा्रुवद्‌ न्ट करना । (१४) 
रोग का अपने तीव लक्षणां सित नादा होना । ( १४ >) भोपधि्यो का 
परस्पर रक्षकपोपक दोना ! ८ १५ ) फलसहित, फरूरहित, सपुल्प 
सौर अपुष्प आदि अनेक ओषधियों का वैय्यादि दारा रोग नाश्राकु भरयोग 
होना । ( १६-१७ > रोगो के विकट रक्षणो से मोचक मोपधियां का 
भ्रयोग 1 पथ्य, वरूण भौर देवकिल्विप तथा यम के पद्चीदा का रदस्य । 
आपधि शब्द्‌ का निरुक्तथथं । भोपधि्यों का रोगनादाक साम्यं । (१८) 
उत्तम जषधि का चुनाव । (१९-१०) लोपधि करो प्राक्त करने ओरं प्रयोग 
के समय विरेष सावधानी की भवदयकता । पक्षान्तर म--सेन्य प्रयोग में 
खावधानता की जावश्यकता 1 ८ २१-२२ >) उत्त सोपधियों के श्वान 
आर संह मं उद्योग करने का उपदेदा । ८ ए० ३६९-२७८ >) 


सू० [ १८ [-देवगण । विद्राय्‌ राजा, स्वामी, भ्रु आदि के 
सूर्यवद्‌ कर्तष्य वर्णन । ८ द ) भक्त को देव के प्रति दृत्तचित्त होने का 
आदेश्च । पक्षान्तर में देवापि-मेष विद्य॒ब्‌ आदि विया का उपदे 1 (दभ्रस्य 
, खे सन्मां दन जोर सुद्‌ वेदवाणी की प्रार्थना । पक्षान्तर से सुं के 
ताप, प्रकाश, जल, इष्टि आदि की याचना । चूमती चार्‌ का घणैन 1 
देवापि न्तनु आदि का रदस्य 1 ( 8 ) देव की, परम भक्ति का उपदेश्च । 
पक्षान्तर मँ--द्पधर्थं यक्तादि का उपदेश्च (५) श्रु भक्त के भरति आनन्द्‌- 
चर्पौ घन प्रथु की कृपा ! मेघवृष्टि पक्ष मे--मेघ-विचावान्‌ का यज्ञो 
रा भका से इष्टुयत्यादन । ( ६ ) स्वं सव्‌-फल ग्रसु के आधित 
दं । जितेन्द्रिय ही उनको पाते हं । मेषद्ि-तान । (७) यकाय 
विद्धान्‌ कां वरण, उसका यत्त का यथावच्‌ सस्पाद्न ओर खेक्नेपकर । 
८८) भक्तिभार्थनःदि इारा उपासित भ्रञु का जख्द्‌ मेधके ततुल्य 
वणेन । ९६.) प्रञु से मनेक देयौ की परासि । ( १० >) क्ञानः्रकाशच 
आदि रस्यं की याचना] (८११ ) भ्रञ्ु के निमित्त स्वार्पण कां 


( ३३ ) 


उपदेश ।. पक्षान्तर मँ मेध-ृष्टि आदि के स्वि ९० सहताहुतियों का 
महयन्त । (१९) श्रवा बीर पुरुष सेदु्टो.के नाश की प्रार्थना । 
८१३ ) अषि द्वारा रोगादि नाशश्च का उपदेश । आर्टिपेण देवापि ओर 
शन्तनु के एेतिष्य का स्पष्टीकरण । ८ प° २७८३२८५ ) 


सू° [ ९९ [--दन्द्‌ । प्रञु-विद्वान्‌ भौर सूयं की महिमा । (२ ) 
सर्वोपरि ग्रासकं प्रस । अध्यात्म मे आतमा का वर्णन । (दे) सदाचारी 
पुरुध को भ्रतिष्ट। छाम । (४) सूं के तुल्य ओर आत्मा भौर ईश्वर के 
कार्यौ का वर्णन । (५) सूर्य के समान आत्मा का वर्णन | ८६) 
चपं के स्वामो सूरय॑वव्‌ देह म आत्मो की' स्थिति । च्नि्लीषौ षडक्ष, चित, 
.घराह आदि क्रा रहस्य । (७) दु्ट-दमन के निमित्त श््-भर्खो े 
भयोग का उपदेश्च । (८ ) मेघ के तुल्य राजा के कर्त॑श्य । ( & ) भ्रमु 
की भक्त पर कृपा 1 (८ १० ) सर्वदुःखनाशक प्रस । (११) प्रु 
भक्ति से देह-भन्धन से मोक्ष प्रति ¡ (१२) भक्त की प्रसुप्राति। 
जीव को सुखार्थं ्रञु-का जगतस । ८ एू° २२९-३९२ ) 

स्‌० [ १०० ]--विश्वेदेव । स्व॑मंगङ प्रु का वरण । प्रञु से बल, 
र्षा, कान) आदि की याचना। (१) विद्वानों से उत्तम देश्वयं ओर 
उत्तम राजा की याचना । ( ३ >) भु से बकादि की याचना, जिससे हम 
विद्धानों को नृष् कर सरे । ८४) धष्ुण्ण देश्व्ववान्‌ भ्रञु से याचना । 
(9) सर्वपाख्क प्रु का मातापिता के वल्य वरण । (६) प्रञु 
सर्वशक्तिमान्‌, कानी, व्यापक की प्रार्थनां 1 (७) पापत्याग की भाथेना । 
(८) पापादि से युक्त दोकर मङ्गरूमय प्रु का वरण । ८ ९ › दवेषभाव 
त्याग कर॒ सर्वोत्तिम प्रसु का वरण। (१०) गौ के तुल्य परस्पर 
उपकारक होने का आदेशा । (११) सूर्य॑, मेघ, बेद्वाणी ओर स्तन 
के तुल्य सुखद प्रभु कां ज्रण ! (८ १९) भ्रु का अदस्य तेज, अपराजित 
कामना है । रस्सं खे पड के तुल्य स्तुति द्वारा भ्रु के ज्ञानं की भाषि । 


( ३४ 3) 


सू० [ १०१ ]--दिषठेदेव वा ऋत्वियू गण । यकचि् होकर भयु- 
उपासना का उपदेश । ८२) उत्तम स्ति, क्म, नौक्ा,वेदं का 
अभ्यास, शद्ध, अन्न मौर यद करने का आदद । (३) इल आदि से क्षेत्रा- 
कर्षण, अश्नोत्पाद्न, तथा अष्यात्म मे--योग दार साघना करने का 
आदिश ¡1 (४) इखादि द्वारा क्षेत्रक्पेण के तुल्य देदेगत नादिना दार 
योगसाधनां का उपदेश 1 { ५ > ष्डुञां के लव्य जलपान-स्यान, रस्सी, 
चप आदि वनाने का विधान । अध्यात्म मे--भक्षय रतसागर प्रथु की 
उपस्तना करने की आज्ञा । ८ ६ ) उत्तम कूप जौर पक्षान्तर मे-रस ॐ 
उद्धव स्थान परमेश्वर का वणन । ( » >) अश्व-रधादि निमौण त्तथा उत्तम 
खुध्ड छप आदि यनाने का उपदेश । पक्षान्तर भें--इन्दियजय, ईश्वरो- 
पासना भौर आएमनसाधना का उपदेशा । ( ८ ) सारम, मोखा, कदच 
खट्‌ दुग, चरर, चमस्सपात्र, गदि चनाने का उपदेदा । पक्षान्तर भ~ 
इण्धियो, देह, पञ्च-कोश ओर देहादि को षट्‌ करने का उपदेदा । (९ > 
चेद्वोणी को धारण करने का उपदेश । वेदवाणी की गौ से उपमा । 
( १०) इद्यपात्र भ आनन्द रस का सेचन, बाणी खूप छेनियों से 
असु की सतति खूप भूमिनिर्माग । सद्‌-दक्षनदृत्ति खूप रस्सियों चे 
इन्द्रिया का दमन, भौर इन्द्रिय वयं खूप अश्वो का जात्मरथ जं संयोज- 
नाद काष्ट वणन । (११ ) गृहमे दो च्ियो के पति के तुल्य उभय 
दन्द्यवयां के स्वामी आत्मा के सखाधनादि का वर्णन । { ५३ ) सुखमय 
भख क उपासना द्वारा आात्म-साधना का उपदेश । (० २३९८-४०५) 
सू० [६०३ ) -. इर । परमेश्र से रक्षा की पाथना । (र) 
चीर धुर्य >> < । पञ्ान्तर में इटि द्वारा प्रजा-परेपण ! (३) वीर 


उप च्छ र्का का कत्तन्य । (8 ) धरसते मेध के सुख्य चीर पुरुप च्छ 
कायं 1 (५ 9 इष्टदं मेष के तवय स्तव्य प्रस का वर्णन । (३) दुः 
नाश्चाथं प्र्ु की स्तुहि) 


श्छ का आदेश, भौर उसका साक्षाद्‌ दुश॑न । 


( २५ ) 


८७) भ्रञ्ु की प्रापि (८) सर्व॑ग्यापक सर्व्रबन्धक प्रस }-( ९) 
देष में आत्मा फे सदश्च विश्व मं व्यापक प्रयु 1 (१०) प्रश्ुका निह्पाप 
रूप । उसकी उपासना, सर्वधारक, सर्व॑तारक प्रु । पक्षान्तर मे-यन्त्र 
छारा संचाक्ठित वेगवान्‌ रथादि का वर्णन | ८११) नववधू के समान 
घ॒द्धि का वर्णन । कूप था मेघ के समान अत्मा का वर्णन ! बुद्धि वारा 
श्तानोपाज्ञंन भौर सुखानुभव । (१२) विश्वके च्छयुका भी चश्चु, 
-परमेश्वर सर्वनियन्ता, सद्र है । ८ प्र° ४०५-४११ ) 


सू° [ १०३ ]--दन्द्‌, बृ्टस्पति, -जप्वा इन्द्‌ वा मरुद्गण । 
सेनापति रूप इन्द्र का.वर्णन, उसे गुण । पक्षान्तर मँ -ज्यापक परमेश्वर 
का वर्णन । (२) वीरं सेनापति के साथ मिरूकर वीरो को संग्राम का 
आदेश । ( ३ ) सेनापति के कर्तव्यो का वर्णन । ८ ४.) युद्ध केःभकार 
का निरदश् । अध्याश्म में इन्द्र आत्मा का वर्णन । ( ५) सेनापति के 
कर्तव्य । ( ६ ) सेनापति के भ्रति सहयोगियों के कत्य । (७ ) 
सेनापति कैषा ही । ८८ ) सेनानायक ओर , वीरो का वर्णन । ( ९) 
चीरों का बर, पराक्रम ओर नाद्‌ कैसा हो १ (१०) सेनानायक का 
काम वीरो को भोष्लाहन । (११ ) ध्वजाधारि्ो के साथ नायक भौर 
चीरं का विजय-कायं । ८ १२ ) अजेय सेना अप्वा । उसके विद्ेष गुण 
मौर कर्तं्य । ( १३ ›) वीरो का प्ोस्साहन । ८ एण ४११--४१७ ) 

सू० [१०४ [दन्द । भ्रमु के तुल्य राजाके कचच॑श्य । (२) 
रसु का सृषटिजिनक कम । (३) श्रथ की रक्चा की स्त॒ति ! वड स्व॑ान- 
प्रद भौर दात्तादै। (४) भक्त भरु की खदा स्तुति करं। (५) 
.विदधानों मौर स्तोताओं के कत्तव्य । ८ ६ ) सव श्ञानों भौर यत्तादि फलों 
का दाता प्रथु । (७ 9 खमस्त स्तुतियों का सर्वोपरि रक्षय भयु । ( ८ > 
मोक्षदाता भौर पूर्णं जीवनदाता प्रथु ! (८९) मेघ से जरवर्षी श्नि 
न्तस्ववत्‌ मो्चदाता, क्वानम्रकाश्वक, सवंजीचनदाता भ्रु! (१०) 


( ३६ ) 


छानोपदेष्ा, पाणे का नायक, स्तुत्य, प्रकाद्यक भ्रु! € 4१.) - 
सर्वर्थना सुनने हारे श्रु को पुकार । ( ए ४१७-४२२ ) । 


सू° { १०५ [इन्द । जलमनिरोध कै दान्त से चित्तनिरोष ~ 
का उपदेश । पक्षान्तर मँ वर्पा-विक्तान का उपदेश । (२) सयक ` 
समान पुरूष का वर्णन । ( ३ ) श्रमी पुरुप के तुल्य आत्मा का वर्णेन १ ` , 
(८४ ) उसके कर्तव्य । (५) वीर श्रासक श्रु कावर्णन 1 (६). 
दैश्वर का ज्ञानोपदेश भीर जगव्‌-सर्जन । ८७) भ्रसु की दमनन्धकति * . 
८८) परापनाश्च की प्रार्थना । दर्थे के नाश की प्रार्थना । मन्त्रोसे यश 
करने का उपदेश । ८९) प्रसं की विलोक्यापिनी शंकि। (१०. 
भश्च की शक्तियो के उपलक्चण । ( ११ >) नरच्ठो ञो स्वो का स्तुतिपान्न 
भञ्यु 1 ( प° ४९९-४२७ ) 


सू० [ १०६ ]-दो अश्री 1 उत्तम खी-पुरुणो को उनके कर्पर 
छा उपदेश्च \ (९) उनके उपदेष्टा के प्रति कतत॑न्य । (३) नाना 
दन्तो से उनके परस्पर सहयोगी, स्नेदी, यवान्‌ , सुसंगत रहने का 
उपदेश । (८ ४ ) चे पार्क, राजा-रानीवव्‌, हान-अकादाक हो । (६) 
खी-पुरषां को भनेक उपयोगी उपदेश्च । ( ८ >) साव्विकं भोजन कर, 
वीषोदु 1 (९) रेश्रयं प्रा करे! (१०) मधुरभाषी हो, 
श्रमशीर ह । ८ ए० ४२७-४३३ ) 


सुऽ [ १०७ ]--दक्निणा जीर दक्षिणा के दाता । प्रथु कामहान्र 
खामथ्यं । सवके टुः: ` शटने कौ कामना । भन्नोत्पत्ति, दानश्चीरुता का 
मा्दक्ञंन + छषशीो की उच्रत स्थिति । (३) विदरानोके | 


पाटन का उन्नम्र उपाय दक्षिणा । (७) द्क्षिणाकी वायुस ुख्ना) 
दध्नकीर्ये का सत्‌-सादस .जौर उद्योग । चे भूमि को दोहते हे । (५9 


अन्दातौ की भतिष्टा 1 (द) दक्षिणादाता के प्रति्ठा्द्‌ ! ८.७ › दक्षिगाः 


(८ ३७ > 


दातां ओर प्रतिगरीता दोनों की उत्तमता । (८ >) सर्वपाणक्ो का मान्य 
पद । ( ९-११ > रक्षक पुरुषों के जोकिकः देश्यं । 


सू० [ १०८ {सरमा ओर पणिगण । सरमा नाम आत्मशक्ति 
चेतनादक्ति का वर्णन 1 (३) प्रणिग्रण दन्दियगण का चेतना 
सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी रूप मे प्रकटीभावे । सवैरक्चकं ब्रह्मह्वान, उसके 
भाधार पर जात्मदाक्ति का देष्मय पार्थिव बन्धनद्े तरण। (३) 
आर्मा, चितिश्षक्ति, द्श॑नशक्ति के सम्बन्ध मे प्रश्च । (४) इन प्रशमं 
के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, स्व॑वह्ी † ( ५ ) पणि-दन्द्रियगणों का 
चित्त-भूमि भौर देह थर धडा । ८ ६») उन यर भी चेतना ओर इच्छाशक्ति 
का प्रवर अधिकार । (७) प्राणों का देह पर षक्र ।( ८) प्राणोंका 
इन्दियों पर वश्च । ( ९ ) चेतनाश्चक्ति से उनका सम्बन्ध । ( १० > 
सेश्वर आत्मा का पद्‌ ।. चेतना पर भागों का आवरण । चेतना का 
प्रकटीमाव । (११) वेद वा क्तानवाणिर्थो का प्राहुभव 1 (ए 
४३९-४४४ ) ॥ 


सू० [ १०९ [--विश्वे देव । परमेश्वर की सर्व॑तोसुख्य आश्रयः 
खूप शक्ति । ( २ ) सर्वोत्पादक भरु सोम । (३ ) प्रङृति ब्रह्मजाया का 
वर्णेन । ( ४ ) सात ऋषि, सात देवगण, सात पराण, प्रकृति की महती 
शक्ति ओर परमेश्वर की ओमूशक्ति द्वारा प्रकृति काधारण। (५) 
भ्यापकः, परमेश्वर प्रकृति मे उसका स्वामी है । ( ६ ) प्रकृति का विद्रानों 
द्वारा पुनः त्याग ६ पुनः दे आत्माकी सुक्ति भौर बन्ध । (७) 
पुनः २ निष्पाप शो प्रभु की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्रासि । पक्षान्तर 
सें-माश्रमान्तर अ्रहण की ध्वनि । ( ए° ४७४-४४७ ) 


सू० [ ११० "]--आघ्रोगण । अभ्भिषत्‌ गृहपतिन्वानी नावया का 
वर्णन । विद्वान्‌ स्लानी पुरुष के कर्तव्य ! ८२ ) दे्प्तन होने देने वाके 


{ ट ) 


-आात्मा का वर्णन । हिसारहिव यज्ञ का प्रतिपादन + ( ३ >) भनि, विद्वान्‌ 
-दिष्य-जाचारथं का समाद्र । (४ ) सव्रते पूरं प्राक्त नम्र वेदोंको 
वर्मन । ८५) गृहदेवियो, वेद्चयाणियों ऋ हसेके तुच्य वर्णन 1 
(६) दिन-दात्रिवत्‌ उत्तम खी पुरूपो के कन्तव्य का वणन । ज्ानद्ाता वा 
अन्नदाता विद्वानों के कर्तव्य 1 (८ ) भारती, इडा, सरस्वती तीन देविय 
काद्र (९) दौ-षथि्ीवत्‌ माता पिता का आदुर। (१०) 
वनस्पति रूप त्रितेन्वरिय तेजस्वी का जादर । ( ५१ >) जश्निवतु अयणी 
"पुरुप का आद्र । ( ए° ४४७-४५३ ) 


सू० [ १११ }--इन्द । इन्द्र परख की स्त॒ति। (२३) बृपभच्प 
से भ्रति के स्वामी जगदु-उत्पादक प्रस्ु का वणेन ! पक्षान्तर मे~-जट- 
-धारकं मेव का वणन । (३) श्ानदाता सूयं भूमि का पार्क, भशर । 
(४) मेघद्धे इष्टिवत्‌ भ्रङृति से जगतस" का वन्न! (५9 
स्वातिश्चायी परमेश्वर, स्दुःखलनाद्यक, विश्च को धामने बालाहिं । 
स्कम्भ को रदस्य ! ( ६ ) अन्ताननाशक प्रभु, सति वी्॑शारी श्रु ! 
< ७) उपा सूर्य॑ के दृष्टान्त से स्मा इन्धो का वर्णन । (८) मुल 
परङृत्ति ( आपः ) का च्यापक सुष्ष्म ङ्प । उसकी व्यवस्या \ ८९) 
मेघ से निकलती जलधारां के तुर्य प्रृति-चन्धन मे आने वा उसते 
निकरने घा आत्मां का वणेन । सिन्धु खूप से जीवात्मानं की 
गति का वणन । (5०) बहती नदियों के साथ वदे नदु कै तुर्य 
स्मा के वीच भ्रञु का वर्णन ) ( प° ४५३१८ ) 

सू० [ ११२ 1 ईन्द्र । स््रथम उषा प्रस । (२) भ्रञ्ुका 
अम पूवक ~न ! (३) सूचवद्‌ प्रयु का स्मरण । अध्यात्मे 
देहगठ आत्मा की सुयेवच्‌ स्थिति । ( ४ ) भक्त भौर श्रञ्ु का परस्पर 
रष । (५) प्रञचुकावीर के समान स्मरण। ८६) आत्मा का 
चष्छानन्द्‌-रस रूप सोमान" (७) कृषक के समान ध्रु के उपासको का 


(३६ > 


-व्यवहार । (८) प्र्ुके गुणों ओर अद्भुत कर्मौ पर भक्तोका सुग्ध 
दोना -भौर उसमे अन्तान के नाशकी प्रार्थना! (३ ) गणपति का 
-वर्णन । (१०) प्रमुखे, रात्नासे प्रजा की ज्ञान, रेश्व्ं ओर न्याय की 
याचना । ( ० ४५८-४६४) ¦ - 

० [ ११३ ]--इन्द्र । सूर्यवत्‌ प्रमुख शशासंक - कन्तव्धो का 
-चणंन 1 ( 9) प्रजा ही राजा कै वैभव को बतराती है । (३) संग्राम 
यों किया जाय } उस समय प्रजा का कत्तव्य । ( ४.) युद्ध से बक 
परिश्ा भौर चरु से द्राच्रुविजय ओर स्वराज्य का ददीकरण । (५) 
राजां के कर्तव्य । राजसभा जादि प्रर भ्र्ासन, शखव्ररु पर यश्च, 
-मिन्रचगं पर अनुग्रह । (६) शन्ुनाश्च के उन्तम फर । ,राजाके 
-आतंक करा परिणाम । (७) स्पद्धाशीर पक्षो मे से एक फे विजय हो जाने 
"पर उसके. स्वामित्व.की स्थिति । ८ ८ ) पराजित षु का नाशा नौर 
-अजाद्वारा विजयो राजा की इद्धि! (९) राजा के प्रति प्रजा के सद्‌- 
चन्न भौर राजा का ध्यानाक्पंण । ( १० ) भ्रस्ु वा आत्मा से ज्ञान-वल 
“याच्ना, वा पाप-कष्टादि प्रे पार करने की प्रार्थना । ( ए° ४६४४६९८ ) 

सू० [ ११४ -- विश्वेदेव । अभि सूर्यवत्‌ जीव प्रु, प्रजा राजा, 
-जौर शची पुरषो के कर्तव्यं । ८ ₹ ) गुरु जनों से स्षानोपाजंन का रकार । 
( ३ ) चार धिखा वाखी वेदवाणी । ८ ४ ) सवंजगत्‌ साक्षी अद्वितीय 
असु का वणेन । (€ ) शुक अद्वितीय भ्रञ्ुके १९ ख्प। (६) यक्त 
विधि म के ४० ग्रहों का स्पष्टीकरण । (७) प्रु के १४ महान्‌ साम्यं 
ग्डनका सुख से वर्णन । (८) प्रजापति के १५ प--(९) चेदन्च विद्धाच के 
सम्बन्धे प्रश्च । ६८१०) रथे धुरो के संभालने वारे अश्वां के तुल्य 
निदानं के कततंञय 1 ( प° ४६९-४७४ ) 

सू० [ ११५ ]--अ्चि। नारक के समान प्रयु का वणेन । उसका 
जगव्‌-पोषण कार्यं । (  ) सर्वोपरि वामी तेजसी, अभ्नि । (-३ ) पक्षी 

५ 
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के तुल्य प्रसुका घर्णन। (४) पापनाश्चक सर्वाधोरप्रयु 1 (५) 
सर्व॑तारक भ्रमु 1 ( ई › सर्वोपरि रक्षक रङ्षारी मथु । (७) सूयरदिम- 
घत्‌ नियुक्त पुरपों के कर्षष्य ! ( ८ ) प्रु ऋी स्वति । (९) उसके भक्ता 
की भ्रु पिता से पुत्रवत्‌ याचनाएं 1 पुत्रों के तुद्य देश्च्यादि याचना + 
८ धर ४७४-४७९ ) 


सू° [ ११६ ]--इन्द । राजा के कर्तभ्य । चद भ्रजाको पिताक 
समान पारे । ( २) भ्रजा उससे न्यायादि की याचना कूर मधुर अन्न 
जल छं, सव पर सुख बरसावे । ( २ ) सोम के बर पर राज। एेश्रयं का 
ओग करे । चारं प्रकार के सोम 1! मेघ सूर्यवत्‌ रजा के प्रजाके प्रति 
कन्तज्य । (४) राजा का कार्यं शन्ुविजय । राजा उनके दुर्गो का नार करे । 
८“) राजा अपना वर स्थिर खूप से फौलावे 1 (६१ उसके बरु पर नान्रु को 
काटे । (७५) राजा के प्रति प्रा का स्वकर-दान। (७) सव॑दुम्ख 
, तारक की नाव ऊ तुल्य स्ति । विद्वानों खे उत्तम रेश्वयौदि की याचना । 
सू° [ ११७ [--इन्दर । धन ओर अन्नदान की प्रशंसा। भूखा 
मारने के दण्डका निपेध। दानदियेका नाद्रा नहों होता! (९) 
निर्बल पीडित्त ओर अतिथि जादि को जन्नादि न देनेवाङे"की भविष्यसे 
दुगंति 1 ८ २ ) दाता की सदृगति । ८  ) अदानशीरुता से हानि भौर 
दानकेखम। (५) घनादि की अस्थिरता होने से समर्थको अर्न्यो 
के पालन का उपदेश। (६) शुद्र पुरुप की व्यथं धन की राप्ि। 
(७) फारी भौर पैरों के द्टान्त से सत्कायं करने चारों की भरयांघा 1 
च्मनाद्‌ का दाता जदाता से कदी जच्छाहै। (८ ) सःधनों के सिवाय 
सामध्य, दानश्नीरता का महर्व 1 ( ९ ) दान-सामरग्यादि की िपमता ! 
८ ° ४८३--४८७ ) 


सू° [ ११८ [रक्षोहा अञ्चि । इन्दिय दमन, गौर दु कैः दमन 


का उपदेश (३) आहुतिप्राप् अधि के तुथ तेजा को उत्तम 


( ४१९) 


वचनो से प्रसन्न होने का पदेश । (३) अश्चिवरत्‌ वाणी द्वारा प्रकट 
आव्मा का चण॑न । !( ४ ») धृत से प्रञ्चङित अघ्रिवत्‌ तानी ओर तेजष्वी 
शो। (५) विद्वान्‌ वानोषदेश्च से श्रकारित हो। (६) मलुष्यों को 
चिद्ान्‌ की परिचयं का उपदेश । (७ ) तेजस्वी दुष्टो का नाश्च करे, 
न्याय की रक्ता करे । (८ ) पीदादायक विपत्तियों धा ध्यक्तियों को दुर 
करे । (८ ९ ) विद्धान्‌ की उपासना का उपदेशा । ८ प° 8८७-४९९ ) 

सू० [ ११९ ]--आत्मस्त॒ति । आत्मत पुरुष के उदार भावों का 
अकाश । (८ २) सोमपान भरात्‌ भात्मानन्द्‌ रस, टेश्ववं, ज्ञान धादि 
की प्राति, आत्मा की शक्ति का उद्रेक । (४ ) भात्मदर्शन खूप सोमपान 
से इानदृद्धि । ८ ५ ) बानन्द्‌-रस प्राप्तं त्तानस्वखूप प्रस की 
उपासना । (८९) क्ञानरस-पान से इन्दियदमन। (७) घीयं रक्षा 
से प्रद्र बरप्रातति । ८ १२ ›) परमेश्वर के महान्‌ साम्य का वर्णन । 
८ ४० ७९०-७९४७ >) इतिं षष्ठोऽध्यायः । 


खघ्तमो.ऽध्यायः 


----“*#~-------- ~ 

सू० [ १२० ]--दन््ं । €र्वोतपाद्क जग्रत्स्टा परमेश्वर का वर्णेन । 
यक्षान्तर नें ज्येष्ठ चाद्यणवर्मं का वर्णन । ( २ >) स्वंशचरण्य भ्रु । ( ३ ) 
सर्वोपास्य प्रभु । ( ४ ) भजापारक राज्य के कततंब्य । ८ ५ >) बख्वान्‌ 
- सष्टायकत राजा के सद्टयोग मे भ्रजावग को उत्साह । (१) भासे 
श्रेष्ट आद्च आत्मा की प्रासि, उसके सामथ्यं का धर्णन । ( ७ ) आत्मा 
के साम्यं भौर कर्म । (८) भसु े चर, सुख भादि का वर्णन । 

८ ९ >) परमेश्वर का विराट्‌ ख्प । (० ७९४-४९८) 
सू० [१९१ ]-- प्रजापति का वर्णेन । हिरण्यगभ परमेश्वर । 


५ ५२) 


पृथिवी आदि क धारक! ( २ ) सर्वाण शरण्य सुकिथद्‌ ध्रु 1 (३) 
खथ चराचर च्छरावा ग्रसु 1! (४) समस्त दिष्ट विनचूतियों का सवामी 
प्रु 1 (५) महाम्‌ वशाल प्रस! (६) चखर्वाप्रय ध्रु! (>) 
सर्वाध्रय, सर्वजीननदरादा प्रमु 1 (८) सवह्तासी प्रघ 1 (९) 
परसेश्वरं ॐ अनेक सक्ष ! ८९०) सर्वव्यापकप्रभु नैयेया त्ष 
याचना 1 ( ० ४९८-५०३ ) 


सू० [ १९२ ]--अन्नि ! प्रषु सौर विद्रा शौ स्तुति चौर 
उपासना 1 परमेश्वर के जनेक गुण जौर वह पिठ च्य स्वमी ह! (२) 
सर्व प्रभु खे चान की याचना! (३) सर्वस्यापड, रेशववध्द्‌श्युच्छी 
श्षरण-प्रहण आर रंये चचुप्रह याच्ना । (८ ४ ) क्षानमय तेजोमय, 
सुखरसवर्ी, श्रश की उपा्चना ! ८५) भनयर्यं अरस की स्ति) 
( ६) विश्वपोपक्त गौवव्‌ श्रसुवाणं से इष्ट ऋमना करते हण परमेश्वर 
मी उपाश्चना करना ! ( 3 >) प्रातः-उपासना होनादि को विधानं । उनके 
अभिप्राय ! (८) भर्छद्या खरप पशु की उपसना, लोर उत्से देवं 
की याचना । ( प° ५०३-५०७ ) 

सू [ ११३ --3ेन ! ग्रक्माखस्ूप जगत्ता का वपन 1 (२) ` 
सयुद्र वे वरय, चथेखेठपा शादि च्छान्तं ते प्रशुसे कानपि 
चरणेन 1 (३ > वेद्वाणि्वो चा परमप्रततिपाद् श्र्रु 1 ( ४ ) विद्वान दारा 
स्तस्वयद्‌ । उपाच्च सौर उपास्य नं चातक मेव का-सा सन्वन्ध 1 नानिक 
नैते युद मे प्चेद्च करता ह वैसे क्षिन्छु ख्प प्रभु को प्रा होन । 
उपा्य-उरानकं =, दस्य ऋसा विञुद्ध स्मेह! { ६ ) सृयेच्द 
ठेजोनय, सक्ानाचरण का नादाक, सवशि सवंयोपक प्रयु का साक्लाद्‌ 
दसन 1 (७) सवोँपरि शसक प्रस! गन्धं परमेश्वर का देदर्प 


ठिद्च क्वच! (८) चरन ख तेजोमय प्रभुं प्रवे (४५ 
५०८०५९२ ) 


( रे) 


सू० [-१२४ ]--भभ्चि, वरुण सोम । यत्त मे आत्मा का चिन्तन । 
८२३) अद्धतत्व की प्राप्ति । ` आत्मसाक्षात्कार । (३) प्रयु से मोक्ष 
याचना । (४) आत्मा का सवतः मोक्षमार्गनदक्तन । (५) दोनों 
आस्माजों का साक्षात्‌ योगनदक्ंन { ८ ६ ) आत्म-साक्चात्कार, आत्मा 
सुखमय नौर प्रकाशमय । (७) विशलष्टा का दूयत क्म भौर 
स्वामातिक घ्यापन । प्रङृति मेँ बद्यीनोस्घगं । (८) भक्ति का दश्चराश्रय,, 
गर्भ॑-महग भौर जगघ्यसव । (९) परमेश्वर वा आत्मा काद्ध रस 
स्वरूप ( १० > मैत्रीभाव से उसका साक्षावकार । ( प° ५१२-५१९ ) 


सू° [ १२५ ] -वाग्‌ जास््टेणी 1 परमास्मा का आत्मराक्ति वर्णन । 
आत्म विभूति-प्रकाश्च । ८ य° ५१५-&२० ) । 

मू० [ ११६ ]-- विश्वेदेव । पाप से रक्षा । सत्संग द्वारा सजनो की 
कृपा से पाप से पार होना, सव इरादा से छटनय । ८ ए० ५२११२४७ ) 

सू० [ १२०७ ] -रातरिस्तच ! रत्रिके दृ्टान्न से जगव्‌-शासिका 
प्रञुश्क्ति का वर्णन । (६-८) भसुश्ञक्ति का र्णन । (प्रु° ५९४-५२७) 


सू० [ १२८ ] विश्वेदेव । तेजस्वी पुरुष, जग्मनायक, सेनापति, ओौर 
राजा के ऊरन्तंय । सेना, प्रजा आदि प्रधान व्यक्ति को चमकावें, उसका 
मान-आदर, सत्कार ओर शाक्ति-वर्धन करे । (२) इन्द्रवास्वामीवा 
नायक पति का अधीनो के प्रति भदेश । (३) उस्रकी छभ कामना 
जौर आक्ताष्‌ः। (४) ६ रकार की विश्चारु श्क्तियां 1 उनके सदश्च 
६ प्रकार कै पूज्य व्यक्ति ! अध्यास्म मेँ--पद्धातु 1 विद्वानों के क्न्य 
प्रथु से घराना! (६) रक्चकूके कत्तन्य । (७) भ्रमु से प्रार्थना । 
(<) प्रधान तेजस्वी पुरूपं के कत्तं, ( ९ > भ्रधान पुरूष की अन्य वीरो, 
विद्वानों चे प्रार्थना । ८ व° ३३७-५३४.) < 

सू० [ १२९ [---न।खदोय सूक्त । मावदतत । जगतसगं के पूरं भ्ररुय 


=^ 


( ४४ ) 


सवस्या मे लव्य दुध्या का वर्णन । अम्नस्‌ उर्व का वर्णन । (२) खज 
से जधिक्छ खुदम परम शाक्तिं तस्व का रूप 1 (३ > उष्टि के पूवं क्या या! 
चमच्ठत्व का चरणन ! (ट) ईश्वरीय जगद्‌ खर्म, खंङ््य रूप 1 (५) यसत्‌ 
अम्नस्‌ सिल्मदि का विस्तार, उखने जन्य श्त्या मौर प्रस कौ स्वधा 
श्रक्ति 1 ८ ६ ) जगद्‌ कल मर कारण अक्तेय, च्यक 1 (७ > मृट तत्व 
को जानने वाङ डे तो एकमात्र परमेचर ही हं ! ( ० ५३१-५३४ >) 


ख० [ १३० ]--भाव्ड्त्त 1 १०० वपो के दीव॑-चत्त का पट रूप 
चयन, उका स्पष्टीकरण । ( २ >) परम पुरूप दी यक्त-षट तनता ई, यत्त 
पट नने के अन्य साधनों को भी छट योलना 1 ( ई ) उपास्य ध्रु 
सन्वन्ध सें मनेक प्रश्च 1 देवयद्त के रूखरूप की नित्ताचा 1 ( ४ ) खन्दोऽ 
रूप देव यु्णों च विभाय । (५ >) क्पिर्या का छन्दीवर 1 ( ६ ) यत्त 
चे च्धपि-मनुव्वादि का प्रादुर्मन ! {उ >) पूर-पुरगभ्नें दधी परिपाटी 
अद्ु्तरण का उपदा 1 अव्यात्म नं भराणग्य ७ ऋषि 1 जातमा भ्रजापति 1 
जीवन ङ्प दतवादिक य 1 ८ ० ५३४-५३७ >) 


७ ^ ++ 


ख्‌० [ १३१ ]--इन्द्, अशिगग 1 राजा ऊ क॑स्य । दुटशचरुभों कनो 
दूर करे । ८) छषिविद्‌ निचमसे प्रमु मल्ि करने दालोंद्धी रन्ना 
अनना 1 ( ३ ) उत्तम वैल्य बाली याड़ी ॐ तुल्य वल्दान्‌ भ्रस्ु सने जगद्‌ 
चनं जीर चड़ पुरूपों चे गुडस्य संपादन करने च्ञ उदेदय 1 (४) नितेन्दिय 
गृहस्य स्थिर सुरुपं ॐ कर्तव्य 1 ( ५ >) मां वाप के वीच पुञ्चचद राकी 
च्या ॥ बह सेना शक्तिं गौर भ्र नान्ये के दीच यदे! ( ६-9 9 राजा 
अवनी पालक भच्छिधों चे प्रजा चे जमय स्यापन करे नौर प्रचार ठस 
धीन दवेपरहित दक्र रहं 1 ( ए० ४२० » 


० [ १३३ ]--डद्टक्त ! न्प लों 
पुष्ट चे इद्धि! ( ३-२ } उसके प्रति अन्यो 


( ४५८ > 


सदु! षृद्धि करे । उत्तम खी घुरूपों के कर्तव्य । वे पेश्चयं की सूव इदि 
करे 1८ ४ >) सभापति का कक्च॑न्य । ८ ५ ) उपरिस्त शासको के खोरे 
२ दोप भी जधीनों मे अधिक्त हानि उस्पन्न करते है! ८६) मातांवः 
आचार्य के कर्घग्य भौर उनफे प्रति पुन्न वा रिष्यों का कलस्य उनका 
प्रियाचरण । (७) उत्तम खीपुरुप उत्तम रथ आदि पर विराजं 
सेनापतिवत्‌ शक्तिथाटी पुद्प भ्रजा की सदा रक्षा करं । (प्र ५४१-५४४) 

स्‌° [ १३३ ]--दन्द्‌ । वलवानू सेनापति की भ्रतिष्ठा। उसके 
क्न्य । (२) शत्रु के भ्रति उसे नादाके लिये उचितं भावना। 
( ३-न >) दण्टनीय पुरूषो को उचित दण्ड । (८६) प्रधान नायक के 
कर्तटय । ( ७ ) शधाकस्षक श्दानो के कर्तव्य 1 बह अधीनो को उत्तम शिक्षा 
दे । ( र ५४७-५४७ ) 

स्‌० [ १३४ ]--दन्द । माता विता के शल्य परमेश्वर शकृति का 
जगत्‌-स्जन । (१) दुष्टो के दण्ड करने की ्ाथैना। (३) उत्तम 
भन्न-सम्पदाभों के पाने की प्रार्थना । (४) देश्व्यंकीभ्रा्थ॑ना। (५) 
मे कैसे तेजस्वी दएाखान््र प्रा हो ओर कैसे हमारे शच दुष्टनाश हों 
इसमें शृतचिन्दु भौर तृण के ट्टान्त 1 ८ ६ ) व्यापक भृति को धारण 
करने मे जज के दृष्टान्त से सर्वनियन्ता के काय॑ का वर्णन । (७ ) विधि 
विधानानुसार यक्तादि कायं करने का भदेश । ( ए० ५४७-५५० ) 

सू०° [ १३५ ]-यम । देह द्वारा कम॑फरु भोग का वणेन । ( ₹ ) 
पुनः पापाचरण शरने वे पर निन्दां ओर द्थाच््िखे देखने का 
उपदेश । अथवा अधः.पतन टोने मे चित्त फी निवंल्ता। (८३) देष्टः 
यन्त्र का रदस्य । जानी अक्तानी जीव खा देह-रथ मे भाना। (४) वह 
दे भ भा्मक्तान को भ्राप्त षरे! (€) जीव के सम्बन्धमें ऊुछ 
निक्रासाप्‌ । ( € ) मन से प्रतिक्षण श्वासाचुश्वास्-क्रिया के तुल्य संकट्प- 
मय अञ परे जगन्‌ को उस्पत्ति ओर संहार का दोना । ८ ७ ) पा्चभौतिक 


( ४६) 


दैहरियन्ता आत्मा का बाश्रय है । देह म स्थित बाणी, राजा कौ , 
भेरी के तुल्य है ¦ ( १० ५५०-५५३ ) ~: 


चू [ १३६ ]-ूति, वातनूति, दिपूति, इषागक, रिक्ते , 
पूवश, ऋष्यश्चेग लोर इेषिगण । व्योतिर्मय प्रयु केशी । (२) देहे 
इन्द्रिय प्रणो की जागत जीर चेतन दशा भ भेद! (३ ) देह मे प्राणों" 
ऊ सृष्म नोर स्यू खूप ! (४ ) देहाश्रम मे स्थित आत्मनि 'का `; 
घर्णेन । दो समुद्र के वीच उसका घुन्द्र माश्रम। आरुश्चरिक सत्यता का - 
स्पष्ठीकष्ण । (६) हानी का विवरण ! आवमा का दिवरण, सूर्यं के. 
जरपान के समान आत्मा का विविध विय का मोग ! बियुच्‌ छे समान 
चाणी ङे कायं ( ० ५५३५५ ) 


सू° [ १३७ ]-विषवदैव ! विद्वानों, तेजस्वी पुरुषां के कष्य । 
लले को रतिमयो' ३ तुल्य नीच गो रो वार २ उदे । अने को 
जीवन प्रदान करें । ( २ ) विका जगत्‌ मे दो प्रकारं ॐ प्रचरु वातो' का 
वणेन । देह मे श्वासनिशास का देन । ( ३) रोगनाश्षक वायु का 
चणन ! (*) भान्तिदायक भृ्युनाश्चकं उपायों से अब्रादि देने जौर 
रोग नाच करने का उपदे । (५) रक्षा के उपायो वे रक्तं पाहि क 
उपदेश । ( ६) रेगनाश्चक जो" क वर्णन ! ( ७ ५ रोगनाश के छि 
बाणी के प्रयोग के साव हाथो की दशो अंगुलियों के स्यं का रयोग १ 
( ० ५५७-५५९ ) 

सू० [ १३० ]- इन्द । भसु के मैत्ीमाव मे ननशीर पुरो कं; 
भान नास । न्तर मे जगत्‌ में सूयं के खष्योग मं वायुने कामेष: 
वष॑गादि शयं । (१) भौतिक लग्‌ मे सूये क्यो का वर्मन 
तदुखार भु के कमो का वर्णन ! (३) भौतिक जगद्‌ मे सूं सौर 
विचरद्‌ ॐ उनेक कम । शत्सदश तेचष्वी परप ॐ कर्त्॑यो' क वर्णन। 


( ४७ 3) 


८ ४ ) सूर्यवद्‌ र॑ भ राजः के कत्तव्य का वर्णन । भानरु ते करादान, 
दण्ड-अहण फी व्यवस्था । (ई) विनायुद्ध के विजय करने का 
आदेष्त । कण्ट कलोधन करने का उपदेश । ( ६) शत्रुनाश कै कायै 
में सेनापति के क्त्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर के महान्‌ कार्य । ८ प° 
५६ ०-६४ ) । 
घू० [ १३९ ]-- सविता, ओर विश्वावसु । जीवनप्रद प्राभातिक 
सूयदिथ के समान परमेश्वर के जगत्सर्जन के अदुञ्ुत कायौ का वर्णन । 
( २ ) मध्यान्हकाटिक सूर्यं डे समान विद्धान्‌ के कत्तन्य । (२ सूर्यं के 
समान धमाध्यक्ष का वर्णन । (४) सूर्यं के प्रति जाते इए बाष्पमय जसो 
के तुल्य प्रभु के प्रति जते इषु उपासङों का वर्णन । सूर्यालुसारी वायु के 
समान श्रशरु का देवाजुगमन । ८ ५ ) दिन्य गन्धर्वं परमेश्वर का वर्णन । 
उक्ते सान की याचना । (६) विद्धान्‌ गन्धवं का वणेन । ्ञानःप्रवचन, 
उश्तका कक्तन्य । पक्षान्तर मैःमेघ सूर्यादि का वर्णन । (प्र° ५६४-५६७) 
सू° [ १४० [--जघ्नि। प्रकाश्चष्ठख्प भ्रञ्ु की स्तुति! (८९) 
माता पिताक तुल्य भ्रञु कां प्रजापाख्न । (३) साध्य, स्व॑पार्क 
भ्रमु । पक्षान्तर भ यत्तानि का वर्णन । (४) पारक राजा जौर भ्रु 
का वर्णन । उसते देश्वयं-इृद्धि की भ्राथंना । ८ ५ >) महान्‌ दाता यक्ञकर्ती 
भ्रु का वणन । (६) दर्घनीय, विश्वद््टा, सर्वत्त, सर्वदाता भ्रु घा 
.विद्धाच्‌ की उपासना ओर साक्षिता 1 ८ ए० ५६७-५७० ) ` 
सू [ १४१ विश्वेदेव । विद्वान्‌ तेजस्वी युरूप चा भ्रमु द्भ 
-चित्त होने भौर प्राक ने की विनति । (२) न्यायकारी से न्याय, वेद्॒त से 
शतान, विदुपीसेवा भूमि से नाना पेश्वयौदिका याचना। (३) सोम 
राजा, विद्वान्‌ शासक भ्रु, विद्वानों, जौर वेदर्तो की भर धनसम्पर्नो 
की उचित ्ार्थना । ( ४) उनका राष्ट मं साद्र मामन्त्रण भौर सवकी 
म व्ित्तना की अशा! (५) राषटरके बडेर आदरणीय पुरूषो को 


(८ ४८) 


दासीर उदार होते की प्रार्थना । (६) राजा को प्रेरणा कि बह भन्य 
श्वाखकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( प्र ५७०-५०२ ) 

सु [ १४२ ]-अषि । विमूमिक गृह कै समान प्रु शरण्य कोः 
श्रा्ठ कर परम मोक्ष भीर उसकी बन्धुता श्राति भौर उससे दया की 
याचना ! { २ ›) वी आत्मा का वर्णन । ( ३ ) मोक्ता भात्मा । (४) 
-क्म॑रर भोक्ता का तृणादि दाहक अभ्नि के तुल्य वर्णन । (५) भञ्जि+. 
सेना, वायु भादि के तुल्य आत्मा का वर्णन । (६ >) सेनापति के समानः 
आत्मा का वर्णन । (८७) विद्वान्‌ का अभ्निवत्‌ वर्णेन । (८) भात्मा 
का इस घा अन्य लोकों मे जाने जाने का वर्णेन । रोको म रहने विहरनेः ` 
यय स्थानो का वणेन । ( पृ० ५७२-५७६ ) इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 





श्मष्टमो-ऽष्यायः 
~~~ 


सू० [ १४३ [--दो अशिगाण । प्रधान प्रकृति भौर परमेश्वर का 
व्णैन 1 उनका काय॑ जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान्‌ जीव । (२ ) 
जीव पर प्राण-कोकलोका बन्धन । उसके मोक्ष देने मे कारण प्रङृति ओर 
परमेश्वर । (३) दोनों जीव को क्ञान देते! (४) दोनों की जीव 
थर कपा ! ( ५) रजः-सयुद मे वहते इवते जीव एर दोनों की कृपा ॥ 
< ६) दोनो ज्ञानदाता भौर कामनापूरक है । ८ ० ५७६-५७९ ) 

सु० [ १४४ [इन्द । जीव की उध्व॑गति । मोक्षमाम । (२). 
उध्वृदान मात्मा । उसङ्गी सव वाधा कौ दूर करने बाल प्रयु । 
३) प्रकाशमय आतमा का वर्णेन । (४) जितेन्द्रिय दी॑जीवी साधकं । 
(८५) बह्चये पूर्॑क धारित, रक्षित वीयं का महत्व । वीर्यं सन्ततिवरधैक 
ओर दीघं जीवनकारक है ! ८ प्रु° ५७९-५८१ ) 


(८ ४६ ) 


सू° [ १४५ [--उपनिपत्‌.सपक्लीवाधन । सपत्नीवाधक, पति- 
अपकर पधि, पापदाहकु, प्रसुमापर घद्यति्या । (२) विधा दूर 
करने की प्रार्थना 1 (३ ) ब्रह्मविद्या की सर्वोत्तिमिता 1 (४ ) अविधा. 
नाध का वर्णन। (५) सौतःफे तुल्य अविधा्ना्ा का उपदेशा । 
( ६ >) अविद्या नादाक व्रह्मविया के प्रति मनका वख्डे कै समान भाना । 
( धर ५८ १-१८४ ) 

सू° [ १४६ ]--भरण्यांनी । वानप्रस्थ पुरुप की पल्ली के कन्तंग्य । 
(२) वानप्रस्य पुरूष के कर्तव्य । ८ ३ >) वानप्रस्थ का कर्तव्य प्ाना- 
भ्यास, वेदाभ्यासं 1 (४) अरण्यानी चरणों ते युक्त दक्षा । उसमे 
ईंश्वरोपासना का कत्त॑ष्य । उक्तकी अर्दिसा व्रत की साधना । भरण्यवास 
का अध्या रष्टस्य 1 ( प° ५८४-५८७ ) 

सू° [ १४७ ]--इन्द । विश्वधारक भ्रञु परमेश्वर का वर्णन । भ्रयु 
के मेघ जौर वियुत के तस्य कृपा र उमरूप । ( ३ ) वरू, कषान, 
श्वय पुच्र पौत्र धन आदि के लिये भी स्तुत्य प्रसु । (४) इन्द्र विदत्‌ 
की साधना उससे अनेक रथादि का निर्माण । (५) रेश्वयंवान्‌ पुरुष 
के कन्तच्यों का उपदेश । ( एर° ५८७-५८९ ) 

सु [ १४८ ]--इन्दं । धन सग्धद्धि आदिं के छ्य परमेश्वर की 
आर्थना । ( २ 9 महान्‌ श्रु की उपासना ओर ध्यान-धारणा । (३ ». 
आत्मा की उपासना । (७) जोर रक्षा की य्चना। (५) प्रञुकी 
उपासना । ( ० ५८९९२ ) 

० [१४६ ]- सविता + सर्वजगत्‌ का उस्पाद्क भौर संचालक 
"परमेखर । (२) परमेश्वरसे दष्टि काप्रकट खूप से उत्पन्न होना । 
उसमे परमेश्वर की ` ख्यं के साय तुरना । (३ ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामर्थ्यं से, संयोग-विभाग से जगत्‌ की उत्पत्ति । उससे सूयं की उत्पत्ति । 
८.७ ) गौ, योद्धा, गौवत्स पति-पन्ली आदिं के समान प्रञु के भ्रति ४ 


६ ५० ) 


भेम-अदु्॑न } ध्रसु के प्रति नित्य जापृतचित्त होकर रदनए । ( ए* 
५६२-४९५ ५ । 


ख० [ १५० {--अश्ि । सर्वोपसित प्रथु से सुख की प्रार्थना । (२) 
अ्नवस्दरूप प्रु की उपासना 1 ८४ ) देवों का पुरोहितवव्‌ साक्षी 
रञ्च । सर्वोपाश्य यचानरिवद्‌ उसी को हृद्य मे भ्रजकितत करना । सर्वरक्षक. 
घञ सच्चा सदाय, सर्वश्े्ट, सर्वोपास्य ह । ८ ए्ठ° ५९५-५९७ ) 


सू० [ १५१ ]--घद्धासृक्त । श्रद्धा से करने योग्य कनेक कर्तव्यो 
का उपदेदा ¦ (३9 श्रद्धा योम्य बचन होने की प्रार्थना । श्रद्ापूर्वक- 
उपासना करने का उपदेश्ष । श्रद्धा" नामकं सत्यधारक प्रु की श्त. 
री उपासना 1 ( ¶० ५९७-५९९ ) 


सू० [ १५२ ]-- इन्द्र । विश्व करा चदा भारी शासक धरमेखर्‌ । 
(८२) वह सनैकल्याणकारक, सर्व॑पारक्त, वख्वानू्‌, अमयदाता है 
८३ >) उससे विघरनादय आदि की प्रार्थना । ( ४ ) इन्द्रं, वीर सेनापति 
से भी शत्रुनाश की प्रार्थना । ( धर० ५९९-६०१ ) 

सू° [ १५३ [--इन्द्र्‌ 1 सेनापति का वर्णेन । (२) इन्द्र अध्यक्ष की 
उत्पत्ति ! ( ३ >) उसका विदष पराक्रम । ८ ४ ) सैन्यं के भ्रति उसका 


कर्तब्य । वह उसे तीव वनाये रनवे! उसका वधाकारी सामच्य॑ ८ १० 
( ६०१-६०३ ) 


सू०° [ १५४ ]--मावङृत । क्लानोपासक आत्मा वा - निव्यः-को- 
सन्मागोपदेश 1 ^सोम' आत्मा की निरुक्ति ! ८ २ > मोश्षगामी. त्पस्वियों 
की ओर जाने क अददा । ( ३ ) युद्धवीरो गौर दानशीलो के भ्रति जाने 
का उपदेश । ( ४ ) सत्य, न्याय, पादि के उपास, गुर जनो के भ्रति 
जाने का उपदे 1 (५) वेद्वाणियो के निष्ठ, ताता, कवि ऋपिर्यो के भ्रति. 
गने छा उंदेश । सुक के दिनियोग पर विवेक । ( ४० ६०३-६०९>) ८ 


५ ८ ५१) 


सू० [ १५५ ]--अलक्ष्मीत्न सूक्त । ब्रह्मणस्पति, विश्वेदेव । परशु, - ` 
सैन्य भौर जलादि न देने वाली दुभिश्च काकिरु दक्षा, इन दोनो के नाद का - 
उपराय । ( २ >) इृटस्पति सेनापति को परदान्रु सैन्थ के ना्ञ का उषदेश्च । 
(३) सागरादि तरने के द्यि नौका, जषाज्ञ आदि का उपदेश । (४ ) 
छल्नाशकं, गोकी छोड़ने वाठे ८ मक्षीनगन आदि » यन्त्रो का उपदेश्च । 
€ ट । अजेय वीरं । € प्रृ० ६०५.-६०८ | 


सू° [ १५६ ]--अञ्चि। सेना द्वारा वीयं का रे्वयं विजय । (३) 
नायक के कत्तंज्य । पक्षान्तर में गुर के कक्त॑भ्य ओर आत्मा का वर्णन } ` 
८४) परमेश्वर का सू्य-स्थापन रूप अद्भुत कायं । (८ ५) श्रकाकाक 
भ्रञु का स्वोच्च पद्‌ । (प° ९०८--६१०) ^ 


सू° [ १५७ ]--विदवेदेव । जीवों आदि का अुवनों की प्रास 
हयेन । ( २ ) आदि्यों खदित इन्द्र के महान्‌ सामथ्यं 1 ( द ) आदित्यो 
की श्नासकों से च॒खना। ,उनका शरीरो आद्रि की रक्ना'करने का शुण । 
८ >) विनेयच्छुक के कत्तव्य । (५) पक्षान्तर मे साधकोंका 
शक्ति का दशन । ( ए° ६१०-६१२ ) 


सू० [ १५८ ]--सूथं । सवका संचालक भयु सूयं ! उसते रक्षा 
की प्राथना। (२३) सर्वोस्पादक सविता भयु, उससे .रक्षा, भरकाह्य, 
च्व आदि प्राति की प्राना । ( प° ६१२-६१३ ) 

सू° [ १५९ ]--श्षची पौरोमी । सेना ओर खी का आरमपति-वरणः 
लौर उद्योग-उत्साहयुक्त भाव । दोनों -के पतियों के कक्चव्य । ( ३ >) माता 
के खन्मानों के भति उक्तम भाव (४) पतिके भृति उत्तम भाव । 
८५ ६ ) वीर सेना ओर वीराना की विजयादि-की मृहष्वा कक्ञा । , 


- सू° [ १६० ]--इन्दं 1 सेनापति के क्तम । (:४.) समं होकर 


( ५५ ) 


दानसीर पर प्रु नमी कृपा! उसका नि्र्टके मार्यं 1 (५) गरव 
पराक्षय्ं प्रयु की स्त॒ति । ( प° ६१६-६५८ ) 

सू [ १६१ ]--राजयक्षमघ्न सुन्ह । राजयक्ष्मा भर श्री नामक 
शैगीं को दृर करने के स्थ्यि अन्नि आओौर वियत्‌ क श्रयोग का उपदेश । 
(२) शचयुुख से षदे रोगी को रा को उपदेश । ८३) श्वतवपे 
आयुष्केर ओषधि का उपदे 1 इन्द्र" की चैदिक निरुन्ि 1 ( ४ ) पीय 
द्वारा १०० चप के जीवन की शाक्तिः प्राचि का उपदेश! (५ ) रोगी श्ल 
शोगमोचन, दीचं-गीवन दान को प्रास्त कराने का उपदेषा, वैय के 
कन्तज्य 1 ( प्र ६१८-६२० ) 


सू० { १६२ ]--ग्म-संखाव मे प्रायश्चित्त सूक्त । ग्भ॑नादाक कारणो 
चे नाश करने के उपायों का उपदेष्ल ! ( प° ६२०-६२२ ) 


स्‌० [ १६३ ]--यक्ष्मघ्च सृक्त । रोगी के जख, नाक, कान, इरी, 
मस्तिष्क, वाहु, धमनिं, ओर अस्थियो गुदा, जातो, भादि चेर के भीतरी 
शंप से नोर जारवा, पेरो, रंगों, एदियो, पंज, नित्यो से, मूत, मस्यदि 
द्वारो भौर अन्य अनेक जोदुं से राजयदमादि नाश करने का उपदेश 1 
( पृ० ६२०-६२४७ ) 


स° [ १६४ ]-दुःखसत सूक्त । सन के दुम्संकल्प कों दूर करने 
का उपदेश्व । (२) मन को सन्मां से रुयाने रो उत्तम उपाय । इदवरः- 
राधन मे कव्याणवद्न ! (३) दूर करने योग्य चुरी वास्तनाएं 1 
८४ > पारस्परिषट द्‌ भाव को दुर करने की प्रार्थना 1 (६) विजय 
अर सफल कौ भावना । ( ए० ६२७६३६९ » 

सू° [ १६५ ]--कयोतोपद्ति पर वैश्वदेव श्रायधित्त ! वक्ता का 
ठीकं तायं दुन वाखा चतुर दूत धा उपदेष्टा कपोत । उसके आद्र 
सर्कार छ उपदे ) (र) परदूत्तो का आदुर-सत्कार करने का 


५ ५३ ) 


उपदेश्ष । (३) दूत सदा प्रजा की सुख श्यन्ति का ध्यान रघवे । ऊक 
भौर कपोत दो प्रकार के दूतो का वर्णन, उनके रक्षण नौर भेद्‌ 1 (५) 
कपोत वै के दूत क साथ च्थवहार का उपदेश । ( ए” ६२९-६९९ ) 

सू° [ ५६६ ]--सपलघ् सूक्त । सवंश्रष्ट होने की प्रार्थना । (२) 
स्वयं अर्हिसक होकर श्रल्रु को प्ददठित करने का संकस्प । (३) 
श्राख-चरु भौर मन्त्र-वल दोनों से शश्च को अधीन करने का उपदेशा । 
(४) शाचरुवा भरजा के समान कमो वा समितियों आदि परराजाको 
"वश्च करने का उपदे । (५ ) राजा को शिरोमणि ्टोने का उपदेश । 
जल्गे मे भटक के तल्य सर्वोपरि भौर स्वच्छन्द, निभय होने का उपदेश्ष । 
० ६९१९.-६३१ ) 

सू० [ ५६०७ ]--इन्द भौर रिदगोक्त देवता । राजा क समान 
आत्मा का वर्णेन । (  ) विजयी भात्मा से समस्त कामनाओं की पूर्तिं 
छी जभिष्तापा । (३) सर्च॑शासक भ्रञ्चु ॐ अधीन रहकर हम सवं 
शश्चयं कामोगकरे। (४) आत्मा को स्रच्छकर उसके दशन का 
-उपदेश्श । ( ए० ६६१-६३३ ) 

` सू० [' १६८ ]--घायु । वायुवत्‌ महास्थी का घर्णन । (२ >) घायु 
आओौर चि्यो के तुल्य सेनापति जौर सेनाभों  कत्त्॑य । भध्यात्म सँ आत्मा 
ओर प्राणो का वर्णन । (३१ वायुवत्‌ तेजस्नी राजा.का वणेन । (४) प्राणात्मा 
नकां वर्णन । परमेश्वर के पश्च मे योजना का स्पष्टीकरण । (ध्र° ६३३-६३ ६) 

सूु° [ १६९ ]--गौएं 1 गो-तस्पत्ति के प्रति इभ कामना । परमेश्वर 
ददे उनके खयि सुख दया याचना । शेष से गौनं, भूमिर्थो का वर्णन । 
"पक्चान्तर भे भचा की बाणियो का वर्णन । (४) भु ते यौर्भो, वाणि्थों 
द्वारा उत्तम ्तान, सन्तान, सुख आदि की याचना । (० ६३६-६३८ ) 

सू० [ १७० [--सूरय॑वत्‌ ध्रञु से पोषण कौ प्राथना। (२ ॥॥ 
ज्योतिर्मय प्रयु का वर्णन । ( ए ६३८-६७० ) 


( ५४ ) 


सू [ १७१ ]--दइन्द् । प्श से रक्षा की प्रार्थना । (९) धम 
इट को दण्डदेनेकी प्रा्थना। (४) गिरेका छनः उदाने षी 
भ्ार्थना 1 ( प° ६७०.-६४१ ) 

सू० [ १७द --उपा । उत्तम गृषिणी के कर्तव्यां का उपदया! 
गुदस्य यत्त का टपदरेश्ञ । ८ ३ > प्रजावन्तु को धारण करने का उपदे 1 
शी को उपावत गृह को सुप्रसन्न वनाष्‌ रने का उपद्ेक्ल । ( 
६९१-६७२ ) । 


सू० [ १७३ ]--राजा की स्ति । राजा का सर्वत्र भ्रमण, उसकी 
स्थापना उसक्छ द्रदीकरण । राजा को स्थिर, ब्दष्टोने का खपदेवा। 
८ ३ ») उसको उत्तम वेदन्त का उपदेश्च । (४) प्रजार्नोके धारक राजा ` 
कोध्रुव होने का उपदेश! (५) रट के धारण करने वाे पुरण 
का वणेन 1 (६) राजा के सहयोगी वराध्यक्ष का कन्त॑न्य । ८ धू० 
६७ २-६४४ ) 


सू० [ १७४ ]--राजा की स्तुति 1 अभीवक्तं हविष का वर्णन । 
राज्यकर्म के साधक सेनापति, महारथ, सैन्धादि अभीवत्तं ह । (९) 
उनके है क्त॑ग्य, प्रयाण । (३) राजा का अभीवक्तं स्वरूप । ( ४ >) धाघ्ु- 
रदित देश्ये दोने का साधन 1 ( ५ > शानु पराजयकारी होने का लक्ष्य । 


भीतरी ६ श्रं परे विजय का उपदेश्च ! सुक्त की अध्याद्म थोजना ! 
(८ ए० ६७५६४७४७) 


सू०° [ १७५ [--य्रावगण 1 उत्तम विद्वानों भीर बीरों के कर्म॑व्य । 
वे योग्य पदो पर नियुक्त हो । (२) वे जनान भौर दुंद काना 
कर, चल ध्वारण करं 1 (४ >) श्रजा के हितां राजा उन वीस विद्वानों 
स्मै सन्मागं मं चावे 1 ( श्ु° '६४७-६५८ ) 


सू° [ १७६ [--ऋञुगण । सूयं की किरणो के बल्य विदठर्नो के 


( ५५ >) 


कन्य का वर्णन । ( २-३ ) भञ्चि जातवेदा 1 वेदक विद्वान्‌ का भश्च 
समान वर्णन । ८ 9० ६७७-६५० ) 


सू० [ १७७ ]--माया-मेद्‌ । जगजि्मान्नी शक्ति से ' व्यक्त हष 
परमेश्वर क स्वरख्प छा साक्षात्कार । ( २ ) आत्मा का वणेन । उसका 
शर द्यरा शिष्य करो उपदेश । रक्षक भ्रु वा आत्मा का द्रौन । ८ प्र 
६५०६५१९) ` 

सू° [ १७८ ]--ताक््य । विय्यत्‌-तस्व का निरूपण । पक्षान्तर मे 
योग्य नेता का वर्णन । प्रु के तुस्य गुण । विद॒त्‌ के द्वारा यन्त्रो का प्रयोग 
उनसे आकाश स्थलादि का विवरण । अतिह्यीघ्न अद्म्य वेगवान्‌ विद्त्‌ 
का वर्णेन । पक्षान्तरं मेँ ताक्यं आत्मा । पांच कृष्टि पांच इनन्दियगण +, 
श्यौ थुति का रहस्य । ८ ए ६५२-६५४ ) 


सू० [ १७९ ]--इन् । राजा के कर की व्यवस्था 1 (१) राजा 
का मित्र राजार्भो के साथ व्यवहार । गुहस्य की भोजन-न्यवस्था । ( ३ >) 
मध्याह सूयवत्‌ राजा के करग्रहण का पकार । ( ० ६५७४-६५५ ) 

स्‌०° [ १८० [इन्द्र । {राजा का शतरु-विजय । (२) शन्रुनाश्च 
का प्रकार । ( ° ६५५-६५९ ) 

सू° [ १८१ [--विश्रदेव । मेघ. से विद्युत्‌ आदि प्राप्ति का उपदेक्य † 
ज्ञान-पक्ष में शुर से विद्या प्राति का. उपदेश्च। ( २-३) प्रयु भौर 
शरुभों से ज्ञानःप्ाति ! ( ध्रु° ६५७-६५८ ) -. 

सू०“[ १८२ [--इदस्पति 1 महान्‌ ब्रह्माण्ड के प्रञु से संकटमोचन 
को धार्थना । इसी प्रकार राञ्यपारुक प्रु के कर्तव्य 1, ( ९ >) मामं. 
दश्च॑क के कर्तव्य । अग्रणी नेता के.कन्तं्य । ८ ° ६५९-६६० ) - 

सू० [ १८३ ]-यजमान प्ली । होत्राशिषः 1 ( १-२) पुत्र-कामनाः 


( «£ ) 


-चाखे पति भौर प्ली ऊ परस्पर उत्तस पुच्र्राति के लदेद्वा । जाया का 
-स्वरूप । ८ ३ ) पठि छा सन्तानोत्पत्ति का कत्तव्य । (० ६६०-६६२) 

सू° [ १८४ --विष्णु आदि लिद्धोक्त रेवता 1 पुव्रीर्पाद्क पुरुप के 
कर्त॑स्य । ( २ ) गभैधारण करने वाली खी भौर वीर्याधानकन्ता पुरप के 
गर्भाधान-काटिक कल्तव्य । सिनीवाखी की निरुक्तिः 1 (३ ) दौ जरणिरयो 
के तुल्य पति-पलि का अभ्भिवव्‌ पु्रोत्पादन का कायं । (४० ६६२-६६३१ 


सू० { १८५ ]--अदितति । स्वरू्ययन सक्त । मिन्र, खय॑मा, घरण 
आदि से रदित तेजस्वी पुय ऋ भ्रसवर तेज सौर वल । वादु आद्रि की 
उसने भ्रति तुच्छता 1 ८ प° ६६३-६६४ ) 

सू० [ १८६ ]--वायु । वायु ॐ सदश्च परमादमा प्रसु का वर्णन । 
८२) परमाध्मा पिता, च्रातता, सखा, आदि की मावना । (३) श्रु 
भगत का निधि । ८ १० ६९६४६६५ ) 


, सू० [ १८७ ]---अन्नि। उदार प्रु की उपास्तना का उपदरेदा। 
-परमपार प्रञु । ( २-३ >) वर्णी सुखो का व्पक, दु्टनाशच्छ भसु 1 
सवेदा प्रखु । निरञ्जन, स्वयंप्रकाश प्रञु 1 वष्ट मे पापां से पारं करे 1 
५ प° ६६५-६६७ ) 


सू० [ १८८ ]-- जातवेदा अभ्नि । वात्मा जौर परमात्मा की उपासना 
-( ३ 2 देह-धारण~शीकरू आत्मा का वर्णेन । निप्र वीर प्रु कौ उपासना । 
(३ >) जातवेदा घात्मा का घणैन 1 ( ष° ६६७-६६८ ) 


सु० [ १८९ ]--क्ाषरा्ती जौर सृं 1 चन्दर, थिवी जादि छोकों 
ल श्रमण 1 उनकी गोवत्सादि से उपमा 1 अध्यात्म मे ्तानार्यी को भ्रथु 
ले वरण-ग्रहण 1 (१९) प्रु का शक्तिमिकाश। आत्मा के 


माणापान कमं ! (३) स्थं के ३० धाम! मध्यास्म योलना। (धूर 
६६८.-६७० ) 


(५ ५७ > 


सू | १९० [--मावटृत्त । अघमषंण सूक्त । तप से वरत, सत्यः 
की उत्पत्ति । उससे जगत का प्रादुभाव । भ्रु का भनादि भरवाहधुक्त 
जगत्सर्गं ( प° ६७०-६७१ ) 

सू० [ १९१ ]--अभ्नि। संज्ञान । प्रथु का वेद्षाणी खूप म प्रका ।. 
रश्व्यौ की याचनां ¦ ( ₹ ) मनुष्यों को मिखकर चरने, एक समान मन 
वाणी रखने, ओर एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश्च ।. 
८ ३-४ >) सबके विचार, संगति, खान, संकल्प, मन के जभिपराय, हदय 
ओर बैठना आदि सव एक समान रहने का उपदेश । (४० ६७१-६०३). 
इव्यष्टमोऽभ्यायः । इत्यष्टमोटकः ॥ इति दश्चमं मण्डलम्‌ ॥ 


इति ऋग्बेद्‌-विपयसूषी समाशा ॥ 
भाष्यकन्ैरुपसंहारवचनम्‌ ( १-२) 


*----+--~---- ~ 
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१९ 
९१६ 
१९ 
१४ 
१8 


१७ 


# ०१ 


शुद्धे-पन्रम्‌ 


९.०३८.7२3 


द्यम्‌ 

( चनीचानाः ) 
स्नेहमया 

( व्‌. मोघं न ) 
मापु 

मासु 

करे 1 

( होतः 3 
नकर 

८ वलम्‌. ) 

( इुवित्राम्‌ ) 
पोपक 
अ० ५ 1 सू० ५०1६ 
वाल्ला 
५ 
सण्डियियां 
तककवितकं 
य) 
अकाश्लमान्‌ 
च्छ्‌ 

८ चुः पिता ) 


यदम्‌ 
८ वनीवानः ) 
सनेष्टमयी 1 
८ चव मोवं ) 
मोष 
भोदु 
केतो 
( शेः 9 
सनकर 
८ वलम्‌ ) 
( इविद्राम्‌ > 
पोपकः 
स० ५1 घु० ६५।६॥ 
बारी 
(नः पित्ता) 
सण्डटियां 
तकैवितक 
(चद्‌) 
श्रकल्लम्रान 
घत 
< चष्ुषः पित्ता} 


२८ 
२४१ 
९८५ 


१ 


३०४ 
२४७ 
३५९ 
2७९ 
%‰०० 
-8 ०५ 
१४ 
७२३ 


२९२ 


*११९ 
१२४ 
५२९ 


५२१ 
-५३द्‌ 
५५९ 


पठ 


§८ 


१९. 


षदे 


८ सः) 


अयुद्धम्‌ ५ 
: सरि 9 

सास 

यातुधानान्‌ 
अतनयन्‌ 


, ( चहन्तं ्पिपम्‌ ) 


महान्‌ वलवान्‌ है । 
४०४ 

भगनीबव्‌ 

पति पत्री 

भआणिरयो 

४७० 

सारथी 


` भद्र 1 


जगत्‌ को दे मं नसाने- 


उाच्चरण 
पपहुंचती 
मोसानां 
सौभराः 
पद्यं 
( भधिधराजं ) 
तपस्‌ 

1 
करं । 


:्दधम्‌ 


ए 


सरिर' 

सोम 

याचुघानात्‌ 

अजनयन्‌ 

< चरन्तं तविषं अमिनत्‌ ) 
महान्‌ वलवान्‌ जाना जाता है । 
२०४. 

भगिनीवत्‌ 

पति पल्ली को 

भाणिर्यो 

०० 

साधी 

मेदक 

जगव्‌ को वसाने वा देहे 


वसने 
उच्चारण 


प्टुंचती 

सोमानां 

सौभरो 

पदद्वयं 

८ अधिराजम्‌ ) 

तमस्‌ ॥ 

करे ओौर (मन्त्रश्रुत्यं चरामसि) 
वेद्‌ मन्ना के उपदेश्षालुसार 
विचारपूर्वंक आचरण करे 1 


५५ 
1 


घु "६० -* श्ञुद्धम्‌ ^ द्धम्‌ 


॥ 


५६० ८ सख्येषु ` सख्येषु 

॥ ¦ ७. 6 "वता. कना 

-कृटदे- -4व ~ "^ भूत्व ग्रव्नी 

६३९ ९१ ८ जने भ्रकट ( उक्त ) प्रकट 
६४१ ४ मनुष्य के मदुष्य क्म 
६६० २ व्याद्या ध्याख्या 


टि०-( १9) वग, पूण, अन्यर्थना, सूयं, अणेव, वर्षण, 
भाकर्षग, समर्थ, विधुर्यति, पाथना, सवे, मार्य, अनर्थं, रश्वयं जादि शब्द 
म रकार सदिव अक्षसे मं कटी ९ (* ) मात्र दोप रह गया टै वहां पूर्थं 
शब्द्‌ ऊहा से जान ठेना 1 

८ १ ) संडश, वीरं, सुसंगत आदि शब्दों मे मनुस्वार सहित अक्षरो 
भे कही २८“) शेप रहा दहे वहां मी पूणं अक्षरं जानना 


अवशिष्टांश 
{ प° २९ खू० २७ 1 मन्व १२ का याप्य ] 

भाग्-( देवाः ) शुद्ध विजयी, विजिगीषु वीर पुरुप ८ अद्य > 
आज, तुरन्त ( इजिनं ) पापाचारी दुरुप को ( पराश्टगन्त ) दूरसे हीः 
नादा करं । वे ( वृष्टाः ) भति तीकण होकर ८ शपथा ) जक्रो्त, निन्दा 
थोग्य वचन कडते हुए ८ एनं भ्रसथक्‌ यन्तु ) इसके प्रति आक्रनण करे 1 
€ बाचास्तेनं ) जगी द्वारा जन्य कै सत्य प्रक्ष जादि का खोप कर चौरी 
करने वा बाणी द्वारा आक्रमण करने वाटे को { मम॑न्‌ > उसके ममंस्यक 
परं ( शरवः ) अनेक पीड्ादायक बाण ( ऋच्छन्तु) प्रास्त दों! 
€ यावषानः > पीदादायक साधनों का भरयोग करने बाला पुरुष (विश्वस्य) 
सवके हिताय { भरसितिम्‌ पतु ) जच्छे टद्‌ बन्धन क श्रा ष्ठो । 





॥ "पसिति | 
ऋ्बेद्‌-संहि 


॥ अथाष्टमेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः । 


(दशमे मण्डले चतुेऽलुवाके) 
[ ९& ] 


वत्सपनिक्रषिः ॥ अिर्देवता ॥ छन्दः-- १, २ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३,४ भावी 
स्वराट्‌ वरिष्ठप्‌ । ४, ८, १० त्रिष्ट्प्‌,। ६ भाच अुरिक्‌ जिष्डप्‌ 1 ७ विराद्‌ 
तरिष्डप्‌ 1 ६ निचत्‌ निष्डुप्‌ ॥ दश्च सक्तम्‌ ॥ 


श्र होत जातो सदानन ओ्रोविष्रषद्धा सीददपामुपस्थे । 
दधि चायि स ठे वर्यासि यन्ता बस्नि विधते तनूपाः ॥ १0 
भा०-(यः) जो अग्नि (महान्‌) गुणों भौर बलों मे महान्‌, (होता) 
होम का करने.वाच्ा,- पने मेँ ग्रहण करने ओर अन्यो को देने घासा, 
सेव को अपने भ्रति . आद्रपू्ैक उुल्ाने वाल्य, (-नभः-विच्‌ ) म्नि के 
चुल्य आवित्य तक का क्ञान कराने वाचा, वान भ्रकट होने वारे जान्‌, 
अविदित, अव्यक्त, अन्धकार-भक्ताने यँ शपे. तत्वों को भी .जानने ओर अर्यो 
को वतलाने वारा, ८ चृसद्टा ) भाणो के नीच धात्मा मौर मयुष्यों के ब्रीच 


य्‌ ऋभ्वेदमाष्ये अ्रषमो.ऽ्कः {अ०१।व०९।२ 





राजा के खमान समस्त मच्यो के वीच सखा भौर शास्ता रूप से विराज- ` 
मान हौकर' ८ अपाम्‌ -उपस्थे स्यीदद्‌ ) जलां के ऊपर नौकावत्‌ सर्वेतारक 
होकर मस्त स्रो के ऊपर अध्यश्चवव्‌ विराजता है, ८ यः दधिः धायि ) 
जी सवक्छो धारण करने चङे खप से स्थापित है । ८ खः >) चह (त) तचे 
< वर्यांसि > श्वानं, नाना वलो जौर जीवर्नो को ८ यन्ता >) देने वारा 
ओर सव को नियम मे स्ने वाका, सर्व-न्यवस्यापकत है । वहं द्यी (वसूनि) 
नाना रोक नौर देश्वयं मौ (बिधत) क्म करने वारे मक्त लीव च्छो देनेहारा 
ह 1 बही ( तनूपाः ) सवके दों का पारुन करने वाखा है 1 
ङम विधन्त च्चपां सधस्थं पशं न जं पदैर ल ग्मन्‌ । 
रुद्धा चवन्तसुशिजो नमेभिरिच्छन्तेा धीरा भ्रगवो.ऽविन्द्न्‌ ॥२॥ 
भ०्-निस प्रकार यक्त मं विद्धान्‌ खोग जलो के समीप यल्ाग्नि 
च्छे उत्पन्न कर उखकी परिचर्या करते है ठीक इसी भ्रकार ८ इमं ) इस 
आत्मा को (अपं सधस्थे) खोर्को, भङ्ति के सृष्षम २ परमाणुर्मो के साथ २ 
ओर आव्मा को देह मे रक्त-नादिर्यो मे वहते रुधिरं के साथ २ (विधन्तः) 
विदेष खूप से विधान, परिचरण आदि करते इए, ( न्म्‌ प्ड्ं न पदैः ) 
खोये पश्च को जिस भकार उसॐ चरण-चिन्हो से उसॐ़ पीछे २ जाते मौर 
पता रूगाते हैँ उसी अच्तर (नष्ट) सर्वव्यापक, वा आंखों से आद्र, अदय, 
< पष >) सव॑जगव्‌ के इष्टा, भरु जौर आत्मा को ( पदैः ) वेद्-अतिपादिंत 
च्ानमय पदो, चचनों से (लु ग्मन्‌ ) मनन, दर्शन जर निदिध्यासन आदि 
्वान-साधनों से भी अलुक्रम से कान करते हे । ८ उदिजः ) उसके न्वाहने 
चके, उसके मरेमी भक्त, ८ गुदा चतन्तं ) युहा मे, चाणी, सौर हृदय मे 
श्च खूप से विद्यमान को ( नमोभिः ) नमन, विनययुक्त धचनों से 
{ इच्न्तः >) चाहते इए ( धीराः > धीर, इद्धिमान्‌ , ८ गवः 9 समस्त 


पापो को शून देने घाठे, तपस्वी जन ( अजु अविन्दन्‌ ) अनेक साधनों 
क पश्चाद्‌ प्राप्त करते है । 


अ ०।४स्‌०७६।४] ॥छग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ म 





[र ^ द 1८ | ~ | र 
इमे चितो भू्यैविन्ददिच्चन्वैभूवसो सूरधन्यच्न्यांयाः 1 
सख शेवृधो जात ध्रा हम्येपु नाथियैवा भवति रोचनस्य ॥ २ ॥ 


` भा०-~(म) इस क्षानसय, परम अग्नि को ८ वैभूवसः ) व्यापक 

महान्‌ शक्तिमान्‌ भु सँ बसने वाला, (त्रितः) तीनों लोको वेदों ओर. अपने 

तीन जन्मों को जानने वाख चा तीनों दुभ्खों से पारं उतरा हुआ युक्त जीव, 

८ इच्छन्‌ ) चाहता हभ दही उसे ८ भूरिः) बहुत २ ( अविन्दत्‌ ) पा 

खेतादहै। तव (सः) ` वह ८ शोचरधः ) उख शन्तिमय श्रु मे शक्ति 
, से बदृकर धाक्तिशारी होकर ( हम्यंषु जातः ) बडे २ प्रासादो भे उत्पन्न 
, . च्शिजपुत्र के तुल्य वडे २ रोको म मी ( युत्रा ) अल्वानर युवावत्‌ होकर 
{ रोचनस्य > अति तेज का ( नाभिः ) सूयव केन्द्रे होजाता है $. 


न्द्र दोता॑समुशिको नमोंिः भा चकं नेतार॑मप्ठयरंम्‌ 1 
विग्शाम॑कुरवश्नरति पावकं दंज्यवादं दधतो मार्चुषिषु ॥ ४ ॥ 


म०--( मन्द्रम्‌ ) अति आनन्ददायक, ८ होतारम्‌ ) सव कों सुख 
देने वारे, सवतो अपने भीतर केने ओर अपने प्रति चुराने वारे, (प्राज्म ) अति 
युज्य; (यन्तम्‌ ) सवंदाता, सर्वोपास्य, सत्सङ्ग के थोग्य, (अध्वराणां नेतारम्‌) 
न नष्ट हीने वारे, नित्य तव के सव्वारुन करने वारे, ८ विक्रामर ) देष 
म भ्रवेधा करने. वाङ समस्त जीव.्रजाओं के ( अरतिम्‌ >) स्वामी, (पावकं) 
परम पावन, ( हव्यवाहं ) आद्य विषय रूप जगत्‌ को अपने शक्ति साम्यं 
से उराने ओर सच्ाख्न करने वारे श्रु को ८ मानुषेषु ) मननशीङ 
पुरुषो के बीच मे, वेदि मँ यक्ताणिनिवत्‌ धारण स्थापन करने धारे (उरि) 
-चद्यी, उसके चाहने वाठे ' विद्वान जन उसको ( नमोभिः ) विनययुक्त 
. चनो से € भ्राजं > प्रकट, भ्यक्त, साक्षात्‌ केर रेते टै । उसी भ्रकोर इम 

करं ` ४ 





छ चटम्चेदभष्ये अषएटमोऽकः [{अण्टव०न्ि 





भर भूजै्न्तं सहां विंपोचां मूर श्मूरं पुसं दमाम्‌ 1 
नर्य॑न्तो गर्म चनां धिय॑ पुरहिसतधमशयु नाकौरो धनर्चम्‌ ॥ ८1९१ 
भा०--( भूः-जयन्तं ) खमस्त सुधनं च्छे अपने च्च करने-वोटे, 
दिजेता राजवद्‌, ८ महान्‌ ) बडे, ( विपः-धामर्‌ ) नाना छान -ओौर करम 
कदे धारण करने वाठे, ८ अमूरम्‌ ) कमी खच्वु, नाद्य या मोह को प्राप्न 
होने वाढ, ८ पुरां दमाणाम्‌ > देहादि पुरां गौर नाना लोले च्छ भी धरस्य 
या मोक्षावसर सें सोद्ने वाड, ( यम॑म्‌ ) सच के अपने भीत्तर अहणः करने 
द्ाञे, ८ वनाम्‌ ) परम सेवनीव, चा ( वनां गर्भ॑म्‌ ) तेजो के धारक, 
सूर्यवत्‌ हिरण्यगमे, ( दिरिदमध्र म्‌ ) अति मनोहर, स्येमचद्‌ तेजो बा 
तेजस्वी, ( वणं न धनचंम््‌ ) अच्च के तुल्य दाचुर्दिसकं, चीर चछ तुल्य 
धनैश्चये से अर्चनीय, पूजनीय, उस प्रु को ख्कष्य कर उसी कीलोर 
(धियं नयन्ः ) अपनी स्तुति नौर उुद्धि को ठेनाते इष (मूराः) .नाद्वान्‌ 
भ्राणी, पर्वं मोही जक्तानी खोग उसकी हौ अपनेमें ( धुः) धारण करे 
इति प्रमे चरेः ४ 
नि पस्त्यासु छतः स्व॑शरयन्परिवीततो योनौ सीददन्तः १ ` 
अत॑ः छद भ्या विषां दूना विधमैसायन्नेरीयते सरन्‌ ॥-६.॥ 
भ०्-(चरेतः ) निस भकार तीनां ऋणो से बद्‌ साता पिता गौर 
शर इम के वीच स्थित, शिष्य ८ पर्यास >) गृहो के वीच, स्त्रुधन्‌-) 
जपने वल, चौर्य जर इन्दि्यो का स्वम्भन अर्थाव्‌ चद्रचर्च का पालन करने 
जली इच्छा करता इना ( येनौ ) चायं गृह मे, योनि जधौद्‌ मार्गं 
स वाङ्कं ॐ समान (परिवीतः) सुरक्षित, थक्तोपवीत से युक्त वा .सेखला, 
अञ्चि खे उपवीत .होकर ( अन्तः सोदन्‌ ) विद्यानणृह या .-युर्गृ में रहता 
ड जर {अतः सं्भ्य ) बह रे कान को भली . अरर -सज्व करके, 
< दमूनाः > इन्दिय सौर वित्त को वद्य करके, (विशम्‌ वि-धर्मणा > प्रजाये 
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के धीच विशेष धमं से (अयन्त) विदो यन्त्रणा ओौर नियन्त्रण के विना ही 
(नन) पूवं नेता, माता पिता आदि के भरति े जाया जाता है, उसी मकार यदः 
जीव रूप अग्नि, ८ पर्त्याु ) भाणो के वीच या गृहवत्‌ दन-दे्ो मः 
< स्तभूयन्‌ ) जपने को स्थिर करने की इच्छा करता इजा, ( योनौ परिः 
चीतः सीदत्‌ ) मादृगमं मे चासं ओर से जेरं से आहत शोकर नगर, 
या फोट आदिते षिरे राजा के समान धिरजातादहै। बहचत्तवा 
इन्दिय-सामरप्य को एकत्र कर ( विनधर्मणा ) विदरोप धारक प्रयत्न से 
( भयल्तरैः > विना पीदा के ही (नम्‌ ईयते) भाणो को भ्रा कर चेता हे $ 
कला कपा पक्ष में-¶त्रत नाम" अन्नि तीन स्थानों पर है सूर्य, विदत 
शौर भि 4 वह भपने (योनौ) मूलकारग या आश्रय रूप वियुद्‌-चट आदि 
ओ सुरक्षित होकर भीतर रता है ! वह विदोप धारणःपयत्न से जलो से 
संग्रह क्रिया. जाकर € यन्नः › यन्त्रो द्वारा चारुक साधनों को प्राप्त करता, 
ह 4 “यन्त्रः” इति प्रदपाढः, सायणाभिमतः ॥ , “अयन्त इति प्दपाद्रः 
शाकस्यभिमततः । -3 
छ्स्याजयासे दमास्रसििा शछचेद्धमासे श्चञ्चयः पावकाः! 5 
सिवितीचर्यः श्वात्रासो भररयवों वस्दों वायसो न सोमाः॥७॥ 


भा०--८ अस्य ) इसे भिवत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप के अधीनः 
अन्य (अक्षयः) भश्षिवत्‌ तेजस्वी, भौर देह मे विनय से षछुकने वाठे शिष्यो 
के तुल्य विन॒यी, (अजरासः) जरावस्था से रदित, युवा वा मार ( दमाम्‌, 
भरिताः ) दमन करने योग्य क्यो, श्रजाओं के वीच, ( भरिताः ) नाव्‌; 
कैः चप्पुओं के तुल्य कार्यसाधफे, वा ( अरित्राः ) शनुजं से बचाने, 
चारे, ( अर्च॑दु-धूमासः ) अयो ज्वाकाओं के तुल्य ॒धूमवत्‌ शतरुभं को 
कंपाने वारे, वरू की अच॑ना-याचना करने वारे, ( पावकाः ) देव्‌ 
राषटरूके श्तोधन करने वाके, ( श्ित्तीचयः ) छद्ध कान, यश वा ब्रव्य 
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का स्वय करने वाठ, (खात्रासः) भति क्षिप्रकारी, अग्रमादी, (खुरप्यवः) 
भ्रनाओें के पालक ( वनः-सदः ) रेश्वयो जौर वनां मे विराजने वाटे, 
€ वायवः ) वायु तुल्य ° वलवान्‌ एवं ८ सोमाः ) दीश्वाभिपिक्त जनो के. 
घल्य वीर्यवान्‌, विद्यादि से स्नात्त, पदाभिपिक्तं नाना पुरूप हों 1 


कि „प [3 [ {4 ० 
भर शिया भर्ते वेपो श्निः भ्र वयुनानि चेत॑सा पृश्िव्याः 1 
| [५ त ७ = = _ ब [3 
स्मायवः शुचयन्तं पावकं मन्द्रं होतारं दधि यर्विषठम्‌ ॥ = ॥ 


# 


भा०~-जो ( अनिः >) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी पुरूप, विदान्‌, वा नायकः 
८ जिह्वया ) वाणी दवारा ( वेषः श्र मरते ) क्म जौर छान के धारण कराता 
है भौर ( प्थिन्याः वयुनानि » पृथिवी के कषान को ( चैवत्ता र भरते 9 
पने चित्त वा शान से धारण करता है, ( तम्‌ ) उस्र ( पावकम्‌ ): 
रम पावन ८ मन्द्रम्‌ ) अति स्तुत्य, हर॑दायी, ( होतारम्‌ ) स्वशवयौ के 
दता, ( यजिष्ठम्‌) अति पूजनीय को देववद्‌ ( जायवः ) समस्त मजुध्य 
( दधिरे ) धारण करते हैँ वा करे । ५ 


चाद यसि पुिवी जनिंष्टामापरस्त्व श्रमो यं सहोभिः । 
ईैच्न्यः पथमे म॑तरिश्व देचास्तंतलुरमन॑े यञ॑जम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--( यम्‌ ) जिस ( अन्नम्‌ ) अन्निववु तेजस्वी, तानी सुरूपः 
कतो ( दयावा पृथिवी जनिष्टाम्‌ ) आकाशा ओौर सूर्यं जत्तखछाते, वतरते 
घा प्रकट करते है, ओौर (य) जिसक्ते ( सहोभिः ) सव को परानित करने 
वाडे वलो, तेल से ( आपः >) जल, प्राण, ससुद्ादि, भौर आनन. , 
(त्वष्टा > सुय मादि तेजस्ली युरुष जर ( गवः ) पापों को अूनमे वारी 
कपर्गी जन ( जनिपच ) शरक करते हँ अर ( मातरिश्वा ) आका मे 
चलने वारा-वादु निसको प्र्ट करता हे, उस ( इडेन्धं >) सर्व्वस्य, 
< भरथमं ) ल्य, ( यजत्रम्‌ » सर्वोपास्य को ( देवाः > समस्त विद्वान्‌ 
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वा समस्तं सूयं आदि देवगण, ( मनवे > सनुष्य के हितार्थं ८ ततघ्चः ) 
सोरूकर वत्तराते है । 


यं त्वा देवा वचि रव्या पुरुस्पहोः मालषाखो य्ज्रम्‌ । 
खःयाम॑न्नभ्े स्तुवते चय घाः परदेढयन्‌ यशसः सं हि पूरवीः॥१०॥२ 


भा०-हे ( अन्ने ) तेजसिनर † क्ञानवन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ { ( यं ) 
जिसको सूयं की ८ देवाः ) किरण तुख्य समस्त सूर्यं पृथिवी आदि देवगण 
वा प्राणगप्र पुरुस्पृहः ) अति स्नेदयुक्त होकर < देवाः माजुपासः ) 
जाना विजयादि कामना करते इषु मननशीरू जन ( यजत्रं द्शधरे ) उषाः 
श्य, सर्वदाता रूप से स्थापित करते हँ । ( खः ) वह तू ( यामन) इस 
महान्‌ पथ अथौत्‌ जीवन वा शासन मेँ (वयः धाः >) दीघंजीवन जौर घल 
धारण करा । चह (देवयन्‌.) देव को चाहता इञा भक्त पूर्वीः यशसः) पूर्व 
की समस्त यशोद्धियां को (खं) इस्मे प्रकार ध्रा हो । इति तीयो वगैः॥ 


[ ४७ | 


ऋषिः सप्तगुः ॥ देवता--इन्द्रो वैकुण्ठः ॥ चन्दः--१, ४, ७ तिष्डुप्‌ $ 
२ माची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ३ सुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ । ५,६, = निचत्‌ निष्डुष्‌ ॥ 
मवं चक्तम्‌ ॥ 
जगृभ्मा ते दिमिन्द्र हस्तं वसूयवो घुपते वसूनाम्‌ ! 
विद्म हि त्वा गोपति शर्‌ गोना॑यस्मभ्य॑ चिं वृष॑रं रवि दः 
भए०--हे ८ इन्द > रोधरयैवन्‌ ! प्रमो ! हे शतुनाश्यक्र राजन्‌ ! हम 
कग. ८ ते ) तेरे ८ दक्षिणम्‌ ) दानश्षीर, वर्वान्‌ एच दाये ( हस्ते ) 
हाथ को ८ जगरम्म ) अहण करते दहै, उसका अवरग्ब ठते है । हे ( वसूनां 
वसुपते ) समस्त रोको, जीवो आर धनैश्वर्य के मालिक! दम 


= ऋग्बदभाप्ये अष्टमोऽषटकः [अ ०६।व०३।द 
स 
८ बचूयवः,) नाना लोशन शौर देश्य को चाडने घाटे, जादगण हे (ध्र) 
दनो मौर दं के नार करने इरे प्रभो! तद्यो { गोनां गोपर्ति 
विद्य ) समस्त सूर्यो, चाणियों च्यैर भूमियो, रदिमया मौर जीवों क 
योपलि पालक, र्षक कर जानते हे । ८ जस्मम्यं ) हम त ( चतरं) 
अदुञ्ुत, संग्राह्य, ८ दषणं ) सर्व-सुखवयक (रथिं दा) देश्यं श्रदान कर 1 


स्वयं स्पव॑सं खचीथं चठ: सयुद्धं खरी रयीराम्‌ 1 
चर्खत्यं शस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चि चृपणं रयि द्‌: ॥ २॥ 


भा०--ह श्रमो १ हे राजन्‌ ! इम चुदते ८ सु-भायुधम्‌ ) दुरं को 
भली भकार तदना देनेदारा, उत्तम मनन साधनों से सम्पन्न, ८ सु-अव- 
सम्‌. 9 उन्तम रक्षा करनेहारा, ८ सु-नीयम््‌ ) उत्तम नीति ओर उक्तम 
वाणी का ताता, ८ च्तु-ससुद्रमर ) चारों सयो का श्वासक, ( रयीगां 
धरणम्‌ 9 समस्त देयो का आश्रय, ( चह्त्यम्‌ ) समस्त जगच्‌, का 
वनानि बाला, ८ दांखम्‌ ) प्रशंसनीय वा सर्वोपदेष्ट, ८ भूरिवारम्‌ ) 
चहु से कटो वा दृश्यं का दारण करे बारा जानते ह । च्‌. अस्मभ्यं ) 
इमं ( पणं दिन्नं रयि दाः ) सर्वंसुखव्षी, अदू, स्मह योग्य देशय 


अदान कर ! इन सव द्वितीयान्त पदों के साथ "विद्य कतिया का सम्बन्ध 
करना चायं 1 


सुब्रह्मर देवव॑न्तं वृन्त॑ुरु गओीरं पृथुर्श्चमिन्द्र 1 


म 


सतन्ददमरुद्साम मातपाह्पस्मभ्य ष्ठन्न चुप रायदाः 1२ 


माहे ८ इन्द ) अभौ ! हे वीर राजन्‌ ! इम रन्े ८ सु-द्याणं ) 
उक्तम, महान्‌, स्वामी, चारो वेदां का जानने.वाखा, ( देववन्तम्‌ ) सेको, 
दिव्य पदार्थो ओर द्वो, विद्वानों का स्वामी, ८ कृहन्तम्‌ ) महान्‌» (उर्‌) 
वदा भारी. ८ गभीरं ) गंभीर, जगा, ८ परथु-उघस्र ) वि्षार जाय 
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वाखा ८ श्रुत-ऋपिम्‌ ) क्तानदुर्तौ गुर, रिष्यों द्वारा श्रवण करने योग्य 
-वा, धरपिजरनो के सानं का श्रवण करने वारा, बहुभ, ८ उग्रम्‌ ) दुं 
को भय देने चाखा, ८ अभिमाति-सहम्‌ ) अभिमानी, दुरो का मद चूं 
-करने वारा जानते है । देसे २ उक्त विदोपणों से युक्त तक्को हम सदा 
पावें । तू. ( अस्मभ्यं ) इमे ( चित्रं घरपणं रयिं दाः ) क्तानप्रद, सुखभ्रद्‌ 
-ध्मैश्वयं दे 1 

खनद्व॑जे विभी तसं धलस्पृत एशुवांस सुदर्म्‌ । 

(1 ध 


| | = 9 1 
दस्युदयै पुभिर्मिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चिर वृर्परं रि दाः ॥ ४॥ 


आ०-हे ( इन्द ) देशवयवन्‌ ! पेशवर्यमद ! हम सुस ८ सनद्वाजं) 
-कषान-पेशव्य, वर, वेग के देने वाला, ( विप्रवीरं ) विदो, सर्वो््ट बल- 
चान्‌, परम मेधावी, ८ तद्त्रम्‌ ) भवसागर से तारने वारा, क्ष क 
समान च्राण करने वाका, ( धन-स्शतं ) धन से पारने वारा, ( श्च 
वासम्‌ ) सदा वदने वाला, (महान्‌, ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम वल्राली, 
-(-देस्वु-हनम्‌ ) दु दस्युम का नाशा करने वाखा, ८ पू-भिदम्‌ > चनु के 
नगरों को तोढने वाखा, वा ८ पूर्भिदं ) देदपुरी को तोदकर जीव को सक्त 
करने वाला, ८ सव्यं विद्य ) सव्य ही जानते हैँ । त्‌. ( भस्मम्यम्‌ चिन्न 
-इृपणं रयि दाः ) हमें अदुभुत, सुखद धनैशवयं दे । 
अगवाचन्तं रथिनै वीरवन्तं सहसि शतिन्ने वाजमिन्द्र । 
अद्रवत विभ॑वीरं स्वपमरस्मभ्यं तिं वृप॑सं रयै दः ॥ ५॥ ३ 
भा०-हे ( इन्द ) देश्य॑वन्‌ ! भभ ! स्वामिन्‌ १ दम दुल < जनाः 
चन्तं ) अश्वो का स्वमी, समस्त जीवों का मालिक, ८ रथिन्‌ ) रथा, 
"महारथी, चद्याण्ड रथ वा परमानन्द रस का स्वामी, ८ वीरवन्तं ) वीरो, 
यविद्वानों को स्वामी, (सदसि) वलवान्‌ › हजारे जनों, धनां कं स्वामी? 


६० ऋष्देदमाष्ये अष्टमो ऽषछटकः {श०दबन्टास 








(तिनं) चच २ जर्नो, धर्नो, आर्मो, नरे च च्यमी, (वाजम्‌) वख्वान्‌, 
८ द्ध-न्पदम्‌्‌ ) ऋन्यागचछर जन्चन्दहां छ नायक, ८ चिप्रनीरं ) अति 
उद्व चीर चा नेधादी ( पाम्‌ ) सच को खमस्त तुखदातता करदे जानते 
३, द्च्ले हमारी मति स्ठति मठ होती है, च्‌.( भत्नन्यं ) इमं ( चिं 
पर्णं रद दाः ) चदुमुत्त, संग्राह्य, सवयुखचर्पी देन्य प्रदान कर । इतिः 
चत्रीयो च :॥ 
 चपरगमृतधीतिं खमेधां वृहस्पति खतिरच्छ। जिगाति 1 
य अ्ञिरसो नमसोपलदरोऽस्मभ्यै छिन बप॑सं र्थि द्‌{: 1 ६१ 
भा०-(यः) जो ( जाद्किरखः ) असि के समान च्छप्रकोदय 
समस्त पदायी मे बरच््र्प, ( नमसा उपचयः ) विनयपूर्क प्राप्त होने 
योन्व हे उस्त ( सयु >) चात ररिनर्यो, सद प्राण सुर्य जौर आत्मा के. 
खट वित्र आत्मा, ( शत-धौतिम्‌ ) खव्यकमा, सत्य जान के धारक 
( सु-मेषाम्‌ ) उत्तम बुद्धि, जऋ्ानवागी जौर दु्टनाधिनी दाङि चे 
( इस्यतिम्‌ ) वेद्वाणो ओरं वड़ो भरी शाक्त जौर च्रह्याण्ड के स्वामी 
भ्रु को ( मदिः ) क्तानच्वी उदधि या मननश्रीर सुष्य {जच्छ निगाति. 
साक्षाद्‌ प्र्ष हो। हे रमो! च्‌( बस्मस्य जदं पणं रयि दाः ) इसे 
जदूुत, ख्रुखघद, वलद्यखी दयं द 1 
चनीवानो मम दुता इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति चुखतीरियानाः 1 
ददिस्पुश्ो मनसा चच्यमाना अस्मभ्यं चितं व॑र रयि दाः 
भा०-( वनीवानाः ) याचना, घ्रा्यना से चुन (खु-मतीः इयानः) 
छम इद्धियं को धरा वा उनन्न चाहने बाखे, ८ नम त्तोमाः>) मेरे स्छति- 
चग { दुः ) क्तिनः दूतो के समान ( हदि-व्ः >) छ्य जें पह 
इण, ( मनसा > मन से, कतानपू्वक ( चच्यमानाः ) ठचारग क्रि इष, 
(इन्दं उरन्ति) उच पे्॑वान्‌ भु उ पडे, हे प्रमो ! ( चस्नम्यं चिन्न 
वणं रवि दा >) हमं सै-खुवर्पक, जाशर्य॑कारी देन्य प्रदान कर 1 
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शअ०्छासू०छतो९] ऋग्वेदभाष्ये द्मे मरडलम्‌ ११ 
यत्रा यामि दद्धि तन्नं इन्दर वदन्ते कयमस॑सं जनानाम्‌ । 
शरभि तदू्ावांपुशिवी गुंसीता्रस्मभ्य चितं वृषं रयिं द्‌।;॥८)४॥ 

भा०-दे ( इन्द > रेशर्य॑बम्‌ { ८ त्वा यत्‌ यामि ) मेँ तुस से जिस 

पदां की याचना करं, तू ( नः तच्‌ दद्धि >) इमे वद प्रदान कर । भौर 
त्‌ हमे ८ बरहन्तं क्षयम्‌ ) वडा भारी देश्यं, (जनानां भसमम्‌) जो समस्त 
जन मेँ सव से अधिक टो, दे । ( तत्‌ यावा पृथिवी अभि गृणीतम्‌ ) 
उसकी सूयं ओर पुथिवी वा मातो पिता, राजा, प्रनागण सवेत स्त॒ति करे \ 
८ भस्मभ्य चित्रं ठृपणं रयि दाः ) टम सर्व॑सुखदायक अदुसुत, नानघद्‌, 
बल्युक्त देशवयं भ्रदान कर । इति चतुर्थो वगः ॥ 


[ ष्ट 


इनदरो वैकुण्ठ ऋषिः ॥ देवतान वैकुण्ठः ॥ चन्दः-१,२ पादनिनचृरजगती 
२, ८ जगतत । ४ निन्वृजजगती । ५ विराड्‌ जगत्ती 1 ६, ६ आची रराद. 
जगती । ७ विराट्‌ निष्डप्‌ । १०, १२ तरिष्डप्‌ ॥ एकादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


शद सवं वस्नः पृल्यैस्पतिरहं धनति सं जयासि शश्वतः 1 
मां वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं ढाश्ये वि भ॑जाशचि भो्जनम्‌॥९। 


भाग परमेश्वर कता. है । ८ अदं > भै ( वसुनः ) जिसमे समस्त 

, जीव बस रहे है उस जगत्‌ का ८ पूज्यः पतिः शवं ) सय से पूरं, एवं 
पूर्णं पाठक, स्वामी हः । (अहं) मै ८ शश्वतः धनानि ) अनेक धर्नो, देव्यौ 
कौ ( सं जयामि ) एक साथ सवस अधिक विजय करता दँ । सवर देश्व्यौ 
का सर्वीपरि स्वामी हुः । ८ जन्तवः ) समस्त जन्छु, जीवगण ८ मां) 
यश्च को ८ पितरं न हवन्ते ) माता पिता के समान ओर आदर भक्ति से 
च्छते ह । ( अदं दाये >) भ दानश्नीर, आत्मसमपंक भक्त वादाता के 


+) 


२ ग्देदभाव्य अश्टम्मे ऽत [अ ०९।व ०५४ 


~~ 


८ सोजनन्‌. ठि भलामि ) खसतत्तं मोग्य दर्थ, जन्न जर सर्व-पालक 


चल विदोषख्पसे देता । 
छदमिन्टधो रोधो वन्तो अ य॑वैरस्डित्ाय्च गा अजनदमदटेर्धिं 1 
चदं दस्युभ्यः परि नस्णमददे योज श्िद्द॑न्‌ शोचे मातरिश्वने २ 
भा०्-( गदन्‌ >) सै (८ लवणः ) जर्हिसक, विचारदीलः, खवे- 
-पारुक जन को ८ रोधः › चाद्धा क मी दाधक््‌ दक्तियों कौ नी रोक देने 
-वाखा वरः ( वक्षः 9 भद्रान करता हू । मैं ( जिताय ) तीनो लान्न्मो मे 
स्वि जनों चनो उपदेष्टवव्‌ ८ याः ) वेदवागि्यो च्म एवं तीन युणां नं 
वद्ध जीव क लि नाना सोन वा श्नियां के (जहेः जधि) सयं या मेष 
-पर जारित { अजनयम्‌ ) भक्ट करता दह \ ( जन्‌ > ने ( दच्युम्यः >) 
दुं खे  दन्गम््‌ ) समक्त धन ( ददे ) ठेच्येता द ! नौर सै ( माच- 
स्वने ) नाता के गमं सं लाने वाढ ( दधीचे ) ध्यान-घारगावानर जीव 
न्धे ( योत्रा हिलन्र, ) इन्दो दा षाणि के भयोग की शिल्ञा देवाह 
मद्व त्व त्द्र॑मतक्तदाद्सं मयि देवासोऽवृजन्नपि कतुम्‌ । 
समानी खैस्येव दुर मामार्यन्ति कृतेन कत्वैन च ॥ ३॥ 
मा०्(८ खघ ) उत्तम ्लिस्पी, चा तेलस्यी अन चा दूर्यादि 
-( न्यस्‌ ) मेरे ही ( चन्‌) चको ( मतश्चद्‌ ) अ्रच्ट क्ता) 
( सपि > मेरे लान्नच होकर ८ देवाः ) विद्राच्‌ खानी जन { चतुम्‌ अपि 
ड्जन्‌ >) अयने समस्त कर्ममेरे व्यि व्यागते वा करते डे 1 (स्म अनीकम्‌) ` 
नेच स्वप वा व, ( सूर्य्य इव स्तर ) घु ˆ के सनानं दुस्तर, जखद्य 


द । खमत्तं लोक ( छतेन च््छेन च) च्वि खद्‌ कत्सं ते (नाम्‌ 
सखायन्ि > सुद्धे ही भ्रष्ठ दोचतेद््‌1 


चद्व चव्यद्चमश्ल्ये पशय पुरीपिको साय॑केना दिरखयय॑म्‌ 1 


खद च्छा न््राप्य दद्य यन्मा खोम्पस उच्त्यसो छसगन्द्युः 


| 


= 
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अ०७।स्‌०७८द्‌] पऋम्बेदमाष्ये दशमं मरुडलम्‌ शे 





भा०्-(यद्‌ >) जन (उक्थिनः सोमासः) उक्थ अर्थात्‌ चेद्‌-वचन फे 
जानने चारे वं.य॑वान्‌ , उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष (मा) अक्को 
( अमन्दिषुः ) श्रसन्न करते, खच से भरथना करते है वब मै ( घुर सहला ). 
अनेक सदर्खो देयं (दाद्छषे नि शिशामि) दानशीर आत्मसमरप॑क के कामार्थी 
भ्रदान करता हँ । ओौर ( अम्‌ ) मै ८ एतं ) इस ८ गव्ययम्‌ ) वाणियो, 
श्षनेन्दियो के स्वामी, चा स्वयं भोक्ता रूप, ( पुरीषिणं ) नाना रेशवयौ. 
के खामी रूप, ८ हिरण्ययम्‌ ) सुवर्णवत्‌ उजञ्ञ्वर तेजःस्वरूप ८ पञ्च ). 
द्रष्टा आत्मा को ८ सायकेन ) बाण के समान तीक्ष्ण, अल्तान का अन्त 
कर देने वारे क्षान से युक्ठ करता हू । 


श्रहमिन्दो न पर! जिग्यु इद्धम न सूत्यवे ऽव तसे कद। चन ।. 
सोममिन्मा सुन्वन्तो। याचक्ता चसु ने पूरवः ख्य रिपाथन।४ 


' -. भा०्-( जहम्‌ इन्द्रः ) मेँ इन्द, पेशवयंवान्‌ , प्रथ ( धनं न इत. 
परा जिग्ये ) धन क कभी हारं नीं सकता । आर (न शस्यवे जव तस्थे) 
न त्यु के नीचे कभी भपने को हारा हना पाता हँ ( हे विदन { जो जपः 
रोग (८ सोमं सुन्वन्तः ) सर्वोत्पादक, स्वंशासक भसु की उपासना 
करते हुए भी .( सा इत्‌ याचत >) युच्च से नाना याचनां किया करते हो.\\ 
हे ( पूरवः ) मनुष्यो १ आप रोग ( मे सख्ये न रिषाथन ) मेरे सख्य~ 
भाव मं रहके कमी विनाश्षा को भाच न होवो । इति पञ्चमो वगः ॥ 


श्रदमेताञ्छुाश्वं सते डान ये चज्ं युधये-+ङख्वत । 
चाह्वय मान अज इन्नाहनं ददा वदनन॑मस्युनैशरस्वर्नः ॥ द॥) 
भा०--(ये) जो ( दादा) द दे मिक्कर ( युध्ये ) युदध.करर 


के लिये ८ इन्द्रं वन्नं) शतु के नाश करने वाठ वल, वीयं वा युद्धोपयोगी 
शख-समूह को ( अद्कण्वतत ) तयार कर छेते है (एवान) उन. (शाश्चसतः) 


२५ ऋग्बद्भाच्ये अषएटमोऽषकः [चअ०९।च०्र 


कफ ककर) 








सांस ऊेने वारे; ८ आा-हयमानान्‌ ) दूस को खलकरारने वाले, ( नम- 
सिनः ) श्राख चर से सम्पन्न जनों े भ्रति भी कमी-( अनमस्युः ) न 
-दक कर ८ ददा वदन्‌ ) दद्‌ सत्य चचन कता इञा उनको ( हन्मना ) 
"नन करने वाङे उपाय से ( अव अहनम्‌ ) नीचे मार गिराता ओर 
.दण्ड देता हू । 
श्नभरीशवमेकमेके अस्मि लेष्पाक्रमी ढा किमु चय॑ः करन्ति । 
स्ले न पपन पतिं हन्मि भूरि क्रं मा निन्दन्ति श्॑वोऽचिन्दाः७ 
भागे ( निः-पाद्‌ ») शल्रुमों के सर्वया पराजितं करने वाखा 
८ इदम्‌ एकः एकम्‌ अमि अस्मि ) अकेरा ही यह, एक के प्रति एक, 
पराजित करने मे समर्थं ह ! ( एकम्‌ साम्‌ अभि ) भकेठे के प्रति 
\( दवा कि त्रयः करिष्यन्ति) दो या तीन भी क्या कर सकेंगे ¶ मं (पर्षान्‌) 
करोर शरातरभों को (खडेन) खणि्ान मे पदे सूखे जौ गेहूं ॐ पौ के समान 
(श्रि प्रतिहन्मि) बहुतां को ुकाबङे पर बहत तादित करू । (अनिन्द्राः) ` 
-पेश्वयंदीन, श्राचरुनाश्चक स्वामी वा द्‌ नायक से रहित ८ शत्रवः ) शर 
-सणेग ( मा 8 निन्दन्ति ) मेरी क्या निन्दा करते ह १ 
"छदं गुङ्गुभ्यो! अरिथिग्वमिष्क॑रमिपे न वुल जिन्त धरयम्‌ । 
-यत्प॑शेयघ्न उत वां करञ्जे धं सहे वुच्चते छष्ुश्रवि ॥ ८॥ 
भा०्-(गहम) भें (युगुभ्यः) भूमि पर विचरने घाठे जनो ॐ हितार्थ 
उन्म से ( अर्तियिग्वम्‌ ) अतिथि क तुल्य जाने चाऊे ( इष्करम्‌ ) अक्ष 
उत्पादक ( इत्र-तरम्‌ > विक्तकारी के नाशक पुरुप को ८ पं न ) सेना के 
शुच्य (विश्च ) प्रजां के वीच ( धारयम्‌ ) धारण करता हरं । ८ यत्‌ ) 
-निससे ८ पर्णयण्ने > पालक घुरप के नाध करने वाङ ८ उत्त घा 9 भौर 
% करंजहे >) सषटायक'घा करावलम्ब देने योग्य आश्नित का ` दाथ छोड देन 
धारे के विना के च्थि (महे) बडे भारी ८ ङव-हव्ये 2) दु्टके 
ननाश के काय सँ ओँ ( ज्युश्रवि ) भरलिद्ध होगया त, । 
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असने नमीं साप्य इपे भजे श्रद्गलामेपे खख्या छरात द्विता । . 
दिदं यदस्य समिथेषु प्रेहय मादिव शस्यमुकथ्यै करम्‌ ॥ ६.॥ 
भा०-(८मे ) मेरे भागे ( नमा) विनयक्तीर पुरुप ८ स्यः ) 
समवाय वनने भं छशरः, संध का हितैषी ( इषे भुजे ) भवच्च वरू को 
पराप्त करने ओर भोगने के व्यि ओर ( गवाम्‌ पुषे ) .गौ्ों जर 
. चेदवाणियों को प्राप्त करने के लियि (भ्रभूत्‌ ) खूव समर्थं ्टोता है । 
डे विद्वान्‌ पुरुप ! आप रोग भी (द्विता सख्या छृणुत >) दो प्रकार की 
मित्रता किया करो ! ८ यत्‌ ) जो सै ( अस्य समिथेषु ) इसको संग्रामो 
क अवसर पर ८ दियम्‌ संयम्‌. ) श्तरुखण्डक बड़ा भारी वक वा शोखाख 
प्रदान करता हं, ( आत्‌ इव्‌ एनं स्यम्‌ उक्थम्‌ करम्‌ ) ओर अनन्तर 
इसको भे अति स्तुत्य ओर भसिन्ध कर देता हं ।. चर ओर यज्ञ दोनों के 
खये मेरे से मित्रता करो । 
अनेसस्मिन्ददशे सोमे{ छन्तगौपा नेभमाविरस्था रोति । 
-स क्िग्रशुं वृपभं धुर्न हुदस्वरथ वहु बद्धो श्न्तः॥९०॥ 
भा०-८ नेमस्िन्‌ ) एक स्थान मे ८ सोमः अन्तः भ्र ददो.) सोम, 
"दासक भीतर दीखता है, भौर ८ नेमम्‌ ) दूसरे को वह ( गोपाः ) रश्चक 
अध्यक्ष ( अस्था ) अपने विकषेपक वरू से ८ आविः कृणोति ) जपने को 
अकृट करता है । ८ सः ) वह ( बहुले अन्तः वद्धः ) वहतं भारी सैन्य 
ॐ वीच वद्ध होकर मी ( तिग्म-श्गम्‌ दृपभम्‌ युयुत्सन ) तीखे सींग बारे 
रुके समान धाख्नाख-सम्पन्न वख्वानू पाल से युद्ध करता हभा भी (दुहः) 
सब दोह युक्त मारव, चापुर्पोको च दवा कर उनपर विराजता है। 
श्वादित्यानां बलां रद्वियाणां डच देवानां न मिनामि चाम । 
ते म॑ भद्राय दासे तवक्ञरषराजितमस्तुतमषाग्दम्‌ ॥१९॥६॥. 
० स (आदित्यान) चूमि वा सूं के षु केचल्य उसके उपासक, ` 
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( बसून ) वसने वारे जीरं ( रुद्रियाणां ) उत्तम उपदेष्टा, अन्यो की 
पीड्‌ को हरे वाठे, (देवाना) विद्वान्‌ जनों के चीच ( देवः ) सर्वशक्तिमिद 
होकर ( धाम न मिनोमि ) उनके तेज का नादा न करता 1 वैखा) 
सुच को ( भद्धाय शवसे ) कल्याण रूप सम्पादन के स्यि ८ अपराजितं > 
अपराजित, ( मस्वतं >) भदिसित, ८ अपादं ) अतिरस्छृत्त रूप से (ततण्ुःो. 
चनावें ! इति पष्ठो व ॥ 


{ ४६ 1 


इन्द्र भैकुरठ व्रपिः ॥ देवत्ता--वैकुण्ठः । चन्दः--१ श्रार्च सुरिगू जगती # 
३, ९ विराद्‌ जगती । ४ जगत्ती । ५, ६, ८ निनृज्जगत्ती। ७ आची 
स्वराड्‌ जगती । १० पादनिचूरजगती । २ विराट्‌ त्रष्डय्‌ । ११ आवी स्यद्‌, 

त्रिष्टुप्‌ ॥ कादशर्चं सूक्तम्‌ 1 [र 


छ द गुरते पूठ्यै वस्वदे ब्रह्म कृणवै मद्यं वधैनम्‌ । ` 
श्रदच॑वं यज॑मानस्य चोदितायज्वनः साक्ति विश्वस्मिन्भरे ॥९॥ 
भा०--(दे) भै  गणते ) स्ति करने हारे को (प्यं वसु द्वास्‌ }* 
` सनातन द्वये, जौर निवास ॐ योग्य खोक मोक्ष वा ज्ञान प्रदान करता हू, 
८ अहं घम कृणवम्‌ ) मँ परम वद्यत्तान, वेद्‌ ओौर इस महान्‌ जगत्‌, कोः 
उत्पन्न करता दं । ८ मद्यं वधंनम्‌ >) यह समस्त वेद भेरी ही महिमा चाः 
इद्धि करने वाखा है 1 ८ अहं थजसानख चोदिता-) यत्तं जीर दान, सत्संग 
करने वाले करो सन्म मे आदेशा करने वाला तँ ही हं । भै ( विश्वस्मिन्‌ 
भरे) समस्त युद्ध मे ( अयज्वनः ) न देने वाके, छसंगी, अयन्तच्तीकः 
जनों को ष्टी ( सक्षि ) पराजित करता+ उनको दण्डित. कर्ता हं 
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मां धुरिन्द्रं नामं देवतां दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तर्वः । 
शद हरी वणा! विनता रघू छदं चज शव॑से धृष्णवा ददि ॥२] 
भा०्--( मां इन्द्रं ) युद रेश्वयंवान्‌ तेजस्वी को टौ ( विवः ग्मः च 
अपां च ) सूर्य ्यिवी, जल वा अन्तरिक्ष इन स्थानों ॐ समस्त (जन्तवः) 
उत्यञ्न हुए प्राणो जौरं छोक-वर्म॑( देवता नाम शुः >) देव, सर्वशक्तिमरद्‌+ 
उपास्य खूप से धारण करते ह । ८ अहं ) भैं ्ठी ८ इपगा ) वलवान्‌ + जर- 
वर्षी, मेघ सौर वायुवन्‌ (विन्चत्ता) विविध कम॑ करने वारे, (रघु >) वर्वान्‌ 
वेगवान्‌ ( हरी ) खी-पुरुप दो शक्तियों को, जश्वो के तस्य (जा ददे ) व्य 
करता हः । ओर (शवसे) वर कर्म करने के छियि (महम्‌) मै (ष्णु) धष॑क्‌, 
शत्रुपराजयकारी ( वन्नं ›) घञ्न, खद्गवव्‌ यख-चीयं को धारण करता ह { 
श्वहमत्वौ कवये. शिषनथं दथ कुत्समाचसाभिरूतिभिः । 
हं शप्प॑स्य प्रथिता वधर्य न यो रर श्रां नासन दस्य॑वे ॥३॥ 
भा०-८ अहम्‌ ) भँ ( कवये ) विद्वान जन के ( अत्कं ) जाच्छाद्क 
अक्लान आवरण को ८ येः सिद्धम्‌ ) उसङे नाशकं साधन रूप स्वानो 
से शिथिल करता हँ ! अर (आभिः ऊतिभिः ) इन नाना भ्रमर की रक्ना- 
अरिणी, क्ानदात्री, स्नेहमया भद्त्तियो से (ङम्सम्‌.) वेदमन््ों भौर स्ततिर्यो 
के अभ्यासी जन की ( आवम्‌ ) रक्षा करता हः । ( अहं >) मै ( श्ष्णस्य > 
शोषण करने बा दुष्ट स्वभाव को ( श्रयिता ) क्षिथिक करता हं । 
ओर ( घधः) वधकारी दिंसादि स्वभाव को (यमम्‌ ) रोक्ता हू, 
अहिंसा का पान करता हं । भ वह हं ( थः ) जो ८ दस्य ) नार 
कारी दु्टजन को कमी (आर्यं नाम न ररे ) आयं शरेष्ठ नाम वा यक्षः 
भ्रदान नहीं करता अथवा, मै श्रेष्ठ पुरप को दुष्ट के हाथ मे नहीं देता । 
शं पितेव चतसृभ्य त्नं कुत्साय स्मरदिंमे च रन्धयम्‌ । 
शं सुवं यज॑मानस्य राजति भ्र यद्धे तुजये न परियापूषिं धा 
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भा०- (अष) म ( पिता दव ) पिता के समान ( अभिष्टये ) उत्तम 

अभिरापा करने षार ८ छ्ुस्साय ) चल सम्पादन वा उन्तम स्तुतिक्तीरः जनं 
के स्थि (८ वेतसून्‌ ) वेतस दण्ड के समान उद्धत चा धन प्राप्त करने 
चाङे ओर ८ त॒म्‌ ) उग्र, हिंसाश्चील, ८ स्मदिभम्‌ ) उत्तम गजधरच्‌ 
अहंकार ुरूप को भी ( रन्धयम्‌ ) वश्च करता हं । ८ अहं यजमानस्य 
राजनि) मै यजमान, दानो, यज्ञायी ॐ तेजःप्रकाशक फे सिम (खचम्‌) 
टरं 1 ( यत्‌.) जो मै ( तन्ये ) हिसाश्चीठ ( आ टे › धर्थणकारी डीड 
रप के खयि (भ्रियान भरे) प्रिय पदार्थो को दरण नीं करना 
अथचा--( तुजये न >) पान योग्य पुत्रवत्‌. शाचधर्पकः भजापारूक कैः लिये 
ही सनं लाना प्रिय पदार्थं प्रा कराता हं । 
चं न्यच मृग॑यं शतै यन्माजिंटीत चयुनां चनानुषक्‌ । 
शह वेशं जश्रमायचे करम सव्याय पडधभभिमरन्धयम्‌ ॥५।७॥ 

. भा०--( हं > में ( श्र तवे ) श्रुत, वेदोपदेशच पर चरने वारे बा 
(तर्षणे) नाना मा से जिसका इन्दियगण जोर मन चह जाता छो रेते 
किस्य आदि के ( गयं >) इधर उधर न्रिपय विखास खोजने चारी परब 
को ( रन्धयम्‌ ) व करता हं 1 ( यत्‌ ) जिससे किं बह ८ वयुना चन ) 
अपने त्ान खे जीर कम से ( जालुपक्‌ ) निरन्तर ८ मा अलिहीत > मेरी 
ओरे हीं आवे । बह इधर उधर न भटके 1 ( जभ्‌) ८ आयवे >) अपनी 
ओर आने वारे के ( वेशम्‌ ) अन्तः प्रविष्ट आत्मा को ( न्नम्‌ अकरम्‌ ) 
षिनयश्षील करता हँ ॥ ओर ( जम्‌ ) श्रं (सख्याय) शुन्र के तुल्य दिष्य 
के कामार्थ ही उसको , ( पद्गमिम्‌ ) गुर जनो के चरण पकड्ने वारा, 
नच्र बनाकर ( रन्धयम्‌ ) वश्च करता हं । इति समो घर्मः ॥ 
छदं स यो नव॑वास्त्वं ह्च सं चृतरेव दासं वृज्रह्या्॑जम्‌ । 
यद्धेय॑नतं श्रथयंन्तमातुषण्ूरे पर रजसत रोचनाकरम ॥ ८६ ॥ 

“ भा०--( सः ) वह जो ( दम्‌ 2. ( शत्रदा > समस्त लिने का 
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चाश करने वाला, अज्ञान केः दूर करने वाखा हूं । वह मै (नव-वास्त्वम्‌ ) 

` नव गृह वाले, नये ही मेरे पास बसने वारे, ८ इदद्रथं ) महान्‌ ब्य वा 
चेदं जान मे रमण करने वारे, ( दासं ) सेवक के समान सेवाुघ्रुषा 
करने चले को ( अरुज्‌ अकरम्‌ ) पीड़ारदित सुखी कर देता हूं । ओर 
€ आनुषक्‌ ) समीप ८ दूरे ) ओर दूर ( वधयन्तम्‌ परथयन्तस्‌ ) ज्ञान 
ओर कोतिं बद़ाते भौर फखते इए को ८ रजसः पारे ) रजोगुण से मी 
पार, वा इस लोक से भी पार ८ रोचन। अकरम्‌ ) अति तेजस्ती, सर्वप्रिय 
चना देता हूं । तरादेने सखे इसी कारण गुरु को “तीर्थ कते हँ । 


-अथवा-नये गरो के खामी, बड रथवान्‌ को मी, यदि बह (दासं) 
श्रजा का नाकशकारी हैतो उसको (भरनम्‌ ) तोड डारूता हं । (रजसः प्रथयन्तं 
चरध॑यन्तं > इस रोक मे वाणिरयो को बढाने वा फैकाने बे को मेँ दूर वा 
शरास सर्वत्र सर्व॑प्रिय बना देता हं । 


छदे सूथैस्य परि याम्याशुभिः पेतशेथिरब्ह माच चज॑सा । 
"यन्मा साधर मर्च॑ण आदं जिरि ऋध॑ककुये दासं कृत्व्यं दरथेः॥.७॥ 


भा०-( यत्‌ >) जव ( सावः मलुपः.) स्तुतिशील, प्रार्थी मनुष्य 
( मा.) ` सुद्र ( निर-निजे >) सर्वथा अपने आत्म-शोधन के -ख्यि, 
अपे स्वरूप स्लान के खये ( आह ) प्रार्थना करता है तब मै ( कृत्यम्‌ > 
नारा करने" योर्थ ` ८ दासं ) नाश्कारी अंशा को ८ हयैः ) नाना दण्डो 
द्वारा (-चरध्‌ कृषेः) दूर करता हं । अथवा-८ कृत्यं दासं.) काम करवे 
ओर्‌ भपनाने योग्य सेवकं को ( हथः ) उत्तम साधनों से ( ऋधक्‌ कषे > 
सखद करता हं । ८ अहम्‌ ) मै ८ आद्भिः एतदः ) शीघ्रगामी अर्धो 
खे (सूर्यस्य ओजसा). सूयं के तेज, .वर जर पराक्रम सहित (प्र परियामि) 
आरो बदता हूं 1 
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छदं स्ह न्यो नर्हुषटरः पराधाववरं शवसः तरवश्च यङड़म्‌ 1: 
श्यं न्यन्यं सदट॑ख। सर्दस्कर नञ व्राधतो नवति च॑ वत्तयम्‌॥य 
मा०्-८( अद्‌ ) मँ ( सहा ») वेग से जाने बाठे अर्च द्वारा गमनं 
करने वारा, मँ सातो क्षिरोगत प्राणो, -आंख, नाक आदि द्वारा श्वाने भरि कएने 
वारा, ( नहुपः ) रट का उत्तम प्रचन्धक, ( नहुष्टरः ) श्रेष्ठ मनुष्य होकर 
( श्षवखा ) वर भौर शान चे (जन्यम्‌ दुर्वचं यदुम्‌) अन्य ववार पुरुषाय 
के चाहने वाङ यत्नीख पुरुप को ८ भ्र अश्रवयम्‌ ) उत्तम क्तान श्रवण 
करा । भौर ( शन्यम्‌ ) दूसरे केरे भपने ८ सहसा ) वरु से ( सष्टः नि 
अकरम्‌ ) वलवान्‌ करू 1 जौर श्रु को धर से नीचा करं । जीर (घाधतः) 


चते हृष पूज्य जनो वा गुणो को ( नव नवतिं च ) ९९ वं तक अपने 
जीवन भर ८ वक्षयम्‌ ) भै धारण कखः 


शं सप्त वतो धारयं वुषां दरवित्न्वः पुिव्यां सीर सर्धं १ 
शछहमणौखि वि तिरामि खक्रतुयैधा विडं मन॑वे गतुभिषटये ॥8॥ 

भा०-( मदम्‌ ) नैं (सक्त वतः) सात चदते गाणगग.-कोः (प्पे 
-चच्वानू होकर (धारयम्‌) धारण क । उन पर वदा कर, नौर (रयिन्यफी 
थिवी पर ८ उविल्धः ) वहती ( सीराः >) नविर्यो के ठस्य, पार्थिव देह 
सँ वहती रक्तनादिर्यो को भो ( धारयम्‌ >) धारण करं । ( जम्‌ ॐ 
मैं आत्मा ( सु-जलः ) उत्तम क्रियावान्‌ छोकर जैवे शरीर म ( अर्गासि वि 
तिरामि) र रूप जसं को उचित रूपसे पुष्ट वा प्रदान करता हं उसी मरकर 
लन खमत्न मे ( अर्गीसि दि तिरामि ) नाना धनो को बदा जौर वितीर्ण 
कर । जौर (दथ्ये) यत्त वा इच्छादुसार फल श्राप करने के छियि (मनवे) 

के ञँ ( चधा ) ताद्नापूंक दुगुणों के दूर करके ८ दिदं गिम 
-वि विराकि ) चनमय मामं का उपदेश प्रदान कर । रखने बटवो दोषाः 
ताडने वहवः गुणाः ॥ 
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दे तदासु धार्य यर्दसु न ठेवश्चन त्वछाधारय दशत्‌ । 
स्णार्द.गवामू॑ वक्तणास्वा मधोर्मधु भ्वाञ्यं सोम॑सागिर॑म्‌ १० 
भा०-( मदम्‌ ) भ ( आसु ) इन नाड्यां या इन्दो मे ( तत्‌) 
से रस, वर वा स्तान को भी ( धारयम्‌) धारण करता हूं 
{ थत्‌ ) जिसको ८ देवः चन त्वष्टा ) इनको - गद्कर बनाने वाखा दिल्पी 
वा तेजसी सूरथं भी -( न धारयत्‌ ) धारण न कर सका । ८ गवाम्‌ 
ऊधःसु >) गौरभा के थनों म जिस प्रकार दूध रहता है, भौर निस रकार 
€ वक्षणासु > नदियों भे ८ वान्यं मधु >) वेग से वहने बाल जरू होता है 
उसी प्रकार मैं भस्मा ८ वक्षणासु ) इन निरन्तर भवाहित नदियों मे 
८ स्माह ) अति स्एदणीय, जीवन प्रिय, ( मधोः मधु >) घु से भी अधिक 
मधु, भिय वा जो का ओर अन्नं का भी सारभूत रक्तः ( श्रान्यं ) जि 
येग से नादि्ो म दौडने चारा, ८ सोमम्‌ ) अपनी सन्तति को भी उत्पन्न 
करने वाखा बीं रूप (आशिरम्‌) शरीर का आश्रय रूप, शरीरं की स्थिति 
आर. जीवन को बनाने वाखा श्युक्र तत्व है उसको भी मै जन्मा, देह मे 
. धारण करता हूं । 
एवा द्यौ इन्द्र विब्य नृन्‌. भ चयौत्ननं स्रघव ख॒त्यरधाः । 
विभ्वत्ता ठे हरिवः शचीबो-ऽभि तुरा; स्वयशो गृणन्ति ॥११।८॥ 


मा०- ८ दन्दः >) बह रेशवय॑वान्‌, इन सव भँ भी जपना देश्यं 
वर प्रदान करमे वाला आत्मा, ८ मघवा ) श्रेष्ट चीयं से सम्पन्न, ( सत्य 
राधाः ) सत्यं यर से वश्च करने वाला ८ च्योनेन ) देह मं क्षरणक्षीरु, 
श्रावाहिक बर से ८ नन्‌ ) ज्ञान रसको प्रा्ष कराने घा ( देवान्‌ ) अर्थो 
के प्रकादयके इन्द्ियगण वा भाणो को ( प्र विव्ये एव ) बड़ी उत्तमता 
से प्रकाशित करता, रक्ता करता भौर जाक मे बाधिता भौर चात है, दे 
(दरिः) इन्दिय खूप अन्नं के स्वामिन्‌ ! हे (चीवः) शक्ति जोर वाणी फे 
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स्वामिन्‌ ! उनसे दी (ते ता विश्वा इत्‌) तेरे वे नाना प्रकार के समस्त कम 
हेजते है । भौर ८ परासः ) ये वेगते जाने वाखे भ्व, आद्विष्ड्यु भाद 
श्येनादि पक्षी एवे चध्ुः आदि इन्दिय गण जीर सूयादि रोक सभी (त 
स्वयः अमि गृणन्ति ) तेरा ही यश्च कहते ह 1 इसी भकार यद्‌ चूक 
राजा, गुर भोर प्रसु-परक भी गता है । दत्यष्टमो वर्ग ॥ 


[ ४० 


रन्द्रो वेकरण्ठ ऋषिः ॥ देवता~-दन्द् वकुरटः॥ छन्दः? निचृञ्जगतती । २ श्राया 
स्वराड्‌ अगतो । ६, ७ परादनिन्यूनगतो । ३ पद्रानिचृद्‌ ष्टुप्‌ । ४ वरिराद्‌ 


तिष्डपू । ५ विष्डप्‌ ॥ सक्च सक्तम्‌ ॥ 
भ चों भे मन्दमानायान्धसे.ऽयौं विश्वानयाय' विश्वाय । 
इ््स्य यस्य खुम॑खं सहो मदि वों नरस्णं च रोदसी सणयतः९ 


भा०--हे विद्धानो † ( बः) आप खोया मे ८ अन्धसः मन्दमानाय >) 
भ्राणधारक अन्न से कृत्ति टाम करने चारे) ८ विश्वानराय ) सव के नेता, 
सवोपरि सचालक, प्रत्यक्षवत्‌ विद्यमान ( विश्वासु ) समस्त जगत्‌ म 
व्यापके, सवके उत्पादक भ्रु उपास्य (महे) माच कौ (अ) स्वति क्रो ¢ 
( भख इन्दस्य ) निस देश्र्यवाच्‌ प्रमु का ८ सु"मखम््‌ ) उत्तम सदायन्त, 
८ महि श्रवः ) महाम्‌ ञान, जन्न भौर ८ सदः ) वल, ओर ८ नृम्णं च 
घन-रेशवये ( रोदसी सपयतः >) सूयं, भूमि, अक्रश, भूमि, नरनारी, भाता 
पिता सभी उपासना कर रदे टै । 
से चिच्च सख्या नयै इनः स्त॒तश्चरत्य इन्दो मार्यते नरं । 
विभ्वा शरू वाक्येषु सत्पते दृते चाप्स्व भि शुर मन्दसे॥२॥ 

भाग-(सोचिद्‌ दन्दः) वद ही परसैश्र्यवान्‌ भ्रु ( नर्यः } 
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समस्त जीवो, मनुष्यों का हितैषी, ८ इनः ) सवका स्वामी, गोर (सख्या) 
सख्यभाव से ( मावते नरे > मेरे जैसे मयुष्यों के. जिय भी ८ स्तुतः ) स्तत 
होकर (चह्स्यः) सेवा करने योभय है ! हे ( सत्‌-पते ) समस्त सत्पदा्थौ 
ओर सदषुरुषों के पारक ! त्‌ ( वाज-कृतयेषु ) कान, बर, वेगादि से करने 
योग्य कायौ से ओर ८ विश्वासु धू.) समस्त धारण करने योग्य पदों पर. 
हे ( शर ) शरवीर ८ अप्षु छत्रे वा ) अन्तरिक्ष मे चन्दर वा मेघस्थ 
ञ्योति, अक्राश फे तुल्य बदृते वरु सैन्य के वोच, जरू मं कमर फे तुल्य 
(अभि प्रमन्दुसे ) सव ओर खव प्रसन्न रहता ओर लिरता ओर सवको 
सुखी करता हे । 
केतेनर॑डइन्द्ये त॑ हषे ये ते सुम्नं स॑घन्य५ मिय॑च्ान्‌ । 
के ते वाजायाघुयीय हिन्विरे के शण्ड स्वासूर्वरासु पौरस्य ॥३॥ 
भा०्-दे ८ इन्द्र ) दे्र्यवन्‌ प्रमो ! ( ते के नरः ) वे कौनसे 
मलुष्यङ (ये>)जो(ते दषे) तेरी भरणा पाने बेह, तेरे दिये अश्च, 
बृष्टि आदि के छिपे चाहते रहते ह जौर (ये) जो (स-धन्यम्‌) पेश्वयं सहित 
(ते सुम्नम्‌ > तेरे सुख को (दयक्षान्‌ > प्राप होते हे । ओर (के) वे फौन 
हैजो (ते असुर्याय वाजाय) प्राणों को धारण करने भौर दुरे के 
नाशकारी तेरे वछेशवर्य के व्यभ के छियि (हिन्विरे) यत्न करते हँ १ ओर वे 
(के) कौनदहेंजो ( अष्डु) प्रागे वा रजा के वीच वा घर्मं से प्रास 
< खास उर्वयासु ) अपनी उर्वरा भूमिय म ८ पौंस्ये } भपने पुरूपोचित 
वीर्यं वा पराक्रम के वल पर, उत्तम ग्रहपति के चुल्यः भ्रजापति होकर 
धनधान्य, देश्य ओौर सन्तान आदि से ८ हिन्विरे ) वदते हं । 
अवस्त्वमिन् जहय॑णा सहान्भवो विश्वेषु सवनेषु यज्ि्यः 1 
अवे बदच्यैःत्नो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त विभ्वचषेरे ॥८॥ 
भ1०--हे (इन्द्र) देशवरय॑वन्‌ ! ( ववं ब्रह्मणा महान्‌ सुवः ) च. सपने 
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< मन्त्रः ) मनन करने योग्य है । वा तु ही (यत्तः मन्त्रः) सर्वोपरि उपाख 
भौर मननीय है 1 तेरी ( वचः ) बाणी ही ( चद उद्यतम्‌ > ब्रह्म अर्थात्‌ 
सबसे उत्तम, महान्‌ , वेदमय विध्यमान है ! 


~ = + ॥ भप 1.4 | ६.९, 
ये ते विभ बह्मरूतः छते सा वसूनां च चद्छनश्च दाचन । 
य ते सुस्नस्य मन॑सा पथा भवनम सुन स्यं सोम्यस्यान्धसः ७।६ 


भा०-हे (विग्र) मेधाविद्र ! जगत्‌ को विदोप रूप से सुखो से पूणं 
करने हारे ! ८ सुते ) इस उत्पन्न जगद्‌ मं ८ चड-छृतः ) वेद्‌ के उपदेश 
करने वारे जन ८ सचा >) एक संघ चनाकर ( चसूनां च सुनः च दावने ) 
समस्त जीवां को घासं योग्य धन ओर पेयं प्रदान करने वके ( ते) 
तेरी परिचय के ल्य ष्टी ह भौर बे (ते) तेरे दिये (घुम्नस्य) सुख के राभ 
के लिये जर (खुतस् सोम्यस्य अन्धसः) .ते श्रदान किये बरू-वी्यप्रद अन्न 
के द्वारा ( भदे >) दृति खभ ्टोने पर ( मनसा ) चित्तसे (ते पथा) 
तेरे उपदिष्ट मार्मसे ही (प्र सुवच्‌ > उत्तम पद्‌ परं प्रतिष्टित ष्टो जाते हे । 
दधति नवमो वर्गः ॥ 


[५१ 


१, १.५, ७, ६ देवा ऋषयः 1 २,४,६,= भ्रग्निः सौचीक ऋषिः ॥ देवता- 

१, ३, ४, ७, € भ्रग्निः सौचौकः 1 २, ४, ६, ८ देवाः ॥ चन्दः--१, २ 

गनिचृद्‌ च्िष्डप्‌ । २, ५, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ त्रिष्टुप्‌ । ८, ई शरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1. नव्य क्तम ॥ + 


क 


अदत्तदुख्ते स्थिर तद॑सीयेनाविंएितः भविवेर्शिथापः। 

[१ ~ ण्य्‌ ९ १ { 

विर्वा अपश्यद्‌ वहुधा तें अग्डे जातवेदस्तन्वो देव पकः ॥१॥ 
म०~--हे ८ भन्ने ) भकाशस्वखूप, हे ( जातवेदः ) प्रस्येक उत्पतन 


२६ ऋग्वेदमाप्ये अष्टमो.ऽप्रकः [शि०६।च०९०।द 
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(५ 


1 

देह भे निचमान ! ८ तत्‌ ) चह ८ उच्वं > आचरण ८ महत स्थविरम्‌ ) 
चदा ह स्थूल होता ( येन आवेष्टित ) जिसमे धिरकर ठ्‌ (अपः 2) 
जो म स्थित बालकवत्‌ , देहिकं भागों के वीच (प विवेत्निय) परनेदा कि 
इष है! (ते तन्वः) तेरी देदक्ी (विश्वाः) समस्त क्रियाओं को 
अथवा ८ ते विशः न्थः >) तेरे समस्त देयो को ( एकः दधः > एुक दैव 
अशु जिसने ये सन तुक्च को दी ह वही (वहुधा) बहुत भकार से (भपद्यत्‌) 
देखा करता दै । दे के र्ट का वर्णन जगठे मन्व मं है 1 


५ = (१ 1 
कोम दद्शै कतमः स देवो यो मे ठन्वो बहुधा पर्यैपश्यत्‌ 7 
क्रा भिजावयणा क्वियन्त्यञ्ेविश्वः खमिधों देवयानीः ॥ २ ॥ 


भा०- (मा कः चदश) सुद्ध को कौन देखता है १ (सः देवः कतमः) 
चह सुखस्वरूप सर्वसुखदाता कौन सा है (यः ) जो (मे तन्वः) मेरे 
दे ओर समस्त अंगों को ८ बहुधा परि जपद्यत्‌ ) बहुत प्रकारसेवा 
रायः देता है १ ह ८ मित्रावरुणा ) मित्र जर वरुण, स्नेहवान्‌ ओर 
सर्व॑श्रे्ठ माता पिता के ल्य जन ! (अचेः) अकादस्वरूप मेरी (विश्वाः) 
समस्त ८ देवयानीः समिधः ) उस भ्रु को प्राक्च दोन वारी मेरी दीषियां 
(क क्षियन्ति अह) कां विमान ह १ कदां सम्प, देशय युक्त होती हं ¢ 
पेम त्वा बहुधा जातचेदः पविंटमघने छष्स्योप॑धीपु । 
तं त्वा यमो अचिकेब्ित्रमानो द्कान्तरूष्याद विसेच॑मानम्‌ ॥२॥ 


मा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणि प्रारीरों ओर स्यावरोमेंभी 
विद्यमान ! (अनने) अभ्िवत्‌ स्वभाव वा, तापगुक्त ! ८ ओषधीषु ) तापको 
धारण करने वासकी ८ अप्सु ) जख्वद्‌ तरल, रक्तवाहिनी नादियो के वीच 

- म ( प्रविष्टं त्वा ) प्रवेश क्रिये इष ठञ्च करो इम (बहधा देच्छाम) वत २ 
वचवाहते ह ! हे ( चिन्र-भानो > चिति, सं्ता-दायक कान्तियुक्त आत्मन्‌ !. 


अ०धास्०५९।५] ऋण्वेदभाप्ये दशमं मरडलम्‌ २७. 
1 
८ दुकष-अन्तउष्यात्‌ ) दा भाणो के भीतर गु निवास योग्य अन्तःकरण 
से (अहि-रोचमानम्‌ ) सूच प्रकारा युक्त होते हुए ( स्वा ) तुन्न को (यमः). 
चह सर्वनियन्ता भु ही ( अचिकेत्‌ ) जानता वा तेरी समस्त व्यथा 

को दूर करता ई । 


५ १ [4 = 
होजादहं च॑सगए विभ्य॑दायं नेदेव म युनजन्नत्र देवाः ! 
1 (| निर्वि ० ८6 चिकेताहर्या [ १५ 
तस्य मे जन्वे। बहुधा निविष्टा एतम नचिकेताः ॥ ४ ॥' 


भा०~( भत्र ) यहां ( देवाः ) नाना इन्द्ियगण (न इत्‌ एव 
मा युनजन्‌ ) न स्ते जोदरू, इस कारण से ( विभ्यव्‌ ) भय करता हुआ 
हे (वरूण) सरवर प्रभो ! (अहभ्‌) नै अपने ( हेत्नात्‌ >) बुखाने धारे वा" 
छानदाता भरञ्ु से प्रथक्‌ होकर ( भायम्‌ ) भागय हं । (तस्य भे) उस मेरे 
८ बहुधा तन्वः निविष्टः ) बहुत से देह मेरे गे पद्‌ गये ! (भदम्‌ अनिः). 
म भश्नि रूप जीव ८ पतम्‌ अर्थ॑म्‌ ) उस तात्पयं को, या दस भुरुकारण 
या गन्तञ्य परम पदको (न चकितं) नहीं जानता। न चिकेत इति 
'नचिकेताः” ओ नहीं जानता अथवा जिसके रोगुःल दूर नदीं होते वह. 
असपत्तानी, वद्ध जीव "न चिक्ेता है ओौर स्चंनियन्ता, दुःखष्टारी म" 
है । कठोपनिषद्‌ में भोक्त नाचिकेतोपाख्यान का यह मन्त्र भू है । 
पठि मलुर्दवयुर्यलकांमि.ऽर्डकुत्या तम॑सि कष्य । 
सुगान्पथः संरु देडयानान्वदं इव्यानिं सुमन्नस्यमांनः॥५॥१०॥ 

भ०्-देह में अने का कारण 1 हे (अग्ने) अंग २ भ, भल्येकदेह में 
म्यापक जोच ! तू (मुः) मननश्षीर, संकस्प विकस्पवान्‌ ओर ( देवयुः ). 
देब, प्राणों या सुखप्रद पदार्थो की कामना वाल होकर गौर (यत्त-कामः), 
अपने प्राणों से संगति चाहता इमा यजमान के ( भरं छ्य ) अपने कोः 
सुश्तोभित करके, अन्धकार मे द पक के तुल्ये (तमसि) जानसय अन्धकार. 


२ भूरवेदभप्ये श्रएटमो.ऽएकः [श्रि ०१०६९1७ 





भ, ( श्चेपि 9) निवासं करता ह 1 तू (सुमनस्यमानः) सुखी, सदुभावयुक्त 
चित्त शकर ८ हव्यानि ) याद कानों को ( चह) धारण केर शौर 
((देव-थानान्‌ > विद्वान भौर भरणे द्वारा जने योग्य (पयः सुगान्‌ छण) 
भार्गो की सुखग्रद्‌ यना । इति दद्मो वर्मः ॥ 


छने पूर श्रातगे अर्थमेतं रयीवाध्वानमन्वावंरीवुः 1 
तस्माद्‌ शिया ष॑रुण॒ दूरम नोरो न ज्ञेष्नोर॑विचे ज्याय: ॥६॥ 


मा०--(स्यी इव अध्वानम्‌) रथी जिस श्रकार मार्ग को तय करता टै, 
उसी प्रकार (जनेः श्वरः) अषि आत्मको धारण करने चाठे (पूर्य) पूं के 
विद्वान्‌ जन ८( एतम्‌ अथैम्‌ ) उस प्राच्य सन्मायं को ह (जनु आवरः) 
'णुक के पीछे एके चरते रहते ह 1 परन्तु हे (वरण) सर्वध्ष्ठ प्रमो ! मँ तो 
मिया दूरष्‌ जाय ) मत्र से दूर्‌ बदको हुं मेर को साधी नदीं रदा, 
भ किस के पीठे जाऊ १ (तस्मात्‌ ) इसरिगरे ( क्षेभोः ज्यायाः गौरः न ) 
धनुप्धारी शी डोरी से भयभीत खग ॐ समान ८ विज ) युत ष्टौ 
भयभीत, घवराया इजा हं । 
कुमेस्त ऋ्रयुंखरं यद्रे यथं युको जातवेदो न रिप्यः 1 


1 द „> नु 
अया वहासि मनस्यमानो रागं ठेवेभ्यो। हविप॑ः सुजात ॥७॥ 


भा०--हे ( जघने ) बेदव््‌ जीद ! ८ यत्‌ ) जो ८ सजरं आधुः > 
जायु जरारहित दै हम वदी (ते कर्मः) तेरी करं ८ यथा» निवे 
(युक्त युक्त होकर हे (जातवेदः) उत्यचच देह मे विमान ! तू (न रव्या) 
न मरे 1 मौर च्‌ हे (सुजात) उत्तम युरुओं से प्रकर होने वाडे ! सुपु ! 
८ अथ ) अनन्तर च्‌. ८ सुमनस्यमानः ) सुप्रसश्रचित्त होकर ( दैवेभ्यः 9 
देवां, इन्ियों ओर विद्वानों के लिये (इविपः भानं वह ) अन्त का सेवनीय 
अदा परा कर ओर ८ देवेभ्यः दविपः भारग) देव, विद्वानों से दिव्य पद्रथः 


अ ०४।स्‌०५९।६] 'ग्येदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ २६ 





से अन्रवत्‌ आहा पदार्थं वा सान का ( मागं > सेन्य, उत्तम अंश (वदासि). 
भाक्त कर । 
श्रयाजान्में श्रजुयाजांश्च केर्यलानूजैस्वन्तं हविषो दत्त भागम्‌ । 
घृतं छापां पुरुषं चौप॑घीनामध्रेशं दी्मायुंरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (देवाः ) दनशीरु, विदान्‌ जनो ! (भ) सुद्ते ्रयाजान्‌). 
उत्तम २ दान भौर ( केवलान्‌ ) केर, असाधारण (८ भलुयाजान्‌ ). 
कमोनुरूप उत्तम दातव्य फर तथा ८ हविः ऊर्ज॑सन्तम्‌ भागम्‌ ›) अन्न का 
बल युक्त वह अंश जो ८ षतम्‌ > तेजोयुक्तं हे ओर (अपां च ओषधीनां च 
पुरुषम्‌ ) दे्स्य रसो ओर तापधारक तत्वों के वीच घुरुष अथात्‌ वहुतसी- 
इन्द्रियों मे विभक्त तेज ( दत्त ) प्रदान करो । जिससे ( जनेः च ) इसः 
देह में प्रास जीव कां ( आयुः >) आयु ८ दीघं > दीघं हो 1 
तव॑ प्रयाजा श्॑नुयाजाद्च केव॑ल ऊजस्वन्तो हविषः सन्तु मागाः 
त्वचि यज्ञोऽयमस्तु सबस्तुभ्य॑ नमन्तां भदिशश्चत॑सः ॥६।११॥ 
मा०--हे (भज्ञे) देह्तर्म॑त अभे { जिव १ ८ तव ) तेरे ८ केवङे )' 
असाधारण (प्रयाजाः सयुयाजा) प्रयाज, अनुयाज जोर (हविषः उर्जस्वन्तः 
भागाः ) हवि, अन्न के चरुद्यारी भाय, ( सन्तु >) हो । ( अयं सवः यत्तः 
तव अस्तु) यह समप्त यक्त तेरा टी टो । (कुम्यं चतः प्रदिदाः नमन्ताम्‌), 
तेरे जे चारों दिशां छके । त्ते आद्र से देख 1 यत्त मँ अभि के प्रयाज 
अनुयाज गौर श्वि के भागो क समान इस जीव के सिये उत्तम श्लानदातागणः. 
ई, वे श्रयान' भौर भनुकूरः मित्रच अनुगामी दै वे “अनुयाज ओर जान 
सेतर अर्वान्‌ , सद्योगी "ऊर्जस्वान्‌" पुरूप शो । इव्येकादस्नो वर्गैः १ 
[ ५२1 
शभ्रग्निः सौचीक ऋपिः 1 देना देवताः॥ छन्दः? तरिष्डप्‌ । २--* निन्त 
तरिष्टडप्‌। ५, & विराट्‌ त्रिष्प्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 


३० ऋम्वेदमाष्ये च्र्टमोऽघ्कः [द्<दाच०१२।र्‌ 
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८, = न 


1 = न्‌ (4 [, ¶ 
-विभ्वै देवाः श्चास्तन खा यथे दोतां वृतो सनव यष्रिपद्य । 
क 4 1. 
अ मे चूत मागधेये यथा चो येन पथा हव्यमा ञो वहानि ॥ २ ॥ 


भा०-८ विशे देवाः ) समस्त यिदरान्‌ पुरुषो ! ८ मा शास्तन >) 
स्ते देसी रीति वे शासन करो ( यथा ) जिससे ( इद ) इसके 
( ह्येता 9 ज्ञान अहण करने वाला, क्षिष्य रूप से ८ इतः ) चरण क्िवा 
जाक्छर सी ८ यत्‌) जो मैं ८ नि-सय्य ) शुर के समीप यैटकरं ( मनये ) 
ज्ञान प्राप्त कर सद्र । ( वथा वः भागधेयम्‌ >) जिस प्रकार आय सगो का 
भजन या सेवन करने योम्य, रिष्या द्वारा धारण करने योग्य क्तान है वह 
,( मे प्र चवीत > से भरवचन द्वारा उपदेद्य को । भौर सुद्धे चद भी 
वता (चेन पथा) लिख मार से ( वः हव्यम्‌ ) जाप छोगों के उपादेय 
च्दान-राक्षि को सै ( आ चदहानि ) स्र प्रकार से धारण कर सदं ॥ 


1 1 न्यसीदं क क । ५ [क ति 
छदं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विभ देवा सरुते। मा जनन्ति 1 
अरहरदरभिनाध्व॑यचं वां दचह्या खमिद्ध॑वति साहतिर्वीम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--( अर्हम्‌ > सैं अपक्ति, अस्पस्तानी जीव, ( होता >) श्वान 
जओौर शक्ति का ठेने हारा भौर ( यनौयान्‌ >) सर्वोच्छृ्ट खत्‌-संगति करने 
होकर ( नि असीदम्‌ ) स्थिर होकर वैं । गौर ८ विशवे देवाः ) समस्त 
देव, छानः को भरकादित कटने जर प्रदान करने वाले (मरुतः) विद्वास्‌ जन 
` (मा छनन्ति) युत्ते भेरितं या उपदे करं । हे ( अशिनां ) दिन राचिवद्‌ 
व्वाननिष्ट आर कर्मनिष्ट पुरुषो ! मात्य पिता बा हे जिेन्दिथ यु उपदेशक 
` जनो { € महरहः ) दिन रात ही ८ वाम्‌. आध्वर्यवम्‌ भदति > जाप दोनों 
क्रा यक्त म अष्वयं के समान" श्लासन एवं अविनाशी य्वा वद्यरल्प 
सन्वरस्वन्धी क्तानोपदेश द 1 मौर ( नद्या सम्‌-इद्‌. भवति ) दान्‌ - 
धरु वा चत्वेदर विद्वा छुरय दोकर छान को भल धकार भकयित करने 
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, चारा हो ।, ओर तत्र ( वाम्‌ सा आडुतिः ) बाप दोनयँ की वड स्चान, ष 
आदि की आहुति भथोच्‌ बह्मवान सफर हो । ' 


च्चये ये होता फिर स यमस्य कम्वूहे यत्ससन्तं देवाः । 
| क्प [५ [१९ | 
अहरजयते ास्ि्रास्यथ। देवा द॑धिरे हव्यवाहम्‌ । 


भा०-( जयम्‌ ) यह ( यः) जो ( होता ) श्वान को गुर से अहण 
करता है( किःड सः ) वह भरा किस रकार का टो १ उसकी कैसी स्थिति 
होनी उचित है १ ८ देवाः यत्‌ सम्‌ अश्नन्ति ) देव विद्ान्रगण उसको जो 
ङु भी तान प्रकाश्चित करते हँ उससे ( सः ) वहे (यमस्य) उस महान्‌ 
-नियन्ता भश्च वा शुर के (कम्‌ अपि ऊहे) महान्‌ साम्यं के छु अंशको ही 
तकं द्वारा जान पाता है ।` यह दक्षा शिष्य वा जिन्तासु की सूर्-चन्द्रवत्‌ 
है.1 जैवे सूर्यं (अः अहः जायते ‡) प्रतिदिन सू उञ्ज्वरू खूप मे प्रकट 
होता है, (अथ ) ओर (देवाः) सूयं के भरकाश्षक किरण ( मासि-मसि ) 
चन्द्रमा मे मोस २ मे ( हष्य-वाहस्‌ दधिरे ) प्रकादमय तेज को.धारण 
कराते है. उती प्रकार वह परमेश्वर वा गुर सूर्यं के समान अपार क्ानमय 
३ परन्तु देव; विद्धानूगण वा इन्दियादि प्राणगण ( मासि मासि ) प्रत्येक 
जिक्तासु भे ८ हव्यवाहम्‌ ) हण करने योग्य न्तान क धारक तेजोमय 
अभि को धारणं कराते दै, . नया , जीवन प्रदान करते है, उसे. ्षानधारण 
मे समयं करतें! 
मां देवा दधिरे दन्यवाडमपम्लुकलं जड़ कृच्छर चरन्तम्‌ । 
चश्िविंदान्यक्ं न॑ः कल्पयाति पद्य॑यामं चचिवुतं खतन्तुम्‌ ॥४॥ 

मा०-( देवाः > सूर्थं के किरण जिस भकार ८ हव्यवाहं -दधिरे > 
अभि को अपने मं धारते ओर पुनः उस्पन्न कर देते है उसी भकार (देवाः) 
विद्वाचगण € हव्य-वाहम्‌ ) अन्रभराही, भौर लानधारक ( बडु छच्छा 





देर ूग्वेदभाष्ये श्रएटमो.ऽएकः [शअ०१।व०९२६ 


~^ 





1 


चरन्तं ) वहत से कठिन तों का आचरण करने वाङ ओौर समस्त पापो 
से सक्त इए खुद्को ८ दधिरे ) धारण करते, वा वे सुद्ठ को ्वानधारी 
वना देते है 1 ८ विद्वान्‌ अक्षिः) विदान्‌, भभ्निवव्‌ तेजस्वी पुरुप ८ नः यज्ञं 
कल्पयाति ) हमारा वह साचिकं यद्त करता है, ओर वह यत्त (प्च-यासम्‌) 
पांच भागौ से करने योग्य पाच जनां से यन्त्रित करने योगय, देहम 
पाचों इन्दो क समवाय से करने योग्य, ८ त्रि-दृतम्‌ ) मन, वाणी, कम 
तीन प्रकार से करने योस्य मौर ( तष्त-सन्तुम्‌ ) सात छन्दो, से वा सात 
श्यीप॑ण्य भाणो से करने योग्य हेता दै । 


आ वों यच््यसत्तत्वं खुवीरं यथा वेो देवा वरिवः करसि । 
आ वाहोयैज्रभिन््रस्य धेयामथेमा विभवाः पृत॑ना जयाति ॥५॥ 


भा०-हे ( देवाः >) विद्वान्‌ जनो ! हे प्रागगण 1 ( चः यथा वरिवः 
छृणोमि >) स जाप रोगों की जैसी र सेवा करता हं उतना ही मै ( घः ) 
आप रोगो के ८ सु-नीरम्‌ ) उत्तम वर्वीयं सस्पन्न ( अष्धतत्वं जा यक्षि >) 
अन्धतत्व, अविनादी भाव को प्राक्त करता हुं । मँ ही ८ इन्द्रस्य ) त्मा, 
वा महान दे्यंचाच्‌ थु के ( चन्र ) वर वीयं को (ब्राद्धोः आ पेयाम्‌) 
बाहुं में धारण कं । ८ मय >) जओौर अनन्तर { इमा.विश्वाः एतना: >) 
इन समस्त दाच सेनाओं वा संम्रामों को भी (जयाति) चह जीत केता द \ 
चीरि शता जी छहसर{रयसि (तश्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌ 1 
श्नोर्दन्यृतेरस्वैणन्वर्िर॑स्सा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त 1६1१२ 

० त्रीणि शता त्री सहच्राणि त्रिशत्‌ च ) ३३३० [ तेतीख 
दज्ञार तीन सौ तीस ] देवयग विजय कै इच्छुक वीर ( भिम्‌ ) सर्वा्रणी 
की ( जस्तपर्यन्‌ ) सेवा, करते दै, उसकी सेवामे रगे हे । वे ( अस्मै ) 
इसके स्यि ८ बहिः जस्ठृणम्‌ ) मासनवद्‌ इस रोक प्रजाजन वा संघ को 
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यत्त मे ऊक्ाओं ॐ समान बिदा देते हँ । जोर ` उस अग्रणी को ( पतैः 
ओक्षन्‌ ) ज्म से अभिषेक करते है ओर ८ मव्‌ इद्‌ ) अनन्तर उस 
८ होतारम्‌ >) वर, वीर्य, देश्वयं के अरहीता को ८ नि असाद्यन्त ) नियम 
पूरक स्थापिन करे है! इसी भकार इस वर्दिखूप देह मे ६३३० ठ्य 
श््त्यां आत्मा को प्रादे जो उसको इस देष्टमे स्थिर किये टह ४ 
इति द्वादश्षेव ष 


[ भ] 
चरपिः--१--३, ६, २१ देवाः । ४, ५ श्रेनः मोचकः ॥ देवता--?-- 
३, ६--१९ अग्निः सो्चौकः। ४, ४ ३वाः ॥ चन्दः--१, ३, = तरिष्टप्‌ 
२, ४ विष्टुष्‌ । ५ धानो स्वराट्‌ विष्डुष्‌ | ६, ७, & निद्धृडनगत्ती । १० 
भरिराद्‌ जगती । ११ पादनिच्ृज्जगती ) दशं सुक्तम्‌ । 

यमेच्छुम मयस सोश््यमागादक्ञस्यः विद्धान्पश्पश्चिकित्वान्‌ 1 
स ने यत्तदेवताता यजीयान दि षत्खदन्वरः पू्वे{श्चस्मत्‌ ॥२॥ 

भाग (मनसा) मन से, घा ज्ञान के कारण हम रोग (यम्‌ एच्छाम) 
जिसको चाहते ईह ( सः भयम्‌ ) चंड यह (य्सय परपः) यत्त के पोर 2 
या अंग २ को ( चिकित्वाच्‌ ) जानने वाखा ( विद्वान्‌ ) चियावाय्‌ पुरूष 
(आ जगाद ) आवे । ` ( देवताता >) उन्तम श्लान के इच्छुकों के हितार्थ 
उनके वीच (यजीयान्‌) अति पूज्य, श्ञानग्रद होकर ( सः नः यक्षत्‌ ) वह 
हमें चान प्रदान करे । वह (अन्तरः) हमारा अन्तरतम, प्रिय होकर (पूः) 
हममे पूं नवान्‌, हमारे ज्ञान का कारण दो । ओर चह (अस्मत्‌) हमारे 
वीच ( नि सत्सत्‌ >) विराजे । ‡ 
च्रसधि होत! जिप्ढा यञ्जैयानभि पयसि सखुर्धितानि दहि स्यत्‌ । 
यजामहे यलियान्दन्तं देवौ ईव्यभटा शैड्य आर्ज्येन ॥ 

द 
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आ०-उचम, सवि अधिकक्तान दैनेदारा, ८ होवा >) प्रेम से इटने- 
हारा, युख्वव्‌ पूज्य चप (नि-चदा) उम जान पर वं कर नित्य देववत्‌ 
लाराधना करने योग्य दवै । क्योकि चह ( सु-धितानि >) उक्तम, सिर, दिते 
ष्ठाने च्छे ( अभि ख्यत्‌ ) खान्ताव्‌ करज जात्वव्‌ अन्यं को उन्दी ल्थिर 
चल्यों का उयदेदा ऋरतः हे 1 ८ इन्त ) यद वड़े सौमान्य चा दिपय ई कि 
इन ८ यद्धिवान्‌ दैवान्‌ ) दन, मान पूजा खत्कारादि तने उादुरणीय दिद्वान्‌ 
पुस्पं की ८ यजामहै >) पला कर सके अर ८ ईख्यान्‌ >) स्ति कलने 
चोभ्य जनों की इन लोग ( ज्येन ) भ्रच्ट, व्यक चच्नसेवाजर्वा 
धरृतादि पदायां सेˆ( डामर >) सच्छार च्रं 1 





खाष्वी्मक्र्देववीतिं नो ञ्च चलस्य जिद्वाम॑विदा युम्‌ 1 
ख आयुरागात्सुरमिवेस।नो अद्राम॑क्टवहति ने छ्य ॥ २॥ 


मा०-(जय्य) जान इम खोग (कख) उपाय अञ छी ८ जिद्‌ ) 
चागी छो (अविदाम) राष्ठ कर, जानें । यड विद्वान्‌ (नः) हमारे को (चाष्वीन्‌ 
देव-चीतिम्‌ ) देव, युन विद्वद्‌ के भ्रकाश्च, जान रुणादि द्धी भ्रा्तिक्ते 
८ ज्रः ) उनम, चण्र करता है ! (खः ) वड ( सुरनिः >) छुगन्धित 
. च्तान्नि क खमान खदाचारयुच डेट कर्न करनेहारा (जायुः वलान> दीषं 
कलो धारण करता इना { जा अगाद्‌ ) प्राप्त होता ह, चद खददय 
< नः देव-ूतिम्‌ ) इमे उत्तस २ विदानो, उचम उत्तम पदाय ची भासि 
( र्कः ) करावे. । 


1 


1 


1... 1 ४-4 
तट चाचः भयम मसीद्च चेनासुस श्चि देवा श्चखम ! 
= 1 
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भा०--हम्‌ च्छेग (चारः ) वेदवागी के वध्व रूप { भ्रयमम्‌ > 
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इम (दैवाः) उत्तम विद्वान्‌ जन (असुराय अभि असलास ) केवल प्राणपोषी, 
विध्रकारी पुर्पो को परानित करं । ( ऊजोदेः ) वल्युक्त अन्नं को खाने 
टे शौर ( यकियासः ) यच्च करने योस्य, पूज्य, ८ प्छ जनाः ) आप 
पाचों जन ( मस होत्रम्‌ ) मेरे चचन या इवन, आद्धान वा उपदेक्ष को 
( जपध्वस््‌ ) सेवन करो 1 


पञ्च जना ममहोजं जुषन्तां गोजाता उतये चक्िय{खः । 
यृशिवी जः पार्थिवा्णत्वंसो.ऽन्तरितते डिव्यात्प(त्वस्मान्‌ ५।९३ 


भाग-( मो-जाताः 9 परथिवी पर्‌ उस्क्न वा गौ, वेदवाणी, उसमे 
उत्प्च, निष्णात ( उत ये >) ओरं जो ( यञ्चियासः >) यन्त क योस्य, पूज्य 
दँ वे ( पच्च जना ) पांचा जन (८ मम दोतरं ) मेरे यत्त, आद्धान, या वचर्नो 
च्छो भमपू्व॑क स्वीकार करें । ८ थिवी ) विस्तृत थिवी, देवी माता 
{ नः) इमे ( पार्थिवाव्‌ अंहसः ) परथिवी के सम्बन्धी, पापों वाक्ष्ट 
से ( पाठ ) चचावे जीर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, तद्वत्‌ उपर शुर, भभु, 
पिता आदि (८ अस्मान्‌ ) हमे ( दिव्यात ) विन्य ( अंहसः ) आकाश 
खे भाने वाटे क्ट से ( पातु ) बचाव । इति चयोदश्चो वर्मः ॥ 


तन्त तन्बच्रजसो सालुमन्विदि ज्योतिष्मतः पथो र्त धिया कृतान्‌ ४ 
सख्यं वयत जोग॑वामपो मयुर्मव जनया दैन्यं जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-हे मनुष्य ! चू (तन्वम्‌ तन्वच्‌ ) प्रजा शिष्य आदि सन्तान रूप 
न्तु को उत्पन्न करता हभ ( रजसः भानुम्‌ ) नान प्रकारक, खमस्त 
सोक के ्रकाक्राक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु वा भख को ८ इदि ) भनुगमन 
कर । ओर ८ धिया कृतान्‌ ) हम को सत्कार ओर छुद्धि से बनाये गये 
-( ज्योतिष्मतः पथः) सूर्यं ॐ उउज्वकू मागो की ( रष > रक्षा कर, अथवा, 
( धिया ) इदधिवा चल्न सेद्‌ ८ कृतान्‌ पथः }) बनाये गये मार्गौ को 


ददै ऋण्वेदभाष्ये अष्टमो.ऽषएकः [आअ०रार्वर१७ 
८ ज्योतिष्मतः ) भकाशच से युक्त घनाये रख, मार्गो पर अन्धेरां न ने द प 
८ जोगुवाम्‌ ) उपदे जरन्त $के ( अलवण ) अति सुखदायी कमी 

न देने वि ( अपः ) -सत्कमं को ( वयत ) कर । वू सदा ('मुःभत्र ५ 
सननक्षीर हो । भौर ८ जनं दैव्यं जनय ) मनुष्यों को देव, भशुकां 


उपासकं बना 1 





श्वच्तानहों नह्यतनोत सम्यो दकरराध्ये रशना श्रोत पिंशत । 
छष्टावैन्घुरं वहताभितो रथं येन॑ देवासो चनन॑यच्नभि धियम्‌ ॥७। 


भा०--हे ८ सोम्याः ›) सौम्य स्वभाव वारे एवं सौम, शिष्य ` जनो, 

वीयैवान्‌ शासक जनो ! ( अक्ष-नदः नद्यतन > जिस प्रकार गक्ष, धुरौ 
भं खगाने योग्य अरो को खूब अच्छी भ्रकार वाधा जाता है, उसी भकारं 
जाप रोग (अक्ष-नदः) अभ्यक्ठ पद पर सम्बन्धित करने योग्य उत्तम जन क 
८ ज्यत ) बाधो, उनको उत्तम पद्‌ पर पद्बद्ध, करचव्य-वद, वचरम 
करो 1 ( रक्षनाः इष्छृणुध्वम्‌ ) जिस प्रकारं रथी अपने अश्वो की रासो को 
ठीक रखता है उसी श्रकार त॒म छोग भी (रशनाः) राट मँ मोग 

को ( इष्छृणुष्वभ्‌ ) अन्नोत्पादक उपायों से उन्न करो + (उत) .भौर.भपते 
आप के ज्मा वा गृहस्य रथ को (अष्टावन्धुरं आ पिंशत) आदो शीर्षत 
राणो को वाध कर सुरूप, सौम्य बनि, ( येन देवासः जिससे विद्वान 
लन ( भियम्‌ अमि ;) भिय इष्ट मात्मा के प्रति {रथं अनयन्‌ ) भपने 
वेगवान्‌ मन को स्जाते ह । 


अश्मन्वती रीयते सं समध्वमुक्ि्ठत प्र तरस्ता सखायः! 
अच जहास ये अ्न्नरौवाः शिवान्तरयशुरेमामि चाज ॥८॥ - 


भा०--८ सदमन्वती रीयते ) व्यापक आत्म-श्यक्ति सै युक्त.नदी क . 
समान यद दि भवाह नराबर गति कर रदा है । हे विदान्‌ रूपे 
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< सं स्भ्वम्‌ >) मिरुकर एक साथ उद्योग करो ! ८ उत्‌ तिष्ठत 9 उन्तम, 
स्थिति प्रास्त करो । हे ( सखायः ) मित्रो ! चै) जे (भशेवाः) भकस्याण 
मरु, पाप, एवं दु्लदायी कारण ह उनको ८ अघ्र ) यष्ट ८ जाम ) 
त्याग देँ । शौर ( शिवान्‌ वाजान्‌ अमि >) कल्याणकारी, सुखदायी रर्यौ 
ओर ानों को रक्ष्य कर, प्रा कर ८ वयम्‌ ) हम ८ उत्‌ तरेम ) उत्तम 
पद्‌ षर पटच । 


स्व॑ स्राया वेदपसामपस्तमो विश्रत्पात्रा देवणान॑नि शन्तमा । 
गिति सूनं प॑रं स्वायसं येनं ब्श्वादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ € ॥- 


भा०-- (जपसाम्‌ अपस्तम) सब क्म करने वालो मे श्रे ठ, सर्वोत्तम 
कर्म-सस्पादन करने वाखा, ८ स्वष्टा ) जगत्‌ का बनाने वाद्य प्रयु परमेश्वर 
( मायाः ) जगत्‌ निर्माण करने वाी समस्त ध्राक्तियों जओौर इुद्धियों 
ओर कमे को ( येद्‌ ) जानता है । वद ही ( देव-पानानि ) सूं, एथिवी 
चन्दर आदि लोको, चु आदि इन्दो भौर विद्वानों को पालन करने त्राे 
नाना (श-तमा"पान्रा) अति शान्तिकारकं पालन करने के खाधनो, वा उपायों 
को ( निघ्न ) धारण करता है । वृह ही ( ब्रह्मणः पतिः ) महान्‌ ब्रद्माण्ड 
का स्वामी, ब्ह्मन्तान का पारक ही ८ सु-जायसम्‌ परद्छम्‌ शिशीते ) 
उत्तम छोहसार के बने पर को विन्न शिल्पी के समान ८ सु-भायसम्‌ 
वरदम्‌ 9 सुखे प्राप्त कराने घारे, परम पद्‌ तक पचाने चाके श्वान ख्य 
चञ्च करो ( शि्लौते ) तीक्ष्ण करता है ! ८ येन ) जिससे ८ एतशः ) यह 
छङूकमा जीव वा ज्ञानी युरप ८ ब्रश्वाद्‌ ) इन समस्त कम॑-वन्धों को 
काट डाङता है । उपनिषदं में जिस भ्रकार बंकार खूप भोपनिषदुः महाख्न 
, का वणेन ८ सुण्डक उप ्ु° २1 ख० २1 मं०३।) है उसी प्रकार 
दहा “सुभायस परय" का वणन हे । 


देल ऋग्वेदमाष्ये श्णटमो ऽकः [आ ०९।य॥०१४।११ 


^^ ~ ~ 
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खतो नने ष॑वयः स॑ शिशीत वाशीशियीमिरषरतष्य तच्त॑थ {` ~ 


जिदढासंः पदा गद्यानि कर्तन येन॑ देवासो असतत्वमालश्यः 1९०) 
भा०--हे (कवयः) विदच्‌ कान्तदर्यी पुरुषो ! आप रोग ( याभिः 
वारीभिः ) उत्तम उपदेशप्रद्‌ चाणियो, जौर इन्दियादि को दश्च करने बाली 
जिन साधना्भो वै (अद्धताय) सोश्च प्राशि क किये ८ युद्यानि >) उद्धिगस्य, 
रहस्य युक्त (पदा) उत्तम २ ज्ञानो को ८ तक्षथ > अभ्यास करंसक उनकी 
(सतः) सव, ज्ञानवान्‌ पुरुष से (संशिश्चीत) प्रास करके खव अभ्यास दारा 
तीक्ष्ण करो । हे ( विद्वांसः ) विद्यावान्‌ पुरषो ओर आप रोग ! ८ युद्यानि 
पदानि ) उन इुद्धिगम्य श्वानं का ( कर्तन ) सस्पग्दन करो ` ( येन ) 
जिससे ( देवासः ) छानी रूप ( अग्टेतत्वम्‌, ) अद्धतसय सक्ष पद को 
८ आनद ) प्रास करते द । यह तीक्ष्गं करने का भाव भी उपनिषदो 
वेव्‌ से ल्या है । जेते-शधनुगुंदीत्वौपनिषदं मदा रं द्युपासा, निशितं 
संधयीत ॥ ( अुण्डके २।२।२) 
गभ यो्ामरद घु्ैत्खम्राखन्यपीच्येन मन॑सेत जिद्धय। 1 
ख दिश्वाहः सुमना योग्या छ्भि सिपासलिंवैनते कार इज्जितिम्‌ 
॥ १९॥ १४१ 
भा०-( योषाम्‌ गमे वस्स) खीङे गभं मे वालक कै तुल्य 
रक्षित खूप से विद्वास्‌ खेग॒ ८ अपीच्येन मनसा ) तदुशत चित्त ओर 
८ जिह्वया ) चाणी से ( आसनि >) ख मे ८ वत्सम्‌ अदधुः ) बोरे योस्य 
उत्तम घचन को धारण करते हँ ! ८ सः कारः इत्‌ जिति वनते ) वह कायं 
करने वा, समथ पुरुष हौ विजय को प्राच करता है जे (सुमनाः) उत्तम 
` चित्तव होकर ( योग्याः अभि ) योग्य, अर्थाव्‌ सहयोग करने वारी 
परजां जोर सेनाम को ८ सिषासनिः ) निरन्तर रें विभक्त करता 
ओर उनको उचित रीति से वेतन देता ओर उनको प्राप्त करता है ।॥ 
इति चद्व॑के वर्मः ॥ 
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` { ४४ 1 
बह्व्यो बामेन्यः। शनो देवता ॥ चन्दः, 8 नरिष्डुष्‌ । २ विराद्‌ 
श्रष्डुप्‌ । ३, ४ श्राया स्वराद्‌ चिष्डुप्‌ 1 & पादनिचृ््‌ तरिष्डम्‌ ॥ 
। | टचे सुक्तम्‌ ॥ 
तां छ तँ कीर्तिः म॑घवनपद्ित्वा यख। भीते रोद॑सी अहवयेताम्‌। 
वे देर्बो रतितो दाखमोयः परजायै स्वस्यै यदित इन्द्र ॥१॥ 


। आणे ( मघवन्‌ ) देशवचन ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरी ( ताम्‌ ) 
उस अङौकिक ८ महित्वा ) महान्‌ साम्यं से प्रष्ठ कोसि को जानू. (यम्‌) 
नो (भीते सदसी) भयभीत आकाश ओर एथिवीवत्‌ राजा ओर प्रजा दोनों 
वरग (त्वा जद्धयेताम्‌ ) चते भपनी रक्षाथं चस्ते है। ओर तू (यत्‌ )जो 
८ देवान्‌ भ्र आवः ) विद्वान्‌ › ज्ञानार्था, धनार्थी ओर शरणार्थौ की शच्छी 
प्रकार रक्षा करता, ओर ८ दासम्‌ आ अतिरः >) विनाक्षक्नारी भ्रजाघातक का 
सव प्रकारे नाच करता गौर (त्वस्मै प्रजायै एक मात्र प्रजा को (भोजः 
अशिश्लः ) बलमपराक्रम श्रदान करता ओर उसकी उसको शिक्चा। भी 
करता है 1 
यदचरस्तन्वा वातधान वलानीन्दर भुवा जनेषु । 
मग्रेत्सा त यानिं युदधान्याडनौय शद चच पुर ष्विवित्से ॥ २॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ { ८ यच्‌ )-जो च ( वलानि 2 
अपने वकं, चैन्यों को ८ वा बधान ) घद़ाता इभा, ( न्वा ).वदी मारी 
सेना के साथ (८ अचरः ) विचरता ओर भारी राष्ट का भोग करता ह, 
ओर जो च ८ जनेषु ्वरुाणः अचरः ) मलुष्यों के भौ उन्तम उपदेश्च 
करता हुआ विषवरता है ओर रश जो ( ते यानि अुद्धानि आदुः 9 तेरे 
नाना युद्धौ का घ्न कसते दै (साते माया इत्‌ ) वहस तेरी बुद्धि 
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भौर निर्मात्री वा शाल विनाक्लकारिणी, संहारक शाक्तिः षी है, ठत्‌.( न अद 
शजं विवित्से ) न मान द्रु को पातादहै (नलु पुरा विचित्से) न पे 
डिव्‌किसी को अपना शव प्रा कर खा! तेरी महत्ती शक्तिः से 
भयमीव होकर, तेरी बुद्धि से चक्ति टोकर तेरा श्व्ुन पदखेरा,न 
अवे है। ब युद्धादि वर्णन मी तेरे बुद्धि-कौधलां काटी आविष्कार रहा । 
क ड खु ततं मष्टिमन॑ः समस्यास्मत्पूरवै ऋपयो.ऽन्तमापुः 1 
यन््रातरः च पितरं च खाकमर्जनयथास्तन्व ९; स्वायाः ॥ ३ ॥ 
भा०-डे देश्य॑वन्‌ ! प्रमो! (केञलुक्रतपयः>) वै कौन से 
त्वद्षीं मन्त्द्रष्ा जन है जो ( भस्मव्‌ पू ) हम से पूत होकर भी 
€ ते समस्य महिमनः तेरी समस्त मिम के ८ जन्तम्‌. जाघुः 9 जन्त तकं 
पचे टो । कोद भी तेरे महान्‌ सामथ्यं कापारन पासके १ ८ यत्‌) 
कथो चू टी ( मातरं च पितरं च ) माता भौर पिता, चये मौर भूमि दोनों 
को (-खरायाः ठन्वः ) अपने देषमेते एक साथद्ी ( अजनययाः > 
उपन्न करता है । प्रजापति ने अपने देह क गिरा करं उसे ही .खी-घरुष 
वो खण्ड में करा, एेसा शृहदारण्यक का वचन हे} भौर इसी अपनी 
दिरण्यगमतघु से मे आशाश्च भूमि रचे पेखा वेद्‌ स्वयं कहता है 1 ये वचन 
विचारने योग्य हैँ । इनका तात्पर्यं यह ह किं उस परमात्मा मं मार्पिद 
केनों शक्तियां विमान हँ । इसी श्रकार आत्मां ही मादृदेह मौर पिव. 
देह दोनो को रचने का सामर्थ्यं है} 
चत्वर ते सुय नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति 1 । 
त्वम चाति विभ्वागि वित्से येभिः कर्मासि मघचञ्चकर्ं ॥ 1 
` भाग्-ध ८ यवन्‌ )`देश्व्य॑वचू १ ८ ते महिषस्य ) चक मदान्‌ अरु 
के ( चत्वारि ) चार (नाम) नाम, र्पो ८ भद्म्यानि ) कमी नाद 
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ज होने योग्य, अविनाशी ह 1 (भङ्ग) हे प्रभो ! (त्वं तानि धिश्वानि वित्से) 
नतु उन सधको जानता है ( येभिः ) निन से तू( कर्माणि चकथं ) समस्त 
कर्म, जगत्‌ आदि निमौण करता हे । 

चदय के ४ पाद्‌ ७ अदुभ्य नाम है जो “अघुयं" हं अर्थात्‌ जसु 
प्राणो म स्मग करने बारां या जीवों भं भी प्रकर होते है, जीवों मे परक 
होने बाली उन चार दुवा के अनुसार ही ब्रह्मे भी उन चार दुश्चाओं 
का यर्मन क्रिया जाता है । बे चार दशां जाग्रत्‌,स्वस, सुपि भौर अमात्रा 
तुरीया दृश्ता । तदनुसार स्ट, स्थिति, व्यय भोर परमा दशा है। 








स्व विश्व दधि केव॑ला यान्यरावियौ च गुहा बस॑नि । 
काममिन्मे मघवन्मा चि ता॑रीस्त्वमा्लाता त्वमिन्द्रासि हाता ॥५॥ 
० दे ( इन्द > ेशचय॑वन्‌ { भ्रभो { ( स्वम्‌ ) च्‌. ( विषा) 
समस्त, ( केवल्यनि > साधारण, अपने आप स्वयं धारण करने योग्य, 
(वसूनि >) रेश्रयोः को धारण कर रदा है ( या च शुहा ) जो अभी जमकट 
गु रूपम दे, अओौर ( यानि भाविः >) जो प्रकट भी हं हे ( सघवन्‌ ) 
देतरय॑यय्‌ ! चू (मे कामम्‌ इत्‌ ) मेरे अभिच्मप को ही कमी (मा वि तारीः) 
विनष्ट न ने दे, भध्युत ८ त्वम्‌ आच्वाता) दु ठी आत्ता देने वाखा, अध्यक्ष 
हे जोर हे ८ इन्दर ) पेशरयवय्‌ ! सु हः ( दाता असि >) देने हारा है । भस्य 
दाता इति इन्द्रः 1 इदम्‌ राति इति चा इन्दः । 
यो अरदधा्ज्येतिचि उ्योतन्तयो शर्मुजन्मुन्ा से मर्धूनि । 
अर्थं भये शपतिन्दरा्ं मन्म॑ ब्रह्मनो वृडुकथादवाचि ॥६।९५॥ 
मा०-- ८ यः ) जे (-ज्योतिपि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌ ) सूये आदि 
व्योति ॐ वीच अं प्रकाशा को धारण करति है, (यः ) ज्ञे (मधुना) मधुर 
रस से समस्त मधूनि खम्‌ अखसद्‌ ) पार्थो को संधु करता ह, उस 
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८ इन्द्राय >) महान्‌ दश्च चे प्रु के { प्रियं ) अति भिय, ( मन्म) 
मनन करने योऽय, ( यपम्‌ >) वखको ( यद्य-कृतः >) तह्य, चेद्‌ के उपदेश 
करने वाडे ( चृहदुक्यात्‌ >) विदयार चेद्‌ ऊ नवान्‌ पुरप से ( जवादि ) 
राच करङ़ ऊषा या उपदे क्रिया जाता है 1 इति पद्मो चर्मः ॥ 


{[ ४४1 


बदुकथो वामदेन्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१, ८ लिच्च व्रिश्डप्‌ 1 २, ४ 
पादानि चरत्‌ तनिष्ड९्‌ । ३, ४, ६ तिष्डुपू 1 ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 अटवं दक्कम्‌ ४ 
8 [~ _ ~ 
दूरे तन्नास शुद्ध परप्चेथत्त्वा भते अर्हयेतां बोधेः 1 
उदस्तभ्नाः पृथिवी चामी शाः पुजान्म॑घवन्तित्विपणः 7२1 
भ०-( यच्‌) जो (चवा) तह्न को ८ मीते) मय से डरते ष 
जाकर ओर श्यिवी, वा सत्त्य जीववरग ( वयः-वै ) व धारण कराने 
या देने के छि ८ अद्धयेताम्‌ ) इलाती सी है जर वू ८ प्रथिवी याम्‌ ) 
षएयिवी मौर आकाल वा चर्य दोनों को ( अभीके ) खमीप २ घा निमय 
ङ्प से (उव्‌, अस्तम्नाः ) उपर यामे रता है नौर ( जाः) 
समस्त जीवों ऋ भरग पोपण करने चले सूर्यं वा मेध के < पुत्रान्‌ > 
अनेकों को पारन करने मै समं किणः वा जरघाराों को (तित्विपागः) 
तेज वा विचयद्‌ से भकारित क्रिया करता है तेरा ( तव्‌ नाम > वह सरूप, 
जो जगच्‌ को थामता जोर पालन करवा रहता है बह भी, ( पराकैः ) 
पराड सुखं से ८ शुदं > छपा जर दुर दूर रहता हे । दिलुख जन उसके 
जान वा जनुभच चीं चूर सक्ते ! 
खदत्तच्नाम रुँ पुखस्पुग्येनं श्रते जनो येन भव्य॑म्‌ 1 
श्त्नं जाते ज्योतिस्य धियं श्रियाः समविशन्त पच्च 1 २१ 


अ०छासू्‌०५५।२] ऋग्वेद भाप्ये दशमं मरडलम्‌ रे 


[1 





0, 
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भा०- (महत्‌ तत्‌ युयं नाम) वह मष्टा गुप्तम्‌ खूप है (घुर स्एक्‌ ). 
जिस को अनेक जीवगण प्रेम करते है, (८ येन ) जिससे ८ भूतम्‌ ) इस 
उतपन्न जगत्‌ को तू (जनयः) उत्पन्न करता ह, गौर (येन भन्यम्‌ जनयः)" 
जिस अपने सामर्थ्यं सेत्‌ भविष्यत्‌ कौ मी उत्पन्न करता है, ओर (यत्‌) यद 
किजो ८ जख ) इसका ८ प्रतनं ) अति पुरातन ८ ज्योतिः > प्रकाशमय 
खूप भी ( जस्य भियं जातम्‌ ) इस उत्पन्न जीवस को भिवय, पोषक 
पारक रूप से प्रकट इभा 1 इस भिय ज्योति को भरा होकर ८ पच्च सम्‌ 
अविशन्त ) आच्मा मे पाचों प्राणों के तुस्य पाचों महाभूत श्रय करते 
1 इस भकार पूरव सूक्त भे के ४ रप प्रश्च के है । 9 जगत्स्तम्भनकारी,. 
२ जगत्‌-परेरक, २ जगत्‌-जनक भौर ४ सर्वप्रिय । 
श्रा रोदसी श्रपुणादोत मध्यं पञ्च देवौ ऋतुशः खघसंस 1 
चतुि्ता पुरुधा वि चदे सर्पेण ज्योतिंणा विच्रतेन ॥ ३ ॥ 


आ०-- चह ( रोदसी ) भूमि ओौर आका को ९. .;कर रहा है॥ 
( उत मध्यम्‌ अष्टणात्‌ 9 जौर वड दोनों के वीच के भाग को मी पूणं कर 
रहा ह, ऊपर नीचे, आकाश, भूमि जौर मध्य अन्तरि दख स्थान पर बते 
समस्त रोको को मी पारु रदा है । बद (ऋदुश्ाः) ऋतु ख्प.यं विद्यमान 
( पञ्च देवान्‌. > पाच रकार के किरणो, वर्गो या ऋतु-उत्पाद्क श्रकाो को 
सू के समान पाच भूतो जौर पच प्राणों को ( अश्रणात्‌ ) पणं करता 
ह, उनमें भी व्यापतां जीर उनको मी प्रकाशित, गतिमान्‌ करता है । वद 
( वि.नतेन ) विषिथ करम के जनक ( चदुखि्ाता ) ३४ प्रकार के विकारो 
से ( सरूपेण ज्योतिषा > एक समान तेज से भी ( पुरा विष्टे 
नाना प्रकार का दीखता हे । ८ वदु, १२ आदित्य, 9१ ख, प्रजापति, 


वषरुकार जौर विराट्‌. ये चती है । 
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यदुप आओओच्चुः अथमा विभानामजनयो येन॑ पुष्टस्य पुटम्‌ 1 
यत्ते जाशचित्वमवरं परस्या खदन्मेहन्यः च॑खरत्वमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ०--हे भ्रमो ! हे (उपः) सर्व॑वदाक्नारिणी ! प्रफाशवति कान्तिमति ! 
अञ शक्ति ! (यत्‌) जो तू (विमानाम्‌ प्रथमा) विकरोप चमकरने वले सुर्यादि 
ढे वीच स भी प्रमात के तुल्य सरवभ्थम ( नौच्छः ) क्ट होती है. भौर 
-तसोमय भख्य कारमं से प्रथम तेजोमय खूप क प्रकट करती है, ( येन ) 
-लिससे (घस्य) परिपोपण योग्य जगत्‌ रूप पुत्र के ( घुम्‌ > पोपण युक्त 
महान्‌ देह को ८ अजनयः ) प्रकट करती है, मौर ( यत्‌) जो (ते) 
तुद ( परस्याः ) परम दाक्ति का भी ( अवरम्‌ ) हम रोगों के मी प्रत्यक्ष 
होने बाला मादृतुल्य॒ सम्बन्ध है वह ८ महत्या ) सुद सदती परमेश्वरी 
-माता का ( एकम्‌ > एक, अद्वितीय (महव्‌ सुरत्वम्‌ > बडा भारी जीवनः 
दाता दने कोप्रमाणहै। 
धु व॑दवारं सम॑ने यदूनां युच॑नं सन्तै पक्तितो ज॑गार । 
देवस्य प्य काव्यः महित्वाद्या समार ख च्यः समान 1 ५ ॥ १६॥ 
भा०्-( विषं > शच्रुनों को दिक्तेप ङ्प से कंपाने चाके, विविध 
न्चेष्टा करने वाठे, वा नाना कार्यौ को करने वाले, (समने) सग्रास वा संगति 
कारु मे (बहूनां दद्राणं) वहतो को बर से भगाने मे समथ (युवानं सन्तं) 
युवा, वकूवानू पुरुप को भी एक ८ पछितः ) च्धत्तल्य, व्यापक सूयं जते 
( विधुं ) चन्द्र को, वैसे ही बह पुराना कारु ( जगार > निगङ जाता है। 
( देवस्य ) उस भ्रमु के ( महित्वा ) महान्‌ साम्यं से युक्त (काभ्यं पदय) 
महान्‌ ऋन्तदश्चिता घा इद्धिमत्ता चे वनाग्रे गये इस जगद रूप कान्य को 
(पवय) देख, (अग्न ममार) जो आज मरता है, ( सः दः?) वह करट, आनि 
वलियागयेकोभी किसी दिन ( समान ) त्यी प्रकारं प्राण करेताथा 
ओर आगे भी पुनः उस्पन्न दोगा । इति षोडशो वर्गः ॥ 
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शाक्मना शाको अरूणः सपर आ यो महः शरः खनादर्नी्ठः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं व स्णाहंसुत जेतोत दारता ॥ ६॥ 
त भाण--वह परमेश्वर ( शाक्मना श्चाकः > अपनी महती श्चक्तिसे 
शक्तिरारी है । वह (अरणः) तेजोमय ८ सुपणैः ) सुख से सजका पालक. 
है । (यः ) जो वह ( सहः ) महान्‌ ८ खुरः ) दयँ का नाक, (सनात) 
सनातन, ८ नीडाः ) किसी विदो स्थान पर न होकर, सर्वन्यापक है 
बह ( यत्‌ चिकेतत ) जो ऊ भी जानता है, (सत्यम्‌ इद्‌ तत्‌ ) वहः 
सबसध्यही है । ( तव्‌ मोघं न) वह कभी व्यर्थ, निष्फछ ( वसु न जेताः 
देश्यं को नदीं जीतता ( उत न दाता ) भौर व्यथं नहीं देता है । 
पेभिदैद वृष्ण्या पौस्यांजि येशिरोचदत्हत्यय चज्जी 1 
ये कमणः क्रियमाणस्य सहन छतेकृमेसुदजायन्त देवाः ॥ ७ ॥ 
मा०-निस प्रकार ( देवाः) किरण वा वायुगण ( क्रियमाणसख 
कर्मणः मन्हा ) क्रिये जाने वारे कर्म॑, यत्तादि के महान्‌ सामध्यं से प्रेरित 
, शकर ( ऋते कर्मम्‌ उत्‌ अजायन्त ) जलो के निमित्तं कम को करने, 
के छि उठते [भौर उदित होते है जिनसे ( शृत्-हस्याय 9 भेघरो छिन्न 
भिन्न करने के किये ८ चज्जी ) तेजस्वी , सूयं ८ पौस्यानि भोक्‌ ) नाना 
बरक च अछ धारता चा सचता है ( एमिः ) उनसे ही वह ( इष्ण्या 
पौसानि आददे ) बृ्टिकारक जरं को भी धारण करता ` है । उसी प्रकार 
ध देवार) जो देवनश्षीट, तेजस्वी वीर पुरुष ( क्रियमाणस्य कर्मणः महा), 
किचि जाने वारे कम॑ के ` मान्‌ सामथ्यै से ( क्ते कर्म॑म्‌ ) सत्य जान के 
आश्रय पर जगत्‌ को रचने वाढ भ्रु को भी (उच्‌ अजायन्त > रपत करते 
है (येभिः ) निने दवारा ( वन्न ) तेज, जरु, पाप-निवारक बर का स्वामी 
रभु ( द्रव्याय 9 विकारी अक्ञान! जर दुटु के विनाश गौर 
{ शत्रदत्याय ) नाना घनैश्यौ को परा करने के ल्यि ( पौस्यानि ) नाना 
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वच्छ भौर जीवों के हितकारी करमौ को ( भक्षत ) धारण करता - मौर 
शाक्ष कराता है ८ एमिः ) उनके ही दरा वह < बुव्ण्या ) सब सुखो के 
देने वाठ बलों को भी (आ द्धे ) धारण भौर भदान करता है । ` 
सुजा कमणि जनयन्विश्वौजा अशस्तिद्या विश्वम॑नास्तुराषाद्‌ । 
पीत्वी खोमं॑स्य दिव चः वृधानः शरे नियधाघंरदस्वुन्‌ ॥८॥१७॥ 
भा०-८ दि्-भोजाः ) समस्त श्रकार $ वरु पराक्रमो को करने 
नाल, भरञ् ( बुजा ) संयोग, वा सष्टक्यरी कारण, उपादान, खूप प्रकृति , 
"क द्वारा ( कमणि जनयन्‌ >) नाना कमौँ को करता इभा ८ अश्षस्तिन्द ) 
न कने योग्य, अभ्यक्त दशा का नाञ्च करता हा, ( विश्व-मनाः 9 सव 
क्ञानों का स्वामी, सवक, (तरा-पाय्‌ >) वेग से सव से जधिक, सर्वश््तिमाच्‌ 
रसु ८ सोमस्य पीत्वी ) वर वीयं रूप जगद-उत्पादुक खूप. साम्यं का 
पालन या धारण करके, ( आद्रधानः ) वदृता हा वा ल्पी चे समान 
< दिवः भाधानः > तेजोमय सूर्थं जादि लोको को बनाता हुआ { युधा ) 


श्रहार से ( छरः ) रवव , ८ दस्यून्‌ >) नाशकारणों को (< निर धमव ) 
दुर कर देता है । इति सखदश्षो घ ^ ॥ । 


् [{ ५६] 
ॐददुकयो बामदेन्यः । विगेदेवा देवताः ॥ .चन्दः-- १, २ निषेव त्रष्डप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्धष्‌ । ७ धाचीं स्वराद्‌ निष्ड्‌ 1 ४ पादनिष्वृज्जयती । ५ विराढ्‌ 
नगती । ष ्राचीं सरिगू्‌ जगतो ॥ सप्त्यं चक्रम्‌ ॥ 
> ५ ॥ पव॑ ५५ | 5 अ 

इवं ल प्यक पर ऊत एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विस्व । 
व्वेशने ४ 1 [+ | [>^ 
सेवेश्ने तन्व .श्याश्रेधि धिये देवान परमे जनि ॥ २ ॥ 

भा०-( इदं ते.प्कं ) य तेरे स्यि. णक ज्योति ह । (ते एकं पर) 


[1 18 
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तेरे स्यि एक यह प्रम ज्योति दहै! तू ( दृतीयेन ) तृतीय, स्बोल्छृ्ट 
€ ष्योतिपा >) ञ्योति के साथ ८ संविश्चख ) मस्र होकर रह । ८ तन्वः ) 
आव्मा, देह के अर सू (देवानां परमे जनित्रे) समस्त दित्य शक्तियो, सूर्यादि 
खाक भौर विद्वानों ॐ उत्पादक ८ परमे ) स्ंश्रष्ट ( संवेशने ) पेज के 
सस्य सव को जश्रय देने बारे, प्रञ्ु मे ( चारः >) सच॑न् विचरण करता 
इमा, ( भियः) सर्व॑प्रिय होकर ८ तन्वः संविशचस् ) नाना देषो जर 
विस्वृत लो भ भी भरवेश कर गर ( एधि >) रह । 


जसू वाजिन्तन्वं नयन्ती जामसरूमभ्यं घातु शस तुभ्य॑म्‌ 1 
अहुंतो सदो धरुणाय ेाम्दि्वीव ज्योतिः स्वमामिमीयाः ॥ २ ॥ 


भा०्-हे ( वाजिन्‌ >) क्ानवच्‌ † ( तनुः ) तेरी एक काया (तन्वम्‌ 
नयन्ती ) तन्ते दसरे दे को भ करात्ती हृद -( अस्मभ्यम्‌ .बामम्‌ धा ) 
इमं उत्तम श्वान दे भौर ( तुभ्यम्‌ क्रम्‌ घातु ) तश्चे.खुख भदान करे । 
नर ( हुतः ) भङुटिर माग पर चरता इभा, सररू घाचरणवान्‌ होकर 
मदः देवान्‌ धरुणाय 9. दे शरक्ति्शाखी देनो को धारण करने बाडे भरु 
परमेश्वरं को प्राप करने ॐ चयि ( दिवि इव ) आकाश म ८ स्वम्‌ ज्योतिः) 
-सूयंवत्‌ खप्रकाश् अपनी, वा सर्वोत्पाद्क ( ज्योततिः आ! मिमीयाः ) परम 
ज्योति को प्राक्त कर 1 
चाज्यलि वाजिनेना सदेनीः खत्रितः स्तोम॑ खुङकितो दिवं भाः । 
खक्ितो धमे भमा सत्या सुवितो देवान्त्छुवितो-ऽ लु पत्म ॥३॥ 

आगे आत्मन्‌ † विदच्‌ † च ८ वाजिनेन वाजी असि >) वरुसेषी 
-वरुदारी, ओर छान से जानवान्‌ है । त्‌. ८ खु-वेनीः ) उत्तस कान्तिमान्‌, 


छम २ पदार्थो छी कामना वात्मा होकर ८ सुवितः > छम मागं मेँ गमन 
करके, ८ स्तोमम्‌ गाः ) उत्तम स्ति, भौर स्तुस्य पद्‌ को प्राप्त कर-। नौर 


धयं ऋमग्वेदभाष्ये अ्टमो.ऽएकः [शअ०१।व०१८।१ 





€ सुवितः ) उत्तम सुखजनक मागं म चर. कर दी च्‌. ( दिवं गाः ) उसं 
प्रका क्तानं भौर तन्मय प्रस को प्राप्त कर । ८ सुवितः ) उत्तम पथमे, 
उत्तम आचरण मेँ रह कर टी तू (धमं गाः) सव के धारक प्रयु वावलको 
भ्राप्त कर । (सुवितः अचु सत्या प्रथमा) उत्तम पथ मे चर कर ही पश्चात्‌. . 
सर्वश्रेष्ठ सत्य फलों को, सत्य तस्नां को भाप कर ।(सुवितः देवान्‌) भ 
कर्म म चरु कर हयी तू देवो, विद्वानों मौर छम गुर्णी, खभ रोको को ध्रा 
कर । ८ सुधितः अनु पत्म ) उत्तम छम मागं मे रह कर ही तु. चरने योग्य 
सन्मागै तथा दे.्य॑मय पद्‌ को भी प्राप्त कर । 
सहिम्न प॑षां पितर॑खनेशिरे देवा देवेष्व॑दधुरपि क्रत॑म्‌। =. 
सम॑विव्यदुखन यान्यत्धिपुरेष तनसूपु नि विविशुः पुनः ॥ ४ ॥ 
भा०-(देवाः पितरः > तेजस्वी, दानशील, मात पित्ता के तस्य सब 
का पालन करने वारे, ८ एषां महिम्नः ईरिरे ) ` इन प्राणो चा लोकों केः 
मदान्‌ सामथ्यं जौर शवं के भी स्वामी होजते टै ! वे ८ देवेषु ) उन 
दिष्य रोको ओर विद्वानों के वीच (क्रतुम्‌ अदधुः) क्म साम्यं को शघारण 
करते, घा ( देवेषु कतुम्‌ अदधुः ) हानामिरापी विष्यो मे अपने ज्ञान 
को भ्रदान करते हं । (उत) ओर (यानि अव्विषुः) जो ज्योततियां ,वा ज्योति- - 
मय रोक खूब चमक्रते है वे उनको ( अविभ्यघरुः >) प्राच करते ह । ओर 
(एप) उन्म वे ( तनु घनः नि निविद्चः > देहो मे पुनः प्रवेद करते है । 


खदोभि्विष्ठ परि चकसू रजः पवौ चासान्यमिंवा मिमानाः 1 
सु विश्वा सव॑ना नि येमिरे भासारयन्त पुरुच श्रजा अचु ॥५॥ 


भा०-- वे ( पूर्वा > पूवं के, सर्ोत्तम, ८ अमिता ) अपरिमित, अनेक ` 
( धामा ) रोको, तेजो को ( मिमानाः >) प्रात्र होते इषु, (विश्वं रजः .परि 
चक्रमुः ) समस्त रोका को परिश्रमण करते ह, ओर (तनूषु) शरीरो मेः 
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रह कर ही ( विश्वा श्ुवना नियेमिरे >) समस्त रोको को नियम म रखते 
उनका सञ्राखन करते है । जौर ( अनु ) तदनुसार ही ( षुरुष भ्रा 
भ्र मसारयन्त ) बहत प्रकार से जानो का प्रसार करते, ब्त, फकाते 

शर उनको उच्छृष्ट मार्ग मे चलाते है ! 
दविघा! सरनवोऽसुरं स्वर्विदमास्थांपयन्त कृती कर्मणा । 
स्वं श्जां पितरः पिञ्चं स श्राव॑ेष्वदधुस्तन्तुमातंतम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-(सूनवः){अजा्गे को सन्मार्मभे चाने बाठे या देष भं प्रजा 
खूप से उत्पन्न ्टोने घडे ओीवगण, (स्वः-विदम्‌ असुर्‌) तेज, सुख कै प्रा 
कराने वाठे, प्रार्णो मे रमण करने वाठे वीयं को ८ दृतीयेन कर्म॑णा ) तीसरे 
भेष्ट कमं द्वारा ( द्विधा >) दो भाग करके८ स्वाम्‌ प्रजास्‌ भा भस्थापयन्त ) 
अपनी प्रजा को स्यापन करते दै! वे ( पितरः) पारक पिता होकर 
(अवरेषु) भपने से भगे भाने वारो मँ (पिन्व सहः) पिता केवर, तेज, परा- 
कम वा धन ओर ( भाततम्‌ तन्तुम्‌ ) अमी तक डे आये, विच्छिन्न भजा 
खूप तन्तु को (आ अदुः) स्थापित करते है, वे उन पर टी प्रजोत्पाद्‌न का 
कत्तव्य धर जाते है । द भकार की प्रजो पुत्र भौर शिष्य होती है । 

भथवा--( सूनचः ) पुन्न रोग ८ स्ार्िदम्‌ ) तृतीयाश्रम भोगी 
(असुरं) अपने प्राणदाता पिता को (दृतीयेन कर्म॑णा) सर्वेष मोक्ष साधन 
कमदो रूपो म पितावा रिष्चकके खूपमें स्थापित करतेटह। भौर 
पिता लोग ( अवरेषु ) आगे वदने वारो पर ८ स्वा परजां ) खम्रजा भौर 
( पिव्यं सष्टः ) पिव्य धन को भौर (आततं चन्तं) अविच्छिन्न वंशतन्तु को 
( अदधुः ) स्थापित करते ह । 

अयं छातस्तन्तुय॑त्‌. भ्रजाः, इति बाद्यणम्‌ । प्रजातन्तुं मा ज्यवच्छेत्सी 

स्षिदेशः ८ ते ० ५॥ ६। ६।४॥ ) चन्तं न्व्‌ इत्यस्या बाह्मणं भजा 
चै तन्तुरिति ॥ ० धा० ३।११॥ 
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जावा न क्तोद्‌ः दिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दु गौणि विश्वा 1 
स्वां घजां चृहृदुक्थो मह्ित्वावरेप्वदधादा चरेषु ॥ ७ ॥ १८ ॥ 
भा०-( नावा क्षोदः न >) नाव से जिस प्रकार जरू को तरा जातां 
ड, उसी प्रकार ८ स्वस्तिभिः >) उत्तम कल्याणकारक उपायो से (यिर्न्याः) 
प्रथिवी, भूमि या इस रोक की ( अदिः ) समस्त दिका को 
(विश्वा दर्माणि अति) गौर सस्त दुखदायी कष्टो को पारं करके (दद्-उक्थः) 
वड़े मारी ज्ञान को जानने वाल्म विद्धान्‌ ( महित्वा >. अपने महान्‌ साम्यं 
से ( परेषु अबरेषु ) आगे आने वालों जओौर उत्तम जनों मे, पास जौर दुर 


के ऊोकां म मी ८ स्वा प्रजास्‌ आ जद्धात्‌ ) अपनी प्रजा को उत्पन्न करे 1 
इसव्य्ठदुश्यो चरेः ॥ 


[ ५७ ] 
वन्धुः सुबन्धुः शरुतवन्धुविपरवन्धुश्च गौपावनाः ॥ विशदेव देवताः ॥ चन्दः-- 
१ गायत्री । २--& निन्द्‌ गायत्रो ॥ षडचं सुक्तम्‌ 1 

मा भ गांमपथेो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः 

मासतः स्थुल अरातयः ॥ ९॥ 

भा०--हे ८ इन्द्रं ) देःर्ंवन्‌ ! विद्या, ज्ञान, प्रकाडाके देने हारे 
सूयेवव्‌ ! (वय) डम खोग (सोमिनः) उन्तम शासन वाड होकर.( पथः > 
गमन करने योग्य सन्मां ओर ( यकताव्‌ ) उपासनीय यत्त ख्प प्रयु. से 
(माभ्र गाम) दूर न हों 1 (अरातयः ) जान, धनादि देने वजे चतु 
स््रार्थी, लोभी ( नः अन्तः मा तस्थुः ) हमारे वीच सं न रं 1 

येः यल्ञस्य॑ प्रसाधनस्तन्तुरेवेप्वाततः । 

तमाहुते नशीमहि ॥ २॥ । 


भागय) जो (यकस) यत्त भौर उपास्य भरु की ( अ-साधनः ) 


॥॥ 
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उत्तम रीति से साधना करने वाखा (तन्तुः) सूज्रवत्‌ भविच्छि्न, वंद्ाधर के 
तुल्य (देषेषु आततः) विद्वानों के वीच, भ्राणों मे आत्मा के समान विद्यमान 
हे ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उस उत्तम शिक्षा चत आदि से परिशरहीत, स्वीकृत को 
इम ( नीमि › प्राप्त करं । 

मने न्वा हवामहे नाराशंसेन समिन । 

' पितृ च मन्म॑भिः ॥ ३ ॥ 

भाग्--हम ( नाराशंसेन सोमेन ) मनुष्यों हारा प्रहंसनीय, 
उत्तम सन्मार्गं मे प्रणेता द्वारा स्वति, उपदेश करने योग्य . ( सोमेन > 
उत्तम सौम्य गुणों से युक्त पुरुष घा शिष्य पुत्रादि से हम छोग .( चु ) अब 
आपने (मनः आ हुवामहे) चित्त चा श्वान को सव ओर भाप कराय । ओर 
< पितणां मन्मभिः) चान के पारक गुरु जनों के मनन करने योग्य वचनां 
द्वारा उन सित भो हम ( मनः आ हुवामहे > सव ओर ज्ञान ओर चित्त 
को ठे जावे । 

श्रत पतु मनः पुः कत्वे दच्ताय ज्ञीचस । 

स्योक्‌ च खय दश 1४1 

म{०--हे मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन (घनः) घनः २ (करते दक्षाय) 
कम करने भौर य प्राप करने के सिये वा अपान ओौरप्राणके च्ि 
भौर ८ जीवसे ) -जीवन के छिये ओर (ज्योक्‌ च ददो )" चिरकार तक 
दर्शन फरने के चयि ८ सूर्य > सुय के प्रति च्छु के ल्य ` सवभरक सव 
यरवारी शसु की जओर.(घनः आहुतः) फिर २ प्रा हो । शयन में षिखीन 
योने के उपरान्त भी घुनः २ जागृत दशा भें हो । 1 | 

पुननैः पितरो मजो ददातु दैव्यो जगः 1 | 

जीव चात सचमदहि ॥ ५॥ 

आ०--( नः पित्रः ) हमारे पालन करने वारे नाना सुय पृथिवी 
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वाघ, प्राण आदि पदार्थं (नः मनः ददतु इमे फिर २ मन को प्रदान करं 
सौर (देष्यः जनः ) देवतुल्य सूरय॑वद्‌ तेजस्वी जन भी हमे पुनः २ मन वा 
श्वान का भ्रदान कर । जिससे हम वार २ ८ जोवं नातं खदेमदि ) जीवनः 
युत प्राणगण को श्राष्ठ द्यो । 


चयं सोम छते तच मन॑स्तदूपु विश्चतः 1 

प्रजावन्तः खेचमदि ॥ ६॥ १६ ॥ 

भा०--हे ( सोम >) सर्व॑शासक्‌ ! सर्वोत्पादकं प्रमो ! ( तव ब्रते 
तेरे नत क निमित्त ( वयम्‌ > दम रोग ( तनूषु मनः विभ्रतः 9 सपने 
दो भ मन के एवं विस्टत यजतो मे वान को धारण करते हुए ( भना 
चन्तः सचेमदि ) उत्तम प्रनोयुक्त होकर प्रा हं । इव्येकोनविको धर्मः 1. 


[ भ ] 
वन्प्व्रादयो गोपायना ऋषयः 1 देवता-मन भावं नय ॥ निच्दवुष्डु ` दन्दः ॥ 
दद्र चछ्तन्‌ ॥ 

यत्ते यमं वैवस्वतं मने जगाम दूरकम्‌ । 

तन्त ा व॑सयामस्ीह च्तर्याय जीवस ॥। ९1 

भा०-हे मनुष्य ! (यब्‌ ते मनः) जो तेरा मन ८ दूरकम ) दूर तक 
८ वैववस्वतं यमं ) विविध रोकं भर देश्य के स्वामी, सर्व॑नियन्ठा भरु 
क्ले मी ( जगाम ) पटु जाता है (ते) तेरे ( त्द्‌) उसके भी हम, 


खय ( इ क्षयाय जीवसे ) यदं रहने सौर जीवन खम करने के.खियि 
८ खा व्त॑वामसि » पुनः ऊौटताः पाते ह । 


यजे दिकं यत्पुधेवीं मने जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ च॑तेयामख्तीद च्षय।य जीवस ।। २ 1 


अनशसू०९८् थ्‌] कऋण्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ५३ 
। भा०--हे मचुस्य { ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( दिवं षथिवीम्‌ 

दूरकं जगाम ) आकाशा, भूमि को घा दूरस्य पदार्थं तक मी चरा जाता 
ॐ, उसको मी ८ इह जीवसे क्षयाय > यदं जीवन लाभ करने भौर देशव 
आष्ठ करने.के सिये € आ वक्त॑थामसि ) पुनः छौटा ठेते दै । 

यत्ते भूमि चतुष्ट मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त श्ना व्॑यामसरीद त्षय॑ीय जीवस ॥ ३॥ 

भा०-हे जीव ! ( यद्‌ ते मनः चतुरखटिम्‌ भूमिम्‌ दूरकम्‌ जगाम 9 
चारय ओर से भ्रंश वारी, गोर भूमि अथवा वारो पुरुषाथौ को वहते २ 
श्रदान करने घाडे उत्पादक रोक को भी भरात्त करके दूर चरा जाता है, 
"(तव्‌) उसको टम ( इष क्षयाय ) यहां देश्वयं ओर निवास तथा (जीवसे) 
जीवन प्राप्त करने के रिय (ते आ वत्त॑यामसि) तेरे मन को हम रौरा ठेव । 

यत्त चयख्ः प्रदिशो मने। जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त चा च॑सैयामसीद त्यय जीवसं 1 ४॥ 

भा०~ (यद्‌ ते मनः) जो तेरा मन ( चतश्लः प्रदिशः दूरम्‌ जगाम ) 
चारों ददा भ दूर भी चला जावे (तेतव्‌) तेरे उसभनको भी 
८ इष्ट क्षयाय जीवसे > यहां रेशचर्थ, निवास जीवन आदि राभ के खयि 
< भ वक्त॑वामसि >) छौटा ठेव, रौटता पर्वे । . क 

यत्ते ससुद्रम॑रोवं मने जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त श्रा च्॑वयामखीद ्षयषय जीवसे 1! ५॥ 

आ०- यत्‌ ते मनः अर्णवं दूरकं जगाम तत्ते) जो तेरा मन सुद्‌ 
सक भी दूर चरछा जाता दहै उसको सी हम यां के देशय, निवास नौर 
जीवन सुख कै सिये सुनः ३ स्नेह वषा रमैटा ठे, कौटता पावे । 
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यते मरचीः श्रवते मनो जगाम दूरकम्‌ 1 

तन्त आ द॑सेयामसी क्तयर॑य जीवसे ॥ ६ ॥ २० ॥ । 

भा०-( यत्‌ ते मनः प्रवतः मरीचीः दूरके जगाम ) जोतेरा मन 
दुर की किरणों वा व्यथं आश्षावारी मरुमरीचिका तुल्य दृष्णां को 
भ्राक्च कर दूर्‌ २ चलम जाता -है उसको भी ( इद क्षयाय जीवसे ) यहां 
संस्थ भ रहने जौरं खुख से जीवन ग्यतीत करने के सिय (आ वर्तयामसि) 
पुनः रोर सेवे 1 इति विलो वर्ग; ॥ 

यत्ते छपे( यदोपधीमेनो ज्ञगाम दूरकम्‌ । 

तन्त आ च॑तेयामसीद त्यय जीवसं ।। ७ ॥ 

भा०~-(यत्‌ ते मनः अपः ओपधीः दूरकं जयाम) जो तेरा मन जले, 
भाणो, ओषधियों बा तच-तुल्य शारीरो बा सुखो को प्राघ्च करने की भा से 
दूर २ तक जाता है उसक्छो भी हम (दह क्षयाय जीवसे) यां रहने भौर 
खखपूंक जीवेन व्यतीत करने के ल्म ( आच्तयामसि » रदा 

यत्ते खूं यदुषसं मने। जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ चतयामखाह च्तयाय जीवसि ॥ ८॥ 

मा०--(यत्‌ ते मनः सूय उपस्‌ दूरकम्‌ जगाम) जो तेरा मनं सूयं 
वा भ्रमाततिक वेला को वा तुदते चाहनेवाञे किसी व्यक्ति को रक्ष्य कर दूर 
च्छा जाता है, उसको भी ( इद क्षयाय जीवसे तत्‌ ते आवत्तंथामसि ) 
यदा देश्यं पराति, निवास एवं सुखमय जीवनः के खाभार्ं घनः. प्राप करं ! 

यत्ते पैतान्वृहधतो मने जगाम दूरकम्‌ । . 

- तत्त आ चतैयामखीह क्षयय जीवस 1 ९ 11 


“ भा०-( यच्‌ ते.मनेः बहतः पर्व॑ताच्‌ दुरकं जगाम > जो तेरा मनः 
चदे २ परवतो को भी रक्षय कर दूर २ तक जाता है ( तते तव्‌ इह श्षयाथ 
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ए 





जीवसे) उसको भी यहां रहने ओर जीदन लाभ के व्यि (आवर्तयामि) 
रौरा खेदे । 

यत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तच्च श्रा व॑सेयामस्ीह च्वया॑य ज्ञीवसे ।1 १० ॥ 

भा०---( यत्‌ ते मनः इदं विश्वं दृरकं जगाम ) जो तेरामन दस 
विश्च को र्य कर दूरं तक भी चरा जाता है उसको भी (तव्‌ दह क्षयाय 
जीवसे आ व्चयामसि) हम यां रहने जरं जीवन केरिये पुनः छया सेवे । 

यत्ते परः परावत मने जमामं दूरकम्‌ । 

तत्त रा व॑वैयामश्चीद कयाय जीवसं ॥ ११॥ 

भा०-८ यद्‌ ते मनः पराः परावतः दूरकं जगाम ) जो सेरा मनं 
दूर२ के देशो को रक्ष्य करके भी दूर तकं चला जाता है (ते तत्‌ इह क्षयाय 
जीवे ) तेरे उस चिक्तको भी हम यहा रहने भौर जीने के स्यि 
रौटाते है । 

यन्ते रुते च भव्यं सरन! जयास॑ दूरकम्‌ । 

तत्त श्चा व॑तयामखीदं क्षयाय जीवसे ॥ १२ ।। २९॥ 

- भ०--( य्‌ ते मनः भूते मन्यं च दूरकं जगाम 9 जोततेरामन 
भूत भौर“ भविष्य कार के मागै ञं भी दूर तकं चका जाता है (ते 
तत्‌ दह क्षयाय जीवसे > तेरे उस्‌ मन को यछा दीषेकाल तक रहने 
जयन मयतीत करने" छिये ( आवतंथामति ) कौ चते दै । | 

अस्थिर वितत वाते रुप का चित्त स्थिरता की दशा म इषर उर 
दूर २ तक मनोदारी पदार्थौ को देखकर भटक्ता है, उखको ध्यय न भटका 
कर यहं न्तम देश्यं सुखप्रद निवास घौर जीवन की सर्ता के च्िष्टी 
पुनः आक्तंन कर ठेना चादिये 1 इसी कलो शर्याहार क़ जभ्यास का जाताः 





६ ऋग्वेदभाप्ये अ्टमोञष्टकः [अ०१।व०५२।२ 
ह । अन्यथा मन के वित होजाने पर मञुष्य भटक्र कर उपस्थित सुख 
का नाश करवा, संकरो मे पद्कर जीवन काः भी नाश्च कर रेता है । 
इत्येकविद्ो वर्गैः ॥ , 


[{ ४६ |] 
बनध्वादये गोपायनाः ॥ दवता--१--३ निष्छतिः । ४ नि््छतिः सोमश्च । 
९, ६ अ्नोतिः । लिङ्गोक्ताः । ८, €, १० चावाषएथिन्यौ । १० चावापृथिन्या- 
विन्द्रश्च ॥ चछन्दः--२ विराट्‌ वरिष्डप्‌ । २, ४--६ निचत्‌ धिष्टरप्‌ । ३, 
७ भागवी स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ८ भुरिक्‌ पोक्तेः । ९ जगती । १० विराड्‌ जगत्ती ॥। 
दशर्चं क्तम्‌ ॥ 9 

भ तार्यायुः पतरं नवीयः सथातरि क्रतुमता रर्थस्य 
अघ च्यवौन्र उष्ठ॑वीत्यर्थ परातरं खु निऋतिरजिताम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ नचौयः ) अति नवीन, नवोत्ज्न वारक की (आयुः) गाय). 
जीवन, ( भ्रतारि >) खूब बहे, . ( भ्रतरं तारि) जओौर भी खूब खूब वदे । 
(कनुमता) कमम ओर क्तान से युक्त ( रथस्य स्थातारा इव ) रथ के ऊपर 
बैठने वाठ रथी सारथी के समान गृहस्थ केखी पुरूष दोनों (षरातरम) ख 
दूर २ तक (सु-जिदीताम्‌>) सुख से गमन किया करर (मध) ओर (च्यवानः) 
रथ से जाने चाखा पुरूष ८ अथंस्‌ >) भ्राक्ष करने योग्य उ देश्य को (उनत्तीति) 
उत्तम रीति से प्राप्त करे ओर (निच तिः) कषट-दश्षा (परातरम्‌ जिदहीताम्‌) 
खूब दूर होजाय । अथवा .(निच्रः'तिः) अोप आनन्द-सुखों को देने बाली 
श्रूमि ( परातरां सुजिहीताम्‌ ) ख दूर तक की हरम प्राप्त टो । 
सामछ्च राये निंधिसन्न्वन्नं कसे छु पुं भ्रवसि । 
ता जो विश्वानि जरिता समच परातरं खु नित्ततिजिदीताम्‌।।२॥ 

` भा०-दम रोग (राथ) वयं धन को प्रास्त करने के व्यि (सामन) 
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अमि के सम भागः ( निधिमत्‌ अन्नं चु ) धन खदित अन्न को उत्पन्न 
करं । भौर ( नः जरिता ) हमारा उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष ८ नः » मारे 
< तता >) उन ( विश्वानि श्रवांसि ) समस्त अन्नं का (दरणुरूध ममत्तु >) वहुतत 
अकार से जास्राद्‌ ठे । अथवा चै समस्त अन्न (पुरुष जरति) नाना भकार 
से जीण होकर (नः ममत्त) हमे हप, ठति सुख प्रदान करे ( निकटतिः > 
भूख, पीदा, कष्ट जादि.( परातरं खुजिदटीत्ताम्‌ >) भच्छी भकार दूर शो । 


शमी ष्व५यः पोस्यैभैवेस्र योम भूभिं गिरयो नान्‌ । 
तान्नो विर््वानि जरिता चिकेत परातरं ख निन्छतिर्जिदीताम्‌॥२॥ 


भा०-इम रोग.( पौस्यैः ) नाना पौरूप कर्मः से ( अर्यः सु अभि 
भवेम ) शुभो को अच्छी प्रकार पराजित करं, उनको कदी हार द । (धौः 
अूभिम्‌ ) सूयं जेषे एथिवी को भाष होता है भौर ८ गिरयः अन्नान्‌ न ) 
मेघ जिस प्रकार अपने भरेरक वायुं के प्रा करता जौर चरता है उसी. 
भ्रकार (जरिता) ्टमारा विद्धान्‌ उपदेष्टा ( नः >) म प्रा हो, ह्मे ज्ञान से 
प्रकाशित करे, सन्मां म चावे भौर (नः) हमें ८ विश्वानि ता) उन नानां 
भकार के पदार्थौ को (चिकेत) स्वयं जाने ओर हमे बतलावे । इस प्रकार 
< निन्तिः ) कषटदशा, दुःख दारिद्रय आदि (परातरं सु निहीताम्‌ ) खल 
अच्छी प्रकोरसे दूर दो) 
मा पु णं; सोम मृत्यजरे परा ढाः पश्येम जु सयैसुच्यरन्तम्‌ । 
द्युभिितो जसम! ख्‌ ने अस्तु परातरं ख नित्छैति्जिदीताम्‌ ॥४।1 


` भा०-हे ( सोम >) उन्तस मार्ग मे चराने वारे विद्वन्‌ { दे शासक! 
अभो! हे वीयं! तू (नः शत्यवेमासु परा दाः) हरमे सत्यु प्राप्त 
करने के खिये कभी मत छोड, मौत के ह मं मत त्याग । हस (ख्य 
उत्‌ च जु पदयेम > उदय होते, ऊपर जका मे जाते सुधं को सदा देखे । 


४८ चऋछम्बेदभाप्ये च्रएमो.ऽएकः. [अ०२।य॥०२३1७ 





जौर ( य मिः 9 दिर्नो वा प्रकाशो से ( नः जरिमा सुदितः अस्तु ) 
बृद्ध-अवस्था भी सुखदायक. दितकारी टो 1 ओर ८ निकर तिः परातरभू 
सु जिहीताम्‌ >) क्ट की द्धा खूव अच्छी प्रकार से दूर रे 1 
असुनीते सने! श्चस्मासु धारय जीवातवे खु प त्तिरा त्र आयुः 1 
सरन्धि न॒ः खये स्य सर्ति घतेन त्वं तन्वे बधंयस्व ।1 ५।। २२॥ 
भा०्-(अु-नीतत) प्राणों को प्राक्त करने वाङे, असु अर्थाद्‌ प्राणधारी 
जीवों कौ सन्मां म चाने चाले ! तू ८ जीवातवे ) जीवन धारण करने 
के स्यि ( भस्माञ्ु मनः धारय > हम में मन, खान, संकल्प-पिकल्प करने 
का साम्यं धारण करा 1 जौर (नः आयुः सुप्र त्तिर ) हमारे जीवन की 
खूब शद्ध कर । ८ सरय॑स्य सं-द्डि नः रारन्धि ) सूर्य के उत्तम द्धन करने 
कराने बारे भ्रकादा मे दरम खूब हप आनन्दं भदान कर । "त ( घृतेन ) एृत,. 
जरू ओर प्रकादा से ८ नः तन्वं ) हमारे शारीर को ( वर्धयस्व ) वदा 1 
इति दाविप वगेः ॥ 
शअखुनीते पुनर्स्माख॒ च्ञः पुन॑ः प्राणएमिद्ट नां घि भोग॑म्‌ 1 
ज्योक्‌ प्येस सूयैसुच्यरन्तसल्चुमते मवयां नः स्वस्ति ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( भसु-नीते > प्राणों को प्रदान करने वा { चू (जस्मासु) 
(खनः चु :, पुनः प्राणस्‌ घेदह) हम से पुनः चश्चु, ज्ञान जर राण प्रदान कर 
ओर रख । (इह नः भोगं घे) इस रोक मे हमें उत्तम २ भोग योग्य अन्न, 
पेश्वयौर रक्षण प्रा करा । ठम (उच्चरन्ते सूर्य ज्योक्‌ पदयेम) ऊपर आकाशा 
मं जाते सूयं को च्िरकार तकः देष । हे ( अनु-मते ) जनुद्धर उुदधि.-देमेदारे 
विद्वन्‌ भमो ! च (न्म स्वस्ति डय) हमें सुख प्रदान कर, हम पर कृपा कर 1. 
पुनत श्स्ं पुव ददात्‌ पुचरयोदवी पुन॑रन्तरित्तम्‌ 1 
पुनं नैः सामस्तल्व ददात पुनं पषां पथ्याउ या स्तस्तिः11ज] 
भा०--(शधिनी) मूमिवव्‌ सवोश्रय प्रयु ` ( तः पुनः असुम्‌ ददातु ) 
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हमे पुनः २ जीवन प्रदान करे। ( देवी यौः ) सुखदान्नी, तेजोमय 
सुथंवत्‌ भ्रसु शक्ति, ( षुनः) हमे धार २ प्राण दे । ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षवव्‌ विद्ारः अन्तर्यामी प्र ( पुनः >) एनः २ हमें प्राण, जीवन 
प्रदान करता है । ८ सोमः ) सर्वोत्पाद्क प्रच ८ नः तन्वं पुनः ददातु ) 
ह्म वार २ दे भदान करता है, ८ पूषा >) सर्व॑पोषक प्रञ्ु (नः पथ्यास्‌ ) 
हमे सत्थ श्रदान कर ८ याः ख्वस्तिः ) जो सुख-कल्याणकारक ह्य । 
शं रोद॑सी सुवन्ध॑वे ची ऋतस्य मातरं । 
भश्तामण यद्वयो यौः पुंयिवि क्ञमारणो मे पु वे क्रं चनासंमत्‌। न 

भा०--८ सुबन्धवे >) सुख के चन्धन वाठ, उत्तम सम्बन्धं से युक्तः 
जीव के हितार्थ, उसकी रक्षा ॐ किये, (थी रोदसी) महान्‌ भूमि सूरयवव, 
वादो सीमाश के ल्य दुमाग से उसे रोकने बचाने चङे माता पिता 
शुर आड ८ चतस्य मातरा >) ज, न्न, भकाश्च ओर सस्योपदेश्लान को 
ढेने वाटे माता पिता के स्या ८ शाम्‌ ) कल्याणकारी शान्तिदायकं दं ॥ 
हे ८ धौः धथिवि >) हे सूर्यवव्‌ कान्तियुक्त प्रका देनेहारे ! पितः । हे 
८ ध्थिवि > प्रथिवी ॐ तुल्य सर्वाश्रय मातः { माप दोनों (क्षमा) क्षमाशी 
होकर ८ यत्त्‌ रपः 9 जो जे भी हमारे पाप हं उनको ८ अप भरताम्‌ ). 
दूरकरो। (ते) तेरा ८ किंचन) छ भी (मो सु आममव्‌ › मैः 
कष्टदायी न टो । ४ 
द्यच्‌ दके चय चिका टिवश्च॑रन्ति भेपजा । _ 
चमा च॑रिष्णवैककं भरतामप यद्रणे चः धिवि ज्ञमा णे 
मो पु ते किः चनामक्नत्‌ ॥ &॥ 

भा०-( दिवः ) जाकाश चे ( द्वके ) दो दो जौर (शचिकाः) तीनरे 
(मेषा » सेय दूर करने वाकी शक्यां भूमि की भोर आती है, भौर 
८ क्षमा >) भूमि मे ८ एककम चरिष्णु ) 'एक चरने योग्य, खाने योग्य अन्न 
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-रूप भेषज है ! हे (यौः एथिवि क्षमा) सूयं भूमि के घुल्य ससथं जनो ! (यत्‌ 
रपः अप भरताम्‌ ) जो हमारा पाप दुःखादि टो उसे. दूर करो ओर ( ते 
चन रपः मोसु आममव्‌ ) तेरा कुछ मी पाप या कष्टदायी पदार्थ में 
कष्टनदे। 
समिन्द्रेरय गास॑नड्वाहः य ध्माव॑हदुशीनरए्या श्नः । 
भध्तरासप यद्रणे दौःपुंथिवि क्षमा रणो मो पुते कि चनास॑मत्‌१०।२३ 

भाग्--हे ( दन्द 9 रेश्वय॑वन्‌ ! ( यः) जो ( उश्शीनराण्याः >) 
कान्ति एवं कामनायुक्त वधू के ( अनः आ व्व ) शकट कौ उटाता है 
देखे ( अनद्धा गाम्‌ 9 शकरवाही वैलों को ८ सम्‌ ईरय ) जच्छी प्रकार 
ष्वा 1 इसी प्रकार उहीनराणी यद प्रथिवी षै इसके ऊपर जो सुय (अवः) 
आण जीवन शक्ति को प्रा कराता है उस जीवनदायक ( गाम्‌ ) किरण 
समूह को हे (इन्द) जरू तेज के दाता सूयं { तू अच्छी प्रकारं प्रदान कर । 
हे ८ सूर्यं भौर एथिवि ) जो ८ यद्‌ रपः अपभरताम्‌ ) हमारा जो पाप, 
कष्टदो उसे दूर्‌ करो 1 ( ते रपः किंचन मो सु आममत्‌ ) तेरा दोप, 
मक ताप आदि दमे छ भी कष्ट न दे । असुनीतिः असून्‌ नयति । निर०।! 
इति त्रयोविशो वर्गः ॥ 

[ ६० ] 


बन्ध्वाददे। गौपायनाः । £ अगस्त्यस्य स्वसैष्रं माता ॥ देवता--१--४, ६ 

असमात्ता राजा ! ५ न्द्रः! ७--१९१ खवन्पोजीविताहानम्‌ । १२ मर्तः ॥ 

धन्दः--१---२े गायत्र । ४५ ४ निचृद्‌ गायत्रो । ६ पादनिचदरलुष्डु. । 

७, १०, १२ निचृदनुष्टुप्‌ । ११ श्राच्य॑नुष्डप्‌ 1 ८, & निचत्‌ पक्तिः ॥ 
दादशर्य सक्तम्‌ ॥ 


अ जनं त्खेषखन्टशं मादीनानासुप॑स्तुतम्‌ । 
अगन्म. चिश्चत्तः नमः ॥ ९॥) 
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आ०्~--हम ( नमः विभ्रतः ) नमस्कार विनय वा अन्न को धारण 
करते हुए ( त्वेष-सन्ट शस्‌ ) कान्ति तेज से युक्त खव के दशन करने वाः 
८ माद्ीनानाम्‌ ) जडे बद्धं के बीच मै (८ उपस्तुतम्‌ >) स्तुति प्राप करतः 
वाठे ( जनम्‌ ) जन को हम ८ आ अगन्म ) भरा करं 1 


कध 


अस्माद सितोश॑नं त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌ । 
्जेर्थस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २ ॥ 


मा०्-(असमातिम्‌) असाधारण मान भौर आद्र के योग्य,(नित्तोरने), 

श्नु का नाश्च करने वाङ, ८ त्वेषं ) दीषियुक्त, ( नि-ययिनं ) निश्चय से 
. प्रयाण करने वारे ८ रथम्‌ >) वेग से जाने वाले, रथवत्‌ शक्ष्यतक जन्यो को 

पटु चाने बारे, ओर ८ भजे रथस्य सत्पतिम्‌ ) श्लु भंजक रथ, सैन्य वा. 
सजर्नो के उक्तम पारक रथाध्यक्च को ( जगन्म >) प्रास करं । 

यो जनएन्माहषौ {वातितस्थी पवीरवान्‌ 1 

इतापवींसवान्युघा ।। २ ॥ 

भा०--(अः) जो ( मदिषनू इव जनान्‌ ) बड़े २ भैस को सिद केः 
श्षमान ८ वीरवानू ) वञ्जचच्‌ सङ्गवान्‌ होकर ( जनामू अति तस्थौ ) बडे २ 
जनो, जनपदों को भी विजय करता है (उत) गौरजो ८ युधा) 
युध से ( अप-चीरवान्‌ ) विपरीत शान्द बोलने वाटे शचरुभों को दूर कर 
देता है । 

यस्यैच्छाङ्कखपं श्रते रेवान्मराय्येध॑ते दिवीव पञ्च कूष्टयः।॥४।१८ 

भा०-- (यस्य) जिस राष्ट्र के ८ बते ) शासन के कायं मे (दक््वाङः) 
गन्ने के समान मधुर रसयुक्त वाणी से बोरुने वाखा, धा दृशेन करके बाणी 
का श्रयोग करने धारा विवेकी पुरुष (रेवान्र) धनवान, (मरायी) शच्ुमारक,. 
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राना (डय एधते ) इद्धि थाच करता है, उस्र रश्व मं ८ दिविदव > 
सूरय सद्य तेजस्वी राना ॐ नीद ( प कयः > पांच अजाजन इद्धिको 
आस करते हैं 1 | 

इन्द्रं सत्राखम्तिपु रथगरष्ठेएु धारय 1 

दिवी सयं इसे 1 «71 

भागे ( इन्द >) शुनो ॐ नाकारिगर ! हे यवन. 1 राजच्‌ ! 
तू ( स्य्रेषटेषु ) रथों परं जागे वदने वाटे, ( जस्मातिषु ) असाधारण 


1 > 
त्रलद्राटी जन्ते क आश्य पर, उनके वीच ८ दिवि-दव स्यन्‌) आच्च सें 
सूं के खसान ८ क्षत्रा धास्य ) नाना चलां जौर द्यी क्तो घारग कूर 1 


ब्य जौर पर्वतो ओ सी उखाद्‌ देने नं सय ^ चच््नारी के ( नदुम्बः 9 
लनिनन्द्कं श्रजाञ्जां क च्वि ( रोहिता ससो युनक्ति ) वेग से जाने चे 
खार दो ठश्ा @े पुल्य ८ रहिताः ) अजर वा बृद्धिनीरू अजाच््पक्ते 
चुनि ) खन्ना पर चखा । जीर ( विच्न्‌ ) चमस ( अराधसः 
पणीन्‌ ) निघेन, जाराघना न करने चाड व्यदद्ारनानों च्छे ( नि यन्नीः ) 
नीचे कर तलाक दो लश्च, क गृहस्य चये प्रजा जन, दुद जननं 
निदु स्लनस्तर चे्नवद्ध राज्य कर्लदारी, ( दत < ० ९३१३1) 


{3 
(२ 


अर्चम्‌ अनारप्यन्तन्‌ ! निंड> ५।२।५ ॥ इति चठर्धि्नो चः ॥ 
4 ष्ये ॐ > ¶ 

चछचै सातायं पिताचं जीचातुरायमच्‌ 1 

हा तु | 3 1 क अ [> 

इदं तच भ्रसपेरां खुवन्धचेहधि निरिहि 1॥ ७ ॥ 


मा०- (जयं स्ता जयं पिता ) चह साताचद्‌ राट छ नाने चास्म, 
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< अयं पिता.) यदह पिता के तुल्य पारक, ८ अयं जीवादुः आगमत्‌ ) 
-यह जीवनवाता होकर प्राक्च होत्ता है । हे ८ सुबन्धो ) उत्तम सुप्रवन्धक 
राजन ! (इद) यह तेरा ८ प्रस णम्‌ ) अगे वद्ना हो, (इटिः आ, (निरः 
इषि ) निकर कर मेदान मे आ । 

यथा युगं चरचया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 

एवा दधार ते मनं जीवाव न भृत्ये ऽथे अरिश्टत{तये ॥८॥ 

भ।(०--( यथा ) जिस्च प्रकार (८ धरणाय >) धारण करने वाले दण्ड 
के ( युगं >) ज को ८ घसत्रथा नदन्ति ) रस्सी से बोधते है ( पव ).उसी 
अकार्‌ हे मुय (ते. मनः दाधार) तेरे मन खूप रूगास को आत्मा (जीवा 
तवे ) जीवन के लिये धारण करता है, ( न शखत्यवे ) शयु के लि नहीं 
(अथो अरिष्टतातये) वल्क मङ्गर,.सुख के-खिये धारण करे ।.राषटर म मन- 
स्तम्भकं वर है । ॥ 


यथय पृथित्ी सही -दाधारेमान्वन्नस्पतीन्‌ 1 
` पवा दधार ते मनो जीषातते न सृत्यवे.ऽथे। अरिष्टतातये ॥६॥ 
भा०-८ यथा इथ षथिवी ) जिस प्रकर यह प्रथिची ( मही ) वदी 
"विश्षार होकर भी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार >) इन मदाच को धारण 
करता है । इसी प्रकार ८ थिवी ) साश्चरय बड़ा प्रस ` ( जीवातवे ) 
जीन के ल्य ( ते मनः) तेरे मन, वा धारक बरु को रूगाम के तुल्य 
( दाधार 9 "धारण करे, थमे, ( न श्त्यवे ) तेरे मौत के छि नहो (भथो 
अरिष्टतातये > वल्क कल्याण क खि हो 1 
, अमाढ वैवस्त्रतार््ुवन्धोमेन्न आभरम्‌ । 
जीवातवे न स॒त्यवे-ऽथा अआरे्टतातये ॥ १० ॥ 
भ।०--( अर्हं ) ओँ ८ यमाद्‌ ) सब के नियन्ता, व्यवस्थापक 
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( वैघस्वतात्‌ > विविध खोक, रश्यो के स्वामी, ८ सुवन्धोः >) उत्तम बन्धुः 
खप प्रेमी प्रु से ८ मनः आभरम्‌ ) मन, चा क्तान, संकल्प विकरप शक्ति 
च्छ प्रास्त करता ह । वह (जीवातवे न रूत्यवे) जीवन केख्यिष्टो, श्व्युके. 
स्यि न हो, चह ( अरिटतातये ) सदा कल्याण के ल्यिषहे। 

न्य\ग्वातो-ऽववाति न्य॑क्तपंलि स्थैः 1 

छीचनिसच्न्या उह न्यग्भवलु ते रप॑ः ॥ ११ ॥ 

भा०्-( बावः न्यू अव वाति >) वायु अधीन होकर विनस्रभाव से 
वहता है, ८ सूर्यः न्यक्‌. सयति ) सूयं उसके नीचे विनीत होकर तपता है, 
(८ भच्या नीर्वीनं हे ) गौ सी नीचे दोकर पारक को दूध देती है ( न्यक्‌, 
भवतु ते रपः ) हे जाव ! तेरा भी दुःख ओर पाप नीचे ष्टी छट जावे 1 

श्यं मे दस्तो भग॑वाचयं मे भर्मवन्तरः । 

श्चयं से दिश्वमेषजो.ऽयं शिवाभिंमश्वेनः ॥ १२ ॥ २५ ॥ ७॥ 


भा०-८ जयं मे स्तः भगवान्र्‌ ) ण्ड मेरा हाथ देश्वयवान्‌ षोः 
(अयं मे मगवत्‌-तरः) यह सेरा दूसरा दयां जंग भरं भी अधिक रेत्रय॑वान्‌ 
षो । यह मेरा शाथ ८ विश्व-मेषजः ) सव रोगों को ओपधिवच्‌ दृर करने 
बारा हयो ! ( अयं शिवाभिमद्ैनः ) यद मेरा दाथ सुखदुक्त स्पर्शं वाका रो! 
इति पञ्चविक्लो वर्यः 1\ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


२१ 1 
नाभानेदिष्ठो मानवः ॥ विन्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ८--१०, १९. १६६ 
१८, १६, २१ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २११; १२, २० विराट्‌ चिष्टुप्‌ 1 | 


२५ २१६ शर्व स्वराद्‌ निष्डुषू । ४, १४१ २७, २२, २३, २५ पादनिचृद्‌ 
निष्डुष्‌ । ५, द, १३ त्रिष्टुप्‌ । २४, २७ भ्राचीं भुरिक्‌ विष्टु । सप 
विंशत्युचं सक्ताम्‌ ॥ 
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इदमित्था रौ द सूर्तव॑चता चह्म क्रत! शच्यासन्तयाजौ । 
क्राणा यव॑स्य पितर मंहतेष्ठाः परै्पक्थे अद्रन्ना खप्र दोतुन्‌ ॥१॥ 


आ०--८ गुक्त-वचाः ) श्रमपू॑कं वेदवाणी का अभ्यास पुरूष 
( इदम्‌ ) इस ( इत्था ) सस्य ८ रौद्रम्‌ चदय ) सव कटं को दूर करने 
वे, उत्तम उपदेश्च वा श्ानप्रद्‌ वेदच्चान का ( शचच्याम्‌ >) कम॑ ओर वाणी 
म, ( करत्वा ) यत्त या जदि द्वारा ( आजौ अन्तः › विनय करने योग्य 
वा संघं के जवसर मे उपदेवा करता है, तब ८ त्‌ ) जो (भस्य ) 
इसके ८ पितरा ) माता ओर पितता ( क्राणा ) कायौ कर रहे है ओर 
(अख) इसके जो काय॑ ८ संदने-स्थाः > पल्य पद पर विशाजने वाठ करते 

- हँ उस में वह ८ पक्थे भद्‌ ) पाक करने थोग्य दिन मे ( स होतृन्‌ > 
सात विद्वानों को ( पद्‌ ) पार करता बा पूर्ण करता है अथौद्‌ बह पुरुष 
ही साती होता यद्त कर्तं भे ब्रह्मा का पद्‌ पूणं करता है । 

(२ 9 मेव (रैद् त्रद्य कत्वा आजौ अन्तः करोति 9 रुद्र जर्थाव्‌ सव 
भरणि के दुम्लों को दुर करते वाठे अन्न अपने करम से धयिवी पर 
.उत्यन्न करता हे जिसको फ उसके पिता भूमि भौर सूं दोनों उत्पन्न करते 
हे जौर जिसको (मंहनेष्ठाः) दान कायं म स्थित मरदूगण वा कृषक वादि 
मनुष्य .उत्पन्न करते है उसी अन्न को वद भी ( प्ये अहनि.) पकने 
के दिन तक पाटन करता है ओौर उससे बह ८ सस शोत ) सारतो भो 
को ( पर्पत्‌ ) पालन करता है । 


९ वेदिम्‌ 
स इनाय दभ्याय चन्वञ्च्यवचः सदैरमिमीठ वेदिम्‌ । 
तूषैयारोः मूतैव॑च स्तय चोदयो न रेत॑ इतऊति तिश्वत्‌ ॥ २ ॥ 


भा०्-जिस प्रकार ८ च्यवानः ) गतिशील सूच, ८ दानाय ) ज 
ॐ देने ओर ८ दुम्याय ) मेषो कों श्चुवव्‌ छिन्न भिन्न॒ करने के चि 
(4 
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८ वन्वन्‌ ) मेर्धो को तादता हुभा ८ सुदैः वेदिम्‌ अमिमीत >) क्षरणश्लीक 
मेधं से परथिवी को अन्न से सस्पन्न करता है। ओर ८ गूचचः-तमः ) 
खूब गजना करता इजा ८ तू्व-याणः ) श्रीघ्र गति से जाता हज 
( श्षोदः सिचत्‌ ) जरू वर्पाता है उसी प्रकार राजा भरञु, विद्वान्‌ (दानाय) 
भ्रजा्ओं को सुख देने के च्यि मौर ( दभ्याय >) दुष्टों ॐ नाश करने के 
ल्य ८ त्यवानः >) शच्ुभों को पराजित करता इुभा ( सः इत्‌ >) वह ही, 
८ सदः ›) हिसाकारी शखों से ८ वेदिम्‌ ) भूमि को ८ अमिमीत >) माप 
खता है, उसे अपने वह करता है ओर ८ तूरव॑-याणः > शीघ्रगामी स्थो वे 
८ मू्॑-चचचः-तमः ) सर्वोपरि उद्यत शासन होकर ८ इतः-ऊतती > एकः 
स्थान पर टी रक्षा साधन करके ८ क्षोदः न रेतः सिच्‌ ) जरू के ठंल्य 
च, धन, तेज को प्रदान करता है । 

मजो न येषु इर्वनेषु तिग्म विपः शच्य। वनुथो दर्वन्ता । 

आ यः शयौमभिस्तुविसर्रो श्स्याथीणीतादिश् गभ॑स्तौ ।। २॥ 

भआ०-डदे खी पुरुषो ! ( यः >) जो ८ उवि-चरभ्णः >) वंत से धनं 

क स्वामी होकर ८ गभस्तौ ) अपने हाथ मे ( शयौभिः ) क्षर, बाण भादि 
दिंसाकारी साधनों ते ( अस्य >) इस राष्ट के ( आदिम्‌ ) आदेक्रा वा 
शासन करने के छिये ( अश्चीणोत > उद्योग करे उस ८ विपः ) विशेष 
पालक स्वामी की ८ श्षच्या >) श्षक्ति ओर वाणी से प्रेरित होकर (येषु 
हवनेषु ) जिन ग्रहणीय पदाथ सँ ( मनः न तिम्मम्‌ ) भन के समान 
तीक्ष्ण होकर ( द्रवन्ता ) जाते हो उनम भी उसके ८ आदिश्षम्‌ वनथः 9 
आद्देश्च का सेवन करो 1 

कृष्णा यद्‌ गोष्व्णीपु सीदंदिवो नपाताण्विना इवे वाम्‌। 

ीतं म य॒क्ञमागतं सरे अन्न जवन्वंखा नेपमस्मृतश्रु ॥ ७॥ 


भा०-हे ( दिवः नपाता >) सूर्यं के पुत्र पुन्नीवव्‌ दिनि राति के 





श्र ०५।८०६९।६] ऋग्ेदमप्ये दशमं मरुडलम्‌ ७ 


नथ ५ ५ च ~ न न ~ ~ ~ 





सुस्प ! ( दिवः नपत्ता ) पान के नात न होने देने वाले खी पुरपो! वा 
श्तानी पुरुप के पुन के समान शिष्य. दिष्य ! हे ( अश्विना ›) जितेन्द्रिय 
लनो ! ( पत्‌ 3) जय ( नरूणीपु गोपु ) जर्ण वणं की सूयं किरणो भं 
( छृष्णा असीदन्‌ ) अन्धकारमपी राति विराजती ठो, तभी सम (वाम्‌ 
षे ) आप दोनों को युल्ता दह । आप दोनों (मे यकं वीतम्‌ ) मेरे यज 
वियो-रन सत्तंग आदि को प्राह ए, उसको मनते चा ओर (आगतम्‌ ) 
भय, ( मे अत्रम्‌ ) मेरे अन्नको ( पंन) ट आक्ता प्रेरणा फे समनं 
८ चयन्वांसा ) निरन्तर सेवन करते इए ( अस्तु ) परस्पर प्रोह के 
आय को कभी याद भो न करके पेमपूर्वक रषौ । 
्धेष्ट यस्य॑ कीरक्मैसिष्णदर्ख्ितं छ न ्रपदत्‌ । 
पुत्रस्तदा वृंदेति यत्फृनाय। इितुरा ्र्ुभ्रतमसरचौ ॥ ५॥२६॥ 
भा०-( यत्‌ > जो षुरुप ८ कनायाः ) अति कमनीय, कान्तियुक्त 
( दुः >) बर दै भें दितकोरिणी णवं घुरुप की कामनाओं को धूण 
करने घारी खी के गर्म जें ८ अनु-खतम्‌. भाः ) विवाह कै अनन्तर धारण 
किया सन्तान टो ( तव्‌ ) उसको भी ( अन्वा ) सर्वश्रे्ट, अरिसक ोकर 
६ आ धृति ) भाद्र पूरकं प्रेमसे धारण करता है ओर ८ यस्य ) 
चिसका ( दष्णत्‌ ) इच्छयुक्त ( अनुष्टितं ) अनु्टान किया इभा ( वीरं 
कर्म ) चीर कर्म, धा पुप्रो्पादनादि कायं वा सन्तान आदि (प्रविष्ट) 
चिष्ठृत टौ जाय व ८ नर्यः 9 मनुष्य, सर्वहितैपी ्योकर (पुनः भप ओव) 
क्रिर भी उस भार को व्याग सकता है ! अर्थात्‌ वह सन्तान का विस्तार 
सर्थान्‌ पुत्र के पुत्रका मुख देख करं गृह व्याग कर चनस्य ष्टो जते । 
इति षदविधो वर्मः ॥ 
सध्या यत्क्मभ॑वडभीके काम॑ कराने पितरि युत्याम्‌ 1 
, अन्नानघेतें जदतुर्वियन्ता सानो निरिं खुदतस्थ येनो ।। ६॥ 
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भा०-( युवत्याम्‌ >) युवती, युवावस्या मे वन्त॑मान खी मं ( कामं पर 
अभिरापा { छरण्वानं >) करते इए .( पितरि >) पिता, सन्तानोत्पाद्कं जार 
पारक पुर के आश्रय ८ सध्या ) उन दोनों के वीच में ओर ( अमीके ) 
उन दोनों के समीप भी ८ यत्‌. कर्वम्‌ अभवत्‌ >) जो गृहस्य कर्म दोता है 
उसमें वे ८ वियन्ता ) विशेष रूप से एक दुसरे को प्रा्त होते इए (सानौ) 
भोग्य देह मे ( निषिक्तम्‌ ) निषेक किये इष्‌ ८ रेतः >) धीयं को (सुकृतस्य 
योनौ ) पुण्य के आश्रयश्ूत गृह भ ( मनानक्‌ ) कमसे कस पुकतो 
अवश्य ( जहतुः ) अपने पीछे उत्तराधिकारी खूप में छोड़ । क्म से कम 
उनका एक युत्र अवदय होना उचित है 1 


पिता यत्स्वां दुष्टितस॑मधिष्कन्दखया रेत॑; स्चगमरानो निपत्‌ 1 
स्वाध्ये.४जनयन्त्रह्यं देवा वास्तोष्पति नत्पां निर॑तच्तन्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-( यच्‌. ) जो ( पिता ) पिता (८ कष्मया सं-जग्मानः ) अपनी 
श्रूमि, खी सरे स्रत होकर (रेतः निपिच्निव्‌ ) वीयं का आधान करता 
है भौर वह ८ साम्‌ दुहितरं ) अपनी कन्या को ही ( भधि-्कन्‌ ) पुत्र- 
वत्‌ भ्रा करे । ८ सु-भाध्यः देवाः >) उत्तम ध्यानी, ज्ञानी बिद्वाद्‌ सुरूपो ने 
(बद्य अजनयन्‌ ) यही वेदान प्रकट किया है किं वे देखे समयमे ( स्वं 
इद्ितरम्‌ > अपनी कन्या को या उससे ही ( वास्तोः पतिम्‌ › गृह क 
स््रामी ओौर ८ नत-पाम्‌ ) सव कार्यो के पार्क खूप उत्तराधिकारी पुत्रको 
( निर अतक्षन्‌ ) प्रप्त करें । अर्थात्‌ उससे उत्पन्न नाती ही पिता के 
धन का वारिसं वने । श्ासद्‌ चन्दिः*० इत्यादि मन्त्रो में भो यही माव 
यास्क आदि विद्वानों ने भक्ट च्छि हे 1 । 
ख इं षा न फेर्नमस्यढाजो स्मद्‌ परैदप इश्चचताः । 


1 [९1 १ 
सरत्पदा न दक्षिणा पवृ न ता जु में पृशन्यो जगुश्च ॥ ८ ॥ 
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, 


मा०-उस कन्या से विवाहित पुरुप के ' अधिकार ? ८ सः) 
चह (षम्‌) इस कन्या को भ्रा करके ( आजौ) संगम कारु मेँ 
€ इषा न >) बरूवाच्‌ पुरुप के तुल्य ( फेनम्‌ अस्यत्‌ ) वीर्य का निक्षेप करे 
सही, परन्तु ( स्मद्‌ ) हमसे वह (आपरापत्‌) दृरद्दीरहे। वह 
( दश्र-चेताः >) जल्पचित्त धा श्वर के धन को मारने के चिन्त वाखा कर 
८ दद्िणा >) कन्या को दिये धन के प्रति (पदा न जपसरच्‌ >) पैर न 
चदान । भ्स्युत उसको (परा इङ्‌ ) दूरसे हीव्यागदे। (मे) यन्न 
कन्या के पिता की ( ताः ए्रदान्यः ) उन सम्पत्तियों को मी बह (न 
जगे ) गहण न करे । 


सक्त न चरिः धजाय। उपन्दिरश्चि न लञ्च उप॑ सीददूधः । 
सनितेध्मं सनितोत वाजे ख रतौ ज॑ज्ञे सदसा यवीयुत्‌ \। ६॥ 


भा०--( जभिभ्‌ नन्चः न ) भाग को निस प्रकार कों नञ्च छदष 
सीधे चम॑मय हाथों से ( न मञ्यु उपसीदव्‌ ) सदसा नदीं प्राक्त कर 
सकता उसी प्रकार ( उपच्दिः >) पीदाकारी दुष्ट जन ८( प्रजायाः वह्धिः ) 
सन्तान को विवाहद-विधि से महण करने वाला श्योकर ( ऊधः >) रात्रिका 
म ८न उपसीदत्‌ ) दप प्राष्ठनदहो। यदि को दु्टअवेमी तो व 
भस्म दो जाय । क्योकि ( इध्मम्‌ सनिता) जो अनि मे समिधां 
को रल, ८ उत वाजं सनिता >) जो रेश्वयं था वरू वीं प्रदान करे 
< सः >) वह ८ यवीयुत्‌ ) वेना द्वारा युद्धङ्षशषर पुरुष ही ( सहसा ) 
अपने बर से ८ धत्तां जक्ते ) भूमिवत्‌ भ्रजा का धारक ` पोषक दता 
ड जौर जाना जाता है । दुष्ट पीड्क के हाथ मेँ प्रजा ओौर अपनी कन्या चा 
सम्पत्ति कोन दं 1 वहं रात्निकार मे हम तक न पटच सके । भ्रद्युत वक 
से सब को जीदने वारा यच्छकर्चा, वख्वानर्‌ धनप्रद. ही भजा का राजा, वा 
सामी वने 1 ˆ ` । 





७० ऋग्येदभाष्ये अमो .ऽशकः [अ०्र।व०२८११ 
सू कनाय; सख्यं नवश्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुक्तिमग्मन्‌ । 
दिवो य उप॑ गोपमायुरदक्ञिणासो श्रच्यु त दुडुत्तन्‌॥९०॥२७ 
भाग्ये नवग्वाः) जो नये ही वेद्‌ बाणियों की रिष्या भ्रा करने 
वाडे जन हैँ वे ( मध्यु >) श्वी्र दी (कनायाः) अति दी्ियुक्त वेद्‌ वाणी के 
( सख्यम्‌ अग्मन्‌ ) सख्य को भरास्त करते हं वे ८ ऋतं वदन्तः ) सत्य 
वेद्‌ श्वान का प्रवचन करते हुए ( च््तन्युक्तिम्‌ सम्मन्‌ ) वेदान की 
योजना, संगति को भी { जग्मन्‌ >) भाष करे । ( द्वि-दह॑सः >) माता, पिति 
ज्ञान ओर कर्म दोनो सें वदने वलि होकर (ये) जो ( गोपम्‌ उपा 
अगुः ) रक्षक, वाणिर्यो के पालक शुर को प्राक्त कर च्तेर्हैवे (भ 
दक्षिणासः >) दान-योग्य इन्यादि के प्रभाव से भी ( अच्युता ) भ्युत,. 
अक्षय विन्तानरूप कों को (दु धुश्चनर) वेदवाणी स्प गौ से दोह सेते ह । 


(२) इसी भकार जो विद्धान्‌ होकर ( कन्याः सस्यं ) कन्या का 
सख्य ्राप्त करते, सस्य चचन वोरूते जर ८ ऋत-युक्ति ) च्त्तुकाल मे 
भोग करते हं वे भपने वंदा के रक्षक पुत्र को प्राक्त करते ई भौर मच्युत, 
अमोघ फरु राक्ष करते हं । इति सपर्विपनो वर्मः ॥ 


खक्तु कनायाः खख्यं नवीयो राघो न रेत! तमि ॑ररयन्‌ । 
खि यत्ते रेक्ण आयजन्त सव॒ पय उा्लिययाः ॥ ९९१ ॥ 

मा०-( सञ्चु कनायाः >) जो शीघ्र ही दीषियुक्त मधुर वागी के 
( नवीयः सख्यम्‌ >) नये ही मैच्रीमाव को जीर (राधःन) दव्यके 
समान (रेतः ) वीयं को भौर ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान कौ ८ इत) भी 
( करण्यन्‌ ) भास कर छेते है वे मलुष्य हे आचाय ! इन्द्र ! ( ते चि 
रेक्णः > तेरे छद्ध, पवित्र दत्त स्वानरूप धन को देसे ( सवदुध्वायाः 
उल्तिया याः पयः ) अ्टतवत्‌ दूध देने वारी गौ के दूध के खमान षी 
(८ आ अयजन्त ) ग्रहण कुरते हँ । यजविदानार्थः 1 माद्पूलंकश्चाद्ानार्थः 
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(२) इसी भ्रकारे कन्या के नवीन सख्य, धनवत्‌ ब्रह्मचर्यं पारन दारा 
वीर्य भोर गुरु-छश्चपा से सत्य कान, को जो प्रा करते है वे ही गाय के 
दूध के समान ( छुचि रणः ) छद्ध सन्तति 'क। मी छाभ करते हें । 


पश्व( यत्पश्च( वियुता बुघन्तेतिं बरंधीति व्क तै रर॑ण॒ः। 
वसोव॑ुत्वा कारवोऽेदा विश्वं विवेष्टि दविंणमुण क ॥ १२॥ 


=“ ^ == 


भा०-( यत्‌ ) जग्र ( पश्वा) श्लन क देखने वाटे इन्दरियगण से. 
८ वियुता >) रित स्थानों को ८ चुधन्त ) जानते हँ तन ( वक्तरि ) उक्तम 
विद्धाय्‌ प्रवचन करने वाछे गुर्‌ के अधीन < वसोः ) पित च्य शुरु षा 
आत्मा के ( वसुस्वा ) कषान धन का स्वामी जन ( रराणः ) क्षान भौर 
चर्म सुखी रहता हआ ८ इति बवीति > दस भकार कष्टता हैकिहे 
८ कारवः ) स्तुतिकन्तं रोगो ! ८ अनेहा ) निष्पाप मव्य ही ८ विश्वस्‌ 
छठ विश्वस्‌ विगम उप विवेष्टि ) समस्त अन्न ओर समस्त धन वा वीरय 
को धारण करता है । अथौत्‌ शरीर म रहने चारा आद्मा यदि पाप नदी 
करे तो देह की इन्द्रियां के भाव्म-साम््यं न्ट नदीं होते । । 
तदिन्न्व॑स्य परिपद्धानो अग्मन्पुरू सदन्तो नादं विंभित्सन्‌। 
वि श्ष्णस्य सङ॑प्रथितमनवौ विदत्पुरुपरजातस्य गुहा यत्‌ ॥१३॥ 

भा०--( यत. ) जव ८ पुदप्रजातख ) इन्धियां मे नानारूप होकर 
प्रकर हुए ८ छुष्णस्य ) वलवान्‌ प्राण के ८ गुदा ) इद्धि मे (स्ं-मयितम्‌) 
एकन हए वक को ८ वि बिद ) जनता या प्राप करता है। जो 
( शस्य >) इसके ८ परिसदू-वानः > चार्यो ओर वत्तंमान सेवको के तुल्य 
प्राणगण ८ पुरु सदन्तः ) नाना इन्दिय स्थानों मँ वैठते हुए ( नासंदम्‌ > 
आत्मा क पिराजने स्थान रूप देह को ( विभित्सन्‌ > भेदते है, ओर 
इन्वि्यो के चिद्रो को बना ञ्ते ह वे (अस्य तच्‌ दत्‌. जु अग्मन्‌ ) उसके 
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डस परम वरू को भाक्त करते हँ । ओर वह ८ अनवा ) किसी जश्ववत्‌ 
अन्य साधन की अपेक्चा न ` करने वाखा स्मा अयद आत्मा मन सें 
पने समूदित भ्राण वर को जानता है उस चरू क दी अन्य इच्दियगण 
भ्रात करते है, उसी वरू से वे इद्द्रिय-छिदरों को देष्ट मे चनाते दं । 


इसी प्रकारं राजा के ८ परि-सद्वानः > षार ओर वैर्ने वारे सर्दौर 
गण ८ घुर नासंदम्‌ सचन्तः > बहुत से दु्ग॑को प्रा कर शाद्ुगण को 
सतोदते हे । वह राजा ८ पुरु ्रजातस्य छुष्ः » बहतो से उत्पन्न संघ चङ 
को संग्रथित रूप वे प्राक्च करं । 
भगे ह नासो यस्य॑ ठेवाः स्वीये चिपघस्थे निपेद्‌ः 1 


# 


श्क्षटं नासोत जातवेदाः शुध नें टोतरौतस्छ दोरु \९४॥ 


भाग्-(ये) जो (देवाः) भ्रकादामान च्येक € त्रि-सधस्थे ) 
तीनों चलो म विद्यमान दह वे ( यस्य निपेदुः >) जिसके जाश्रय पर 
रदते ओर जिसकी उपाखना करते है वह (८ स्वःन) सूर्यं के समान 
चेनोमय ओर सर्व॑-सुखसरूप (८ भगैः ह नाम > सव पापां को भूनने 
चारा, ओर सव कमा का परिपाक करने वाखा "म ° दते नाम चा स्वरूप 
चाला है । वह ( अधचिः ह नाम ) निय करके अध्चिस्वरूप, इानवान्‌, 
अन्ये देह भे विद्यमान है ओर ( जातवेदः ) उत्पन्ने भ्त्येक पदार्थं को 
जानने वाखा, उसमें दियमान, सव धनां गौर चान का आंश्रयहै। हे 
८ दोच्चः >) जान के हण करने ओर कराने वाटे विद्धय्‌ ! चू ( अधच) 


जह इद्धि न्‌ करके दी ( नः तच श्रधि >) हमारे सत्य श्वान का श्रवण 
कर ओर हमे करा 1 


डत त्या र सेद्राविमन्ता नासंत्याचिन््र सूर्तते यजध्यै । 
अनुप्बदुक्विपर रणा न्दु हितयसा चिन्ु यज्यू ॥१९२८॥ 





अ०५स्‌०६९।१द६] ऋण्वेदभाप्ये दशमे मरुडलम्‌ ७३ 
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भा०्-( उत्त) ओर (त्या) वे दोनों (रोद्रौ) कटो दुःखों 
अनताना को दूर्‌ करने वा, गुर के पुत्रवत्‌ शि्चित, (अचिमन्ता 9 ज्वाखा 
कान्ति, ओर आद्र सरकार योग्य गुणों वाठे, ८ नासत्यौ > कभी. असत्य 
आचरण, मापण न करने वाठे, खी पुरुप, वा माता पिता ८ मे गूत्तैये 9 
स्ते उपदेश्च करने ओर उपर उने जौर ८ यजध्यै ) हान धनादि देने 
सत्संग करने के जयि प्राप्तां! वे ( मनुष्वत्‌ ) मननशील कानी 
( इक्त विपि ) ऊशादि काट कर यच्च के खयि तैयार हुए पुरप के समान 
उत्तम कायं के जिय सचद्ध सुश्च पुरुष के उपकार के खि (रराणा 9 
अति प्रसन्ना नाना सुख देते इए ८ मन्द्‌ ) अति हर्थवान्‌ होकर 
( विष्ठु >) भजा के सुखां ८ हितप्रयसा ) उत्तम पतान, भन्न देने 
चाङे चा यत्न करने वाडे, ८ यज्यू ) दान, सत्संग पूजादि के योग्य हों । 
इव्यष्टर्वियो चगंः ॥ 
श्यं स्ततो राज! वन्दि बेघा श्रपश्च विश्रस्तरति स्वस्तेतः 
स कन्तीवन्तं रेजयत्सो श्चि नेमि न चक्रमर्यैतो रघद्र ॥९६॥ 


भा०--८ भ्यम्‌ >) यद आत्मा, ८ स्तुतेः राजा 9 प्रक्षसित्त शजा के 
शस्य तेजोमय ( वेधाः ) सव कायो का करने करने घाल, ( विधः ) 
व्वानवान्‌, ( चन्दि ) स्तुति किया जाता एवं पूज्यवत्‌ उपासना करने 
ग्थोग्य है । चह ८ स्व-सेतुः ) स्वयं अपने को देह मे बाधने बारा, जरद्‌ से 
पार उतरने रे सिये स्वयं सेतु बा बन्ध के समान वा स्वयं अपने बरु से प्राणों 
को, धन चर से शुव्यवत्‌ वांधने वारे राजा के तुर्य होकर (अपः च रेजयत्‌) 
समस्त श्रा्णों बौर नाडिगत जच्छ, रुधिरो, मौर प्रजार्ओं को राजावत्‌ (तरति) 
उयापतता है । ८ सः ) बह ( कक्षीवन्तं ) क्ष्या या कोखां मे विचरमे 
चारे प्राणगण को ( रेजयत्‌ ) चाता है ओौरं ८ सः ) वह ही ( अश्निम्‌ ) 
-जाठरान्रि को भी ( रघुहु नेमि चक्रं ) अति वेग से चरने वाखे नमन- 





ज चछग्ेदभाष्ये अधमो-ऽएकः [अ०शाव ०२९१८ 
न्नी चक्रको ८ अर्वतः न ) अश्वौ के तुल्य वा ( अव॑तः चकर >) -अरों 
वाखे सथ .के चक्र के ससान चरता है 1. 





स द्विवन्धुवैतर्णो यछ सवश घेचमस्व॑ दुहध्यै । ` ` 
सर यन्सिजावख्णा दख उक्थे्ज्ये्भिरयैमेसौ वरूथैः ॥ १७॥' 


भा०-८ सः >) चह स्मा, (द्ध-चन्छुः ) दोनों रोको मे बन्धु के. 
समान, वा दोनों कां को बाधने चाल, वा माता पिता दोनों को वांधने 
बारे वारक के तुल्य, ८ वैतरणः ) इस रोक से. विशेष ख्य से . तारनेः 
वारा, ( थष्टा >) कान, हषं का दाता ८ अस्स ) कभी न उत्पन्न होने 
वारी भजा रूप ( घेचुख्‌ ) गौ के . ठस्य, ८ सबः-धुम्‌ ) -आनन्द्रस को 
देने बारी प्रसुखूप वाणी को ८ दुष्यै ) दोहन करने के छियि ८ यत्‌ >) 
जो ८ मित्रावरुणा ) स्नेहवान्‌, ओरं चरण करने योम्य शष्ठ जनों को 
ओर ( अयंमणं ) स्वाभिवद्‌ न्यायकारी, नियन्ता प्रु को ( ज्येष्ठः). 
रेट २ ८ वरूथैः ) उत्तम ₹ वचनं से ८ सं दे ) अच्छी अकार स्तुति 
करता ओर उनसे मिलकर सस्संग लाभ करता है 1 


[ 9 9०4०१ 


तद्व॑न्धुः खूरिदिवि तं चियन्धा नाथनेदिषठो रपि भर वेन॑न्‌ । 
खा नो नाभिः परमा स्य वां चाहे तत्पश्चा काति थर्िचिदास ॥ १८॥ 


भाग्-( चेनच ) अञ को चाहने घाखा पुरुप ८.भ्र रपत्ति ) अच्छी 
भकार विवेच्ठी होकर कहता टै, कि हे आत्मन्‌ ! ८ ते ) तेरा (तव बन्धुः). 
वह परम बन्धु, भरद ही ( दिवि सूरिः ) आकाश में स्थित सूर्यवत्‌ सब 
को सच्चाटन करने हारा है । वदी (ते धियं धाः ) चुने कमं भौर बुद्धि का 
देनेदटारा है । भौर वह (नामा नेदिष्टः) नासि अर्थात्‌ इदय के बीच सं अति 
समीप विराजता हे 1 वास्तव म बह प्रखुखूप माता ही (नः परमा. नाभिः) 
हमारी परम नाभि, केन्द्र, आश्रय स्थान २ सर्वोत्पाद्क जौर परस्पर भीः 
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भेम में बाधने वारी मावृत्‌ है, ( जख वा घ अहम्‌ › भौर निश्चय से 
उ्सक्ाष्टी मैं उपासक हँ ( तव्‌ ) उसके ८ पश्चाच्‌ ) भौर क्विरः 
अन्ततः ( कतिथः चित्‌. भास >) कितनों से एक हं । 


"1 7, क्व ९ क 


इये मे नार्िरिह मे सधस्थे मे| ठेवा छयसमम्मि सैः । 
द्विजा अड भथसजा तस्येदं घनुरदुदज्जाय॑माना ॥ १६ ॥ 


, भा०--( इयम्‌ ) यह मातृचत्‌. प्रकृति (मे नाभिः) मेरा 
आश्रय वा इस रोक भें सन्ते बंधने वारी है 1 ८ इह मे सधस्थं ) इस 
मेही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थानद! ( इमे ) ये (देवाः) 
देव, कामनावान्‌ जीव भी ( मे ) मेरे सहयोगी है । (अयम्‌ सवः भस्मि). 
यह मै ही सव हँ । मँ (दविजाः) प्रञ्चु परमेश्वर तथा प्रकृति दोनों से उसी 
भ्रकार उत्पन्न हुआ हँ जैसे पुर माता ओर पिता दोनों से उत्पन्न होता 
है.। ( जायमाना > व्यक्तखप मे आती हुई प्रति ( घेनुः ) सूती गौ के 
खमान ` प्रथमजाः ) सवं प्रथम, परञ्च परमेश्वर द्वारा भ्यक्त होकर (रतस्य) 
परम सत्‌ कारण के ही विकाररूप ८ इदं ) इस जगच्‌ को ( अदुहत्‌ )' 
भ्रदान ओर पूर्णं करती है । 
अधासु सन्द अरतिर्धिभावाच स्यति द्विवकनि्ैनेषाट्‌ 1 
ऊध्व यच्छरेशियं शिदन्मकत स्थिरं शेधं सत स्नाता ॥ २०॥ २९॥ 
भ०्--( अध » जौर ( भासु > इन खमस्त दिशाओं मे (वि-भावा). 
विंदोप कान्तियुक्त सूयं के चल्य इन नाडयो या जगत्‌ की नाना पग 
दण्डयो भ ( मन्द्रः > अति हं छाभ करने बाखा, ( अरतिः ) देसे 
देहान्तर मे जाने वाखा आत्मा, ( वत्तनिः ) दोनों खोक मेँ रहने वारा, वा 
दोनों प्राण जपांन से विष्टा करने वाखा, ( अव स्यति `) मवसान को प्रास 
करता है । वह ८ वनेषाद्‌ ) काष्ठ मेँ अन्नि के षल्य, व्न मे साधक वा 





11 ऋग्देदभाष्ये शणटमोऽश्कः [अ०१।व०३०।२२ 
रेश्वर्य म राजा के चल्य, भोग्य रे.श्व्यौ के बीच उनको वरपू्र॑क भोगने- 
हारा आत्मा है, ८ यत्‌ ) जिसके ८ ऊध्व धेणिः >) उपस्यित नाना 
भ्राणगण, शिरोभाग में होते ह ओर जो (किद्यः न्न्‌ >) वाल्क के समान 
ही अपने पर वदा करता. है । उख ८ स्थिरं >) स्थिर ८ शेष्रधम्‌ ›) खख के 
वर्धक को ( माता सूत ) माता द्यी उत्पन्न करती दै । एकोनविंशो वर्मः ॥ 
अधा गाठ उधमातिं कनाचा अयं श्वान्तस्य कस्य ित्प्युः । 
शुधि त्वै खुद्धविणों नस्त्व याव्मश्वध्नस्य वादे सुनृत॑भिः॥२९॥ 
भा०-८ कस्य चिच्‌. श्वान्तस्य) किसी मान्‌ जाव्मा की टी (गाचः) 
चाणिर्यां ८ कनायाः उपमातिम्‌ भनु > सचं स्तुति योग्य प्रयु के प्रति 
८ परा ईथुः > जाती है 1 हे ( सु-विणः ) उत्तम रेश्वयै-ूति के स्वामिन्‌ 
भ्रभो ! ( त्वम्‌ नः श्रुधि ) त्‌. हमारी प्रार्थना श्रचण कर । (त्वम्‌ याट) चू 
हमें द वा अन्यों से दित्य । तू ८ आ-घस्य ) जपने जख समुह इन्द्रिय 
गर्णो को मारने था जीतने बारे वा ( जश्व-घरस्य ) ऊुक्छररवत्‌ लोभी 
इन्दियां के सथर भौर से मारने वाटे, जितेन्द्रिय को ही ( सु-चूताभिः >) 
उत्तम सत्य वाणियों से ८ षद्ृधे ) दृद्धि को प्राप्त होता है 1 
अघ त्वर्िनव्र किद्धयस्मास्मद्ये राये तपते वद्जवाहः 1 
र्ता च नो सघोगः पादि सूरीन॑नेदसस्ते दरिवे छभिष्टे!1। २२॥ 
भा०--८ जघ ) गौर हे ( इन्द्र ) दे्र्यवन्‌ प्रमो ! ८ स्वम्‌ ) त्‌ 
८ अस्मान्‌ षिद्धि ) इम को प्राष्ठ कर, हमें जान 1 हे ( नृपते ) मनुष्यो 
के पालक } राजा के तुल्य स्वं जीवों > स्वामिन ! ८ चञ्रवाहुः >) वीययुक्त 
चाह वाला होकर ( महः राये } वडे भारी दे्चयं के -खियि ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ( रष्छ >) ` रक्षा छर । ( नः मघोनः ) -पेश्व्यवानों जीर (जः 
सूरीन्‌ ) हम मे से विद्वानों की ( पादि >) रक्षा कर । हम (ते छमिष्टौ > 
तेरे अमी श्ासन भें ( अदेहसः ) पाप आदि से रदित होकर रहे 1 
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अधर यद्धाजान्ना गविष्टौ सस्त्सररयुः कारव जररयुः 1 
विपः गरेष्ठः स दषा वभूव परा च वद्त॑दुत धषेदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (राजाना) विद्या ओर क्ति से चन्द्र भौर सूय॑वत्‌ प्रकाश- 
घान्‌ जनो ! ८ त्‌ ) जे ८ सरण्युः ) विचरणश्षीर परितराजकवत्‌ ८ गो- 
इष्टौ ) अन्यो कै उपकारार्थं क्ञानवाणियों को देने था प्राप करने के सियि 
( सर्‌ ) विचरता है वह ८ जरण्युः > स्तुति, उपदेष्टा ८ विः ) 
डुद्धिमान्‌ पुरुप ही ८ कारवे प्रेष्ठः >) क्रियावान्‌ पुख्प चा जगतकत्तं को 
अप्तिपिय होता है । शौर (सः दि) बह ही ( एषां भ्रष्टः >) इनका अतिप्रिय 
होकर ( परा च वक्षत्‌ > दुर ३ देश तक उपदेश करता ( उतत >) ओर 
€ एनान्‌ पष्‌ ) उनक्तो पार करता जोर पाता है । 


श्रध न्वस्य जेन्यस्य पु युथा रेभन्त दमे तदू ख । 
खरएयुर॑स्य सूनुरश्वो विमश्वाखि ्रव॑सश्च सातौ ॥ २७॥ 
भा०-( भध जु ) ओर ( भस्य जेन्यस्य ) उस सवेविजयी 
सर्वोपरि प्रु के ( पुष्टौ ) पोपण को प्रा्ठ करने के स्यि (८ रेभन्तः ). 
उसका गुणगान करते हुए हम ( इथ ) अनायास ही ( दमे ) याचना 
करते भौर अभिरुपित पदार्थ प्राक्च करते हैँ । ( तत्‌ उञ) इसी कारण 
बददहीतू ८ सरण्युः) सर्वत्र भ्यापक, ( अस्य सूनुः ) इस रोक का 
सब्चारुक, ( अश्वः ) इस जगत का भोक्ता, ओर ८ श्रवसः च सातौ ) 
च्वान-रेश्र्यादि विमाग करने मे ८ विप्रः ) वड़ा कदल ( असि ) है । 
युवोर्यदि खख्याय्ास्मे शधांय स्तोमं जजुषे नम॑स्वान्‌ । 
लिभ्वज्च यास्छिन्ना गिरः समीचीः पूवीं मातदौशच्ुगुतये ५२५॥ 
भा०-हे सू चन्द्रवत्‌ उत्तम तेजस्वी पुरषो ! € यस्मिन्‌ गिर 
समीचीः ) लिसमें उन्तम २ बाणियां यथार्थं खूप से राहत होती है, 


७= ऋन्वेदमाच्ये चष्टमो.ऽष्टकः [च०२।च०२०२्‌७ 
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^~ ^~. 





~~ ~~~ ~~~ 


भ्रु ( चदि ) चदि ( युचोः सख्याय > चन्हारे मित्रमाव को वदने लोर 
८ अस्मे शर्धाय ) इमारे वल इद्धि कै चिवि ( नसच्वाचू ) नमस्कारयु्छ 
-वच्न वाला कर ८ स्तोमं छपे › स्ति .खमरह छा सेवन करता ह व 
८ वित्र ) सर्वत्र ( यातुः ) मार्ग के तुल्य उदक्य की भोर लेजाने बाला 
८ खुदाय ) उत्तम बाणी के श्रा करने क सिपि, ८ पूर्वीः इव >) सना 
तन वाणियों के तुल्य दी ( खुदतायें ) उत्तम ज्ञानयुन्त वाणी जीर अन्न को 
आप करने क चयि ( दाच्च >) बहुत पन्य दे 1 
स गुंणानो श्द्धिदैव्नितिं खवन्धुनेमसा सक्तः 1 
वधटुकवैचो धिर दि चुन व्यध्व पयस उल्चियांयाः ॥ २द॥ 
भा०्-(सः) 9 प्रजानां जौर जास्त पुर्यो द्वारा 
-( खक्ते ) वेद के मन्त्रों से ( गरणानः ) ठति क्या जाता है कि 
८ देवचान्र इति >) बह द्वो का खामी है1 (सु उक्यैः वचोभिः) 
उत्तम चचर्नो, वक्तानों दारा ( नमसा) अति विनय वचनो से 
कहा खाता है कि ( छुवन्धुः ) चू वड़ा उतम वन्छु र 1 ८ नूनम्‌ ) निचय 
से ८ उचियायाः ) दुधार गौ के घुल्य उत्तम ञान वण करने वाटी 
चाणी का ( पयः ) छ्ान-चचन खूप दुग्ध ( वि रुध्वा एति > विविध प्रकार 
खे, नाना माये की जोर जाता ह ! इसी भ्रकार पात्र भेद्‌ ओर रुख मेद खे 
पक ही विषय में नाना वागिर्ये होती ह, उती प्रक्र एक नागी भी अनेकार्यक 
दो । 
युरो खद्यो यजजा श्रत देवास ऊतये खजोपाः 1 
वर्जो ्ननयता कियन्तो ये स्था लिंेतारे तसयाः ॥२७।२०॥९॥ 
भा०-दे ( यजत्राः ) यत्वश्रीख, ८ देवासः > विद्धाय्‌ जने ! (ये) 
जो { खलजोणणः ) उत्तम श्वान ॐ सेवी प्रजा ॐ प्रेनी टोकर (८ वाजान्‌ 
जलन ) ान देश्रयादि भराप्त कराते हं सौर जो ८ निचेतारः > निश्चय 


थ 


# 


<“ 2 <, 
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करने मं करर, ( अमूराः ) अमूढ, खच्छे मति हो वे आप रोग (नः 
महः सुभूत >) हमें सुखकारी ओर महान्‌ होवो ॥ इति रश्यो धर्मः ध 
इति भथमो.ऽध्यायः 1 





[०प 


{दत्य(ध्यायः 


--*->4-->--- 


 &र | 
नलामनेदिषटो मानव त्विः ॥ देवत्ता-१-६ वि्िदेवाश्रक्षिरसो वा। ७ विश्वेदवाः । 
<~? १ सावरयेदौनस्वुतिः ॥ चन्दः--१, २ विराद्‌ जगती । २ पादनिन्ू* 
उ्जगती । ४ निच्ृज्जगत्तो । £ भरनुष्टुप्‌ 1 ८, ३ निन्चृदयुष्डुप्‌ 1 & वृहती । ७ 
व्रिरार्‌ पिकः । १० गायत्नी । .१२ उष्ट्‌ तिष्डप्‌ ॥ 


यकेन द्तिणा सरम॑ा इन्द्रस्य शख्यमभ्रतत्व्मनश । 


वि 


भ्यो भद्रमङ्किरसे। चो अस्तु भतिं गृभ्णीत मालवं खमेचसः॥१॥ 


भाय) जो (यनेन) यक्त से, दैश्वरोपासना से ओर (दक्षिणया) 
चश्चिणा वा उत्तम कर्म से ( समक्ताः 9 घुप्रकाश्चित, विख्यात, ओर व्यक्त 
गुणों वारे होकर ८ दन्दस्य >) परमेश्वर के ८ सख्यम्‌ ) गिच्भाव, 
 जद्धतस्वम्‌ ) मोक्षरूप, अगत को ( आनश ) प्रा करक्तेषै। हे 
< अगिरसः › श्वानवाच्‌ तेजस्वी, पुरुषो !-वा प्राणो ! (तेभ्यः) उन के च्यि 
८ वः >) आप रागां का ८ मदम्‌ ) स्ैखुखकारी कल्याण ( अस्छ ) हो 
-अथनवा--( तेभ्यः वः भद्रम्‌ अस्तु ) उनसे आप्र खोगों को सदा कल्याण 
भ्राक्च टो । हे (सु-मेथसः >) उत्तम तान ओर द्धि बारे जनो १ आप ग 
८ मानवं › मनुष्यो को (भरति गर्णीत > अपने तद्र स्वीकार करो । उन पर 
-अनुध्रह कर उनको भपनां शिष्य वना कर उपदेश करो । , 





० ऋणग्वेदभाष्ये अटमोऽषकः [अ०य।व०१1३ 








य उदाञ॑न्यितसें गोमयं वस्वतेनिन्दन्परिवत्सरे कलम्‌ 1 
दीचौयुत्वभ्ङ्गिरसो वो अस्तु पतिं गुभ्टात मानवे मेधसः ॥1२॥. ` 


भा०--८ये ) जो (पितरः) बद्यचयं चत का पाटन करने वाठ 
जन ( गोमयं वसु ) वाद्छ्मय धन को भूमि के भीतर के सुवणौदिके 
धन के समान वनकर ८ उत्त आजय्‌ ) उत्तम रीति से भ्राप्त करते ह भौर 
८ परिवत्सरे > चारों ओर वसने बारे दिष्यों से जढ़ृतं सूर्यवत्‌ तेजसी 
आचाय के अधीन रह कर (ऋतेन) हवानमय तेज से ( वङश्र्‌ ) जात्मा कोः 
धारने बा अन्धकार को (अभिन्दन्‌) छिन्न भिन्न करते है । हे (अंगिरसः)- 
क्वानवांन्‌ तेजसी जनो ! उन आप रोगों का ( दीर्घायुव्वम्‌ अस्तु ) दीघं 
आयु हो । हे (सुमेध सः) उत्तम उुद्धिमान्‌ जनो ! {मानवं अरति गुम्णीत) 
मयुष्य क योग्य चान का प्रतिध्रहण कूरो । अथवा जाप जोम मलुष्यो को 
अपने श्रारणमें खो) 


य च्रृतेन॒ खमासेहयन्‌ दिव्य्भथयन्पृशचिवीं मातरः वि 1 
खु्ज्ास्त्वम्॑गिरस बो अस्तु पतिं गृभ्णीत मानवं समेधसखः॥३॥४ 


मा०्-(चे) जो ( च्स्तेन ) सत्यन्तान कैवलसे (दिवि) 
राजसभा के उपर (सूर्यम्‌ > सूयं के सद्दा तेजस्वी पुरुप को (जा जरोहयन्‌) 
उन्नत पद्‌ पर स्यापित्त करते ह ओर ८ मातरम्‌ ) माता के खमान 
€ श्यिवीम्‌ >) थिवी वासिनी श्रजा को (वि अभ्रथयन्‌ ) चिविध प्रकारो से. 
भ्रयित, विस्त. खुद्द एवं व्यापक करते हं हे ( अंगिरसः >) विद्धान्‌, 
तेजस्वी जनो ! ८ वः सुप्रजास्त्वम्‌ अस्तु ) आप रोगो छी उत्तम सुखी 
भ्राट्‌ छँ ! हे ( सुमेधसः ) उत्तम धारणा गौर उत्तम शरादनाश्वनी शक्ति 
सेनाके स्वामी जनो { जाप रोग (मानवं .तिगरम्गीत) मानच समूह को अपने 
वदयाया शरण में छेगो । (२) इसी भकार जो ८ ऋतेन >) आत्म चक से; 
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(सूर्य दिवि जा) स्यं नाम दक्षिप प्राण को चदाण्ड अर्थाव्‌ मूधो भाग म चदा 
ॐेते हैँ भौर ८ एयिवीम्‌ प्रथयन्‌ ) गुदागत अपान को देष भे विष खूप 
से म्या कर ऊेते है वे ८ सुप्रजास्त्वम्‌ ) उत्तम भरना के पिता भौर उत्तम 
जानवान्‌ ोरूर मननश्षीरः विद्वामं के ्षान-तव वा जीव कै भत्मा 
कै सरूप को अहण, ज्ञान करते ष, वे आत्मा तक पहुंचे हे 1 
श्चयं नाभ। वदति उलू चों गे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छरोतन । 
सुह्मएयमंङ्गिरसो वो अस्तुतिं गुभ्यीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ 

-भा०--हे (देवपुत्राः) विद्वान्‌ दानशीर ज्नो,के पुत्रोःयौर शिष्यो ! 
हे.८ कपयः.) सन्तरां श्ञान कै दष्टा जने ! ( जयम्‌ ) यह विद्वा गुर 
(वः) आप.लोगों के ( गृहे.) शट वाआश्रमर्मे, चा भाप छोरगोको 
क्षिष्यवव्‌ स्ीकारा्थं ` आष्टण करने के लिये ( नामा ) नाभि अर्च्‌ केन्द्र, 
म बाधने, वाठे, गुरुपद्‌, पर स्थिर श्ोकर (घः) भाप, छोगों को 
८ वल्गु, बदति ). उत्तम,वचन. कहता, उपदेश. करता है । अप्र ८ तत 
ऋणोतन ) उसको श्रवण! करो.। हे ( अंगिरसः.वः सुत्रण्यम्‌ अस्तु,» 
विद्वान्‌ शनो { आपः छोगो को उत्तम वेदक्तान . भर उत्तम. ब्रह्मवच॑स्‌ प्रात 
हो, भप (खु-मेधसः.मानवे्रति गृभ्णीत) उत्तम मेधा वाले होकर मनुष्यो. 
पयोग समस्त न्ञान को वा मानवीय जनसमूदः को प्राप हो भिक्षा, 
अन्न आदि अहण करो । । ५ 
विरपा् इद्‌" ऋप॑थर्त इद्‌ शस््ारेपसः । 
ते अर्बिरसः सूनचस्ते श्रग्नेः परि जकषिरे ॥ ५॥ ९॥ 

आ०--{ ऋषयः इव्‌ ) कपि, मन्त्रार्थं -को.देखने वाठ तत्वदर्शी 
जनः ८ वि-ख्पासः इत्‌ );दिविघ रूप-त्राः रुचि वे होते ह । ( ते इत्‌ 
अस्मीर-वेपसः ) वे . गम्भीरता; पूर्व॑क;. कमं ` करने काठ, विचारपूवंक 

द † ॥ 
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भाचरण करने.वरि ष्ोते हं । ८ ते अद्विरसः.) . वे लति उज्ज्वल; तेजस्वी, 
८ अन्नैः ) ऋष्नमय गुर, भ्रसु.के- ८ सूनवः ) पुरत के तुल्य, इनके द्णसन 
म रहने चाट होते ह । वे ( अभेः परि.जकिरे ) भिव, तेजोमय गुरु, 
आचाय से उत्पन्न शोते ओर उसकी सव र से उपासना करते है । इति 
भरथसो चः + । 


ये श्रग्नेः परि जक्चिरे विरपासो दिवस्परि 1 
न्यग्रो चु दशग्यो श्र्धिरस्तसः सचा देवेषु मेदते.॥ ६ ॥ ` 


` भा०-८ ये.) जो ( भघ्नेः ) ` अभिवत्‌. तेजस्वी पुरुष के .{"परि 9 
चारों भोर (दिवःःपरि) सूवं ॐे वारो ओर किरणों के समान (विरू-पासे) ` 
विविध खूप यर कान्ति से युक्त होकर भ्रकट होते ई उन ८ देवेषु 9 
विद्याभिखपी जनों के ` वीच मे ( नवरवःःद्राग्वःनु).नव या दृश 
अलुख्य राणो मे भध्यद्च सख्य श्राण के तुल्य नव या दश विदामो 
गतिमान्‌, ८ सक्गिरस्तमः > अति तेजस्वी शोकर ( सचा ) संब के साथ 
विराज कर ( मंहते ) छान वितरण करता है 1 


न्द्रेण युजा निः सजन्त बाधते व्रजे मोम॑न्तसरभ्विनम्‌ । 
खसं ॐ ददतो अटकणयै: श्रव देवेष्वक्रत ॥ ७ ॥ 


भा०- (वाघतः) ज्ञान को धारण करने घाठे विद्धान्‌ जन < इन्द्रेण 

) छानद्र्टा शुर रूप सष्टायक के साथ मिच्कर (गोमन्तः) वाणी से युक्त 
जर -(भश्विनम्‌) कमं म षिध स्तादि वयो से युक्त ( घम्‌.) धाणी- 
समृ खा ( निः खजन्त ) उचारण करते है । (मे ) सुनते (सदलं 
दददैः ) इन्ञारों वामं वा र्नो. को देने षाठे ('ष्ट-क्य॑ः ) म्यापक 
$ष्यप्वानू-दोकर ( देवेषु ).. विद्वानों सौर विधा क. इच्छुक शिष्यं वौ 
अ शः :) अयण योग्य कषान को (भक्त). भरकट करते है.। ^ ; -.- 
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भर चनं जायतासयं मचुस्तेक्म॑व येदतु । 

यः खद शताश्वं खयो दुए्नाय मरते ॥ ८॥ ` ` “ 

भा०-( भयं सदुः ) यह मदुष्य घा नीव ( तोक्मं) नट से 
आीजे बीज के समान ( प्र जायताम्‌. ) अच्छी प्रकार उत्पन्न होता (प्र रोहतु) . 
सौर उसी के समान अधिक उगता, बदृता जौर फकता शूरता है । यह 
वदी ६.८ यः >) जो ( सयः ) शीघ्र दी ( सदलं शताश्वं > . हजारों सेकं , 
अश्ववदु श्त सूयं-संवस्सर से युक्त ८ सदम्‌ ) चख्वत्‌ कालचक्र को 
(सयः) श्ीघ्दह्ी ( दानाय) दान देने या स्यागने के स्यि टी (मंहते). 
प्रदान करंता.हे । 

न -त्थनोति कचन दिव श्छ सान्वारभम्‌ । 

खाव्रर्यस्य दर्णा वि खिन्धुःस्व पप्रय ॥ ६ ॥ । 

भाण (तम्‌) उस ( दिवः इव सालुम्‌ ) भूमि या आकाश जे, ऊंचे, , 

` स्यान पर सूर्यवव्‌ स्थित उसको (कः चन) कोद भी (भारभम्‌ न अभोति) , 

श्रा नी कर सकता ! ( सावण्य॑स्य ) समान रूप से षरण करने घाल 
विष्यो के गुरु एवं एक समान चारों या पांों वर्णौ से वरण करने योग्य 
राना की ८ दक्षिणा >) बर, उत्सा, क्छियाप्राक्ति, दानशाक्ति, पर-छन्दाल- 
चत्तिता यह सय ८ सिन्धः इव ) बटती जरूधारा, नद नेवी, वा समुद्र 
ॐ समान ( पप्रथे ) विस्तरत होती है । 


उत दस धरविये स्मि मोष॑रणसा । 
यदुंस्तर्वश्य भामे ॥ २० ॥ 


भाग (उत ) भौर ( दासा) ग्त्य' के तुल्य ( स्मद्दिष्टी) 
उन्तम भग्यदौाखी, वा उत्तम ऋर्यौ म माक्तापूक नियुक्तं (गो-परीणसा) 
नाना पशु सम्पदोमों वाले, नान गाणी, ममि के.खामी, वाग्मी भूपतिः 
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८ यदुः तवः च >) यत्नवान्‌ जौर शासक प्रजाजंन उसको ( परिःविपे ) 
शाट विस्तार करने के छियि ८ ममहे ) कर प्रदान करते दँ । 
खहखदः ्र॑सणीमौ सिणन्मजुः सयैणास्य यलंमिलु .दा्तिणा । 
सावरोरदेवाः अ तिरन्त्वायुर्यस्सिश्रषन्ता श्र्यनाोस वाज॑म्‌ ॥१९।२॥ ` 

भा०-( सहसल-दाः > सहस्रः का देने वाखा, ( आम-नीः >) जन 
समूह, सैन्य-समभूहो का नायक, ( मजः >) निचारधाय्‌ मचुष्य (सूयण) सूयं ` 
के तुल्य तेजस्वी होकर भी ८ मां रिषद्‌ ) स्वयं पीदितिनष्ो, न अर्न्योको 
पीदिति"करे । उसं ८ सावर्णः ) समानं रूप से वरण करने योभ्ये भ्रजाजर्नो 
च्छे पुत्र के सुल्य अरो सरे उत्पादित, इत नायक की ८ दक्षिणा ) क्रिया 
श्यीरुता, उत्साह .ओौर दानशक्ति,.. ( यतमाना.) निरन्तर उयोग, यत्न 
करती है ही ( एतु) ह प्रा ्ो । ओर ,( देवाः > दानक्षीक अर 
तेजस्तरी घुरुष (आयुः भरतिरन्तु) सूयं की किरणों के चुल्य हमारे जीवनो को 
यदाविं 1: ( यस्मिन्‌ ) निसरमे हमं ( श्रान्ताः.) कमी." न ` थक्ते हष 
८ बोजम्‌ असनाम >) अन्न, वरु, स्वान जीरं देयं का भोग करं । दतिः 
द्वितीये वगः ४ + 

[ ६३ ] 
गयः प्लात श्ररभिः" । देषंता---१- १४, १७ विश्वदेवाः । २५, १६. प्थ्यास्वस्तिः 1 ` 
चैन्टः--१, ६, =, ११--१३ विराड्‌ जगती । १९ जगती त्िष्ड्ब्‌ वा 1 
१६ श्राचं स्वराट्‌ तरि्डुप्‌ । १७ पाद निचत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ सप्तदशा सकम्‌ ॥ 

परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मदभ्रीताखो जनिमा विवस्वतः । 
ययाः न॑हुल्यस्य वर्हिंषिं देवां आसते ते अर्धिं वन्त॒ नः॥ २ ॥ 


श्ओऽ~-( वे). जो ८ मचुःमीत्तांसः ) मनुष्यों के भ्रति भेमवान् ` 
पुवं विचारवाच्‌ मनुष्ये को भम करने वाठ होकर ( परावतः )` दुर र 
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देश से आकर (-आाप्यम्‌ दिषिषन्ते 9 बन्धुत्व, वा जें द्वारा करने थोम्य 
सत्कार सौर प्राक्च जन्म जौर.आापठजनों के वीच दीक्षादि धारण . करते है । 
-सरर जो € विवस्वतः.) धन .सम्पनन जनो घा विविध ,ह्यचारियो के स्वामी 
शुर से (जनिं दिधिषन्ते ) उत्तम. कोरि का `'विद्या जन्म, द्विजत्व दीक्षादि 
` वारण करते है, जर (थयातेः) यल्नश्षीक वा दु के दमन ,करने .वाटे के 
€ बर्दिपि ) इद्धियुक्त आसन, पर ,८ भासते ) धिराजते है ८ ते देवाः ) 
- ,चे देव, विद्या, रान धनादि के दाता, भौर ` तेजस्वी, - ्तानभरकाशक जन 
- (नः अपि वृचन्तु) रमे उपदेधा करं मौर हम पर शासन करे । 
विश्वा हि चो नसस्यनि वन्द्या यामनि देवा उतत यज्ञियानि वः।, 
ये स्थ जाता धदितिरदथस्परि ये पूंथिव्यास्ते म इद शच॑ता खव॑म्‌ ॥२। 
` : भा०्--हे ( देवाः ) उत्तम शानादि कै भकाहाक, धनादि के- दाता, 
सेजनस्वी जनो | -( वः >) .आप रोगों के ८ विश्वा हि नामानि ) ' समस्त 
नाम गौर दुर -को दचानेःवारे चरु ८ नमस्यानि > - आद्र करमे योग्य 
सीर ( बन्या > स्त॒ति योग्य द । (उत) भौर इसी भकारं ८ वः यद्भियानि 
जामानि ) आप रोगों के पूजा, आद्र, सत्कारोचितत प्वं यत्त, दीक्षा 
क्ञानोपाजंन, सस्संग दान आदि केद्वारा उरपन्न नाम -भी (नमस्यानि चन्द) 
आदरणीय जीर स्तुत्य है । (ये अदितेः जाताः स्थ) जाप रोगों में सेजो-माता 
पिता घाभूमि वाराजाजादि से उत्पन्न इषु ह, (ये मदूभ्यः परि) जो उत्तम 
आप्त जनों ओरं प्रां द्वारा, उनके ऊपर नेतारूप से (लाताः स्थ) उत्पन्न 
जर प्रकर इषे ( ये प्रथिन्याः ) जो थिवी - के ऊपर प्रसिद्ध हण 
(ते मे इह वं श्वुतं > वे मेरे आद्धान, पुकार, . शम्य ना जोर वचनः का 
श्रवण करं । 
येभ्यो साता भथुसत्पिन्व॑ते पय॑ः पीयूषं योरदितिरद्विवदौः 1 ` 
`, उकथ्ष्मान्वुषश्चयन्तस्वप्न॑छस्तौ दित्यां शमदा स्वस्तये । ३४ 


* दद ऋग्वेदभाष्ये श्रष्टमो-$षकः [छअ०२।व०३।५ 





` (भा०-( येस्यः ) जिनके छिये ( माता >) माता ओर -यष्ट जगत्‌ को 

, इव्पस करने बारी अमि ( मघुमव्‌ पयः पिन्वते ) मधुर. शुणयुक्त दुध के 
समान) ( मधुमद्‌ ) उक्तम अनुक्त (पयः ) जरू. को € पिन्वते ) देती 
, है । ८ यौः ) तेजोयुक्तं ८ अदितिः ) कभी नाश न होने ष्का पिताके 
, त॒ल्य ८ अद्धि-बहीः ) मेघो के उत्तम आच्छदनों से युक्त सूयं केः चुल्व 
" आचार्य ८ पीयुपं ) चृ्ि-जरू के ल्य नवजीवन-दायक न्हान प्रदीन 
करता है, उन (८ उव्थ-दुषमान्‌ ) अतिस्तुत्य बटश्चाली, - उपदिष्ट वेद 
वान से यी, ( पभरान्‌ ) उत्तस वक्युक्त, पुन्रजनों के पोपण करने काटे 
€ खु-भभसः ) उत्तम रूपवान्‌, ( तानू जादिष्यान्‌ ) उन सूयस्षदन्त 

, तेजस्वियो की ८ स्वस्तये > उत्तम सुख-कल्याण के छ्यि ( भनु मद > 


` भ्राधना कर । 


अर्निभिषन्तो चर्दणा इदन्ल श्रसतत्वम{नशः । 
्माेभाया छनागसो दिवो वर्मा बखते स्वस्तये ।४। 
भा०-( दृ चक्षसः >) समस्त मलुष्यौं को श्वानं का दर्शन कराने वाले 
सब के नेन्न के तुल्य, एवं सव को सूयेकिरणवत्‌ देखने वारे, ८ अनिमि- 
घन्तः ) कभी निमेष न करने वाठे, सदा अप्रमादी, सावधान, € देवासः ) 
तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुष, ८ भहंणा ) योग्य पूजा उपासना दास ठी (दव) 
उख मष्टाच्‌ ( अद्धतत्वसर्‌ आनछ्छः ) जश्तमय पद, मोक्ष को भ्राक्त' करते 
है । वे (ज्योतिः-रथाः) ज्योतिम॑य वर वा रस को प्रा होकर वा तेजस्ते 
शारीर ोकर ( अहि-मायाः ) अप्रतिहत युद्धि, मेघ वा सूर्यवत्‌ परोपकारक 
शछालग्रकाशक बुद्धि से युक्त ओर ( अनागसः >) निष्पाप होकर दिवः } 
* "तेजोमय भ्रु के ( वष्मौ्णं ) परम स्थान को ( स्वस्तये >) सुख कल्याणां 
( कन्नते » भरा्ठ ्ोते, उसी भे रहते है । 
खञ्जो ये सुञ्रधोई यज्ञमांययुर रिहता दधिरे दिवी च्यम्‌ । 
तौ विवा न्म॑खा खवुक्तिभिसंदो श्रादितत्यो अदिति स्वस्तय ५।३ 


श =५।सख्‌०द२।७] ऋग्चेद्टयाष्ये दशम्‌ मरडलम्‌ ८७ 
~ .भा०-( ये सम्राजः >) जो.जच्छी प्रकारं दीधियुक्त, (सु-हषः) उत्तम 
शीत से स्वयं बदुने भौर अन्यो - को चदाने वाङ, . ८ भपरिद्धताः ») शङ्कट 
राचारी, सुधामिक , ८ यन्तम्‌ आ-ययुः ) यसे, आदरणीय पद्‌ वा सत्संग- 
-योग्य मानं को प्रा होते है जौर.जो ८ दिवि ) सूत्‌; तेजस्वी, मूध॑न्य 
राजासभा आवि में (क्षयम्‌ दधिरे) देश्ये को धारण.करते है (तान्‌) उनकी 
(नमसा) नमस्कार भौर ८ सु-क्तिभिः ) उत्तम वष्वनां द्वारा. (आा.विवास) 
परिचर्यां कर । ओर उन (आदित्यान्‌) जादिष्यसम तेजस्ती, ्तानी.घुरुपों की 
ओर (अदिति ) अखण्ड बतधारी पुरुष वा भ्रसु की (स्वस्तये आ,विवास्त) 
कल्याण के, लिये परिचयं, सेवा किया कर । इति ठृतीयो वर्गः ॥ " * , 

को वः स्तोम राधति य ्जषथ विभ देवासो मणो यति न॑ 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरः करद्यो जः पशचदत्यः स्वस्तये ॥ ६॥ 

भो०-हे ८ विश्वे देवासः ) समस्त विद्वाय्‌, ्ानाभिकाषी जनो ! 

(वः) आप रोगो के ८ स्तोमं › स्तवन करने योर; उपदेष्म्य बेदत्तान 
करो ( कः राधति ) कौन उपदेश करता है ( यं जुजोषथ ) जिसकी आप 
षोग प्रेम से. सेवा करते भौर उपासना करते शो ! हे ८ मजुषः ) मननः 
शीर पुरुषो ! हे ( दुवि-जाताः ) बहुत संख्या मे विद्यमान जनो { जाप 
८ यति स्थन > जितने भी हो भाप रोगों के ( अध्वरम्‌ ) यत्त को (कः 
अरं करत्‌ ) कौन सुखूषित करता है ? (स्वस्तये यः) जो इख परम सुख 
भ्रापि कल्याण के लिये ( नः अति पषत्‌ ) दमे दु-खसागर से पार करं दे । 

` ` उन्तर-८ कः > जगत्‌ का कत्ता प्रजापति 1 
येभ्यो दो पथमामाेजे मनः समिद्धाग्निमेन॑सा ख दोतरभिः। 
त दित्या अधं शर्म यच्छत खगा न॑ः कत खुपथां स्वस्तये ।५७। 
 : भा०--(-समिदान्नः -मलुः ) अभि को प्रज्वछित , कर छने , वारा, 
अभि-परिचारक्‌ ब्रदचादी वा. आहिताभि- ग्ठपति भौी.( मनसा ) -मन से 
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भौर ( ससत होनभिः) . खातो क्षान अण रूरने वाठ इन्द्रियों वा दिरोयत 
-प्राणगर्णो क , चदं दारा -€ येभ्यः ) जिनके पाल से ( भयमा ) सर्व॑- 
प्रथम अनादि सिद्ध, ष्ठ, भसिद्ध ८ होराम्‌ ) वेदवाणी का ( आयेजे ) 
आदर धूर्वंक ग्ण करता है हे विद्धाय्‌ युरूषो † ८ ते लादित्याः वे चूर्यवव्‌ 
तेजस्वी आप रोग ( नः र्म यच्छत ) इमे सुख-द्यरण प्रदान क्यो 
नौर (स्वस्तये) कल्याण सुख के सिये ( नः पथाः सुगा कत्तं ) हमारे चनि 
श्म मागं का उपदेश करो घा इमारे मागे को सुराम करो 1 


य ईशिरे धबनस्य भचैतस्ो विश्वस्य स्थातुजंर्मतश्च मन्तवः । 
ते न॑ः कृतादरतप्देन॑खरूप्च॑या देवासः पिपुता स्वस्तये ॥ ८ ॥ 


भा०-(ये> जो {( प्रदेतसः ) उच्छृष्ट ज्ञान डौर हदय वि, 
जौर ८ मन्तवः ) मननक्षीकरू छानी घुरुप ८ विग्य स्यातः जयतः च 
चनस्य) स्यावर गौर जंगम समस्त सुवन घा जोव संसार के (विरे) स्वामी, 
-श्ासक होते हैँ ( ते ) वे जाप रोग ८ छताच्‌ अकृताव्‌ एनसः ) कयि 
अरन क्त्वि इ पाप से, दे ( देवतः ) श्वान, धन, श्राति आदि कै 
देने जोर अकाय ऋरने वाडे जनो ! ८ च्छस्तये >) खुखनकल्याण के ल््यि 
< अद्य नः परि पित ) गाज इमे सव अकार से चचाकर परिपार्न करो 1 
भरेष्विन्द्रं सुद दवामदंऽहोखुच सुकते दैव्यं जरम्‌ ! 
चग्तिसिचं चश्से स्तात मगौ यावाची सरतः स्वस्तये ॥ < 11 
मा०--इम ( भरेषु > यरो, संग्रामो तथा प्रजा के भरणनपोपण 
के कार्या के निमित्त ८ स्वस्तये ) भरा के योगद्धेम उतर कल्याण के सिये 
€ खुं >) उक्तम नाम वारे, उत्तम पदाय को ञेने देने वाड, सुखप्रद, 
( जंढभखचं ) पपं से छुदधाने' वाठ, ८ र्यं जनम्‌. ) देव पद्‌. कै योभ्य 
खन को जौर ८ जननि भिरं बस्णं ) अग्रणी, तपस्वी, तेजस्वी, स्नेषटी, भ्राण- 
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रक्षक; सवंशरेषठ,-लौर. ८ भगे) रेशर्यवान्‌ -जौर ८ धावाष्यिवी ¬) सूर्य 
भूमिवद्‌ तेजस्वो, सर्वाधार, मातृवद्‌ उत्पादक खी पुरूषो भौर.८ मर्तः ) 
सखायुवत्‌ बरख्वान्‌, व्यापारी एवं षक प्रजाजनों को हम ८ हवामहे ) 
आदरपूर्वकं जुरते है । अथवा, इन्द, जन, अभि, मित्र, वरुण, धावा 
शृथिवा ये सव नाम भयु केह। 
खजा पृथिवीं यामनेदसतं सुशमौरामदिति खप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरि्रामनांगखमस॑वन्तीमा सेमा स्वस्तये ॥१०।।४॥ 
भ०-( सु-जामाणं ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाली, (प्रथिवीम्‌ ) 
अति विस्तत, भूमि के समान विशाल, स्वाश्रय, ८ याम्‌ ) सूर्यवत्‌ 
तेजस्िनी, परकादायुक्त, ( अनेहसम्‌ ) भमरणादि पाप, अनाचारों से रहित 
८ सु-शर्माणम्‌ ) उत्तम.सुखुक्त, सुन्दर गृहवत्‌, ८ सु-भरित्राम्‌ > ' सुन्दर 
-चप्यु्णो धारी, वा सुखपूरवंक ` दर्थ से बचाने वारी, € अनागसम्‌ >) पाप 
त्यों से श्चून्य, संकटो से रहित, ( अस्रवन्तीम्‌ ) न चने घारी,: मीवर 
पानी का प्रवे न होने देने वारी, निरिछद्‌+ ८ देवीं नावम्‌ ) जल; अभि, 
भप विद्युत्‌ आदि से चलने वाखी (-नावस्‌ ) नौका के समान सुख से 
पार उतारने वा प्रञ्ुमयी नौका को हम ( आरुहेम ) आरोहण करे । 
इति चतुथं वर्मः ॥ 
ववश्वे यजच्रा अधिं वोचतोतये ्ायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः 
खत्यय। बो देचह्त्या वेम शरवतो देवा अर्वस स्वस्तये ॥ १९.॥ 


भा०--हे ( विश्वे यजत्राः ) समस्त सत्कार योग्य, एवं दानश्षीक 
सरुषो ! आपं छोग ( ऊतये >) रक्षा के सिये ( अधि वोचत ) अध्यक्षवत्‌ 
"होकर शासन करो । (नः) र्म ' (दुरेवाया) इखवायी, भाती इद विपत्ति 
से (भमि-हुतः) चायो ओर से 'नाश्च करने वाशी.ङुटिर चार से (नः श्नाय- 
श्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो । "हे ( देवाः ) , विद्वास्‌-तेजस्ती घुरषो ! (वेः 


~~~ 
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श्वण्वतः) श्रवण 'करते इषं आप लोगों करो ' हम (सस्या) सस्य, विद्धानों के 
योस्य ८ देवहूत्या ) माद्रयुक्त आद्धान या वाणी द्वारा ८ स्वस्तये जवते ) 
कल्याण अौर रश्चार्यं  इदेम >) उरते ड । 


अपामीवामप विश्वामरनाहएततेमपारातिं दुर्विदचाभरयायतः 1 
च्रे देवा द्वेषो अस्सद्युयोतनोरु णः शमै.यच्छना स्वस्तये ॥ ९२॥ 


सा०्-भाप रोग (८ नः ) इम से ( समीदाम्‌ जप युयोतन ) रोग 
ओौर रोगव्द्‌ पीदक दानु को द्र करो! ( विश्वाम्‌ जनाहतिम्‌ अप >) 
सव प्रकार की सदानीरा को दूर करो, ओर (८ अघायतः >) हम पर 
अत्याचार, पाप-जादि करना चाहने वाले छी ( रातिम्‌) नदेने जीर 
८ दुर्वित्ाम्‌ >) दुःख पहुंचाने छी चारुकोमी (अप) दूर करोओौर 
€ सवस्तये > जयद्‌ के कल्याण के चये (नः उर दामं यच्छत) हम बहुत २ 
सुख प्रदान करो 1 
अरिः स मर्ता विश्वं पघवे प श्रजाभिंजायते घभैरर्परि । 


यमदेत्याख्चो नयथा खुलीतिशिरति चिश्वात्ने दुरिता स्वस्तये ॥९२।॥ 


भा०-हे ( आदित्यासः ) आदित्य, सूयं की किरणो के तुल्य भजा 
के हितार्थं अन्न, जरु, कर आदि ठेने हारो, षटतुञों च्छे सदश्च प्रजा को जर 
अन्न, भका, छान आदि का वित्तरण करने चाडे विद्धान्‌ तेजस्वी, व्यापारी 
खादि पुरुषो ! ( यं ) जिसको ८ स्वस्तये ) कल्याणार्थं < सु-नीतिभिः > 
उक्तम नीतियां से ( रि्वानि दुः-दता > समस्त दुःखो भौर दुराचरणों चा 
दुर्मागं से ८ परि .अति नयथ > पार पडुचा देते हयो, वह ८ मर्तः >) मनुष्य 
€ विसं: ) विविध छेको, स्थानो को जाने में खमर्थ, (अरिष्टः) अ्िखिठ, 
भजिष्टों से रदित होकर ८ अ एधते >) खूब इद्धि कौ राक्र होता है जौर 
(अजामि) जालं से (धर्मभः प्र जायते) धर्माचरण से उच्छृ जाता हे } 
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देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं शूरसाता मरुतो षटि ते धने । 
:श्रातयाविाणं रथ॑मिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ ९४॥ 
` भाण्-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ जनो.† हे ( मरुतः). वायुवद्‌ बरू- 
वान भाणप्रद्‌, वीर जनो ! आप .खोग॒( वाजसातौ ) लान, येयं, वल 
आदि राभ के संमाम आदि अवसरो पर (यम्‌ अवथ) निसकी.रक्षा करते 
हो, ओर (.अर.साता >) वीर पुर्यो के करने योग्य संग्रामं मे ( दिते धने ) 
` स्थिर धन को भ्रास्त जौर उपभोग करने के स्यि ८ यं .जवथ > निसकी 
र्षा करते हो, हे ८ इन्दर ) देश्वयेवन्‌ ! उस ८ रथम्‌ ) वेगान्‌ रथ के, 
तुल्य उदय तक पहुंचाने वाड, ( सानि ) उन्तम रीति से सेवन करने 
योग्य, ( भरिष्यन्तम्‌ ) किंसी को पीदा न देने वाठ, राष्ट मे उत्तमपद्या 


श्णसक वा भरञु को हम स््स्तये >) पने कल्याणां ( भा र्हेम > भपना 
आश्रय करे । 


स्वस्ति न॑ः पथ्यासु धन्व॑ स्वस्त्य.न्छु वृजने स्वति । 


स्वस्ति न॑ः पुजकृथषु योनि स्वस्ति र्ये म॑रुतो दधातन ॥ १५.॥ 
भा०--हे (मरतः) इष्टिं खाने वाखे वायुगणों के तुल्य अन्न जरादि के 
प्रात कराने वाले वैरय णवं वीर विद्वान, वस्वा जने ! (पथ्यासु नः सस्ति 
दषातन) मार्गौ के योग्य टेर मै मे सुख प्रदान-करो 1 ( धन्वसु ). 
जल से रहित देर भ भीः (नः स्वस्ति दधातन) मे कल्याण प्रदान करो 1" 
८ भष्ु ) जर्ले पर, सखद, नदी जादि मे, ( स्वति छ्जने >) तेज, सुख 
आदि से युक्तं मागे वा, सेन्यादि बर मे ( नः स्वस्ति ) हमें खख, कल्याणः 
प्रदान करो । (युत्र-छृथेषु योनिषु) पुत्र उत्पन्न करने धाठे, गृदवव्‌ गरणी 
जनों ने ओर (राये नः स्वस्ति दधान) दे श्वयं को प्रा करने के च्वि हमे 
श्ुख भ्रदान करो । 
स्वस्तिणिद्धे थप॑ये अष्ठा रेकणंस्वत्याभि या वाममि । 
ख ने शमा सरे रये नि पातु स्वावशाभवतु देवगोपा ॥ १६॥ 
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:मा०--( भपये >) उत्तम माम मं व्वल्ने वाटे का (८ स्वस्तिः) 
कल्याण ष्टो । ( धेट ). सर्व॑धेष्ठ, अति, धरंसायोग्य ( रेक्णस्वती ) 
उत्तम धन वेश्च गौर वीरय॑वारी,- ८ या ५ जो. पृयिदीवच्‌ € वामम्‌ अभि 
-ष्ति) सेवनीय चन वा षुरूप ादिक्ते भ्रा होती दै -( साजमा) 
"वह सदचारिणी गृहवत्‌ गृदणी हो । , (सो) भौर वही, (नः) मे (मरणे) 
-जाने योस्य माम॑, वा -देशर्भ; वा आनन्द सुखादि से रदित निज॑न 
-स्थानर्मे भी ८ पाक्त) मारी सेनावव्‌,. र्चा करे, वह ८ सु-भवेा ) 
“-छुखपरद्‌ उत्तम वेश्च अ्थौत्‌ निवासं गृह से युक्त होकर (देवगोपा षतु) 
-उन्तम पुरूषो भौर उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित शे 1 


शवा प्लतेः सूुरधीचधद्धो निश्वं अदित्या अदिते मनीषी । 
ङेशानाखो ने अस॑स्वैनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ९७1 ५॥ 


अ1०--हे (विनवे आदित्याः) समस्त तेजस्वी जनो ! हे उत्तम माता 
“पिता क उत्तम मुत्रो ! हे भूमि के रक्षको ! ८ प्रवं >) इस प्रकार ८ एतेः) 
न्खुखो, धनो से पू करने दाङे राषटर का ८ सूनुः ) दपसक, ८ मनीपी ) 
-उद्धिमान पुरुव ( वः अवीडेधच्‌ ) आप रोगां. को वदाव । हे ८ अदिते ) 
मात्‌ पिकृवद्‌ पूय, सु्ंघच तेजखिन्‌ ! ८ अमर्वयेन ) असाधारण (गयेन) 
उत्तम उपदेष्टा पुरुप द्वारा ८ इश्ानासः ,>) रेशवर्य चा श्ासनाधिकार 
करने नाले ( नरः ) नेताजन जौर ८ दिव्यः. जनः ). अन्य शरे जन भी 
< अस्तावि ) उपदेन्छ प्राक्च करे 1 इति पच्छमो घ॑; ॥1 


-[{ &४ || 


सयः प्लात्तः ¶ विन्वदेवा देवताः 1 चन्-१, ८, ९.६, १०,-२३. १५ 
प्निन्वुकेजगती । "२, `२,.७, ८,.१२ विराड्‌ जगतो 1.६ . १४ जगती 1 - १२ 
¦ तिष्डप्‌ ! १३ निव. तिष्डुपू 1 १७ पाद्रानिच्ृत्‌ वरिष्डुषू 1 सप्तदरान्ध सक्तम्‌ ॥1 
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कथा देवान कतमस्य यामनि खमन्तु नाम॑ श्चरवतां म॑नामहे । 
के स्॑ाति कत॒मे ने मयस्करत्कतम ऊती श्चभ्या.च॑वतेति ॥१॥५ 
भा (यामनि, ) इस.संसार.मागं मे ८ श्ण्वतां देवानां ) श्रवण 
करमे वाख, तान के अभिलाषी जनों के बीच, वा हमारी वचन, स्तुति 
भ्रा्थनादि सुनने वारे एवं.्ानादि देने- वासो मे से.(कतमख) किस. सवै 
शष्ट. का .जौर.८ कथा ) किंस. भकार ( सुमन्द नाम) सुख से मनन कंरने, 
योस्य नाम ओर स्वरूप का (मनामहे ) सनन: भौर प्तान करं १ (नः 
कः शडाति ). हरमे. कौन-सुखी करता है, हम-पर कोन दथा करता है, (नः) 
हमारा (कतमः) कौनसा -देव (. मयः करत्‌. ). सुखं सम्पादन एवं कल्याण 
करता है । ओर .(-कतमः ) कौन.सरथेषठ होकर (नः अभि भावत्तंति ) 
हमरे भरति -घुनः २.आता ओर हमे पुनः २ भजता है वा हरमे साक्षात्‌ भरा: 
शेता चा हरमे पुनः २ बनाता या पैदा. करतां है । खडतिरुपद्याकमां । 
करत॒यन्ति कत॑वो दघ धीतयो वेन॑न्तिः ञेनाः पतयन्त्या दिष्॑ः। 


न म॑डिता विद्यते न्य 'एभ्यो.देवेषु मे अधि कामा अंसत॥२॥, 

भा०- ( हत्सु धीतयः ) - हदयों मे विधमान,. ( कतवः ) हमारे 
नाना संकल्प या जुद्धियां अथवा ८ इत्सु धीतयः ) इदयं मे षान धारण. 
ˆ करने. वाले. ( कतवः >) उत्तम कमंकल जन ( कऋचूयन्तिः) उत्तम कमं 
ओर ज्ञान का. सम्पादन करनां चाहा करते "है । ओर ( वेनाः )' 
तेजस्वी, नाना कामनावान्‌' जन ( वेनन्ति ) नाना कामना करते है { 
वे (८ दिशः आ पतयन्ति ) नाना. विशां भँ जते ' ह । ( एभ्यः) 
इन उक्त कम॑ करने. की इच्छा करने वारे एलाकांशषी जीवों के छियि 
( अन्यः महिता न वियते ) भौर दूखरा कोद दथा भी नदीं है । दवेषु 
अधि ) आंखं शादि इन्धि, ख॒ जादि आदय ` विपरयो, विद्वनो मौर 
दित्य पदार्थो, सूर्य॑ः विधदादि के' निमित्त ही (< मे" कामा 9 मेरी भमि-- 
उषा, ( अयंसत.).बद टो जाती दै । 


२७. ऋग्वेदभाव्ये अरणटमो.ऽषएकः [अ०राचन्दा४ः 
न॑ चा सखै पूषएमगोह्यमग्नि देवेद्धसम्य्चसे गिरा । ` ` 
-ख्ामास। चन्द्रमसा यमे दिवि ए9क्े वार्चसुषसमक्तसण्विन।[॥३॥ 


भारे विद्राच्‌ पुर्व ! चू (गिरा) षाणी से ( नराकांसम्‌ >) 
-मनुरष्यो द्वारा सतति करने योग्य (जगोद्यम्र) सवं भ्व्यक्ष ओर न्यो से प्राप्य 
वं दन्धियों से जगस्य (पूषणम्‌) खर्वपोपक नौर (देव-दद्धमर) विद्वानों, धा ` 
न्द्रिय गणो से प्रकाशित, (अभ्भिम्‌) भि के तुल्य '्रकाप्रास्वरूप परमेश्वर, 
सात्मा को (गिरां अभि जसे) वाणी से साक्षाच्‌ वर्णन कर 1 भौर दसौ रकार 
< सूर्यामासा चन्द्रमसा 9 सूयं के समान भव्टाशा वटे जीर चन्द के समान 
सर्वाह्वाद्क दोनों को, ओर ( दिवि ) आका मे (यमम्‌) सबको 
उयवस्थित जर नियम मे वचांधने वाके' ८ त्रितम्‌ » तीनों स्थानों मँ भ्यात्त' 
< वातं > घायुदद्‌ जीवनप्रद शौर ( उषसम्‌ अच्छम्‌ ) प्रातःकाल ` 
खर , रात्रिकारू भौर ( अधिना ) दिन रात्रिवच्‌ गृदस्य युग की भी 
८ शिरा धर्च॑से ) वाणी से स्मुतिं कर । 


था छूविस्ुचीरवान्कया भिरा वुटस्पतिंवावु धते खुदक्तिर्भः । "` 
श्वज पकपात्सुदवैशिच्छैकंशिरद्िः शोक वुध्नयो‡दर्वीमनिं ॥४॥ 


भ०--(तुनीरवान्‌ कदिः) नाना वानो धारा, चहुदर्शी विद्वान्‌ (कया- 
गिरा घधते ) किस भकारकी वाणीस ब्द्धिको प्रास्त करता हे । भोर 
(ष्स्पतिः) महान्‌ दि्व, बद रार्‌ का पारुक (कया गिरा वश्घते) किस 
-वाणी से बद्ता दै । (शक्तिभिः) उत्तम रीति से अल्तान भौर प्ाच्ुर्जो को ` 
दुर करने घारी दाणिर्यो .जौर सेना्मो से ८ एकपात्‌ जजः > एक, अकेरूा 
जद्ितीय दी जगच्‌ या राष्ट क्छ चलाने वारा, अकेला निर्भीक रण म जाने , - 
चारा, (लज) शराच्रुगों को उखाद्‌ कने भं समर्थ-वा जगत्‌ का सञ्चाखक, 
अजन्मा (खुवेभिः पत्कमिः) उक्तम स्वानभ्रद्‌, घा उत्तम रीति से जुल्ने योस्य 
त्चायुक्त सन्तरां वा अचैनादि युक्त कमो से . (.बकृधते >) शद्धि को प्रास, - 
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उसका गुणानुवाद होता है । चष्ट ( अदिः ) अम्ययगत धतियि के लुल्य घा. 
अचल्छ सूये वां मेव के तुल्य, ८ इुध्न्यः ) अन्तरिक्षवत्‌ स्ोंपरि विराजमान, 
स्वाश्रय पूवं ( जघन्यः ) बोध, ज्तान प्रा कराने बारा, ` (-हवीमनि ) 
आह्वाने पर करने यक्ञादि' मे हमारे वचन श्रवण करं । । 


दक्त॑स्य वादिते जन्मनि वरते राजाना मित्रावरुणा विवासति । - 
शअवूतैपन्थाः पुखर्यो अयैमा सक्ता विषुरूपेषु जन्म॑सु ॥५॥६॥ 


भा०~-हे ( अदिते ) कमी नाश न होने षार { ( दक्चस्य ) जान 
क्रिया ओर उत्साह से युक्त तेरे ८ जन्मनि ) जन्म होमे पर ८ नते) 
भपने कर्मं से (मित्रा धरुणो) परस्पर स्नेही भौर घरण करने वाले शी पुरूपं 
के. तुल्य ८ राजाना ) ; देह के राजावत्‌ सुख्य श्राण शौर अपान दोनों कौ 
सूयं चन्द्रवत्‌ ( आ विवाससि >) प्रकट करता है । उनको .कमं भ नियुक्त 
करता & । ८ अयमा ›) अरौ को अपने से बाधने वाङ, नाभिवत्‌ गतिश्ीक 
आर्णो भौर इन्द्रियो को संयम मे रखने वाजा, ( जतूतं-पन्याः ) भविच्छिनन 
भार्म से जाता इमा, ( पुरूरथः ) नाना . इन्दियों .में रमण या सुख 
भग करता इजा, महारथी के“ चट्थ, ( सस-दोता )- सात ऋत्विजो के 
द्वारा चत्त के कन्त यजमानवत्‌ सातों प्राणों को धारण करने वारा होकर 
( विघु-ख्पेषु जन्मसु जाविवाससि ) नाना प्रकार के जन्मो, वेष्ट मे जाता 
ह । इति पष्ट घर्मः ॥ 


ते जाश्चधैन्तो दवजश्वतो दवं विभ्वे शएवन्तु वाजिनो मित्रच । 
खडखसा मेधस{ताविख त्मन-सदो ये धनै सशचिथषुं जेशिरे ॥६॥ 
“ भा०-(ये).जो .( समिधे.) संभामों भ ( सटः धनं जभिरे) 
अहुत सा धन आर यथा प्रात करते ई भौर जो (-व्मना } पने.सामध्यं से 
८ मेधसाता सद्रसा ). यज्ञ म स्रों ऋ दान. करते. (ते) 


शद ऋग्चेदभाव्ये च्चष्टमोऽषकःः [०राव०७1& 
८ अर्वन्तः >) जानी, आये वदुने घरे ८ इवन-श चः ) अण करने योग्य 
शतान ओौर भरजाजं के उक्तम आाहयान को श्रवण करनेहारे ८ मित-दवः ) 
भितं; श्व मार्ग मं तयति खे जाने वाड, ( वालिनः >) ानवोन्‌ बलवान्‌ 
धनवान पुरूष ८ दिष्वे.) खव ८ नः वं शण्वन्तु ) हमारे आधान, पुकार 
गदं आद्य वचन को श्रवण करं 1 | 


अ वों चायु सयुद्ध पुसन्धि स्तेमः रृरध्वं ख्यप्यं पूषणम्‌ 1 
ते दि देवस्य सविलुः सवीमनि कतुं सच॑न्ते उचितः सचैखः ७॥ 


भगे विदान सुरषो !*जाप लेग (वायुं रथयुजं) रय मँ गते 
चाषे वादु त्व को सौर रथ क्तो जद कर वेगा से चरने चाड वायुवदू 
चख्वानर्‌ घुरुप को, ओर ८ पुरन्धिस्‌ > पुर, दे के धारकं आत्मादवु नगर 
के र्षक क्ले, लर ८ पूणम्‌.) पोपक, स्वामी को ८ स्तोमैः.) उत्तम 
स्तुत्य वचनो जोर पदां से ८ वः खख्याय छृणुध्वम्‌ ) ` अपने नित्र माव ढे 
ड्य डने । उनको अपना मित्र बनाजोः! ( ते हि ) च्योकि वे ८ देवस 
सवितुः.) सर्वंभक्छशक, सव॑दाता; स्चोत्पाद्क, सर्वश्यासक असु स्वामीं 
क ( सवीमनि >) शासन में ८ सचितः ) क्वान से युक्त मौर ८ सदेतसः । 
प्कचिन्च द्योकर ( तुं खचन्ते > यज चुल्य अपना क्यं करते है 1 
जिः खस खख नय सदरपो वनस्तपीन्पर्त्तं शछश्निसतये 1 
फूश्ानुमस्वृ्विष्यं धस्य आ च्रं स्देषुं जदि दवामदे ॥ = ॥ 

भा०~दम स्ते ( उत्तये ) अप्रनी रक्ष, सुख, सष्धद्धि, अन्न, स्नेह 
इद्धि भादि के चयि (त्रिः सश्च 9 २१ प्रकार की, ८ सस्नाः ) खदण करने 
वारी, बहे वाली ८ नयः ) नदियों जौर `( महः अपः 3 चिल्यारू जख 
को ( धनस्पतीन्‌ पर्वदान्‌ ) वनच्यति्यों जौर मेघो धा पर्व॑त को (असिम) 
जननि भौर जभ्रणीं को, { कश्ालुम्‌ 3 - शतम ॐ नादाक तेजस्वौ पुरूष को 


अ०५।स्‌०६५१०] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरड्तम्‌ ६७. 
0 
८ अस्तृन्‌.) , श्नाखों के चरने वारे वीरे ओर ८ तिष्यं ) सन्तोषी 
वा तेजस्वी पुरुष को ८ सधस्थे ) अपने एकु साथ रटने क श्यान मे 
( शवामहे ) जुकाते है । ओर -( सेषु ) इ के रुकने वाके जनों मे 
शर (रुद्रियम्‌ ) रुद्र पद्‌ के योग्य ८ सुरं ) उत्तम आक्तापक एवं दुष्ट 
के दण्डकत्तां को (भा हवामहे) आद्र से खुरवें । तिष्यं -त्विपेस्तुपेवा क्यप 

निपातनम्‌ । 
खरस्वती सरयुः सिन्धुखमिंभि सदो सदीरवसा य॑न्तु वर्दरीः। 
देवीरापो मावर सूदयिल््वो परतचत्पय्ो मध॑मन्नो अैत ॥ ६॥ 
भा०--( सरस्वती ) उत्तम छान वारी, ( सरयुः ) उत्तम ज्ञान करे 
चाने वाजी ओौर (सिन्धुः) नदी के तुल्य वेग से धारा्रवाह जाने बाली, 
(वक्षणोः देवीः) नदियों ॐ सदशाउदार होकर बचन रने वाली, (महीर) 
पूज्य ( आपः मातरः देवीः ) भाप्तजन, मातार्‌ जोर जानम्रदं देनियें ८ सूदयि- 
स्वः) ज्षानरस प्रदान करती इई ( महः अवसा ).बदे प्रेम से, (आयन्तु) 
आवें भौर ८ नः ) हरमे ( तवत्‌ पयः >) धूत से युक्त पुष्टिकारक ८ मधु- 
मत्‌ ) मधुर. अन्न से युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान ८ अर्च॑त ) 
` भदान करे । 
डत सात वृहादिवा श्ंणोतु चस्त्वष्टा देवेभिञनिंभिः पिता वच॑ः! 
शप्रथन्ता चाज्ञा रथस्पतिभेगो ररवः शसः शशसनस्यपात नः 
^ 1 १०॥ ७॥ 
भा०-(उत) चौरं (माता) माता के समान प्रिय, सव जगच्रिमोता, 
वा ज्ञानी ( वृहदु-दिवा 9 बदे दीति से युक्त तेजस्विनी माता ` भौर (व्वा 
पिता ) शू्य॑वव्‌ तेजस्वी सर्व॑परक भसु-पिता ८ देवेभिः जनिभिः ) उत्तम 
सरुषो -आओौर.उनत्तम देवि्यो ॐ सषित्त ( नः शणो ) हमारी प्राना सुने । 
बह ( श्युक्षाः ) मदान्‌ , ( वाजः ) वल्वानद्र॒ ( रथमपतिः ) सवं रसँ 
७ 





क च्छगम्वदभाष्ये सत्तमो ऽकः [श ०य।व०८।९३ 
का स्वाम, ( रण्वः ) सति रसणीय (८ भगः) सर्वैश्रयंवाच्‌, ( रांखः ) 
सर्वस्तुत्य, सर्वोपदेष्टा ८ नः धरादामानस्य >) हम भं से उत्तम स्तुतिकर्ता 
की (प्रा ) रक्षा क्रे 1 इति स्मो घगेः ॥ । | 
ररव खन्द॑टौ पितुमा इड च्तयो भद्रा ख्दाणौ मख्कासुर्पस्तुलिः । 
गोपिः व्याम य्था उच्ते्वासद्‌ देवार इवय सचेमहि ॥९९॥ 
भाग-( संच्ौ > सम्यग्‌ दशन होने पर चह परमेश्वर ८ पितु- 
मान्‌ क्षयः इव >) जाच्नादि से खष्द्ध निवासग्रह के समान ८ रण्वः ) 
अति सुखदायी होता है । ८ दद्राणं >) दु्वों के दूर करने वाञे ओर दु 
के स्खाने वा सचन्त उपदे करने वाटे मनुष्य का ( उप-स्तुतिः->) उपदेश 
भी ( मद्रा ) जति कल्याणकारी होतः है 1. हम सोय ८ जनेषु ) मलुष्यों 
कै वीच .८ गोभिः यक्चसः स्वाम > वाणिर्यो, मूमियों . नौर पड्ु-सम्पदा्मों 
से यज्ञी हवं । ओौर हे ८ देवासः ) उत्तम विद्धान्‌ जनो ! हस ( खदा ) 
खदा ( इषा. चचेमहि 9) जज्ञ, भूमि बौर वाणी से सदा. युक्त दवें । 
यां मे धिये मत्र इन्द्र देवा द॑दात वरुण मरि यूयम्‌ 1 
ताँ धैपयत पय॑सेव चेदय कुचिद्गिसे अथि रे वहाथ ॥ ९२ 
भा०--हे ( म्तः ) विदान्‌ युरपो ! हे ८ इन्द्र > देश्व्य॑वन्‌ पभो ! 
चा ज्ञानदिनर्‌ युरो ! हे ( देवाः >) उान-मदातामेो ! हे ( वरुण > श्रे 
जन ! हे स्नेी वग ! ८ यूयम्‌ चां धिचम्‌ > जाप रोग जिस उदधि भौर 
कम का ८ मे अददात » युद्धे उपदेश करते छो, ८ तास्‌ ) उसक्छी ( पयसा 
चेस्‌ इद > दघ खे. गौ के समान ८ पीपयत ) नाना फो से युक्त करो 1 
सष. करो - जोर ८ विद्‌ ) वुल चार ( रथे अघि ) रथ पर (गिरः) 
-विद्धाच्‌ पुरषो छे (अधि वदाय > चदा कर छाया करौ 1 
विडङ्ग परि यथां चिदस्य न॑ः सजात्य॑स्य मखतो दुर्वे चथ । 
ना यन अध्य छनरसख॑मदे तञ जाभित्वमदितिदयालु नः ॥ १२॥ 


अ ०५।ख्‌०६५।१५] ऋण्वेदमाष्ये दशमे मरुडलम्‌ ६६ 


भा०~ ८ अंग .मस्तः >) हे विद्धान्‌ वीर जनो !. (यथा चिवत्‌ ) जैवे 
भी हो, आप रोग (कुविद्‌ ) बहत बार ८ नः सजात्यस्य >) हमारे समान 
जाति-वग, मनुष्य समूह को भी भप लोग ८ भति उुबोधथ ) भ्रति दिनि 
च्तान भ्रदान. करो, उनकी भी खबर रक्खो, हम रोग ( यत्र नाभा ) जिस 
नाभि या मावत्‌ एकः हयी देश मे ( पथमं संनसामहे ) . सब . से. भथम 
भष. होते हँ ( अदितिः ) मातृद्तल्य भूमि ८ तत्न जामित्वं नः दुधा ) 
वहां हमारा परस्पर वत्व सुट करे । 
ते हि चावरापृथिवी मातरं मही देवी देवाजन्म॑ना क्षियः इतः। 
डमे चिंग्रल उभयं भरीमभिः पुरू रेत(सि पितृभिश्च सिवतः ॥१४॥ 

भा०-( ते हि घाव थिवी ) वे सूयं भूमि दोनों जिस रकार 
८ देवानू ) सब जीवों को ८ इतः ) प्रास ोते हें (उमे) दोनों ( उभयम्‌ ) 
स्थावर लौर जंगम देनो को ८ सरीभमिः ) भरण-पोषणकारी अन्न जर्यो 
खे ( बिश्डतः ) पोषण करते जौर ८ पिठृभिः रेतांसि सिञ्चतः ) पारकं 
मेघो द्वारा जरं की वपां करते हँ उस प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता 
पिता, सनं सुखभ्रद, ( यज्तिये > -परस्पर एक यज्ञ, धाद्र-सत्कार, सत्संग 
पर आधित ्टोकर हरमे (जन्मना) जन्म द्वारा ( देवानू इतः >) इम जीवो को 
आष होते हे । ८ भरीमभिः ) धारक पोषक अश्नादि से (उभयं ) छोटे बडे 
सव को पारूते हँ भौर ८ पितृभिः च ) माता पिता रूपों से वे ( पुरु) 
अनेक ( रेतांसि सितः >) जलो का आद्रा्थं ओर वीर्यो का सन्ताना 
निपेक करते ह । 
वि पा दोच्वा विश्वमश्नोति वायै वृ॒सपतिंररम॑लिः पनीयसी । 
आवा यत्र॑ मघदुच्यतें वद वीवशन्त सविभिर्मनीषिणः ॥१२५॥ 

१०-( सा दोना 9) वह सव पदार्थौ के नामों गौर व्यवहारो को 

अतलाने बाधो वा जिस द्वार खमस्त पदाथ भौर भाव चतकये या इुखाये 


१०० चऋरवेदभाष्य श्णएसा.ऽषछकः {श्र०्न्टवन्न्म द 





दे ई वह पर्न वानी (चिग्‌ वार्यम्‌ जोति) खमस्त वर्य करने योस्य 
इष्ट पदां च्ले व्याप रहौ है 1 व ( पनीयसी ) उत्तम रीरि खान्य 
उपदेश करे चाखधी हँ, ८ यत्न ) डिखर्म करू रुप ( स्रस्तिः ) चहुद 
चदि डदि चाटा ८ छडस्मतिः ) उदी चाी का पार्क कडा जाता ई जौर 
यन्न » लिखनं निष्ठ (जवा ) रषदा ( स्प्छुसुद) सुर जान 
छरग्ेद्दिं कय अच्छा ( उच्यते ) हा जातः है। (८ यत्र ) भीर जिसने, 
चा लिचके दक परं { सिमिः >) अपनी ३ इद्धि्यो के द्वारा ( मनीपियः 9 
इद्धिमान्‌ घुर ८ हद्‌ ल्वीवरान्त ) उख साद्‌ प्र ऋ क्वमना करते 
, ह, उद्धकी ठपाखना करते ई । 
एवा बिस्त नीरर्दी। चछलद्ष द्रविरस्युदैदिंलसश्च्ानः 
उच्च्थैधिरञज यतिसिष्त्व तरिषोऽपीपचद्‌ यो दिच्यानि जन्म 1६६) 
अ ०-{ एव कविः ) इस प्रकार -ऋान्ठदर्णी ( उचीरवान्‌ ) हूतं 
स्ठति वे युक्त, ( चलाः >) सत्य उत्व चा क्तान चर जानने बास, 
ददिगस्युः ) नाना द्यं की काननः चार्य दोक ८ उविरखः चकानः >) 
नाना दीं सै स होता रत्य है, दह ( च्रं ) इतत खोक मे ( विप्रः) 
र्त्यः 9) स्डदिश्रौर चो भ्रामं वाख, देदह-यह का र्गी दोक्र 
उदियां चा स्तुत्यं चे 
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वद्य दादयुन्य् ए न्द्रा ददता दन्दः ज, ८5२८३२२, रटे 


ह्िचछस्चगतो ~ ~. 


प्नर्न्ग्ता इ २5 ख, ई चिरूनड्‌ 


अ००।स्‌०६९।२] ऋ "वेदभाष्ये = १०१ 


शग्निरििज्टो वर्णो सितो अथेमा वायुः एषा सर॑स्वती सजोषसः 
शगादत्या विष्युमखतः स्व॑वैत्सोमे रुदो अदितिर्जैहौसास्पंतिः ॥१॥ 


मा०--( अभि ) अश्चि, ( इन्दः ) विदत्‌, ८ वरणः ) जरू था 
"मेषः 6 भितः 9 अन्न, ( अयमा ) सूर्य, ( वायुः 9 वायु ( पूषा 9 सवै- 
` पोपक पृथिवी, ( सरस्वती ) उत्तम जर से युक्त वेगवती नदी, ( आदि, 
व्योः ) १२ मास, ( विष्णुः ) व्यापक आकाश, ( मर्तः ) जन्तरिश्च जौर 
वायुरूप त्त्व एवं देष्गतं नाना भ्राण-बरु, ८ स्वः ) तेजवा शब्द्‌, ८ धहव्‌ 
सोमः ) बड़ा बरारी, ओंषधिगण, < रुढः ) दु को सल्यने वाच्य, 
भाण ( अदिति; ) अखण्ड शक्तिमय श्रङृति जौर ८ ब्रह्मणः पतिः ) मषटाचू 
परह्यण्ड का पारूक प्रु, ये सव ( स-जोषसः >) परस्पर सम्रान प्रीति से 
शुक्त, एक दृसरे के नुद होकर विराजते हँ ओर इस महान्‌ आकाश्च 
मै सर्वत्र व्यापरहेरहै। 

अन्तरिक्षम्‌ आपः” द्युत्तरेण सम्बन्धः । इसी भकार राष्ट मे ओर 

देम भी ये नाना तत्व इस ₹ नाम से परस्पर सुव्यस्थित है । 


इन्द्राग्नी वुंज्यषु सत्प॑ती भिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
शन्तरिक्तं मह्या प॑षरोजंखा खोमा धृतश्चीमेद्विमानसीर्यंन्‌ ॥ २ ॥ 


मा०-( इत्र-ह्येषु-) धनं को प्राक करने भौर शरु का नाशं 
करने के कार्यौ मे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर श्चि, पनन ओर भाग के तुल्य 
८ सम-भोकस्ताः ) एक ही स्थान पर रहते इए, ( सत-पती > सजनो के 
पार्क होकर ८ न्वा 9 -अपनी विस्ठृत शक्ति खे ( मिथः हिन्वानाः ) 
चरस्पर को बदति हुए, अन्तरिक्षं जा पद्रः) अन्तरिक्ष को व्याप दोते हे ॥ 
ओर ८ सोमः ) सोमस, ओपधिवर्गं भी ( घृतश्रीः ) जरू के आश्रय पर 
रकर ८ धोजसा ). बख वीयं से ( महिमानम्‌ ईरयन्‌ ) अपने महान्‌ 
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साम्यं को बतखाता हुजा सर्वत्र भूमि मे व्यापरहादहै 1(९9 राष्म 
"इन्द सेनापति, अकि विद्वान्‌ पुरोहित मौर सोम राजा है ( ३) गृहस्य मे, 
इन्वः पत्ति, अभि खी जर सोम युत है} 


तेवां दि सहा मंहताम॑नवरं स्तो दय॑म्युतक्षा चऋछलावुचौम्‌ । 
ये अष्छव्मरौवं चिघर्राधस्स्ते नो फसन्तां सदये सुस्निव्याः ॥३॥ 


भ~ ( चतत-क्ाः ) यथार्थं सत्य जान का जानने धारा ( महा 
महताम्‌ ) अपने महान्‌ साम्य से महान्‌, उन (८ अनर्वणाम्‌ ) सन्य 
चाक छी पक्षा न करने वाले, स्वये गतिदीर, ८ ऋत-दृधाम्‌ > सव्य, 
जर, भन्न, तान, यत्न, तेज के यदाने वि वा उनसे स्वर्थं वद्ने वाटे 
८ तेषाम्‌ ) उनके ८ स्तोमान्‌ इयि ) स्तव्य गुणे ओर स्त॒ति योग्य 
वचर्नो को कहता हं । ८ ये ) जो (८ चित्र-राधसरः ) वहत धर्मो के 
स्वामी होकर ( भप्सवम्‌ ) जलो के उत्पादक (८ अ श्वम्‌ ) जलं से पूर्ण 
आकाश वा मेष को उत्पन्न करते वा चर्पाते है ते ८ सुमिव्याः ) उत्तम 
मित्र कडाने योग्य है । ( ते ) वे ( नः >) हमें (मदथे) महान्‌ साम्यं प्राप्त 
रने के छिये ( रासन्ताम्‌ >) उपदेशा करं ्ौर देश्यं प्रदान कर । 


स्नररसन्तरिन्ताशि रोचना चावाभूमीं पृथिवं स्कम्भररोजखा 1 
प्र्ला इव सदर्थन्तः स्तयो देवाः सतद॑वन्ते मनुपरथ सुरयः ॥४७॥ 


भा०-( सुरातयः >) उत्तम शक्ति वाॐे, उवार, ८ देवाः 9 तेजस्वी, 
दानी, ( एक्षाः इव > अतिस्नेही चन्धुजनों के तुल्य -( महयन्तः 
नाना सुख भदान करते इष्ट ( सूरयः ) विद्धान्‌ जन ८ मुय स्तचन्ते ) 
सुष्य के दिताथं उपदेश करते दै । चे टी ( ओजसः ) अपने वख पराक्रम 
खे ( स्वःनरम्‌ ) तेजस्वी नायक को ओर ८ रोचना अन्तरिक्ाणि 9 रचि 
कारक, सवप्रेय जन्तःकरणों को, ८ द्यावा चूमी >` सूर्यं भौर भूमिवत्‌ 
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राजा -प्रजाव्गौ को भौर ८ एथिवीम्‌ `) समस्त पूथिवीवत्‌ ृदस्थ को मी 
८ स्कसुः-) थामते है, ध्यवस्थित्त करते है । ( ३ ) विशा विश्च ओँ सूर्य 
आदि त्क ही परस्पर अपने ब्लें से सूर्यो, अन्तरिक्षस्य वायुर्बो, भाकाश्च 
ओर भूमि आदि को थासते है 1 


मित्राय शिल वस॑शाय दादेव या खघ्राजा मनखा न प्रयुर्छतः। 
थयो्ध।स चमा रोच॑ते वृहयये।ख्मे सेद॑खी नाधसी वृतौ॥५।९॥ 


भा०्-(दाद्छे मिद्राय दाष वरुणाय शिक्ष) वायु ओर जल के तुल्य 
दान देने वारे स्नेही, ओर दान देने वे श्रेष्ठ जन केख्यितू भी प्रदान 
कर। (या) जोवे दोना ( स्नाजा ) युणों से-जच्छी प्रकार चमकने 
वा सन्नार्‌ के तुल्य होकर ८ मनसा ) चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः ) 
रमाद्‌ नी करते, , ८ ययोः धमंणा >) . जिनके धारण सामय से 
£ बृहत्‌ धाम >) बड़ा भारी उनका तेजोमय शरीर या स्वक, ( रोचते ) 
सूर्यवत्‌ .भकादितत होता भौर सबक प्रिय गता है, भौर ८ धयोः ) 
जिनके साम्यं से ( उभे रोदसी ) दोनां ये रोकं ( नाधसी ) नाना 
पेशव्यौ से युक्त ८ इतौ ) वरष॑मान ह 1 इति नवमो वर्गः ॥ 


या मशकेन पर्येति निष्कृतं पयो ददाना व्रतनीरवारतः । 
सा प॑न्रवाणा वसूएाय दय देवेभ्यो दाद्धावेषां विवस्वते ॥६॥ 


भा०्-(-या) जो (यौः > भूमि, ( निष्छतम्‌ >) रीक प्रकार से 
यने ( वत्त॑निम्‌ ) मागं को ( परि एति ) तय करती है, जो (पयः दुहाना) 
गौ कै समान ही संसार के श्रणियों के सिये पुष्टिकारक जक प्रदान करती 
हद (अवारतः >) निरन्तर -८ ब्रत-नीः }) अन्न भी भ्रात कराती है (सा) 
वह ( वरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ, पतिवत्‌ वरण करने यम्य < विवस्वते ) 
विविध रोको के स्वामी, -( वाचये ) भकाश, शक्ति आदि क देने .बाके 
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हान्‌ सूयं ॐ सास्य को € प्रतुवाणा > वस्ती इद ( देवेभ्यः ) जीवों 
क लि ( इविषा ) नाना जच से ८ दर्त्‌ ) जीवन प्रदान करती ह 1 
अर्याद्‌ थिवी स्वयं आकण परिश्रमण मे ही सुर्यं के महान सामरस्यं क 
पता देती है, उत्त श्रमण से ऋनुं खीर अनेक धनधान्य, वनस्पति आदि 
उस्पन्न होती ह लिने भागी लच्र, जर पाते भौर जीते है । 


दिवक्त॑सो चअग्निजिद्वा ऋतावृध चतस्य योन विसृ्तन्तं शासते। 
य स्व॑यितव्य¦प आ च्॑योज॑सा चकं ज॑नित्वीतन्ड नि मजु, 


भा०-( दिवक्चसः 9 स्यं म रहने वाटे सूर्य के किरण अक्छदामे 
व्याप्ते है, वे ( जन्चि-जिद्धाः ) सन्चितत्व कमी दनी जीय के समान ई, 
वे ही ( ऋत-द्धः >) जन जौर तेज छी दद्धि करते ह, वे ( ऋतस्य योनि >) 
तेज के सूष्छ स्यान दूयं, जर के स्थान मेव, स्सुद्धादि भौर अच्च के स्यान 
भूतल को ( विन्दः आसते ) विविध रूपों से स्पर्य करते द । वे ( थां 
स्क्मित्वी >) जाक्ाध्न जौरं थिवी छो व्याप कर ( ओजसा ) अपने तेनो. 
चल से (जापः सा चन्र) जलं कौ हण करते हँ वे फिर (यन्तं जनित्व) 
उसका दान करके { तन्वि) विस्तृत प्रथिवी पर वाजीधाके दे्होमें 
८ नि माज ) अच्च को सुखूषित करते ह । इसी भ्रक्रार सन्न भी 
€ दिवक्षसः ) छान को धारण करने बाड, ( अञ्चिजिद्धाः ›) अनि के तुल्य 
जिद्धासे ही क्तान का गर्ल करने वाटे, ( चत-इयः ) सव्य क्ान शतैर 
सत्य व्यवहार क्म वदानि चाड, वे { ऋतस्य योनिस्‌ } शरान, क्त्य के 
परम मूढ कारण शाख्-योनिरूप परम द्य तत्वं को ई विग्धवन्तः आसते) 
निमे, विचार श्रते रते हँ । बे (यां) ज्ानःचिद्या को थाम कर, 
अपने ( ओजसः > तप खे (जयः चच्ुः) नाना सच्‌ कमं करते है 1 
८ यतं जनित्वी ) परस्पर संगति, वि्यादान चौर यत्त करक (तन्वि निमा- 
खः ) देह मे चन्दमादिदव्‌ उस मदान्‌ यद्तमय उपास प्रञ्ु को अपने 
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आत्मा मेँ भौर भपने माका को उस विस्तृत भसु मे देखकर .भपने , को छद 
करते! । ४," 

परिक्षित पितसं पूर्वजायसी श्तस्थ योनां त्यतः सर्मकसा । 
यावापृश्चेवी बड्णाय सन॑ते धतचत्पये। मषिषाय॑ पिन्वतः ॥८॥ 


भा०--जिस्‌ भकार ( दयावा प्रथिवी ) आकाश्च ओौर भूमि वा सूरय 
जीर प्रथिवी, ( पूःजावरी ) शच से पूं उत्प होकर ८ सम्‌-भोकसा 9 
एक स्थान, अन्तरिक्ष में रहकर भो ( परिक्षिता ) प्रथक्‌ रहते भौर ८ श्त. 
खत्‌ पयः पिन्वते ) जख्युक्त पुिमद्‌ अन्न प्रदान करते है उसी प्रकार 
(पितरा) माता पिता ओर (पू्व-नावरी) सन्तानो से पूतं उत्पन्न एवं सिद्ध 
श, वे ( समोकसा ) एफ स्यान पर रहते इए ( परिक्षिता ) सूघ रेश्यं 
युक्त शकर, (शतस्य योना क्षत्तः ) ऋत, सत्य ष्यवष्टार ॐ आश्रय होकर 
रे । वे (सरतत) समान ब्रत, कर्म, आचरण, अननादि करते हुए (महिषाय 
चरणाय ) भति सुख देने वाले, वरणीय पुत्रादि के च्वि ८ घृतवत्‌. पयः ) 
जक, धृतादि से युक्त अन्न, दुग्धादि भ्रदान करे । 


पञन्यावाता वृषभाय पुपिशैन्द्रवायू वख्णो शितो अ॑च॑मा । 
देवौ आयो अति दवामहेये पाथिवासो दिव्यां ण्डु ये ६ 


मा०्-( पर्जन्या वाता ) मेघ भौर वायु ये दोनों ( कुपभा ) जल 

को वरस्ताने वाे जौर ( पुरीपिणा › जरू को धारण करने बारे ते हे । 
ये दोनों ही ( दन्द्"वायू ) इन्दर ओौर वायु नाम खे हँ । भौर दसी प्रकारे 
८ वरणः 9 रेट, ( मित्रः ) सर्व॑स्नेही, प्रजा को मरण से वचानि दाख, 
८ अर्यमा ) शष्ट का नियन्ता, न्यायकारी इन ८ देवानू ) विद्वानों भीर 

` ( आदित्यान्‌ >) सूं कौ किरणों वा ऋतुं के चव्य उपकारक जनो भौर 
< अदितिम्‌ ) भूमि, सूर्यवत्‌ जनों को भी (हवामहे) हम चत्त ह, (थे) 
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जो ८ धाथिवासः >) इस विवी पर जी चिद्यमान है (ये दिच्यासः >) भौर 
जो जाकाश्च में मी हैं, (ये जप्सु ) जो अन्तरिक्षम भी ह। 
अर्थाद्‌ ये देवगण स्थान-मेद्‌ सौर गुण-मेदु से खकत्र परिभाषा रप 
खे कदे जाते द 1 
त्वण्यरं कायग्॑भमवो य श्रते डेव्या डोसा उपसं स्वस्तये 
[९.५ 


[ > 


चहस्पात वत्रखाद्‌ सघ समन्द्य सम चनक्लाडउ देम ९०१० 


आहे ( चऋमवः 9) सत्य जौर अकारि स्तामव्यंवान्‌ जनो! 
८ यः 9 जो ( चध्यर्मर्‌ >) इख जगव्‌ के यनाने वटे € वाद्युम्‌ ) काद्ुदव्‌ 
च्यापकत पुनं वस्वानू्‌ श्राणाघार क ( जोहते ) जानता मौर उस तकर 
पहंचाता है, उसका वान देता है वा सूयं, चिचक सौर वादु चत्व 
जानता है, सौर जो ८ दरेच्या होतारा ) विद्वानों के वीच शचि दने. वादे 
या नाना किरणों के देने बाड चर्यं, चन्द मौर इन्द्र्यो चं च्ल देने वटि, 
भाग, उद्दान इनको ८ उपसं ) उपावव्‌ च्छन्तियुन्छ, चर्य की तापद्ाक्ति, 
र कान्तिलुकत कामनाचान्‌ जीव को, ( स्वस्तये गोहते ) सुख कनत्यगय के 
च्वि जानत्ता नीर उनको प्राच कराता है, नौर जो (उदररति > वेदवागी, चा 
महान्‌ विश्च क पार्क ( इव्र-खादं ) विधे ॐ नाटक, अ्तानहारी ८ सुमे- 
समर ) उत्तम उद्धिमानर, चज्मय, उक्तम अक्रादि सम्पन्न, ८ इन्धियं 9 
देश्वयवन्‌. भयु को जानता ओर जनाता मौर उसकी उपासना करता है 


टस (सम) उत्तम श्चास्ता जन को हम (घन-साः) नादि सम्पस्च होकर 
( इमहे >) इान की याच्ना क्र ॥ 


जह्य गामश्च जनयन्त चओपवी्वलर्पतीन्पृ्थेवीं पैव चपः 1 
न ~ [> [> ६.१ 
सदयं दिवि योद॑यन्तः सुदधा्व आयौ ठता विसृजन्तो अथि च्ामें १९ 
--( छखु"दानवः >) उत्तम दानक्री पुच्प ८ च्य ) नद्य चान, 


अ०५।सू०६५।१३] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ १०७ 








अन्न, ८ गास ) वाणी, ` एथिवी भौरं पञच-सम्पद्ा, ८ जच ).जख मौर वेग 
से जाने के यन्त्र, (ओषधीः वनस्पती) ओषधि ओरं वनस्पति्यो, (थिवी 
पर्वतान्‌ अपः » भूमिर्यो, पर्वतो जीर नाना जलो को ( जनयन्तः ) उत्पन्न 
करते हुए ओर अन्यं के प्रति प्रकट करते हुए ८ दिवि सूर्य रोहयन्तः > 
आक्राश्च में सूर्थ॑वव्‌ स्ानप्रकाश् मँ प्रखर पुरुप को उन्नत पद्‌ पर स्थापित 
करते हुए ( अधि क्षमि ) श्रूमि पर (आयां तरता) नाना श्रेढठ वा 
वैश्य जनोचित अनेक व्यापारादि कायं करते हुए धन भदान करते दै 1 


सज्युमं्दसः पिृधो निराभ्विसा श्या पुज व॑भिम॒त्या अजिन्वतम्‌ ! 
कम्युवं विमदार्योदथु्यवं विष्णाप्वं 4विश्वकायालं सृजथः ॥९२॥ 


भाग्- दे ( अशिना ) विद्वान्‌ जितेन्द्रिय उत्तम खी सुरूपो { अप 
लोग( शुख्युम्‌ ) भोग करभे की इच्छा चाठे पुरुप को ( अंहसः निः 
पिश्यः ) पापःसे परे रक्खो। भौर ( वभिमल्याः >) हिसा की शक्ति वाली 
„ सेना के ( श्यावं › दृद्धिकारक, ८ यत्रं > बहुत के रक्षक नायक पुरूष को 
(तिरः अजिन्वतम्‌) अच्छी प्रकार भ्रस्न, तृष रक्ल जिससे वह प्रजा का 
नाश्च न करे । (कम-यु वम्‌) कान्ति प्वं पुत्रादि कामनां से चमकने वारी खी 
ओर पुरुप को ८ वि-मदाय ) विशेष आनन्द लाम के ल्य ८ उदथुः ) 
परस्पर विवाहित करो । ओर ८ विष्णाप्वं ) विविध विधानं भीर नर्तो मे 
निष्णात पुरुप को ( विंश्वकाय >) सवके उपकार के चयि ( अव खजः ) 
नियुक्त करो । 
पावीरवी .तन्यतुरेक॑पादजो दिवो धती. सिन्धुरापः सयुद्धिय॑ः । 
विभ्वं देवासः शृरवन्वचौक् मे सर॑स्वती खड कीः पुन्या १ 


भा०-( पावीरवी > वाणो से युक्त सेना' भौर देह आत्मादि को 
कषोधन कंरमे वाछे -नाना "साधनों. से -युक्त ८ न्य ) वाणी ओर 


२०८ च्ग्वदभाप्ये खस्तमो.ऽष्टकः [शअ०२व८११।१५ 
न 
€ एकपाद्‌ अजः >) जन्मा, सनं सच्छालक्त, एकमात्र व्यापक पञ, (दितिः 
चत्ता ) श्वान मौर षयिवी वा रिश्च का धारक, ८ सखद्धियः सिन्धः 9 
ससुद्ध को जाने वाले महानद के खमान भ्रञ्ुको प्रस्त होने वाखा जात्मा 
घा ( समुद्रियः जापः ) माकाश सरे उच्छन्न जरुधारानों के ल्य ये नाना 
षिव मौर ८ विने देवासः ) सखमत्त॒दिद्वादूगण ८ सुरम्‌-न्या >) नाना 
अकार की देहपोषकं उदधि से युक्त ( धीभिः) नाना कर्मा वाटा 
(सरस्दती ) वेदवाणी, (मे चच्सि णवन्‌ > मेरे वचनो को श्रवण करे । 


विश्वै देवाः खद श्रीभिः पुरन्ध्या मनोयैयता श्चद्डतां ऋवक्ताः 1 ` 
यतिषा्चे। अथिप्चः स्वर्विदः स्व {भियो नदं सूक्तं डपेरत 1१४॥ 


भा ०- ८ विशवे देवाः > समन्त विद्राचः ता दिदयार्थोगण, (८ घीभिः 
ख ) नान डद्धियों ओर कमा सदित, ८ पुरन्न्या सद >) नगर को धारण 
करने चाखी विशेष इद्धि जौर नीति सदि, ८ मनोः यजत्राः ) सननश्चील 
पनुष्यगग क द्वारा पूज्य वा उनसे संगति करने वाड, उनके पूजक (अच्धता>) 
दीर्धा, ( ्रसत-तताः ) स्त्य विचा के जानने चाठे, (राति-साच) खान को 
अण करने चाड, ( अमि-साचः >) सव प्रकार से संघ वना कर रहने वाटे, 
€ स्वविदधः ) सच प्रकार ॐ र्यं सुखां को जानने जीरं प्रास्त कराने चाड, 
८ लः-गिरः >) सुख वा खच प्रचार ऋी चाणियों मे ८ सखु-उ्म्‌ ) उत्तम 
रीति से क्रे, उपदिष्ट ( बद्ध > चद्चन्तान च्छो ८ ऊुपेरच >) सेवन करे 1 


देवान्वखिषठो श्सतान्ववन्दे ये तिश्वा भक॑नामि तस्थुः 1 
~ 3 [चाद भय 
ते चासयखन्तासुक्गाचस्य दूय पत स्वस्तिभिः सदा नः २५१९१ 
-सा०-( चचि्ठः > व्रद्यर्यपूर्वंक आश्रम मे वसने वाखे ब्रह्मचारी 


नग नें सर्जश्रे्ठ आचार्यं ८ जद्धेतान्‌ ) पुत्रं वल्य चिरंजीव भरागवोच्‌) 
< देवाच्‌ > विया क अभिरापिर्यो को ८ चवन्दे ) सदा उपदा करे । ये) 


अ०५।अ०द२] ऋछग्वेदभाप्ये दशमे मरडलम्‌ १०६ 
न 
जो ( विश्वा सुवना ) समस्त. छोरा भे ( जमि अन्तस्थः ) जवं, ( ते 1 
बै (भद्र ) भब सदा ८ नः ) हमें ( उस्-गायम्‌ रासन्ताम्‌ 9 बदे मारी 
शानमय वेद का :उपदेश करं । ८ ूयं सस्तिभिः नः खदा पाद 9 देखे 
८ खे सवा उत्तम कश्यागज्री साधनों से दमारी रक्षा करो । दृत्येका 
वर्गैः ॥ 9 । 


[६९] 


ऋ वसुकणो) वाुकरः ॥ विशवेरेवा देवताः ॥ छन्दः--१ $ ३, ५--७ जमगघी । 
२, १०, १२, .१३ निच्चृज्जगती । ४, ८) ९१ पिराद्‌ लगती । € पाः 
निच्जजगतो । १४ ्ाची स्पराड्‌ जगतो । १५ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ पञ्नदरर्च सङ्गम्‌ ॥ 


देवाने वृदच्छंबसः स्वस्तये ज्योतिष्छतो अष्वरस्थ देतसः। 
ये बादषुः तुर विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो श्रता ऋलतावृर्ध॑ः॥९) 
भामं ( स्वस्तये ) कल्याण ॐ स्थि (बुदप्‌्रवसः 9) बदेज्लानः 
वाे य्वौ, (-व्योतिः-छृवः ) प्रकाशवान्‌ सूयं ॐ समान कान का 
्पराव्न करने वाटे, ओर ८ अष्वर्य प्रचेतसः ) हिंसारदित जगव्‌- 
गन के कायं को .जानने-वारे जनों को ८ हुवे ) आद्रपू्क बलता 
६। (ये) जो ( विश्ववेदसः ) सव प्रकार का श्ञान जानने वाठ ओर 
बमस्त धनो के सवामी ( इन््र्यषटासः ) हृनद, राजा ओर इनदर युर को 
भषने में सवेष, प्रधान मानने वाके ( अ्धताः ) दीर्ायु, चिरंजीव 
( ऋत-हषः ) सृत्य शान, तेज, न्याय भौर देशय की इदि करने बाञे 
छ्ेकर ( भतरं बुः.) खूब बृद्धि को प्रात करते है वा सवर को तराने 
वे स्वामी प्रसु की महिमा को वदते है । 
इन्द्रपसूता बरूणगिष्टा ये सूभैस्य ज्योतिषो आय्मानः | 
सदु वृजने मन्म धीमहि मानि च्च ज॑नयन्त सूरयः ॥२॥ 


२१० ऋण्वेदभाष्ये अष्टमोऽकः (छअ०र{च०१-।य 

आ०्~-(मे) जो ८ इन्द्र-भसूताः >) येश्वयंवानर्‌ एवं तव्व्वानी 
जनों से प्रेरित ओर अयुश्ासित, ( वरुणयरदि्छः >) स्वयं चरण कयि 
शुर घा श्रेष्ट पुरूष द्वारा उत्तम रीति से दिष्षित ्ोकर (सूयंस्य ज्योतिषः) 
सूर्य के सुख्य तेजस्वी पुरुप के शवान प्रका. के अष को ( जानु; >) श्राप्त 
होते है ओर जो ८ सूरयः ) विदा होकर (८ यक्तं जनयन्त ) यत करते 
च परस्पर संगत चा उपास्य अशे को प्रकट करते ह उसं (८ माघोने ) 
रेः्र्यवान्‌ भ्रु के उपासक ८ छ्जने ) वलवान्‌ ८ मर्द्गणे >) विद्वानों - 
ओरं व्यीर पुरुषों के समूह भ विद्यमान ८ मन्म ) मननीय हान को हम 
चारण करें । (२) इसी भकार जो वायुगण सु्थंसे प्रेरित होते, मेघ 
या आकारा या रात्रि मे उत्तम रीति से चख्ते, सूर्यके तेज को अर्हण 
-करते ओर जख्दन को कूट करते, उन सूयं सम्बन्धी वादुगण का हम 
ज्वान सम्पादन करं । 


इन्द्रो चिः परि पातु नो गयमादित्यैर्नो दितिः शरस यच्छतु 1 
खद श्दभिदैगो सव्ययाति नस्त्वष्टा लो ग्नाभिः स्युवितारयं जिन्वतु 


भा०( इन्दः नः वसुभिः नः गयम्‌ परि पातु ) देश्र्यवान्‌, रेख 
देने वाखा रम नाना पश्यो जौरं राष्र मे चसे नाना जनों से हमारे शृ 
ओर प्राण की सव ओर से रश्चा करे । ( अदितिः › सूर्यं ८ आदित्यैः 9 
मासो, पस्तु से ओर भूमि माता, शरूमिवासी जनों दा वा भूमि छ रको 
द्वारा ८ नः मे यच्छतु > मे सुख प्रदान करे! (रुद्रः > दु्टंको 
रलाने शौर सन के दुःखों को दुर करने वाखा, ८ देवः » तेजस्वी पुरुप 
(रभिः नः ंडयाति) उसी प्रकार के उत्तम पुरू वा पीदां नांदाक पदाथ 
द्वारा हमे सुखी करे, हम पर छपा करे । (त्वष्टा) सूर्य॑वद्‌ तेजस्वी पुरुप (नः) 
हमे ८ खुविताय ) छख प्रासि के लिये, ( आभिः >) वाणि्यो से ८ जिन्वतु 9 
श्रसन्न.करे । , ,. । 





~~~ 
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श्रदिंतियीवापुथिवी तं सदिन्द्राविरष्णसरुतः स्व॑धैदव्‌ ! 
देवौ श्रादिर््यौ श्रव॑से दवामहे चयून्नदरान्त्यवितार सुदंससम्‌ ४ 


भा०-( भदितिः ) कभी न दीन; न खण्डित, अविनाशी वा 
साता पितावच्‌ प्रिय ८ दयावा थिवी ) भूमि, ओर सूर्य॑वव्‌ तेजस्वी जरं 
आश्रयरूप जन, ओर ( मष्टव्‌ चतं ) महान्‌ , सस्य कान, ( इन्द्राविष्णू ) 
देःश्यंवान्‌ जोर व्यापक समर्यं बारा, ८ मरूतः ) दु्टा को मारने घाे 
जन, (त्‌ स्वः) चदा भारी चेन ओर प्रकाश सुख, ( आदित्यान्‌ देवान्‌ ) 
१२ ऋतु सुखप्रद भौर (वसून्‌ सुदाय ) आउ बसु, एयिवी आदि शौर १२ 
भग गौर . ( सु-दंससं ) उत्तम कर्म करने वाटे ८ सवितारं ) सव के 
भेरक भौर उत्पादक को हम ( भवते ) रक्षा, शान, भेम भौर सदधि के 
खयि ( वामदे 9 श्राष्ठ करं भौर उनका आद्र कर । 

, सरस्वान्धीभिषैरुसो टतव॑तः पुषा विष्यु्मदिमा वायुरश्विना । 

जह्मरूते शस्तः विश्ववैदखः शर्म नो यंसन्‌ च्चिवरूथमेसः॥५।१२ 

भा०-( स्रख्ाय्‌ धीभिः ) उत्तम स्वान शीर चरु घाला, अपनी 
बुदवियो भर कर्म-सामर्यो से लोर ( धृतव्रतः वरुणः ) कम शौर नर्तो, 
नियमों का पारक श्रेष्ठ पुरुप, ८ विष्णुः ) सव मे प्रविष्ट प्रञु अपने 
८ महिमा ) मदान्‌ गुणों से ओर ८ वायुः ) घायु जर ८ धिना ) 
विद्वानू , भितेन्द्िय खी पुरुप, ओर ८ भषतः ) अविनारी, दीघं जीवी, 
८ विश्ववेदसः ») समस्त तान को जानने. वाले, ८ बद-कृतः ) वेद लान 
का उपदेश करने घान्े जन ( नः ) हमं ( शंसः >) पाप का (शम ) 
नार करने वाखा ( त्रिचख्यं ) तीनों भकार छे दुःखों का वारण करने 
वाला गरहवव्‌ श्ररण प्रदान करं । इति दादे षगैः ॥ 
वृषा यक्षो वृषणः सन्तु यश्चिया दृष॑णो देवा वृषणो-द्ेन्त्ः । 

` वृषा चयावाश्राधिवी ऋवावरी वृष पञेग्यो .ठृषरणे वृणस्तुमः ॥६॥ 
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भा०-८ यक्तः षा > यच्त इमारे उपर खमस्तं खुं की वप करने 
वाख हौ । ओौर ( यक्तः इषा >) हमारा चत, परस्पर सत्दंगति, च्मीर खान 
चल्युत्त दहे ! ८ चच्िया देवाः दपणः कन्तु >) यन त आद्र योग्य 
विद्धान्‌ शुद्य खुला के देने वे नौर व्ख्वाच्‌ 1 ( हितः 
छपणः ) अन्नो मौर श्ाधनो के उत्पन्न करने वाठे जन ओी वलवान्‌ 
र्यो 1 ( यावा परथिवी पणा 9 ग्मि ओौर सच॑वव्‌ ची पुरूष भी वटवान्‌ 
वीर्यवान्‌ भौर (८ ऋतावरी ) अद्र, जर नीर खान से श्रेष्ट हो 
८ पर्जन्यः छपा ) मेव कै चुल्य ` दाह्ध-पराजयकार ओर घन यल्ोपार्जन 
च्रे वाखा पुरुप भी सुसं च्य वर्पङ सौर चल्य्वाय्‌ दो ! ८ शषस्तुनः 
दपः खन्तु > उस खर्व-सुखद्ाता की स्छति करने चाठे भी यख्वानच्‌ हं 1 


श्रग्नीषोमा वृष॑णा चाजलात्ये पुरुप्रशस्ता वय॑सा उप दुव 1 
यावीजिरे दूषणो देवखन्यया वा चाः शर्म स्विवख्थं वि यै सतः 1७ 


आा०--्मः( वाजसातये ) तान, वल, देश्यं सौर वेग को प्रा 
करने ढे स्यि ( उ्मी-सोमा ) जननि जौर नोप्थि वर्म के चुत्य तेजस्वी 
भौर शान्तिदायकत वनि, जक एवं व्रिद्धानों को, ( उप चे > भार्थना करवा 
हं, चा जननि जर चा जननि जोपधियों का ॐ अन्यो के उपदेशा करता टं । 
ऊौर इसी प्रयोजन से नैः (- उुद्अदास्ता ) वहतो में भक्चस्त, इन्दिययग 
मे बत से जरान को चतेल्ाने चे दो च्ल के चुत्य < श्प ) वल 
वाच्‌ प्रसुव जनोको द उप बुव ) प्राना करता हू, जौर ८ यौ) जिन 
दोनो के ( षणः } वलवान्‌ लन ८ देव-चज्वया ) विद्वान्‌ एवं तेजस्य 
सुरूपो क दर करने ची रीठि से ८ ईजिरे >) आाद्र-मातिष्य क्त्वे हे 
(त्ता) चे दोर्नि।( नः) इमे { जि-चर्वम्‌ ) तीनों भकारे के संतापं कै 
चारण करने चोला ८ दाम > शद शवं खुल ( यंखतः > प्रदान कर । 
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धृतव्रताः च्ननिय। यन्जिष्छतों वृदटडिवा च॑घ्ठराणांमभिधिय॑ः। 
श्नग्नहौतार ऋतसाप श्दुदा.ऽपो असृजं घृ्रतूय ॥ ८॥ 


भा०्-(धुन्रताः) नतो, स्क्ौं भौर नियमों को स्थिर रूप से रखने 
चाले, ( क्षत्रियाः ) वर्वानू, ८ यज्ञ-निष्छृतः ) यतो को निग्दोप अथौत्‌ 
पूणं रूप से करने घरे, ८ चद्‌-दिवाः ) वदे तेजस्वी, कानी, (अध्वराणाम्‌) 
न नाक्च ्टीने वाके अजेय सैन्यो भौर युद्धो के बीच (अभि-भरिधः) सब प्रकार 
से शोभायुक्त, ( भभ्मि-होतारः ) अन्न भ आहति देने बाठे यािकों के 
तुल्य अपने अग्रणी पुरुप को भपना आह्वाता, आक्तापक मानने वारे, उसी 
ॐ निमित्त अपनी आहुति देने बाङे, ( धरःत-सापः ) सत्य प्रतित्ता्चन 
पर समवाय, संध चरः को बनाने घडे (भहुदः) परस्पर वा किसी से दोहद, 
था मेद्नबुद्ि न रखने वाङे कर ८ इत्र रयं ) इ वा वदते शच को 
नार करने के कायै स्न ८ भनु ) निरन्तर" ( जपः.असरनन्‌ ) कमै या 
उद्याग करते है 1 ` 
चाचापथिवौ जनयन्नभि व्रत्राण शओप॑धीषैनिनांनि यशनियः। । 
न्तरं स्व. प्रतय वरं देवासस्तन्वी नि मामः ॥६॥ 

भा०--विद्वान्‌ लोग ८ ावाघ्रयिवी ) सर्य भौर एथिवी इन दोनों 
के आश्रय पर ( चता ) अपने नाना उत्तम कर्मौ द्वारा ( भापः ) जकों 
( मधधीः 3) नाना जओपधिर्यो को ओर ( यलतिया वनिनानिः9 ` ज्ञोपयोगरी 
क्षो से तथा वन अर्थात्‌ जलँ से सम्पन्न अरो को (.जनयन्‌ 9.उवयन्न करें 
भौर वे ( देवासः) विद्वान्‌ ( खः अन्तरिक्षम्‌ ) समस्त अन्तरिक्ष वेश 
को ( देवाः > तेजस्वी होकर ८ उतये ) अपनी २ रक्षा के च्थि वेर ल, 
.उसं पर भी. जधिकार करं 1.( तन्वि.) शारीर में विद्यमान वे. (वदानि 
मायुः 9 कान्तिमान्‌ वा नाना कामना करने वाठे आत्मा को. परिष्छत 


६९४ ऋन्वदभःप्ये श्रणएमोऽषकः [०२।च०२५।९१ 
करर 1 इसी प्रकार ८ देवासः > विजयार्थी सयोग ( तन्ति दं नि माग्ङुः ये 
विस्तृत राष्र चं तेजम्वी, चछछकारी पुरर च्ञ ऊभिपिक्त चर 1 
1, 1 दधिपय 
धर्तासि दिव छभ्व॑ः खुदस्तः दातापञ्चन्या सीं तन्यतोः । 
श्राप श्राद्धः थर तिरन्तु ये गिराभनरातिर्गीनिनेयन्तुमे द्वम्‌ 
। 1 २० ॥ ६३४ 
भा०-(दिवः धर्तार) क्न, ध्रकाधा जीर, खनि रोक शौर राना 
च्छो घारण करने वा लोग { चऋ्दभवः >) सत्य जीर तेल से तेजस्वी, चनेन 
वाटे एवं श्वान म प्रसिद्ध ८ सखु-दस्ता ) उत्तम |हस्छक्न्यिः मे थाट स्मर 
उत्तम साधनों खे सम्पन्न जौर ( वाता पर्जन्या >) वायु-मेघवच्‌ बटवानू 
विजेत सैन्य, नायक्त्ाग, € मदिपल्य तन्यतोः ) वदे दिष्ठे वऋछर्यया 
च्द के करने बाड षो । जौर ८ गापः ) जास जनं ( ोपधीः > व्यप 
चद्‌ तेजोघारी जन ( नर गिरः पभ तिरन्ु >) हमारी वाणियों की षद्धि क्ट । 
€ रातिः मगः >) दानशील, देच्यंवान्‌ जौर { वाजिनः > जननि, वायु, स्यं 
इन ॐ तुल्व श्वान, चङ जौर देशर्यवान्‌ जन ( मे वं यन्तु ) मेरे माद्धान 
को सुनकर प्राप्त ह्या । इति चयोदुश्तो वर्गः ध 
सद्र ्लिन्घु रजो श्चन्तर्ेत्तमज पकपात्तनायेच्युरएंवः 
अदि ्ुष्नयः वद्धि से विभ्वे 2ेवासं उत सुरो मम॑ ॥९९॥ 
भा०-( चद्ः ) चञद्र जौर उखके खनान गंभीर जन, (चिन्धः) 
मह्यनद्‌+ (रज नाना लोक, ( अन्तरि ) अन्तरिक्ष, ८ एकपात्‌ अजः 9 
दिग्व का एकमात्र जाघ्रय, अजन्ता नौर सर्व॑चालक्‌ भ्रु, ( तनयिद्नुः > 
द्रियुद्‌, ( जणवः ) चसद, (ध्यः जदि जख छाने चाखा घा डाकादास्य 
खयं वा मेव, ये ओर (चिशरेदेवाखः) समस्त दिष्य यदुं (टत सूरय) जौर 
किरणवच्‌ विद्धान्‌ जन( मे चांसि णवत >) चेरे षच्चन श्रवण करं 
सर्थात्‌ सव मेरे वदाषर््ती टा 1 | 
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स्याम॑ बो मन॑ देववीतये भां नो यक्षं अणयत साधुया । 
श्वादित्यार्द्रा वसवः सुद।नव इमा अह शस्यमा॑नानि जिन्वत १२॥ 
` भा०--हे ( मनवः >) मननशीर विद्धान्‌ पुरो ! हम छोर ( वः ) 
आप रोगो के ( देववीतये ) सुखप्रद नाना उन्तम पद्थौ भौर इन्निर्यो 
की रक्षा के छिये ( स्याम > ष्ये । (नः यस्त) हमारे यञ्च ( मात्मा ) उपाख 
जो < भ्राजं ) स्वयं सव से अधिकं पूजनीय है उसको ८ साधुया >) साधना ` 
द्वारा ८ प्र नयत >) अच्छी भकार प्राप्त करो । ( भादित्याः रद्राः वसवः ) 
१२ मास, ययिषी आदि रोक शौर 9२२ प्राण, ये सव ( सु-दानवः ) 
खुलप्रद्‌ होकर ८ इमा श्स्यमानानि ) इन उच्चारण कि वेद्‌ घ्नो को धा ` 
अकंसनीय ब्रहम अर्थात्‌. विद्वान्‌ जनों के करो को ( भ्र जिन्वत >) बदरे । 
अयवा ये सब पदार्थं (दास्य-मानानि) सस्य धान्य रूप से भाष (इमा ब्रद) 
इन भना की { प्र जिन्वत ) खव दधि करं । 
देव्या होतैरा भ्रमा पुरोत तस्य पन्थामन्वेमि साघुया । 
क्त्र स्य पति भतिवेशमीमटे विश्वान्देवो श्रत अयुच्छतः ॥१३॥ 
अ०- हे ( भथमा ) सवते शरेष्ठ, ८ पुरः हिता ) आगे साक्षिवत्‌ 
स्यापित, € देष्या हतार ) देवों क वीच उनको भक्ति, श्षान देने वाटे, 
उनको शुराने वारे, उपदेश गुरुजनो ! भँ ( खाया 9 उत्तम साधना- ` 
योग्य चतस्य पन्थाम्‌ ) सव्यज्ञान युक्त, न्यायाञुद्धल, वेवोपाविष्ट भाग 
का (सनु पमि ) अनुगमन करता दं । शौर (कषेत्रस्य. पतिम्‌ >. केन के 
पालक अङृति जोर देष के पारक त्मा को जो ८ अविनवेशम्‌ ) भव्येक 
शरारीर भे अवि ह उसके जौर ( अग्तान्‌ ) जमरणधमां,  भपरयुच्छतः. ) 
अभरमादी ` (विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त विदानो को < देमहे ? रण नार्वे, 
उनसे शान, धन्‌, सुखादि कौ याचना करं । ६९ 





९१६ ग्बेदभाष्ये; अशमो.ऽएकः [श ०२।व ०१५१ 
[*। पितृवद्धाचमक्रत देरव {ण्ठ [4 (९ 
वरसिष्ठासः.पित र्वो ईव्ठाना ऋषिवत्स्वस्तये । 
शीता ईव क्लावः कासमेत्यास्मे देँडासो ऽव॑ धूता चं ॥ १४ ॥ 
, भा०-( वसिष्ठासः >) उत्तम वसु, बद्यचार्यिों भ शरेष्ठ गुरुजन 
८ पिृवच्‌ 9 पिता के समान दी ( वाचम्‌ सक्रत ) चागो, वेद्‌ को उपदे 
करें । वे ( देवान्‌ >) विद्याभिरोपिययों को ८ स्वस्तये ) सुख कल्याण के 
स्यि ( ऋपिवत्‌, >) तत्वार्थद््ी के तुल्य ८ दैडानाः ) स्तुति उपदवा करते 
इ (्तातयः प्रोता इव) भिय बन्धुं के चल्य ही भ्रसद्ध ओर ऋानवान्‌ 
दाकर ( देवासः ) नाना दिव्य सुख देते इए, ( भस्मे वसु अव धूलुत्त >) 
म नाना रेश्च्य भदान कर । 
देवान्वालषठो छमूत।न्ववन्डे ये विश्वा सव॑नामि -पर॑तस्थुः । 
ते नो ससन्तासुख्णायप्रय यूयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌\ नः ॥ ६५॥ १४ 
भा०-दइस मन्त्र की व्याख्या ( देखो स्‌° ६५ मन्न १५ ) इति 
चतुर्वश्षो वर्गः ॥ 
{ दऽ ] 


यास्य श्राभिरस च्विः ॥ उस्पातर्देवना » छन्दः विराट्‌न्नेष्डप्‌ > 
२--७, ११ नेच च्िष्डप्‌ । ८--१०,१२ तिष्डप्‌ 1 द्वादश्च्यं सक्तम्‌ +. 
इमां धिय॑. ख्तशीष्सौ पिता न॑ तरभ॑नातां वृहतीम॑चिन्दव्‌[॥ 
^= 9] „क आ ् 
तरीय स्विज्जनयद्धिभ्वज॑न्यो-ऽयास्य उक्थमिन्द्राय श्वसन. ।२।. 
मा०-- (नः ) मारा पाचक ( ऋतप्रजाता ) सच्‌, परमकारण, 
सत्यभक्त ` च्ानमय तत्व से उत्यन्न ( स्त-ीवर्गीम्‌ ) चात ` लिर्ोवाखी 
(दमा) इस ( धियं) इद्धि बा वाणी, धोरणवती ट छृदतीम्‌ ) वद भारी 
शक्ति को ( बविन्दत्‌ >) प्राक्च करता है, ओर वह ८ विश्व-जन्यः >) खमस्त 
जनों या उच्पन्न प्राणियों जौर खोकतां का हितकारी, (अयास्यः) दे में सख्यः 
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 भाणवव्‌ भश्ुख होकर ही ( इन्दराय > इस ततवदरती आत्मा" को ( उक्थम्‌ » 
-बचनोपदेष ९ शंसन्‌ ) करता हुआ ८ तुरीयं खिद्‌ जनयत्‌ ) तरीय परमपद 
-को भी.ःपरकद'कस्ता हा सक्ति प्राप कराता है । । 
८२ ) अध्यात्म भें--पिता जत्मा वा प्रभु है । वरत्तप्रजाता सात 
शिरयोवाली देदधारिणी शक्ति चेतना है वह उसके भास कऋता है, यख्य 
आग रूप-आस्मा भयास्य' है वही इन्द्र भयु से स्त॒ति वचन कहता, श्रय 
कै स्त॒ति करता, मोक्ष का काम करता है । (३) यदि पिता परमेश्वर है तो 
इन्र जीव है तव वह जीव को गुरुवत्‌ उपदेवा कर मोक्षोपदेश करता ह ॥ 
राष्ट मे विश्वजन्ये अयास्य सुख्य पुरोहित है । इन्द्र राजा;& स्रीणां 
इती सभा है उसका पति सभापति है । वही पिता है । देखी ही भागे 
आ थोजना-करना । 
ऋतं शस॑न्त ऋदु दीष्याना िचस्पुत्ाखो अरस्य वीराः । 
विं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम॑ परथमं म॑नन्त ॥ २ ॥ 

. भा०~-( कतं क्लंसन्तः ) “ऋतः सत्य, न्याय भौर प्रम सत्य तवव 
का उपदेशा -करते इष ८ चज दीध्यानाः ) चज, धर्म-माग का ही ददन 
करते हु, .(-दिवः असुरस्य > -भ्कादासरूप तेजस्ती, प्राणद, वलवान्‌ 
क.( पुताः, ) ,पु्वव्‌ बहुत के रक्षक ( वीराः ) वीर्यवान्‌, धिविध 
वियाओं के उपदेष्टा, ८ अङ्गिरसः ) तेजस्वी, ध्वं पानी पुरूप ( विप्रं पदं ) 
विशेष स्ञानभरद्‌ "पद" एवं जान को धारण करते इए ( यत्तस्य ) परम 
पूज्य प्रजापति के ( भधमं ) सर्वश्रेष्ठ ८ घाम ) तेजस्वी खय को (मनन्त ) 
विचरते ओर -मनन-निदिष्यासम, अभ्यास करते ओर अन्यो को उपदेश 
;करते हे । । 

-हंसेप्येव सस्िथिवीवदादधिरश्मन्मयानि नदा व्यस्यन्‌ । 
बृष्टस्पतिरशिकानिक्दद्‌ मा उत प्रासलौड्व्यं विद्धा अगायत्‌ ॥३।1 
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भा०-{ वावदद्धिः सखिभिः 9 निरन्तर वा पुनः २ ` स्पष्ट. वचन 
कते हुए ( हंसैः इव > दंसो के समान विवेकी, निर्खेप मित्रों के 
साथ वह ( बृहस्पतिः) ब्दी भर चाणी का स्वामी, ({ अदम- 
न्मयानि नहना » पत्थरों से वने जाना कंधों को ८ वि अस्यन्‌ ) विविध 
अन्लरों से प्रोद्ता तोदता इवा, ८ गाः > नाना वाणि्याँ या, इन्दिय- 
इत्तियों जओौर रदिमयों को सूयं के तुल्य ( अमि कनिक्रदद्‌ ) प्रकट करता 
ड 1 (उत च ) ओर वद ८ विदान्‌ 9) चानवान्‌, विद्रा ोकर.( गाः 
भ्र अस्तौच्‌ उत अगायत्‌ च >) वेदर्बाणि्यो च्छा अन्यो को उपदरेश्ष करता 
जर स्यं उत्तम रीति से गान भी करता है । अध्यात्म मं-“अदमन्मय 
वंधनः यह दे है जिसमे मस्य आदि अक्मा ही ईह । विदान्‌ परम हंसों के 
सष्ाय से इन देदवन्धनों को दूर करे, वह प्रु की स्वति करे ¶ (३) सूर्य 
के आगे मेमय चन्धन आते ई वह उनको छिन्न भिन्न करके किरणों क 
भरकट करता है । 
छवो द्वाभ्यौ पर पक॑या गा गुदा ति्ठन्वीरन॑तस्य सतौ । 
यृहस्पचिस्तमश्ि ज्योतिरिच्चुञ्चदस्रा आकर्वि दि. विसर आवः 11४॥। 

भा०-८ बदस्पतिः 9 हती, वाणी चा चेतना का पाटक आत्मा, 
८ य्दा तिष्ठन्तः >) गुहा, उदधि या इख देष्ट-गष्वर म विद्यमान ( गाः) 
इन्थियों या देड्‌ मे भस्त रक्तधारा्ं को ( दास्याम्‌ अवः एकया परः ) 
नीचे कै दो ओर ऊपर एक दार से भरित करता है ! दह (अनृतस्य सेतौ) 
अरत, वान या चेतना से रित, निश्चेतन जद्‌ तत्व के वने ८ सेतौ ) 
दन्धन खूप इस देष मं ८ तमति >) घोर अन्धक्तर म ८ ज्योदिः इच्य्‌ >) 
अकाय चाहता इग, ( उखाः उद्‌ आ अकः ) ऊध्वं मागं की जर जाने 
वाी किरणों के तुल्य वाणियों को ऊपर मेरिति करता है वा उत्तम रीति खे 


साक्षात्‌ करता है । ओर ८ तिलः आवः >) तीनों ऋक्‌, यज, साम रूप 
वाण्यो छो प्रकट करताष्ै} ` ~ 
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विभिटा पुर शयथेमपाचीं निख्वीशं खाकसवधेरन्तव्‌ । 
चुहटस्पतिंरुपसं सय यासं विवेद स्तनयन्निव दौः 1\ ५॥ 
भा०-- चह (इृष्स्पतिः) यदी भारी शराक्ति का पारुकं आत्मा (धायये) 
इयनस्यान, गभं भे ८ अपाचीम्‌ ) नीचे सुख कर उटकने वाली ८ ईम्‌ 
सुरम्‌ पिभिद्य > इस पुर को विविध प्रकार से भेदन करके, ८ साकम्‌ ) 
एक साय हौ ( उदधेः 9) जाय से तीन जरुधारो क तुल्य ( श्रीणि ) 
सीन दारं केः ८ निः भछ्ृन्तत्‌ ) काटता है । तव षह (यौः स्तनयन्‌ इव) 
गज॑ते दी विद्युत्‌ के तस्य ( उपस्‌ ) उपा, ८ स्यम्‌ ) सूच ८ गाम्‌ ) 
चाणी जर ( अर्कम्‌ ) भ्राण वा अन्न आत्मा को ( विवेद › भाक्त करता 
तीन द्वार सुख, नाक, करान । रुधिर प॒ उदक का धारक यह देह 
था भीतर का हृदय जिससे तीन प्रमुख धमनि निग॑त दती है । 
इन्द्रौ वलं य॑क्ञितारं दुघानां करेरंव चि चकत रेण । 
स्वेदक्षिभिराशिरमिच्छसानो.ऽखेंदयत्पसिमा गा अ॑सुण्णत्‌॥६। १४ 
भा०~-जिसं प्रकार ८ इन्द्रः ) मेघो ओौर जशो को विदीणं करने 
` वाला विद्युत्‌ ( धानां रक्षितारम्‌ ) रसों से पूर्णं जकधाराजों को रोक 
रखने वाटे ( वलम्‌ ) भेव को ( करेण-दव ) रिसा वा आघातकारी 
साधन के सदश तीथ, तदयुरूप (रवेण) तीच, ध्वनि से भी ( वि चकं ) 
विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है, इसी भकार ( इन्दः ) ेश्वय॑वान्‌ 
शनम को विदीर्ण करने वात्मा सेनापति वा तेजस्वी राजा ८ दुघानां ) 
दुधार गौरभा के सद्दा श्वय से राज्य को पूणं करने वाखी (विशः) प्रजां 
के (रक्षितारम्‌ ) रुकावट डालने वाङ (व) वेरा छगाने वा भतिःरोधक 
चमं कौ ( करेण इव >) कर, टैक्स के समान वा िखाकारी अपने प्रवर 
काथ वा शातरुनाद्क प्रावरः के तुल्य चङक्ारी अपने (रवेण >) आक्ला- 
चचन के र्जन से ही (वि चकन ) विविध भकार से छिन भिन्न करे । 
निस प्रकार ( ाश्िरम्‌ इच्छमानः ) जर की इच्छा करता इमा सूय वा 
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ष्विद ख ( सेद्धनिभ्ि > स्नेड खग से युच्छजख्क्ो पट्ट्ट रूरने करीवा 
दे्ोत्यादक्त किरण्य से ८ जादिष्र्म्‌ ) दूर २ तक संखने दा खुक्न जलमय 
चाध्प छी कामना करता इजा ८ पिश्‌ उस मेद को { जारेद्यत ) 
साने स्छाताडे, वर्षाच्छ्रता है, जो उसके (जाः) तीः च्छि 
च्छे ( जदुष्गव्‌ ) उरा ठता है 1 उखीं भकार खजा जट ८ स्वैांविनिः 
अपने अच्यच्छं धारना दादा चा स्नेददे मनां चो चन्दन्दिसदुद्निच्वाद्र 
दे पनी २ ख्याति दि जनो क सडत्य से (ाशरिर) चन्धायुरूप पः 

को प्राप्त करना हता इलाः ८ पणिम्‌ >) च्यचहारत्ठर चदय व्डुकोचा 
च्यवहार के दरा अजावनं ज खाने वाठे जन वम को ( जारोदयद्‌ ) जाड 
निच्छ्दवे, उत्तक्ने दण्डित करे, जीरं ओ (गाः ज््ष्याव) प्रजा की भियां 
ल्यीर पयु ञ्यदि च्छे ञ्खरायेनाहै, उनको देया से देशान्तरे जाता हैः 
ऊथच्ा--जो पणि जयात्‌ व्यवहार दारू वैङच चर्म जपने अच्यक्छ, राक्ष 
साच चाट सकत शष्ठ चे € च्यदिच्न्‌ इच्छमानः >) द्यं चडता हव्या 
८ इवाः नयोदयद्‌ ) चां के सच्छा भ्रजाञ्तें च्छो र्यत चौर लतिषीदिति 


कना है, चैर (नाः) च्यापारके खोम घ्चा की नौ जदिपञु 
न्दा च्छो ( ल्युष्णद्‌ >) इर छता है जयात्‌ उन्न व्यं के च्दटे श्रद्‌ 
च्छर देयान्ठर सेचत्य ह उक्तो राजा ( र्रेण इव रवेग >) च्छट, ट्त सोर 
अयने “रव ज्वा शासन ते { त्रि चक्न्तं >) विद्ोप ख्प से काटे, उच्च पर 
सयदेण्ड जयात्‌ नारी रच्छ च्याच्ल्ट उच्छ दण्डित चरे इति षडदध्तो वगः? 
स्त इ खउत्वाभिः सखिभिः छचषद्धेगाधपयखे वि घनसररदर्दः 1 
जह्यखरूपातिकुपत्मेच यह वमेस्वेदोशिर्दिणं व्यरनद्‌ 11 ७1 
आ०्-( सः) उड (ईन्‌ ) स्व॑र, ८ चखव्येभिः 9 क्षव्नां के 
इहित्तती, सत्वारगन्ती, सत्यमायी, १ चुच्द्धिः ) केसी, =न्यांच्चेमीं 
पवित्र करते वाछे, ( चनः ) नाना धनो, द्यौ क देने, मोगने उर 
अआगस-कटने बा, राना के धन च्छो वडने वाड इृत्तिमिमी, -वेतनदद्ध, 
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< सखिभिः ) राजा के समान साख्या घा नाम को धारण करने वाछे 
अध्यक्षा से ८ द गो-धायसम्‌ ) जलधारां को रखने धरे मेघ को सु 
जैसे वैसे ही ८ मो-धायसं ) भूमि को रोक रखने वारे शत्रु को (वि-अदर्दः) 
विदो रूप से छिन्न भिन्न कर । वह राजा ८ बरह्मणः पतिः ) महान्‌ राट 
का पारक राजा ( बरृपभिः ) वपंगश्रीरु (वराहैः) स्वाहाकार युक्त यस्तो से 
चा मेधो से भौर ८ घर्म-सेदेभिः ) ` तीक्ष्ण ताप से स्वेदेयुक्त शरीरो के 
के तुल्य ८ धर्म-सेदेभिः ) क्षरणक्षील जरसषित गजना करने वाठे मेघो 
से (- द्रविणं 9 वेग से वहते जर के सरश, ( पमिः >) घर्वान्‌ (वराहैः) 
उत्तम घचन बोरने बारे, ( धर्म॑-स्वेदेभिः ) तेजस्ताप से भ्रस्वेद बहाने 
थोग्य तपस्वी ओर परिश्रमी जनों से ८ द्रविणं व्यानट्‌ ) उत्तम धनैश्वयं 
अरा केरे । 


८२ 9 इसी प्रकार आत्मा ष्द्धिशीक देह का स्वामी व्र्णस्पतति है । 
चह ८ गो-धायसं ) इन्द्रियों के धारक-देह को अपने सखिभूत छद्ध भरार्णो 
केद्वारा विदीण कर उन से इन्द्रिय छिरो को उत्पन्न करता है । सुखादि 
देने खे घदी “धनसख' वा "धनसनिः ह । चर्वानू सुखप्रद होने से ष" है 
शर्ट पान देने से "वराह" आओौर निरन्तर ॒सेचन ने से वे स्वेद अथात्‌ 
क्षरित होते है भतः “धरम स्वेद्‌" है, उनसे वह॒ "ददिण' अर्थाव्‌ वेग जीर 
श्तान्‌ प्रास्त करता है । 
ते सत्येन मना गोपतिं गा इयानास इषयन्त धीभेः 1 
वृहस्पतिंभिथेः य॑वययेभिखटुस्ि्या अजत स्वयुभः ।।८॥।' ` 

भा०-- (त) वे ८ गाः इयानासः ) नाना भूमिय को प्राप्त करने 
चे माण्डलिको के समान ८ गाः इयानासः ) वेदवाणि्यो को परा 
करने घा इन्दियगण को प्रा्च करने वारे ( सस्येन मनसा ) सत्य चित्त 
श्नीर ज्ञान से जौर ( 9 सत्कर्म से ८ गोपतिम्‌ ) ` वेद वाणिर्यो 
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के स्दामी, प्रयु वा इन्दियों के सूमी, सात्मा क्रो -भ्रसुख राजा के 
चल्य ८ इषणयन्त ) चाहं 1 बह ८ छडस्पत्तिः > चहती वाणी घा स्यूर दे 
का पारक जाव्मा, ८ मिथः अवद्यपेमिः ) ` प्ररस्पर एक दूसरे को निन्द्‌- 
नीय आचरण से वचाते हए ८ स्वयुग्भिः >) स्वयं अपने आप युक्त, ख्यं 
पन्ये गति से मरित भ्रणों दारा ष्टी ८ उलियाः >) ऊपर की ओर गति 
करते बार नाद्यो को ( उद्-मखजव > ऊपर क ओर भजता है ! (२) 
इसी रकार राजा भी परस्पर पक दूसरे को निन्देनीय कमो खे. वचति 
इए ८ स्व-चुग्भिः ) धन वा स्वय ॐ सद्मावों से नियुक्त होकर (उचियाः) 
उच्चतिशीरः प्रन को ८ उव्‌ खनत ) उन्तसम चनाता आर ठनको 
दुम्ख-चन्धनों से सुक करता है । (३) जो मच्छ प्रु की कामना करता 
ह यह स्व सर्याद्‌ आत्मा द्वारा थोग करने वाठे महाशय अर्थाव्‌. उच्चति के 
इच्छुक छो उद्धत करता है । 


तं चथर्यन्तो सात्मः शिवाभिः सिदित नान॑दते खस्य 1 
वृहस्पति वृं श्रातो भरेभरे रजं मदेम शिष्टम्‌ ॥ & ॥ 


. भा०--डम भ्रजागग, स्सभक्षदुगण ( सधस्थे ) प्क साय वैरने 
योम्य रानस्तमा-मचन मे ( सिदम्‌ इव ) सिह के समान ८ नानदतं ) 
निर्भय होकर समीर नाद्‌ करते इष्‌, गभीर वचन कडते हुए ( तं >) उस 
राजा को ८ रिष्वाभिः मतिभिः ) कल्याणकारिणि काणि लर विचार्यो से 
€ वर्धयन्तः > वदते हुए ८ चर-सातौ > श्यूरवीर पुरूपं द्वारा करने योग्य 
संग्राम में (षग) बलवान्‌ शद्जं पर श्वरादि प्ठकने वाठे ( ठस्पतिम्‌ > 
बडी सेना चा राषटर-ब के स्वामी को (भरे-भरे) भ्र्येक युद्ध चा भ्रजापालय्न के 
कायं यं (अलु मदेम >. उखच्धी अनुद्धता से भरसद्न करें मौर स्वयं भी उसके 
च्िचि पर भ्रसश्च हा । (२) दसी 9 च्रं इस देह य उत्साहवान्‌, सिवद 
निर्भय सात्माच्छे इम अआणों छरा उपभोम्य प्रत्येक च्छ्य मे उत्तम 
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चाणि द्वारा वदवि, उसके उष्षाहं छो कम न होने देँ । प्राथनापु 
,. उक्तम वाणि, वेद मन्त्रादि सभी समय २ पर दविन्न मे उत्साह वदती । 
यदा वाजमसंनष्िश्व्पमा यामसंजञडुसयाशि स्च । 
बृहस्पति वृषणं वुधर्यन्तो नाना सन्तो विश्वतो ज्योतिरासा. 11१०) 
` आ०-( यदा ) जब परमेश्वर ८ विश्च-रूपम्‌ ) समस्त विश्व के प 
घाठे वा विश्च भे खुपयुक्त, समस्त विश्च मे रचि, कान्ति जौर बाह्य ख्पको 
कट करने वाले, (वाजम्‌) कान यौर दशर्य को प्रकाश के तस्य (असनव्‌) 
प्रदान करवा है तब भी जैत प्रकाश देने वाला सूर्यं ( चमू आरकषव्‌ > 
आकाश ओ ऊपर चदता है उसी प्रकार बह प्रु भी (उत्तराणि सङ्ग) उत्तम 
ते उत्तम रोल ने भी ( जा अरुक्षत्‌ ) व्यापता जोर विराजता है, वह 
सर्वत्र भ्यापक रहता है । दम उस ( बस्पतिम्‌ ) बड़े रोको जीर 
ब्रह्माण्ड के स्वामी ( इपर ) सव सुखो के व "ण करने वा देने वाठ, उक्ष 
रु को ८ व्यन्तः ) बते इ, उ्तकी महिमा का शान करते 
इष ( नाना संतः > अनेक जीव होते इष भी ( लासा ) छख से 
(व्योतिः विगतः ) ज्योति, तेज ओर ,कषानमय भका के धारण करते 
, ' इषु र । (२) इसी प्रकार राष्ट्रपति संव प्रकारं का देश्य, सन्न, पत आदि 
-अथीनस्थो को देता है तो वह स्वयं ( चम्‌ उत्तराणि सथ ) राजसभा, को 
भ्रा होता जौर उप्तम मान्य आस्नो वा पदों को प्रा करताहै, उस समय 
उसके अधीनस्थ सभासद्‌ उसको बढ़ते इष, खख से तेन को धारण करं 
८& ) जब (बृहस्पतिः ) इती वेदवाणी का विद्राय्‌ ८ वाजम्‌ असनत्‌ > 
शिष्यो खो कान का शरदान करे तव बह ( दाम्‌ ) भकाश्चमयी छान 
दाणौ के चारण करे मौर उन्तम भासनं जरः स्यान को आद्र पूर्वकः प्रा 
करे ओर अनेक दिष्यगण उसके खल ते निकरे जानक को सपने 
सुख भे धारण करे, सका शान श्रवण. करे, सथं भी. विययाम्यासी षँ । 
छान वचनों को कण्ठ से्ारण करे । . ` ' ` 
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स्खत्याखश्िषै छुरता वयोधै कीरिः चिद्धय चथ स्वेभिरे: 1 
-पश्चा मधो प॑ भवन्तु विश्वास्तदधोदसी शातं विश्वभिन्वे ।\९९॥ 
भागे विद्धान्‌ पुर्पो १ जाप रोग (वयोघे) दीघं जीवन, सान 
चौर वरू को धारण करने क छ्ि ८ स॒त्याम्‌ क्षिपं ) सत्य २' आशीष 
आश्ीवद्‌ जर सत्य आद्ाको सफ करो 1 मौर स्वेभिः एवैः ) 
अपने २ क्वान जौर उयोगां से (.कीरिम्‌ चित्‌ ) -उपदेष्टा, च्तानभ्रद्‌ वा 
भरार्थी पुरूष की ८ अवथ >) रक्षा करो, उससे स्नेह करो 1 ओर ८ धः > 
सक्त, दु्डदायी सव ापत्तिये ८ पश्चा ) पीछे रह जाव जर (दिनाः) 
समस्त ८ अप भवन्तु >) हम से दुर, पथक्‌ हा । हे ८ विश्वमिन्वे ) सवको 
असन्न एवं पुष्ट करने वाङ खीं पुरुपो वा राजा प्रजा वगो ! हे ( रोदसी 3 
खद दुं के रखने. चाके वा रोग दूर करने वांखे वा उपदेष्टा, सेनापति, 
वैद्य, गुरु आदि उसकी जात्ता की पारक सेना, दिया वा धाक्ति के तुल्य 
जनो ! माप ( शणुतम््‌ > खनो अर उदयुसखार क्तन्य पालन करो 1 
इन्द्र सहा म॑हतेः अरोवस्यय वि सूध्यौनमभिनदुदस्यं 1 
-अहष्चहिमरिणोत्छप् खिन्धन्देवेयावापरथिवी प्राच॑तं नः।1९२।।९६॥ 
, मा०-( > विदद्‌ वा सूयं चा चायु जिस प्रकार ( महतः >) 
चड़ भारी ( जणेचस्य ) जरू से भरे ( जुंदस्य >) मेघ के ८ मूध्वानं 
शिर के तुल्य उच्च भाय को भी (वि सभिनव्‌ ) विदोप ख्प से 
दन्न भिन्ने करता है, भौर ८ जिम्‌ बन्‌ ) मेष को घात करता है 
८ सक्च सिन्धून्‌ अरिणाव्‌ >) स्पणश्ीरू जरघाराओं को चला देता है, वे 
भूमि पर वह कर आती है । इसी घकार (इन्द्रः) आत्मा" ( सहया 9 अपने 
महान सामथ्यै से ( महतः >) महान्‌ ( अगंवस्य >) वान से. एणं (ङ्खंदस्य) 
{श्ठान के देने वाठ, अरन्य को श्वान देने वारे इस दे के ` ( मूर्धानम्‌ >) 
दविर भाग को ८ ममिनव्‌ >) भेदन करता है ओर (८ किम्‌ जन्‌ ) अक्षान्‌ 
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करा नाश करता है, ( सष सिन्धून्‌ ) सात.भाणों को ( भरिणात्‌ ) सच्चा. 
कित करता है, हे ८ चावा-षथिवी ) सूर्यं एथिवी.के तुल्य. आत्मा भौर 
देह आप दोनों ( देवैः ) -ानम्रद राणो .से ( नः ).. हम जीरवोकी (प्र 
भवतम्‌ >) रक्षा करते ्टो.। (२) राट यौ जर थिवी; राजा श्रना 
वं है । उनकी सम्मिकित श्रक्तियां सव प्रजां की रक्षा करती है । -बह 
महान्‌ राजा हिंसक शत्रु के मष्ाय्‌ सैन्य के रिरोनायक का नाद्य करता, 
है, ( अद्िम्‌ ) सन्मुख आये श्लु पर प्रहार करता ओर परसैन्यं को भगा- 
देता है । ( स्त दिन्धून्‌ >) नदीवेग से भागे वदने वारे शघरुसैन्यो को. 
परानित करे! इस प्रकारवे आकाश भूमिके समान आश्रय ओर 
रक्षक रूप से राजा भौर उसकी राज्यश्षासन व्यवस्था हमारी रक्षा कर ५ 
इति पोड्ो वर्मः ॥ 


[ दे ] 
अयास्य ` ऋषिः ॥ इृदस्पतिर्दवत्ता ` चन्दः--१, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २, ‹ 
११ त्रिष्टुप्‌ । २--७- निचत्‌ निष्प ॥1 दवादशार्चं सक्तम्‌ ॥ 

उदभरतो न वयो रक्त॑माणा वावदतो धिस्य घोषाः । ` 
गिरिभ्रजो नोमैयो मर्द॑न्तो वृहरसूपतिंमभ्यः क अनावन्‌ ।। १॥ 

भा०-८ मदन्तः ) स्वति करते इष्‌, , अति प्रसन्न ( अकोः ).स्त॒ति- 
करने वाले भक्त जन, ८ चदस्पत्नि्‌ ) मदान्‌ ब्रह्माण्डं के पारक श्रथ. 
परमेश्वर की रसे ८ अनावन्‌ ) उत्सापूर्वक स्ठति करते हँ ८ उदर तः-. 
वयन ) निस घकार जक पर तैरने वाटे, जलचर पक्षी, हंस 
करक करते है. जैसे ( रक्षमाणाः ) समय २ पर जिस प्रकार रक्षक, 
खेत के रखने थाे उच्च स्वर्‌ खे हांका रगाते है । देसे जैसे (वावद्तः न). 
परस्पर भप चा. बातचीत करते, दुष स्नेह के प्रवाह. म बात करते टीः 


श्रेः ऋन्वेदभाप्ये अटमो.-ऽएकः [श ०२।व०२७र्‌ 
रहते ई, देसे जैसे ८ अभियस्य धोपाः न > मेव के यजन दते है, देसे जैसे 
< भिरिश्रजः ऊर्मयः न > मेष चे गिरने वारी जरुधारापं वा पर्व॑त से श्तरने 
वाञे श्रने अनवरत श्रवा से वहते दै 1 इन नाना अकार्ये से स्तुति- 
कू जन भयु च्छी स्वति करते है, च्त॒ति करने वाख क ध्वनि, विचार 
चाह लौर उपास्य-उपालकू छ सखासतादू-भाव इन अनेक दृ्टन्तां से सम- 
खना चाहिये 1 


सख गात्थराडनायर्सा नकच्तसारणा भय इवदयमय धचचाय। 
जन एसा न दुस्पता अनाक्क चुरस्पत उाजखाशररकाजा (1 २॥ 


भए०-( संगिरः >) अगारं मे अनि जिख प्रकार (८ नक्षमाणः >) 
देन दे पर्ता इमा ८ गोभिः सं निनाय ) अपनी चक्रिणं खे 
मनुस्य चो अन्धकार म भी उन्मान पर जाता है, उसी प्रकार 
< मांणिरसः >) अंगा सें रसो के समान विद्यमान देह म व्यापक लात्मा 
चा अंगिरा हानदान्‌ रूपा का भसु विद्धान्‌ < नश्छमागः > विधान 
स जधिक व्यापक तान रखता इना ( नोभिः >) वाणियों के दारा 
(खं निनाय) दिष्य को सन्मा्यं पर च्टे चे ! जोर (मग इव इद्‌ जय॑ंमगम्‌) 
सेव्य देश्वयंवाच्‌ अरु जिस भ्रकार ८ गोभिः ) जात्तावाणिर्या से सेवक 
च्छे, उसी भकार भ्रु स्तुतिशीर भक्त च्छो (गोमिः सं निनाय >) चेद्वाणिरयों 
से सन्मां पर खाता है 1 ( सित्रः ) वष्ट सवका स्नेष्टी, सत्यु खे बचाने 
चाल भ्रञ्ु ( जने >) इस जन्म इम .खन्नो्मं चे से जाय । अथवा 
(जने > जन समू सं जिस भकारं ८ मिन्नः दुन्पतीं अनक्ति ) स्निषटी सुरू 
रोहित वरव, जाया-पल्नी दोनों को { सम्‌ >) `परस्पर एक दूसरे को 
सामने -खांमने कर स्नेह करने च्छी भेरेणा करता, दोन्ते को सिखकर एक 
करवा है उसरी प्रकार ( जने > इस जन्म सः ( मित्रः 3 च्ानवार्‌, खव्यु- 
मय खे त्राण करने चाल भयु ( समर ननच्छु) साक्षात्‌ ददन दे। 
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€ आजौ. संग्राम मँ जिस भ्रकार वीर सेनापति € आद्यच्‌) वेगवान्‌ अश्वो 
को ( धाजयति ) वेग से चलाता है उसी .भकार ८ बृस्पतिः ) इती 
वेदवाणी का पाक विद्राय्‌ गुर एवं बदयण्ड कऋा स्वामी प्रु ( आजी ) 
जगत्‌ रूप विजय के क्षेत्र मे ( जान्‌ ) कम फर $ मोक्ता जीवो. को 
( वाजय >) उत्तम अद्वत्‌ मोर्य कर्मफ प्रदान करे । . : ; - 


स्वय अतिथिनी रिषेः स्यादयः सुवण अनवचरूपाः । 
वृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितयौ निगौ ऊपे यर्यमिच स्थिविभ्यः ३ 


भा०-जिस प्रकार छुपके, परिश्रमी जन ८ पर्व॑तेभ्यः ) . पर्वतो से 
( गाः) गतिशीरु जरूघारां को ( विनतं ) विकोप खूप खे या धिविध 
अकार से काटता है छौर ( यवम्‌ निःर्पे जौ आदि न्य वोता 
ओर जिस प्रकार सूर्य॑ वा विदयुद्‌ पर्वतेभ्यः ) मेधो से ८ गाः ) जल- 
धारां फो ( वितु ) विदोष प से निकार कर विन्दुं छप से भूमियों 
पर -डारूतां है, मानो भूमिय पर जौ चिटकाता है, उसी श्रकार (बृहस्पतिः) 
अह महान्‌ ब्रह्माण्ड की बड़ी २ शक्तियों का स्वामी ( स्थिविभ्यः ) स्थिर, 
( पर॑तेम्यः >) पूण जौर पारन शक्तियो से सम्पन्न सूयोदि पदार्थौ से 
जीषनशक्ति के तत्वों को ( गाः निरूपे ) उनेक भूमियों के श्रति देसे फंकाता 
ह जेते भूमिर पर जौ छिटकाता हो । ये भूमियां कैसी हँ १ जैसे ये भरूमियां 
८ साघु-जर्याः ) उक्तम स्वामियों भौर वैश्य जनों से युक्त है उसी भकार 
वे अनेक प्रथिवियां भी (-साघु-अर्याः >. सथ सद उन्तम पालकं से युक्त 
है, ( अतिधि-नीः-9 आपने ऊपर के अध्यश्च कृषक .को -अन्न देती है, . दसी 
शकार वे.-पथिविये भी ( अत्तिथि-नीः ) निरन्तर गति करने वारी ;(इपिराः) 
यै भूमिय अन्न जादि देने वाकी, इसी प्रकार अनेक थिविषं ( इषिराः ) 
अन्य, सूर्यादि भेर से पेरित होकर चरने धाली ह 1.ये' (सपाः) चाहने 
योग्य, ( सु-वर्णाः >. उत्तम वण वाली, ( अनवय-ूपाः-) अनिन्दनीय रूप. 
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वारी है । (१) दसी -भक्रार वह चटस्पति परमेश्वर (पर्वतेभ्यः स्थिविम्यः) 
स्थिर पारकं के हाथ ( गाः वितं ) जभिगमनीय वुं को ` प्रदान 
करके ,€ शरनम्‌ इव ) भूमिर्यो भे जौ ऊ तुल्य ही सन्तानोत्पादक वी्जो.के 
निर्वाप करता है, सौर जीव खषटि को "उत्पन्न करता है“ वे चियां कैसी 
शो ( साधु-अर्याः ) उत्तम खामी वाली, ( अतियिनीः ) अतियियों-को 
अन्न जरु से सत्कार करने वाली धा अतिथि क त॒स्य चर के प्रति ठे जाये 
जाने योग्ब, ८ इपिराः >) इच्छा करनेहारी, ८ स्पा >) श्रेम करने योग्य, 
८ सु-ब्णाः ) उत्तम वणं चारी, ( अनवय-रूपाः ) अनिन्दित खूप, वणं, 
अंगों चारी द्धो । ६ 

शछ्नाप्रयायन्म शुन चतस्य योनिंमवान्ञिपल्ञकं उल्कामिव यो 
वृहरूपातिशटदरजशम॑मो गा भूम्या उद्नेव वि त्वचं विभेद ॥  ॥ 


भा०-८( इदस्यतिः >) इती वेदवाणी का स्वामी, विद्वान्‌ ८ चतस्य 
योनिम्‌ ) सस्य सान के प्रदान करने के योग्य पात्र के ( मधुना >) ज्ान- 
मय मधु से ( ज-घ्रषायन्‌ >) खव प्रकार से इसी प्रकार पूर्ण करता है जैषे- 
मेघ * ( ऋतस्य योनिम्‌ >) जखष्राय को ( मधुना) जल से पूर्ण करता 
है । बह ( अकः ) स्वयं पूजनीय, स्तुतियोग्य वा सव्य पान का उपदेशा - 
श्वान का प्रकाश सत्पात्र को इस प्रकार देता है जैसे ( अर्कः चौः उस्काम्‌ . 
अधक्षिपन्‌ इव ) विद्युत्‌ आकाश्च से चमकती धारां को नीचे डारुती 
हैः वह विद्धान्‌ ( अश्मनः >) सर्व॑न्याक धरु से वा उसकी ८ गाः 9 वेद्‌- 
घाणिर्यो को इस भकारः(उत्‌ हरन्‌ >) उत्तम रीति से महण करता दै वां ऊपर 
सेःउदारता से प्रदान करता है जैते ` € अकमनः गाः 9 विध्या पर्वत से 
जरू की धाराम को घा जैसे मेघ .से मात्ती जकधारार्ओं को बडी उदारता से 
भाक्त किया जाता .है । ` जिस भकार ८ उद्ना.) जख्धारा वा उसके निमित्त 
सेः (भूम्याः >) चूमि की (८ त्वचम्‌ ) उपर क ` आवरण को को 
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इनजिनियर पाटता है ओर नर बना छेत हे उसी प्रकार विद्वान्‌ घर्ष भी 
८ भूम्याः ) कान धारण के योग्य उत्तम भूमि रूप शिष्य द्धि. के (त्वचम्‌) 
अज्ञान के आरण को ( मधुना) हान से ८ वि लभेद्‌ ) विविध प्रकारो 
से दूर करे । (२) इस प्रकार गुर के समान प्रञु भी साधक को पेशवर्यादि 
-दान करता है ओर राजां भजा के भति देखा ज्यवहार करता है । 


श्रय ज्योतिषा तमे चचन्तारे्ाद दूनः शीपालमिव वातं भ्राजत्‌ । 
बहस्पतिरनुमृश्य। वलस्वाश्नामे वात॒ श्रा च॑क् रा गाः ॥ ५ ॥ 


` भा०--जिस प्रकार सयं ( अन्तरिश्नात्‌ ) जन्तरिश्च से ८ ज्योतिषा ) 
भरकाश से (तमः > अन्धिकार को ( अप आजत्‌ ) दूरं कर्ता है जीरं 
जिस. प्रकार (८ वातः) तीन "वायु (उद्नः) जछके षष्ठ परस 
८ शीपाम्‌ इव ) सेवार या कां के आवरण को दर करता है 
भौर निस भ्रकार. (घातः) वेग वाखा वायु (अघ्नम्‌ इव भप) 
मेध को दूर करता है उसी भ्रकार -(-ज्योतिषा ) नि के ्रकाश से 
 ( अन्तरिक्षाव्‌ > भपने शगसन म स्थित्त शिष्य से ( तमः >) अन्तान अन्ध- 
कार 'को ( भप भाजत्‌ » दूरं करता है। भौर ८ बृदस्यतिः >. ज्ञानवाणी 
का पालक गुर ( चरस ) जावरणकारी अक्तान की मात्रा का (लनु-षक्य) 
अरावर विचार करं तदुसार वह ८ जा चक्रे >) वेद्वाणियां का उपदेश्ष 
करता है । (२) इसी प्रकार भ्रु साधक के अन्तःकरण से अल्ञान का आवरण 
दूर करता है । (३) इसी भरकार प्रजा को घेरने ` वाङे शल को भी राजा दूरं 
करता है। ` 


थद वलस्य 'पय॑तो जसुं भद्‌ वृह्स्पीवरीद्रतयैगिमरकैः । ,. 
दुद्धिनै जिद्वा परिविष्टमाव॑दावि्निंधीर॑कणोदु खियाणाम्‌ ॥६।१७॥ 


. -भा०- (वृहस्पतिः >` वद्य भरी सेना ओरं रेष्यव्यवर्थाः `क 
४ 
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पालक पुरुप ८ परीयतः > भ्रजा के पीद्क ८ चर्य >) राष्ट को चर्ये चरसे 
चेरने वाखे चादर कं ( जसुं मेत्‌ ) नाध्वकारी सैन्य वा धाख-चर के मदन 
करता है, उसमें पट दारुकर चा श्ल चरु से उनको तोड रोड देता 
है जौर जिस प्रकार ( जिद्धा दद्धिः परिविष्टं ) जीभ दतां से. पिते 
अन्न क्रो ( आद्च्‌ ) खा ख्ती है उसी रकार वड मी ८ नधितपोभिः) 
जस्नि वा सुर्यं के मान अच्चिमय खो से शत्रु को संताप जनकं (भरकः ) 
किरणो, सों वा तेजस्री पुरूषो ॐ सन्धि आदि वचनो से ८ परिविष्टम्‌ >) 
च्वारो तरफ कंडे शाञ्च को भी (आदद्‌ ) खा जवे, -उनक्ते यस छे 
शा नष्ट करे गौर ( उच्ियाणां ) भूमियों ॐ ( निघीन्‌ ) अङ, सुवर्णादि 
शातन शौर रत्नादि रूप खज्ञानों को ८ आदिः अङ्ृणोव्‌ ) अकट करे । 
(२) उखी भकार वेदचाणी का पारु शवएनी पुरुप नाद्याकारी अब्ठान, सोह 
क विनाश्चक प्रभाव को छिन्न भिन्न कर अन्नि के उल्य तपो वाड ( जैः 9 
अच॑ना योस्य वेद्‌ मन्त्रो द्वारा बाणी के तुल्य द्यी ( परिविष्टम््‌ ) सव॑ 
ज्यापक प्रशु का ( जाद्‌ ) अण करे, उसक्ता घ्तान प्रा करे ओरं 
८ उचियाणां निधीन्‌ ) बाणियों के परम निधियो ङ्प आश्रमो को 
{ जङ्ृणोद्‌ >) उत्पन्न करे ! नाना दियो को विद्धान्‌ वेदनिधि बनते 1 
चृदटस्पतिरम॑ दि त्यद्खां नाम॑ स्वरीणां खदने गुदा चत्‌ 1 
-छारुडेवं भित्वा शंनस्य गञसुदुचि छाः पैतस्य त्मनः व्‌।७॥ 
भाग ८ इस्तिः >) वेदवाणिया का पार्क गुरु, विद्धान्‌ धवं 
भसु ( स्वरीणां >) स्वरपूंक शव्दोचारग से गाने योम्य ( जसां ) इन 
चाणियों के (त्यत्‌ नाम अमत) उस स्वरूप को भी जानछेता है, ( यव्‌ गुदा) 
जो कि शा अर्थाद्‌ द्धि क भीतर चिन्तनीय रूप से होताः है 1-८ यद्‌) 
जिद प्रकार € दाङनस्य आण्डा इव भित्वा ) पक्षी के अण्डो को ` फोड्‌ कर 
ग्भैरूप च्चा को प्रकट करता है उसी भकार ८ इहस्पतिः > वेद्‌ छा -विद्राय्‌ 
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घुष, ( स्मना.) सपने भात सामव्यं से ( शकुनस्य )-महाद्‌ शक्तिशाली 
सभ्रजगत्‌ को उटा कर सच्चालित करने वारे भु के (भाण्डा भिर्वा) अनेक 
अह्माण्डा का अवयवशः स्वान करके ( परवत्तसखय ) सव के पारक प्रभु. 
के ( गभम्‌). जगव्‌ के. रहण या वश्च करने के साम्यं को जाने 

८ उत्निया ) नरधाराओं के चुल्य वा गौं के चव्य ्ान-रसधारा भद्रान 
करने वाखी घाणियां को ८ उद्‌ आजत्‌ >) श्राप करे । 

अश्नापिनद्धं मघ पर्य॑पश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 


गनेएटज्भार चग्नसं न वृत्ताद्‌ बृदस्पतिं्विरवेण चिङत्य ॥८॥ ` 
भा०-( दीने उद्नि ) अल्प, हीन, क्षीण वा वंथे नल में (क्षियन्तं 
सस्ये न) रहते ससस्य के समान व्यार (मधु) उस मधुर रसवान्‌ जम्मा 
ऋ विद्वस्‌ तानी पुरुप (अध्य पिनद्धम्‌ ) सुख दुभ्खों के भोगपरद्‌ देह के 
साथ बेधा हुजा € परि लपश्यद्‌ >) देखता टै । '(ृक्षाव्‌.चमसं न ) 
शृक्ष से खाने योग्य कट के समान ८ तव्‌ ) उसको बट ( विरवेण $ 
विशेष दराब्दमय ानभण्ठार वा भोकार-नाद्‌ से (विकृत्य) विदोप साधना 
करके उसके धे चन्धन कौ काट कर मपने को (निर्ज॑भार) भुक्त कर के । 
अर्थाव्‌ जिस प्रकार ८ विरवेण = विख्वेन ) विदोप काटने था छेदने योग् 
-शब्च.से इश्च पर खे फल को काटकर थक्‌ कर खिया जाता है उसी 
अरर वह भी वधे आव्मा के वन्धन को ( विरेण वित्य ) विरोध 
जकार या वेदमय प्रान द्वारा विदोप परिष्छत करे चन्धन से सुत केरे । 
करः कै मूर बश्च से अलग ने के दशान्त यु होने म अन्यभी है 
जैसे “उर्वारुकमिव चन्धनान्पत्यो सु्षीयमाताव्‌ ।* वह , भाव्मा मधु 
अक्ानापिपास्रा से वंध कर दसं देदखूप इश्च म वेधा रता है । यां 
चह छोटे से छष्पद्‌ म मच्छी के सदश्च चदा -ष्याकुरः होता है । 
सोषामाविन्दत्सः स्व“: से छि सो शके वि व॑वाधे तमां 1 
ृहस्यतिर्गोच॑पुपो वलस्य निमानं ज़ प्रे जमार-॥ &॥ 
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.आ०--( सः ) वह साधक ८ उपाम्‌ ) जपने साधना भागं 
उषां = अमात वेला ` के तुल्य पापों वा कर्मबन्धनो को भस्म कर देने 
वारे ऋतंभरा, ज्योतिष्मती, विदो प्रज्वा को ८ अविन्दत्‌ ) प्राक्त करे + 
(सः स्वः) वह सूर्य॑वव्‌ तेजोमय आत्मा को प्राक्च करे । ( सः<ऽपनिम्‌ ) षह 
अ्नि.के तुल्य स्व्यं मकाद रूप आत्मा को प्राक्च करे । (सः) वह-(भर्केण) 
मन््ररूप शान के प्रकाक्ञ से अन्धकार के तुल्य ( तमांसि विं वचाधे ) 
अनेक अन्धका को विनष्ट करे। ( स्पतिः) वडे भारी नत्त चा 
क्ति का पालन करने वाखा विद्वान्‌ ८ गो-वपुपः >) गौ, - इन्द्रियो के 
सहित देदखूप मे चने ( बरूस्य > आत्मा को आवरण , करने दाठे दस 
काय-चन्धन रे (पर्वणः) एक २ पीरुमे से अपने वद्ध आत्मा को 
(मन्तानं न निः जमार) पेते अरग करे रषे पोर २ मे से मनाधातु कौ 
वा ( घरुख पनंणः ) फरु को चेरने वारी गांठ चा गुरी चा जखरोर 
सेको मींगी निकार केते है । 


हिमेव परौ सुपिता चन॑लि वृदर्पर्तिनाकृपयद्‌ वलो गाः । 
छनानुकूत्यमंपुनश्च॑कार यात्खूखौमाखः मिथ इच्चरतः 11 ९०॥ 


भा०-८ हिमा इव पर्णां >) हिम, पाटा वा हेमन्त कार -जिसं प्रकार 
क्ष के पत्तों को श्नाद्‌ देता है उसी भकार ८ ब्दस्पतिना >) उस मदान्‌ 
शक्ति से ८ वनानि सपिता ) लाना भोग वन्धनवा चंनौके समान 
उच्छेय बन्धन दूर क्रिये जायं 1 ( चरः ) आवरणक्रारी यह ; देह-बन्धन 
उस समय (गाः) जात्मा की शक्तियो जौर इन्दिय सामर््यौ को-भी (अप 
यत्‌ ) प्रदान करता है, त्याग देता है । साधक देखो सरधना करे कि वह 
( अणुनः अनचुकृत्यस्र्‌ ) पुनः जन्म-मरण मे न फंसे ओर. फिर दूसरी 
चार उसे उद्योग न करना पडे अर्थाद्‌ दूसरी वार फिर बन्धन न काटने पडे 
(वाव) जवं चक भी (सूयांमासाः मिथः उत्‌ चरातः) सूर्य उर चन्द्र, दिन ओर 
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रात्रि उदय हों, लभ्त्‌ , यावञ्चन्द्रदिवाकरौ युनः फिर ६ यत॒ न करना 
पडे । अर्थाव्‌ यद्‌ सक्ति का कार भी एक महा करप के समान हो है। 


शमि श्यावे नं छश॑नेभिरश्वं नक॑तरेभिः पितरे चामंपिशन्‌ । 
राच्यं तमो रव्न्यौतिरहन्वदस्पतिं चनद जिदद्‌ गाः॥१९॥ 


भ०--जिस प्रकार ोग ८ श्यावं अश्वम्‌ ) रारनकाले रंग के, 
तेखिया कमते यां काठेरंगके घोदेको (कृषनेभिः अर्पि्चन्‌) नानां सुवण. 
मय आभूप्णो चेःसुष्तोभित करते हे भौर (पितरः) विद्वान्‌ रोग (नक्षत्रेभिः) 
नक्षत्रा से ( धाम्‌ अपिदाम्‌ ) आाकादा चक्र को विभक्त करते है, (राभ्याम्‌ 
मदधुः ) रात्रिक्राख भँ अन्धकार को विशेष र्षण से स्थिर करते भौर 
८ अह्‌ ज्योतिः. अदधुः ) दिनि के समयमे प्रकाश को वित्रेप लक्षण 
से स्थिर करते जीर (स्पतिः ) जिस प्रकार महान्‌ आकाश्च का सूं वा 
भरी वरदा वियुत. वा वायु ( अद्रिम्‌ भिनच्‌ ) मेघ को चिन्न भिन्न 
करता षै, ओर ( गाः विदद्‌ ) सूयं की किरणों भौर जरुधारार् को परास 
कराता हे, . उसी प्रकार ८ दृदस्पतिः › वेदवाणी का विद्धान्‌ रूप (अद्म 
भिनत्‌) विदीर्ण न टोने वाले श्द्‌ भत्तानोवरण को दूर करे ओर ८ गाः 
बिदद्‌ ) वैदुबाणियों को भ्ा्ठ करे भौर अन्यां को भो वत्वे । (२ 9 
अध्यात्म मे--वरिदात् जन ८ छशनेभिः ) नाना साधनों से, अश्ववत्‌ 
मोक्ता भौर याव्‌ ्ानवामू आव्मा को षित कते है बे ही ( पितरः ? 
नाना चम-नियमों के पालक क्र ( दयाम्‌ ) शप्रकाश्च खूप, इच्छावानू 
आत्मा को ( नक्षत्रेभिः ) दूर लक जाने चा व्यापने धे जनेक इन्दिय- 
गत प्रणो से ( अपान्‌ ) भूषित करते, चमकत ओर निरूपण करते 
ह! उसकी राति के समान निद्रात्ति मे तमोगुण का भर्‌ अहनि = दिन 
की प्रका दुद ओं ज्योतिमय सस्व का ष्ठी स्थिर निश्चय करते दै, तव दती 
वाणी कृ पालकं, निवत्‌ साधकं अहानभावरण को नाप करके श्ान- 
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भद्रा अद्नैष्युश्वस्यं सन्टशीं वामी पीतिः सरण उपेतयः 1 
हं , त्विशो | स, = दाविश्चतत्‌ 
यदीं खुभिना विशो चरतं इन्धते घृतेना्तो जरते दिद्यतत्‌ ॥१॥ 
भा०--८( वध्यृश्वस्य ) घोड़ों के समान इन्द्रियों का वेग शान्त 
करके इन्दो को वश्च करने वारे संयमी पुरूष की ८ जेः ) उस प्रकाश- 
स्बङूपं क्ञानवान्‌ , सव के आदि सञ्चारके परमेश्वर के विंण्य मे (संद) 
अच्छी प्रकार से कयि दकम ( भद्राः ) बहुत उत्तम, कल्याणकारक भोर 
खुखजनक होते है । उसकी (प्रणीतिः) उत्तम नीति, वाणी या व्यवहार भी 
(वामी ) सव कौ सुख्रजनक होता है । उसके ८ उपेतयः ) अन्यो के 
समीप आगमन भी" सुरणाः ) सुखजनक उपदेदा ओर हषैवायक होते 
है! (यद्‌ ) जव ( ईम्‌) इसको सव भकार से ( खुमित्राः विशः ) 
उत्तम स्मेदी प्रजां उसके ८ अमरे ) सबसे प्रथम यत्तान्नि के तुर भरसख 
पद्‌ पर ८ इन्धते >) प्रदी था प्रतिष्ठित करते दै, उसे विद्या जर शरीर कौ 
शिक्षा से उउज्वर करते है । वष्ट ( आइुतः ) आद्र से स्वीङृत जर आम- 
न्निव ोकर ८ धृतेन आवः ) घी से आहुति भ्रात अचि के सदा, 
८ शतेन आहुतः ) क्ान-भकाश से विष्षित दोकर ८ वियुत ) विरेष 
दीक्ि घे चमकता इभा, तेजस्वी होकर ( जरते ) ्ानोयदेशा करता है। 
(२) राजय के पद्च म--राजा स्वयं वभ्रयशच है 1 वभि" मथीव्‌ तीन वेय 
. चे जाने वे अश्वो का स्वामी वा "वभिः श््रुमों का वघ करने वारे अश्व 
अर्थात्‌ राषट्बख-सैन्य का स्वामी सेनाप्रति वा राजा वही तेजस्वी अभि 
है । उसकी ( -च्ः भद्राः ) सम्यक्‌ टि सव प्रजां को खुख कल्याणः 
कारिणी ष्टो ! उसकी ( अनीतीः वामः ) उत्तम नीतियां सव को कल्याणः 
कारी दो । ८ उप-इतयः सुरणाः ) उसके आयमन अ्जार्भो के रक्त 
कषोयण के किमे न हों भ्रसयुत ८ सुरणाः ) खखप्रद, आनन्दोत्सन के 
लि शो ! ( विदाः सुमित्राः दम्‌ अभे इन्धते") भजा उसकी भित्र ्ोकर 
उसको अग्रासन पर ्रकासिव करे 1 बह (शतेन आहुतः >) त छे भावि 
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आप्त अच्चि के तुल्य ८ धृतेन जाहुत ) तेज से व्या होरुर चा ( घतेन 
“ आहुतः ) जर से अभिपिच्छ होकर ८ दत्रियुचव्‌ >) चकत इुजा (जरते) 
भ्रजा परं अाक्ता-दान सादि से श्ाखन करे । 
छतमयेवध्यन्वस्य चयनं छतम््चं घतस्वस्य मेद्धनम्‌ । 
घृतेना उर्वेया वि पथरथं स्दृयं इव रोचते खपिरासखुतिः ॥न॥ 
भा०~-जिख धकार ८ अघने: 9) अभि का ८ दृत वर्धनम्‌ ) धव 
जथोव्‌ धाराङ्प न्ने सेचन करने योन्व धीं ही इद्धि च्छ कारण होता है, 
इसी प्रक्र ( वथि-अश्स्य >) शरान्रु के वधकारी, चेगवानू अश्च, सैन्य रथादि 
का स्वामी, विजयी, जग्मी नायकं का भी (धृतम्‌) तेज ही (वधंनम्‌ ) इदि 
कारक ओर श्तच्ुको काट गिराने का साधन है ए ित्ल परक्नर ञ्धिका 
८ इतम्‌ अचम्‌ ) धी ष्टी जच्र के तुल्य ताद्य है उसी भकार सेनापति विजयी 
कामी ( धतम्‌ अन्नम्‌ ) तेज ी प्राग धारण कराने वाख है 1 ( धतम्‌ ट 
अस्य मदनम्‌ >) छत दी जिल प्रकार भि का पोपगक्ारक है, उसी भकार 
< चतम्‌ उ जख नेदनम्‌ ) तेज दी इस सेनानायक दण्डाच्यक्च का भेदनः 
अर्थात्‌ जन्य दा्ु्ज के साय स्नेह वा संधिपूेक मिलने का कारण हता है, 
उस्रं यह तेज नष्टो त अन्य शड्‌ उस पर चड्ाई कर उससे वियद कर 
खें । ८ षतेन आहुतः वि पप्रथे ) इत च्छी जडति पाकर जिद अकार 
अन्मि चद्ता है ट्वी भशर चड मी अपने ( तेन ) तेज जर जभिषेक से 
< आहुतः ) आदरपू्ंक श्रसुख अन्यश्च हृत होकर विकोपख्पसे 
ख्याति खम करे 1 ( खर्पिः-आछु्िः ) लि भकार अभि धृत की जाहि 
-पाकर (यर्थः इव सेचते) चूं के तुल्य दीति से चमकूता हे उसी मकार राजा 
चा सेनाष्यक् (्र्पिः-तुतिः) सपण अर्यात्‌ जागे वदने वाङ सैन्या क जरु 
से दवय को अयने चारो र चि इए, {दर्यः इव) वेगवान्‌ किरणो के 
षटुयं से युक्त खयं के समान (८ रोचते >) श्येना देता 1 
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यत्ते मनुयदनींकौ खभिजः खमरचे श्र॑ग्ने तदिदं नवींयः। 
स रेवच्छौच स गिरो पसव ख वाज द्पिं स इह भवो चाः ॥३॥ 


भा०--हे (अशने) तेजस्विन्‌ ! भय्यणी,सेना वा प्रजा को सन्मागं पर 
खे चशनेक्षारे 'राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ८ यत्‌ ) जिस ८ अनीकम्‌ ) सख्यं 
भ्राणवव्‌ थरयुक्त सैन्य का ८ सजुः ) ज्ञानवान्‌ भौर शष्ठ की रोक थाम 
करने मे ङश्षर पुरुप ओर ८ सु-मित्रः ) सुखपू्व॑क शु से मारे जाने से 
अचाने वाला धीर पुरुप ८ सखम्‌-दषे ) प्रदी था भज्वरिति करता है, ` 
८ तव्‌ इव्‌ » बह वलः ही ८ नवीयः ) सबसे अधिकं स्त॒ति थोग होता 'है । 
(सः ) वहतू (रेवद्‌ ) ेश्व्य॑वाच्‌ होकर ( श्लोच ) सूच २ चमक । 
(सः ) चड़ तू (गिरः जुपस्व ) श्वान बाणि्यो, स्तुतयो वा उत्तम उपः 
देशों को परेम से स्वीकार कर ( सः ) चह तू ( वाजं दपि ) ज्ञान, वल 
भौर देश्व्य अन्यो को प्रदान कर शौर शरत के (वाजं दर्षि) बर आदि 
विनष्ट कर 1 (सः) वह तू (इह) इस रोकं ८ श्रवः धाः ) अन्न, यशः 
घनौर कोक्ति को धारण कर 1 


५.१ 


ये त्वा पू्ैमेकछितो च॑ध्यश्वः समीवे ञ्चे स इदं जुषस्व । 
ख न॑ स्तिपा उत भ॑वा तनूपा टान्न रक्स् यदिदं तँ स्मे ॥५॥ 


भा०--हे ( अशने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! स्वभ्रकाश्च ! राजन्‌ 1 
भ्रमो { ( वभि-जश्वः ) वेगवान्‌, वलवान्‌ वशीभूत इन्दियों भर 
भश्वादि से सम्पन्न जन मी ८ ईडितः ) वुपने चाहता ओर तेरी स्त॒ति 
उपासना करनेहारा होकर ८ पूर्व॑म्‌ थम्‌ त्वा ) पूर्वं विमान वां पू वा 
स्वंपांछक उक्ष को ( सम्‌ दधे ) भ्रज्वकिति करता है, (सः) वहत्‌ 
( इध्‌ च्पस्् ) इस जगत्‌ को रावल स्वीकार कर । (उत) गौरव 
€ नः स्तिपाः भव ) हमारे घरों, देशे का पारक हो । (उत -) भौरत्‌ 





१३द ऋणग्वेदभाष्ये अटमोऽषटकः [{अ०२।च०१९६।६ 
८ नः तनूपाः भव > हमारे देहं वा पुच्र-पौत्रादि सन्तानो का भी पालक 
हो । ( थद्‌ ) जो ( इदं 3) यह जगत्‌ भर (८ धस्मे ) हमारे लिये (ते 
दात्रम्‌ ) तेरा उदार दान है, च्‌ उसे हमारे ल्य ८ रक्षस्व ) वनाये रख । 
वा उस दवान से हमारा पालन कर । अभि, तेज, प्रकाश्य, ताप, जर, 
वियद्‌, भूमि आदि समस्त भ्राङृतिक रेश्चयं जीवो के थति भ्रसुकी देन! 
जिनसे बह समस्त जीवों को पाल्ता है उनसे द्यी संहार भी करता है । 
यहां पालने की प्रार्थना है । इसी भकार प्रजा की राजा से भायंनामी टै) 
भव। छुस्नी वा॑ध्य॒श्वोतत गोपा मा त्वां तारीटभिमकिजनानाम्‌ । 
शरः इं धष्एश्च्यव॑नः खुभिज्ः लु चोचं वर््यूश्वस्य नाम॑ 1५॥ 

मा०-हे (८ वाध्रथश्च ) जितेन््य, एवं तेन, चलदारी अन्ञादि 
साधर्नो से सम्पन्न पुरुषों के वीच मे उत्पन्न एवं भरतिष्ठित्त राजन्‌ ! भमो ! 
स्‌८ दयुम्नी ) महान्‌ देश्यं का स्वामी ( भव ) हो ! ( उत > भौर (गोपा) 
च्‌ समस्त राष्टर्य का रक्षक ओर भूमि का पालकं दो । ( अभि-मातिः) 
अभिमानी जौर सव ओर भ्रजाजों का हिंसक श्चन पुरुप ८ स्वा मा ताराव्‌ 9 
बुद्छ तकत प्राप्त न दो, तुद्य न नाद करे, तुके पराजित न करे । चू (जनान) 
समस्त जनों का ( श्यूरः इव >) शूरवीर के समान (८ ष्णुः > सबका 
धर्षण, पराजय करने वात्व ओर ८ च्यवनः ) सव में ज्यापक, सवका 
सच्चालकं जौर ८ सु-मित्रः ) सवका सुखदायी, शोभन स्नेही भौर सत्संगी 
ही 1 भ ( वभि-जश्चस्य > वद्ध सूर्यवद्‌ वेगवान्‌ गतिच्यीर पदाथ के स्वामी 


का (नामप्र जु वोचम्‌) नाम भौर स्वरूप का सदा भरवचन, उपदेदा 
अन्यो की कख 1 


ससज पर्वत्या वसूनि दाख! चार्याय जिगेथ । 
शर इव श्प्णुच्यवंने जननां त्वम॑नचे पतना्ूरमि प्यः ॥६॥९६॥ 
भा०-हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू (भञ्रया) वेग से जाने वारे .अश्वो भौर 
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स्थ, वायु, तेज आदि पदार्थौ सँ उत्यन्न ८ वसूनि ) नाना देश्यः शर 
८ पच॑त्या वसूनि ) पर्वत जौर मेघ सै प्राक ने वाछे ष्टि, जरू, अन्न 
आदि देश्रयो को ( सं जिगेथ ) सूयैवद्‌ जीत भौर भ्ठ कर। व्‌ (दासा) 
सेवको भौर ( अर्या ) स्ामियों ओर ( दत्राणि 9 अनेक धनो के सी 
(सं जिगेथ ) मरू प्रकार प्रास्त कर । तू ( शूरः इव धरष्णः ) शरीर के 
समान श्लु को पराजय करने वाला भौर ( जनानां च्यवनः ) मनुष्यो 
को सन्मागं भे चलाने वार शासक होकर हे ८ अघ्ने ) अग्रणी नायक ! 
भमो { राजन्‌ { चू. ( एतनायून्‌ ) सेनाभोँ के द्वारा संप्राम करने वाके 
शचं को र ८ ध्रतनायून्‌ ) मनुष्यो को भी (भमि स्थाः) पराजित कर । 
उन पर भी शासन कर । इस्येकोनविंशो वर्मः ॥ 


वीधैतन्तुबदद्ु्तायसननिः खदसयस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
दमान्‌ चुमल्सु निमज्यमानः उभि दादयो देवयत्सु 1७1 


. भा०-( अयस्‌ ) यह ८ मन्निः ) तेजस्वी प्रस धा स्वामी ८ दी 
तन्तुः ) बहुत कन्वी सन्तति-परम्परा वारा, ८ इृ्टद्‌-उ्षा ) चदे भारी 
रष कार्थं को उठाने मे समथ, (सष्ल-स्तरीः) सदस्यं के मूल्य के वसं को 
धारण करने वासा अथवा ८ बृदुक्षा, सदस्रस्तरी ) जिस प्रकार ज्ञरो 
गौर्भो के खामी के समान, उन सं वडा वीयं सेचक साड हे उसी भकारं 
(सहखः-स्तरीः) स्रों बर्दारी, आच्छादन करने बा वेरमे वाङी सहलो 
प्रजार्मो चा सेनां को वां छात्र सण्डिलियों को गुर के समान धारण करने 
बाखा, ( श्त्त-नीथः ) .अनेक नीति भार्गो में कंदर चा अनेक वाणियों 
वा आक्लार्बो को देने वारा, (ऋभ्वा) सत्य, न्याय, सेन से चमकने बारा, 
ओर समर्थ, यमान्‌ सेन जीर घन से सम्पन्न, (धुमचछु सुमित्रेषु) तेजस्वी, 
आदय, उप्तम मिन्नों के बीच (देवयत्सु) उत्तम विद्धान्‌ व युद्धविजयी वीरो, 
कौ जाकोक्षा करने वारो के वीच ८ नृभिः ) नेत घु्णे दवाय (न्यमानः) 





१४० - ऋग्वेद भाष्य अष्टमो ऽकः [अरसच०२०।६ 
खुश्तोभित जर जमभिपेक च्छया जाता इजा (दीद्यः ) गुणो सौर सामर्यो 
से भकाश्चित्‌ ह 1 (८ = > परमेश्वर मदान्‌ बह्यण्ड को उठाने, धारण करने 
नसे “ददुश्षा" ह 1 दर तक जगत्‌-चुतर फेलाने से दीधंतन्ठ है, सहर क 
सष्च्छादक पाक होने से “खहचरस्तरीः, वेदवाणिर्यो से रतनी वा सकद 
मगौ से भ्राप्यवा च्वति होने सं शरातनीयः है । वह स्नेदिर्यो, भख कम 
च्वाहने चाङे मक्त जनो के बीच परिमानिद छद रूप म प्रकाशित होता है 1 
त्वे घः खडुधां जातवेदो-ऽख्चकेव समना संवद्‌ { , 
त्वं नराभर्वी्ठैणावद्धिर ञ्च खमिजेनमिरिष्यसे देवया; ॥ ८ ॥ 
मा०-हे ( जात-बेदः >) समस्त उत्पन्न रोको चलो जानने वादे, खव 
घना ऊ स्वामिन्‌ ! ८ खुदा वेनः >) सुख से दोहने योग्य, दुघार नौ कै 
खदा, ८ लक्त्चता ) असंग, निःस्वधं तल्न से ( समना) संगत 
समान चित्त इं ( सवर्‌ धुट्‌ ) परम रस का अदान करने वाख है, प्रस 
के जाघ्रय पङ्ति, सामी के जाच्रय प्रा, युकूप के आश्रय डी नैर विद्धान्‌ 
के जाघ्रय वेदवाणी है 1 हे (स्ने ) सतानवन्‌ १ तेजच्िच्‌ ! नायक १ (चवं) 
च्‌. ८ दक्तिणाचद्धिः नभिः ) दक्षिणा" अर्थाद्‌ उत्सादननक साधनों वाख, 
शाच््िखी, अन्रादि से सम्पन्न ८ सु-मित्रेभिः ) उत्तम स्नेही जनों कं 
रक्षां जर ८ देवयद्धिः ) विद्धानां, वीरो की कासना चाठे घुर प्य 
( स्वम्‌ इध्यसे >) ठु प्रदीप्त क्त्या जातादहै। (>) इत्ती भकार देव 
सर्याच्‌ अश्चु डी कामना करने बाटे, दक्षिणा, के दात्त, स्नेदी सव्युस्पां से तू 
यन्छ मे अभि ख्प से प्रज्वटित क्रिया जाता है, जौर चह रस-व्तान की देने 
चाली (धेचुः) वाणो (जसदचता) जन्य कहीं मी न ऊगदी डु (स्वे समना) 
"एकमात्र तेरे मे ही संगत होती है1 वेदवाणी की सख्य संगति भसु मे दी हे 
डेचािचत्ते छतां जातवेदो ष्टिमान बाष्यूश्च अ चेच्‌ 1 
यत्छम्पुच्छं मांयीरविख अचन्त्वं नुभिंरजचयस्त्वाचृधेभिः ॥ ६ ॥ 
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भ!०--हे ( जात्तबेदः ) सखमभ्र उत्पन्न रोको कौ जाननेहारे ! समस्तः 
विद्या के दाता, समस्त उत्पन्न प्राणियों मे निद्मान स्वामिन्‌ ! भभो ! 
( अगताः देवाः वित्‌ >) कमी नाश न होने वारे भाक, जल, परथिवी, 
ईषि, वायु आदि तत्व ओर नाना कामना करने वाड जीवगण एषं युक्ति 
के प्राप्त विद्धान्‌ जन ( तरे महिमानं भ-बोचन्‌ ) तेरे महान्‌ साम्यं कोः 
बतलाते ट । हे ८ वाध्यश्च > जितेन्दियों से उपासित वा वेगवान्‌ भश्ववव्‌, 
गतिर सूर्यादि के स्वामिन्‌ ! (८ यत्‌ ) जिस ८ सम््च्छम्‌ ) रश्च करने 
थोग्य, `सदा निक्ञासा के विपय, तन्त को ( मानुषीः विदः ) मननशील 
प्रजाप ( आयस्‌ › प्रा होती ह वह ( त्वम्‌ ) तू ( स्वारधेभिः ) उश्च 
से बदुने वाङ ८ दृभिः ). नेतारं. से जौर प्राणों से.जात्मा के च॒ल्य एनं सद~ 
योगियों से, राजा के तुल्य ( अजयः >) सव को जीतता, वशा कर रहा है + 
षिते पुजम॑विमरुपस्छे स्वामंनने वध्यूश्वः सपर्यन्‌ । 
जषाणो ॑स्य समिधं यविष्ठोत पूवीं अवनोर्नाध॑तधित्‌ ॥१०॥ 
* भा०-( पिता इद घुं ) पिता पुत्र को जिस प्रकार अपने "पास 
रख करं भरण पोपण करता है उसरी प्रकार हे ( अभ्ने ) तेजस्विन ! ्षान~ 
वन्‌ ! ( दधि -भश्वः 3. जितेन्द्रिय वलवान्‌, वेगवान्‌ भरो ओर इन्दियां 
वाखा व्यक्ति ( सपर्यन्‌ ) तेरी पूजा, सेवा चा सत्कार करता हुजा 
८ च्वाम्‌ उपस्थे अविभः.) तद्ध केे सदए अपने समीप रखता . ओर 
समीप मरे ( त्वाम्‌ सपर्ययन्‌ अविभः > तेरी सेवा परिवियां करता हुमा भी 
तुस से भय करता घा डरता रहे । वा अभिवत्‌ तुद्षको निरन्तर अपने 
भीतर पुष्ट करे, तेरे भ्रति प्रेम भौर ,देवभाव से शद्धा की निरन्तर द्द्‌ 
भावना करे । त ८ अख ) दस युन उपासक जीव की हे ( यविष्ठ) 
-वर््ठ ! शक्तिगांरिन्‌ ! (समिधम्‌) अति कान्तियुक्त उञ्ज्वरू तीन भावना 
को (ज्ञपाणः) स्वीकार करता इजा, ( पूर्वाम्‌ धतः चित्‌ > पूरं वियमान 
वाधक वि कारणों वा वासना जालो को भी ( अवनोः ) विनष्ट कर । 


९४२ ऋ ग्वेद भाष्ये अष्टमो.ऽशटकः [अ०२ाच०२०।१२ 





सश्व॑टसिर्वध्यश्यस्य शच्चन्रभििगाय खतसे।मवद्धिः। 


खमन प्वदददःश्चिजसानो.ऽच ्राघन्तमभिनद्धधञ्थित्‌ 1 १९ ॥ 

भा० ( वध्रवश्चस्यं >) वैगवानच्‌ ज्ादि साधनो से सम्पन्न तेजस्वी 
नायक ८ सुत-सोमवद्धिः ) -मभिपिक्त राद्यं से सम्पन्न ८ नृभिः ) 
नायके वा श्चासर्को द्रा (शन्नुन्‌ शश्वद्‌ जिगाय) शजं को निरन्तर जीत 
खेवे । ८ समनं चेद्‌.) यदि संगत या युक्तष्टोवायुद्धष्टोतोदहे८ चित्र 
मानो >) सदुश्ुत तेज बाले ! वृ. .( ब्राधन्तं .चिव्‌ 3 पीदादायक शुरुप.को 
(अददः >) द्ग्ध कर, भस्म कर्‌ ओर (धः चिद्‌ ) स्वयं इद्धिरीख-जौर्‌ शात 
क्रे काटने वाद्या होकर ( नाघन्तं चित्‌ अव अभिनद्‌ ) .पीदादरायक.को भी 

गिरा. कर उसको भेद उप्राय से फोद्‌ डारु.1. 
छयम्ियैष्यूभ्वस्यं चुच्दा संनक्ामेद्धो मसो पवप्क्यंः 1 
ख जो अर्जमीरूत जा विजामीनभि ति शध॑तो वाच्यश्व ॥९२।२० 

भाग्-( चथि-जश्वस्य जयम्‌ जञिः > वेगवान्‌ जचछ्वादि चा जितेन्दियों 
क नायक वह तेजस्वी पुरुप ८ उत्रहा ) दु ट पुरुषों का. नाश्य - करनेहारा, 
{ सनक्राव्‌ भ्रेद्ः ») सनातन से खूब तेजस्वी सूयं के समान ( सनक्ताठ्‌ ) 
-रज्यकरप्रदु प्रजाजनों से भी ( श्रद्धः ) खव रदी, - खुल्लोभित मौर 
- नमसा उपवाकः > आद्रयुक्त वचनो से स्त॒ति करने योग्य खोता. हे, 
सः >) वह ( जजासीन्‌ >) अबन्धु को जौर (नः) हमारे (वि-नामीन्‌ ) 
विपरीत श्भा को जो ( श्धंतः ) हमारा नाश कर रदे हों, हे (- घाभ्रय- 
श्च ) जितेन्ियों के स्वामिन ! उनक्छो ( अमि तिष्ठ ) खश्च कर उड भोर 
उनका सुक्तावखा च्छ्र । इति विदे वर्गः भ 

+ ७० ] = 
खमित्नो वाध्यृरव च्छविः 1 च्नाग्रियो देवताः 1 चन्दः १, २, ४, १२० निन्द्‌ 
शरिष्डपू्‌ 1 ३ पाद्निच्रत्‌ घरष्डप्‌ , ५-, ६.१२ निष्डम्‌ 15 विराड्‌ निष्डप्‌ ॥ 
क्गद्रराचं सखक्तय्‌, ॥ र 
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इमां मे श्रभ्ने खामिधं ुषस्तेकष्पदे पतिं हयौ घताचीम्‌ । 
चम्मन्पृथिव्याः खंदिलत्वे अद्नमूरध्वा भव॑ सुकते देवयज्यः॥१॥ 
,. भणे ( जमन ) असि कै तुल्य तेजस्वी, कान का प्रकाश कनेः 
खरे ! युरो ! (मे) मेरी ८ इमाम्‌ ) दस ८ समिधम्‌ ) समिधा कः 
(षस्व). स्वीकार कर यह मेरा आत्मा तेरे संग से, अचि के संग से काट 
. के तुल्य भ्रज्वलित दो, इसको भपना पिप्य स्वीकार कर । ( दृढः पदे > 
चेद्वाणी के ज्ञान कराने के निमित्त, ८ ताचीम्‌ ) सूयं जिस धरार रान्न" 
, को दूर्‌ करता है उसी भकार ( घृताचीम्‌ प्रतिय ) त्‌. मी मेरे हदयाकाक्च 
से अक्षानमयी मोह राति को (भरति यं › दूर कर ! अथवा अन्न जिस 
अकार दत से युक्त खवा वा समिधां को अदण करता है उसी प्रकार 
स्नेह धा क्षानप्रकाश्च से युक्त वाणी को (मे भ्रति ्टयं ) युत्ते प्राक्त करा 1 
. (्यिव्यार ) भमि के ( ष्ष्मन्‌ ».उन्नते भाग. पर या भूमि.पर धृष्टि ऋायं 
करने के निमित्त मेघ के तुल्य च ८ प्रथिव्याः ) क्ञान-बीज के वपनार्थं 
भूमिक ल्य दिष्यरूप भूमि के ऊपर ( वर्मन्‌ ) दैहादिं पर भौर 
€ भं सु-दिनवे ) दिन क उत्तम दिन नाने के निमित्त -सू्ं के समान 
८ गन्द सु दिनत्वे » मेरे. मावी दिनो "को उत्तम सुखकारी दिनि अमाने के 
खयि हे ( सुकल » शुभ कम॑ भौर भक्षान्‌ ! च ( देवयज्या ) - तान की 
कामना करने वा पियो को लान भदान करने एवं उनके सत्कार पूजा 
आदि से ( ऊर्वः भव ) उन्नत, पूज्य होकर विराज । 
म देवान॑मञ्नयनह यातु नरादीसो विश्व्पेशिर ण्वः । | 
ऋतस्य पथा नभसा सियो देवेभ्यो ठेवत॑मः ुपूदत्‌ ॥ २॥ 
भ०--( देवानां > अन्यो को विधा, घन आदि देने षाठ, शाल.के 
अकाशक वा स्तानादि को प्रा करने घाठे निता जनों ऊँ वीच ८ कथः 
यावा } जगे २, था घय, उन्तम पद॒, मग्रासन को प्रा). ( नरास ) 
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मयुष्यों मै सवद्‌.्वान का उपदेष्टा चा खव से प्रदंसित विद्धान्‌, .(विश्व-खपः 
अश्वैः ) सव को उत्तम रूगने वाडे विद्या के धुरन्धर पारंगत पुरूषो सहितः 
८ इह जा याढ़ > बहा जवे । वह॒ ( ऋतस्य पथा > श्वान-पकाच्, सत्य 
न्याय वा यज्ञ के मार्ग से, जौर ( नमसा >) अआद्रपूवंकं प्रदात सत्कार 
से पूनित होकर ८ देवतमः ) सव विद्वानों, शिष्यो में ( मियेधः > सत्संग 
योग्य गुर ८ देवेभ्यः ) शानाभिसणपी जनो को ८ सखु सदव >) खखपूेक- 
श्वान रस प्राप्त करा । ( २ >) इसी श्रकार देव, विजयेच्छुके वीर जनां के. 
बीच अग्रणी नेता नाना खूप सश्च-न्लो सहित रष मं अवे 1 वह € 9) 
दर्थ का हिंसक हो भौर (ऋतस्य पथा) सत्य, न्याय के मानै. से (नमसप ` 
विनय अर्थाद्‌, दण्ड-निधान के अनुसार ८ देवेम्यः ) साधारण भ्रजाजनो 
दिताथं ८ सु-घुदत > दुष्टो को दण्ड देवे 1 


श्श्चक्तममीच्ते दुत्याय हचिष्मन्तो मयुण्यासो भिम्‌ 1 ४ 
वदिठरभ्वैः सुदता रथेना देवान्वक्ति नि पदे योता ॥ ३॥ 


भा०--( इविप्मन्तः मलुष्यासः ), जन्न॒ आदि अनेक साधने से. 
सम्पन्न जन ८ दूत्याय अभ्चिम्‌ ) दूत, कमं जाव संदे पटुचाने के कायं 
के स्यि ( जन्निम्‌ ) तेडस्वी श्तानी घुरूप को ८ शाश्वत्‌-तमम्‌ ईडते ) 
सदा से ओर बहत २ चाहते ओर उसका आदर सस्कार करते है । वद 
८ वदिष्ठेः जशवैः ) अच्छी भकार ढोने वाङ अश्वो से भौर ८ सुद्धता रथेन 9. 
उत्तम रीति से वा सुख से जाने योग्य रथ से जैसे कोद पूज्य जनों को 
भरा करता है उसी प्रकार ८ वदिषठैः अशरैः ) स्ञान धारण करने वाङे 
शुरन्धरा जर विद्या के पारंगत पुरुषों द्वारा ओर ८ सुदता रथेन) उत्तम 
उन्तस चेणन वतल्मने बा € रथेन > रमणीय उपदेशा चचन से ( देवान्‌ 
आचि ) रिष्या के प्रति हान का उपदेश्च करे 1 वद ८ होता > लान 
दीता ८ इड निःसद >) च यदा विराज, दम तुक्च से ज्ञान भाक्चं करे \- - - 
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वि भर॑थतां उेवजठं तिरश्चा दीर्घ द्राष्मा सुरभि भूत्स्मे। 
अष्टिकता मन॑सः देय वर्हिसिनदरज्यें उशतो यत्ति देवान्‌ ।॥। ४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! ( देव-जु्टम्‌ ) मनुष्यों की ` अच्छा रगने बाख 
€ बर्हिः ) धान्य आदि अन्त ( तिरश्चा) सूत्र दूर तक ( चि श्रथताम्‌ ) 
निस्त हो, वह ८ दीधं ) खव वदा, रम्बा, च्द्‌ हो, वह ८ द्वा्मा >). 
दी्व॑ता के साथ २ (अस्मे) हमारे लिये ८ सुरभिः ) उत्तम गंषयुक्त,. 
द्द, पुष्टिकारक ( श्तु) ह्ये । हे ( देव ) प्रभो ! हे विद्वन्‌ ! द्‌ ( अहेडता 
मनसा ) क्रोध ओरं अनादर से {रदित चित्त से ( इन्द-गयेषठान्‌ ) इन्द्र, 
अथु परमेश्वर को सर्व॑भे्ठ मानने वारे ८ देवान्‌ ) छम गुणयुक्त, ( उवाः ) 
कामनावान्‌ जनों को (यक्षि ) भअन्नप्रद्रान कर! इसी प्रकार "वर्दिः" 
रोक, भरजा आदि का वाचक्रभी है। वे विस्तृत हो, चिरस्थायी द । इन्द्र 
शुर भौर राजा हैँ । उनको उयेष्ठ मानने वाठे देव तेजस्वी पुरुप भौर 
श्लिष्य गण हैं । | + 


दिवे वा सा स्पृशता वरीयः पृथिव्या छा माच्या वि श्र॑यध्वम्‌) 
„+ भ) ॥ 
इश्तीद्धरो महिना महद्धिवे स्थ रथयुधीस्यध्वम्‌ ॥ ५॥२१॥ 


` भा०~-हे ( द्वारः ) स्वयं वरण करने वारी, ( उद्रातीः ) पतिर्यो 
को चाहने वारी वा लौकिक सुख-सामनौ वा युत्रादि की कामना करने 
चाखी खी जनो ! आप लोग ( दिवः ) सूयं के समान कान्ति भौर तेज 
से युक्त, छम्ं चाहने वारं पुरूप क (सानुं स्टश्षत) उत्तमं सेवनीय धन चा 
उत्तम माच करो श्रातं करो! (दथिन्या वा मात्रया) ओर एथिवी की मात्रासे 
अर्त्‌ ए्रथिवो के समान उत्पादक माकृ शानि से युक होकर.(वि श्चयध्वम्‌ ) - 
विशेष प से पुरुष का आश्रय खो ।*८ महिना ) जडे पूज्य पुरुप के साथ 
"ओर ८ मरद्धिः ) अपने पूज्य सम्बर्वर्यो सहित ८ रथ-युः ) रमण" करने 
"योग्य, सुखदाता पति को देव के तुल्य ( धारयध्वम्‌ ) धारण कचे, 

१० 
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उसकी स्वौकारक्रो! (२) श्रन्रुक्नो वारण करने वाली सेनाए्‌ं मी 

चारग करने से द्वारः” हं 1 वे तेजस्व, सर्वद सेनापति क (८ सालु ) दिये 

जात्ता-चचन को सुने । नितनौ यित्री हो उक्ल पर अधिकार कर 1 
५ \ 1 १ ५ ४ ४4 (1 

चडे साम्यं मौर वड़े वीर पुर्या से स्व्यं रथशाटी होकर, रमग योग्य 

सर्व॑सुखद्‌ राजा वा राघ्रू-स्य को धारण करे ! इच्येकविव्णो वर्मः ॥ 


देवी डिबो उ्धितर॑ सुशिल्पे उपाखानक्त खदनां नि योनौ । 
| [१ (६ (व ८ 
आ व। देवा उश्रती उग्न्तं उरौ सीन्ठु सभे उपस्थ 1 ६॥ 


भा०-( द्विः दुहितरा >) तेजस्वी सुर्यं के पुत्र जौर पुत्री के समान 
( उपासावक्ता ) दिन र रोति जैसे ८ देवी ) कान्तियुत ह्येते दै रसी 
अकार ( देवी ) छम युगं से युक्त, एक दूखरे को चाहने वाठे दोनों खी 
घुख्प ( दिनः हिरा > एकत दूसरे की चऋमनानो को पूर्णं करने वलि 
हां। चे दोनों ( सुशिल्पे ) उक्तम शिल्प, कख को जानने वाड होकर 
(योनौ नि सदताम्‌ ) गृह ने सुख से विराज्ञे 1 डे (खनगे) उत्तम रेश्- 
अक खी घुरूपो ! ( उद्यती वाम्‌ ) परस्पर क चाहने वाटे आप दोनों 
के ( उदन्तः देवाखः ) चाइते हपट विद्वान्‌ जन॒ ( उरौ ) इख विस्त 
( उयस्ये ) स्यान, राट वा गृह मं ( नि स्मदन्ठु ) विरात । ८२ 9) इसी 
अकार राजा प्रजा गादि के प्म मी समर । 


ऊर्वो घ्रावां दृढः समिधः पिया घासान्यदितेरुपस्ये 1 
युोिंतावृत्विजः यने चस्मिन्‌ विदुरा द्वविएमा य॑जेयाम्‌॥७॥ 
भा०--( मावा ) उत्तम उपदेदा करने वाला विद्वान्‌ ओर आग्तापक 
वीर सुरूप मेषे के समान ( ऊरव्वैः > सर्वोपरि विराजे । वह ८ षद्‌ > 
चदा ( जश्जिः ) अञि के खमान तेजस्वी, जानी द्ोकर ( सथ्र-ङद्धः ) खज 
अदी द्यो 1 ( जदितेः उपस्ये ) भूमि रे उपर के स्यानं € धामानि.) 


अ०६।ख्‌०७०।६] ऋग्वेद भाष्य दशमे मरडलम्‌ १४७ 
अनेक धाम, उत्तम स्थान, ८ भरिया ) भिय, रुचिकर, सव जीवों 
का पाठक, धारक, पोपक हो । ८ घरः-हितौ ) सव के समक्ष स्थापित, 
कायं मे नियुक्त, ( कत्विजा >) छतु ऋत मे देने वारे, समय २ परर यक्त 
करने वाड विद्धान्‌ खी पुरूष जन ( जस्मिन्‌ यङे ) इस थन मे ( विदु 
स्तरा ) एक दूसरे से अधिक वान वरः जौरं धन को जानने ओर भाघ 
करने षाठे होकर ८ विणं आ यज्ञेयाम्‌ ) कान, धन, बर, वीय आदि 
दिया करें । ` 


तिखे। देवीवैर्दिरिदिं वरीय आ सीदत चकृमा व॑ः स्योनम्‌ । 
नरष्वद्कञं सथिता इवीपीव्धं देवी घृतपदी जुषन्त 11 ८ ।1 


भा०-हे ( तिलः देवीः › तीनो देवियो ! तीनों भकार की सिया 
-{ इदं वरीयः ) इस सर्वश्रेष्ठ वदे, पूज्य ८ वर्दिः ) आसन चा इृदधियुक्त 
आश्रय पर ८ आ सीदत ) विराजो । ( वः ) आप लोगो के खयि म 
इसको ८ स्योनं ) सुखकारी ८ चकृम ) करते हं । आप तीनों ८ इडा ) 
इ, .( दे ) ज्ानयुक्त, तेजोुक्त सरस्वती, ओर ( शतपदी ) दीस, 
तेजोयुक्तं पद वारी भारती, तीनों ८ मदुष्वत्‌ यकं ) सलु्यो से युक्त 
यक्त जर ( सुधिता हवीषि ) आद्रपूक रक्खे हविर्यो, अ्ादि सुख 
साधनों को-( जपन्त ) सेवन करे । इस्म-मन्न, एथिवी आदि के गुण 
, चारी वा चाणी के समान आद्य । सरस्वती-'खरः” उत्तम प्रशस्त कान 
से युक्त विदुषी ॥ भारती-भंरत अर्थाव्‌ मनुष्यो कौ हानोपदेश करने 
वारो अर्थाद्‌ कमारी, गृहस्थ मातायं ओर शद्ध उपदेकषिकाषं ये तीर्न तीन 
देवियां हे । 
देव॑ त्वच्य चाख्त्वमानड्यदद्किरखाममंनः सचाभूः । 
सख देवानां पाथ उय भ्र विद्धातुशन्धेजति दविणोदः सुरत्नः ॥६॥ 








१४८ ऋम्बेदभाष्ये अमो ऽदक्तः [अरनराव०्।१६ 
भ7०--हे ८ व्वष्टः ) तेजस्विन्‌ { ८ यद्‌ ) जे ( ऋरू्वम्‌ ) उत्तमता 
क्रो ( आनड्‌ >) प्रा होता है, चौर (यच्‌) जो व॒.(गंनिरसाम्‌) विदानो के 
चीच ( सचा-भृः जनरवः ) उन्न सहयोगी होता है, दे ८ दविणोदः ) 
न व्ानादि के देनेहारं ! 1 ( चः ) बड त्‌ ८ खु-रत्नः > उक्तस रल्नादिं 
पदाथ का चामी होकर मी ( उथान > इच्छावान्‌ जर ८ विदान्‌ ) तान- 
चान्‌ होकर ( देवानां ) विदान्‌ ्ानदाता गौर चिद्या धनादि के इच्छुक 
की (पायः) पाटन, रक्वा, जच्न, जर जादि पदार्थ, ( भर चक्ति उप यन्ति ) 
भ्रदान कर ओर उपस्थित कर । अध्यात्म मे अत्मा अंगिरतो, भ्रा्णो के वीच 
एक है, वह त्वष्टा है, जो उनको वनाता इ 1 वह उनच्छ रस यौर रक्ता 
देता है 1 
चर्मस्पते रश्नय!{ सयू ठेवाचां पाथ उप॑ वक्ति विद्धान्‌ 1 
स्वद्‌१ति देवः कूर्एव॑द्धवींच्यव॑तां याव॑पृष्विवी द्वं मे ॥ १० ¶ 
भए०- हे ( वनत्पते › वनो, तेनो जौर भोर पदाय जौर देश्वयौ 
के पाक { वनस्पतिदव्‌ सव को अपनी छाया नं डेन हारे १ चु. (रद्रनया) 
र्ना. च्यापक्त च्कारिणी शत्तिखे ( नि-यूच) रष्रच्छै वाध कर 
८ देवाचा > चिद्धानो भ्रजाजनों = ८ पाथः) पाल्कवचट चा सन्नादि च्छे 
{ उप वस्ति >) प्राक्त कता है । वह ८ देनः दवीपि खदति ) दानी 
सुख्ष नाना अच खाने को देवे र ( दवीपि दणव्द्‌) अचछे क्ते 
उत्पद्धे करं । ( चावाण्यिवी >) जच्छश भूमिद राजा ्रजाजन (८ मे हवं 
जवतामर्‌ ) मेरे चश्च की रक्षा करं 1 
आग्ने बड़ चर्ण = इन्र दिवो सर्तेः छन्ततयेततात्‌ 1 
सीदन्तु वदिविप्व अ यजाः स्वाद्यं ठेवा छतं मादयन्ताम्‌ 
1 श्य्‌ {1 २१ 
भा०--हे ८ ञे ) तेजस्विन्‌ १ अश्िवद्‌ प्रादा ! व्‌ ( चरण्‌ 





सअ०दास०७९।९] चछग्बेदमाष्ये दशमं मरडलम्‌ १४९ 
सर्व॑भरे्ठ जन को, वरणोय प्रु को ( इथ्ये.) इष सिद्धि भर पूजादि के 
, यि (नः भ वह्‌ ) हमे भासत करा ! ( दिवः ) आकाश से ( नः ) हसे 

८ इन्दम्‌ ) सूयं, वियुत को प्राप्त कण, ८ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( मस्त्तः ) मर्तो, नाना वायुज को भाक्त करा । (विवे) सव (यजत्राः) 
परस्पर संगत ्टोकर ८ बर्हिः ) आसन पर विद्वानों के तुल्य इस रोके 
विराजे । ८ अगताः ) समस्त जोघगण ८ स्वाहा ) वाणी, उत्तम अन्नाहुति 
से ८ मादयन्ताम्‌ )। वृक्ष टो । इति द्वाविपे वर्मः ॥ 


[ ७१ ] 


इदस्पतिः ॥ दवता--एानम्‌ ॥ छन्द? चिष्टप्‌ 1 २ भुरिक्‌ चरिष्टप्‌ । २, 
७ निवृत्त त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृच्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ५, ६, ८, १० ११ विराद्‌ 
त्रिष्डप्‌ 1 & विराड्‌ जगती ॥ एकादश सक्तम्‌ ॥ 


चषस्पते ध्रथमं वाचो च्रे यतस्त नासे दधानाः । 
यक्ेणां ष्ट यर्ददधिभमासीस्छेणा तदं नितं गाविः ॥ ९ ॥ 


भागे ( दृस्पते ) वेदवाणी वा वाणी के पाखकं सामिन्‌! 
( नामधेयं दधानाः 9 केचर नाम को धारण करते हए ( यत्‌) जो 
८ वाचः ) चाण का ( अग्रम्‌ ) सव से पूप्रं वियमान्‌ स्वरूप (प्र परत ) 
चोल्ते हे ८ एषम्‌ > इनका ८ यत्‌ ) जो ८ श्रेष्ठम्‌ ) अति उत्तम ओर 
यत्‌) जो ( आरिप्रम्‌ ) निष्पाप चचन ्ोता है, (रेणा ) भरेम कै 
कारण ८ एषा >) इनके ८ गुदा निहितम्‌ ) इद्धि मेँ स्थित इभा करता 
` ह ८ त्त्‌ 9 वही ८ आविः > मरकट होता है 1 अर्थात्‌ वारको का निष्पाप 
ओर निर्देष प्रारम्भिक चचन प्रेम के कारण जो वाणी के सव से अ्रथम 
षडप से प्रकट होता हे, वह उनके हदय या द्धि े पूरं ही विद्यमान होता 
डे, उसे वै प्रेम से प्रेरित होकर प्रकट करते है । इसी धकार जब भी 
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सृष्टि भरारम्म होती है उसके भी पूतं के आदि सम के भानवयण जव प्रथम २ 
बाणी का प्रयोग करते हैँ तो वद उनकी छुद्धि मे विद्यमान होती ३, उसको 
बह भ्रेम से घा परहित चे प्रेरित होकर एक दृसरे ॐ भ्रति कते हं ! उसमे 
किरी प्रकार का मछ, पाप नदीं हयोकर वह सर्वश्रेष्ट वाणी होती है 1 इसी 
श्रकार खष्टि कै प्रारम्म मे अति निर्मल चित्तोमे वेद्‌ स्थिर होकर ्रकट 
इए, वे भी सर्व-घे्ट भौर निमैर थे 1 
सज्कमिच्र तत्तउना एनन्ठे यत्र धीरा मन॑खा वाच्चमक्त1 


श्रञ्ना सखायः खचख्यानिं जानते अद्वेष लच्मीनिहिताधिं वाचि ॥२॥ 

भआ०--( तितउना सकम्‌ इव ) सत्त को छार्नी से जिस भकार 
छान कर स्वच्छ कर छेते है उसी भ्रकार ८ यत्रं >) जिस समय ८ धीराः >) 
इद्धिमान्‌ ध्यानवान्‌ पुरुप ( मनसा ) संकल्प विकल्प, ऊहापोह करने वारे 
चित्त वा शान से (वाचम्‌ ) वाणी को (उनन्तः) पचिच्र करते इए (सकत) 
उसका ध्रयोग करते हँ ( अत्र ) तच उसी वाणी भें (सखायः) परस्पर भरेम 
भाव से युक्त भित्र वा छानी जन (सख्यानि) भित्रता.वा भाने को (जानत 
जानते है । ८ एषाम्‌ अधि{वाचि >) उनच्छी वाणी मं (मद्रा ) सुखदायक, 
कल्याणकारक, रमणीय, प्राप्य, इष्ट खाभ के लियि (खक्ष्मीः) भार्वो को वत- 
खाने घाी अर्थप्राहक शक्ति ८ निहिता ) विद्यमान शौती है 1 इसलि्यि 
सव से प्रथम भी जन शानपूलैक ध्यानवाच्‌ , विचारवान्‌ ऋषियों ने इष- 
प्रापि जौर अनिष्ट-परिहार को वतल्ाने नारे वेद्‌ का ्ञानपूर्वक दर्मान करं 
अन्यो को उपदेश्च च्छि, उस समय मे मी उनकी वेदवाणी मँ अर्थ॑नोधक- 
शाक्तिं रदी, जिससे सुनने बालों ने उत्तम २ अभिप्राय समक्षे । अर्थात्‌ 
चाणी मे जौ बोधक गुण होता है उसका भधान कारण उसका स्तानयुक्त 
चित्त से विवेकपूर्वक प्रयोग किया जान्य है, अन्यथा विना विचारे 
कदी बात का कोद अभिभ्राय विदित नदीं होता, घटं प्रमत्तवाद्‌ के त॒ल्य 
निस्थक होता है 1 
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५. 








००१०५०११ 





यदेनं वाचः प॑दवीय॑मायन्तासन्व॑विन्दश्रपिषु विषम्‌ । 

तामाभृत्या ध्य॑द घुः पुज! तां स्च रेभा श्चभि सं न॑वन्ते ॥२॥ 

भा०--वे ध्यानवान्‌, इुद्धिमान्‌, विचारशीरु पुरुप (वाचः पदवीयम्‌) 
चाणी के एक २ पद्‌ से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को भी ( यकेन) 
परस्पर की संगति से टी ( आयन्‌ ) भाप्च करते दँ । बे ( ऋपिषु ) तत्व 
श्वान को साक्षात्‌. करने चारे अध्यात्मदुर्ती जनों भ ८ प्रविशम्‌ ) अविष 
इदे ८ ताम्‌ ) उस वाणी को ८ अलु अनिन्दुय्‌ ) उपदेश के अनन्तर ष्टी 
प्राच फरते हे ! ( ताम्‌ आगत्य ) उसको प्रा्ठ करे ही वे ८ पुरुत्रा 
बहुत से स्यो मे ( वि अदधुः ) विविध प्रकार से उपदेश करते है । 
८ ताम्‌ ) उसको ही ८ सघ ) सातों (रेभाः ) छन्द (अमि सं नवन्ते ) 
साक्षात्‌ उपदेश करते है । अर्थाद्‌ मन्तरदर्ा ऋपियों की वाणी जौ सात छन्दो 
मे भरकटहै उसको भी रोगों ने उपदेद्ा के द्वारा प्राप किया । भयम उन्होने 
उसका साक्षाद्‌ किया ओौर प्श्वात्‌ अन्यो के प्रति ध्रकान् क्तिया। उस 
वाणी के पद्-पदार्थं कां वोध गति द्वारा ष्टी क्लिया। संगति को विद्वान्‌ 
-ख्ेग टी समन्नते है, अविदन्‌ नदीं । क्योकि-- 
उत्त त्वः पश्यन्न दद्र वाचमुत त्व॑ः शुरवन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं वि खसे जयच पत्य उशती सुवासाः ॥ ४॥ 

भा०-८ उत स्वः ) एक तो ( वाचं पर्यू न ददश ) बाणी को 
देखता हभ भी नदीं देखता । ८ उत स्वः ) ओर दूसरा ८ एनाम्‌ ) 
उस वाणी क (ण्वनू न णोति) सुनता इभा भी श्रवण नां करता । 
जर वदं वाणो ८ उतो स्वस्मे ) एक के आगे ८ सन्धं ) अपने विस्तृत 
तानमय खूपको इस प्रकार ८ चि सघ्रे ) विरेप शोभित ख्पवा 
विविध प्रकार से प्रकटे करती है, जिस प्रकार ( पत्ये सुवासाः 
उती जाया इव ) प्रति के पं क ' सिये सुन्दर वस्र पहने कामना 
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चाली पत्नी जयना सुन्दर सोदक ज्येगात्त्ति ङ्प ध्रक्ट न्ती दै चिस 
भ्र ऋतुस्नाता नारी खुन्दर वख्ादि पडत चछर उत्तम ान्रूषग वादि 
से सलकर विविध म्व को ध्र करती दुद्‌ जपने अनेक भाव भक 
करती है उसी मकार विद्धान्‌ क प्रति वागी ऊपना विस्त चानमय श्चरीर 
अकर करती हई । 


[न्प 


इत त्वे खख्ये स्स्थिरपीतमाहनेस हिन्डन्त्यपि चाजिनेयु । 
अन्वा चरति साय शेय वाच शुश्रव श्रफलामपुप्पएम्‌ 1८1२३३1 
भा०-(उ्वव्वं) ओर क विद्धान्‌ सुरूप च्छो ८ सख्ये ) मित्रो 
छी गोष्ठी चे तुल्य विदानो की स्त्करया के कायं के शवसर में ८ नं स्यिर- 
-यीत्तम्‌ जाः) उसच्नो “स्यिर-पीतः रथाच पिये इष चा अण क्वि जान को 


= 


पने आतर स्थिरता सचे धारणं करनेवास्प दत्ते है सौर ( वाजिनेषु ) 
चाणी के स्वामिचन्‌ विदानो चा च्ानयुन्त चिपयों ने (लपि) मी (प्नं 
न हिन्वन्ति ) इसको नदीं पटूंचते, उसके पद को भ्रा नदीं करते, वष्टी 
खव म जधिक प्रतिष्टा प्रा करता है, चौर जो ( चाच ) चागो च्छे (नष 
खाम्‌ अपुष्पा ) फर जर र से रदित अर्थाद्‌ अर्थं जौर तात्ग्यं क विना 
जाने( छश्च वान्‌ > रवण च्छरता है (एषः) चह ( जचेन्वा 3 चन्न दूधन 
देने ची चन्ब्या नां के कुल्य ( नायया >) वाणी के चित, छलटक्पट पूरक 
स्त्य दागी सहित्त ( चरत्ति > विचरता ह 1 

वाजिनाः--चाचः इनाः स्वामिनः ! सा? ॥ अर्थं चाद्यः पुष्ररूक- 

साद यन्तदेचते पुव्पप्तले । देवच्ताऽ््याच्ते वा 1 (नि $ 1 २= + इति 
योनिद्ये चर्मः । 
-यस्तिव्याज सिविद 


८ 


तस्यं चाच्यपिं खनो श्स््ति। 


चजखा 
यर्दी शररोत्यसकतं रोति चदि वेद खकृतस्यय पन्थःम्‌ ॥ ६ ¶ 
भा०-८ चः >) जो ( खद्धिविद्‌ं ) परस्पर मेम च्छ जानने चा नाने 


श ०६।७२1७] छग्वेदमाष्ये दश्शमं मण्डलम्‌ ९५२ 
॥ 2 
वाले चा सखि भर्या उपकारी मित्र को प्रा करने चा जनानि वारे 
( सायम्‌ >) भित्र के तुल्य उपकारक सखा, वेद्‌ के मित्र, अध्येता शिष्य 
को प्रात करने या अध्येता के उपकारकः परम मिव वेद्‌ वा वेदक्त पुर 
को ( तित्याज > त्यागता है ( तस्य ) उसका ( वाचि अपि > बाणौ म भौ 
"( भागः न अस्ति) भाग नष्ीदै। (ईम्‌ यवु श्णोति ) बहजो भी 
खनता है ( अरकं शृणोति > व्यर्थ, अत्पप्रयोजन, मन्द ही सुनता है, ष 
उपदेश दारा कख भी श्रवण नहीं करता । ष (सुकृतस्य) उत्तम सत्कर्म, 
पुण्व-धमं के ( षन्धाम्‌ न भवेद्‌ ) माग को भी प्रकार से नही जानता । 
सचिविदं '--सचिषब्दः सिवाची अध्येता, स वेदस्य सखा, संमदा- 
योच्छेदनिवारकत्वेन वेद्‌ भर्युपकारत्वावु । तादशयुपकारिणमध्येतारं वेत्तीति 
सदिवित्‌, तमभिन सम्ायमध्येतृणां पुरुपाणां स्वा्थदोधनेनोपकारित्वात्‌ । 
-सलिभूतं धेदं यः पुमान तिज्याज इति सायणः । 
तैत्तिरीय च्ाद्मण मँ "्यत्िव्यान सिविद सखायं” देखा पाठ है । 
` ज्यात्‌ सचि का अथं हलि" है ! वहं सायण इसका अभिप्राय दसा 


न च 


कहते हु । 

सष्येतारं सखायं वेत्तीति सचिवित्‌ स्वाध्यायः श्यं तस्य पुरपस्य सखा 
-अत्यन्तस्नेहेन कद्ाचिद्प्यनपायात्‌ { नदि भिरन्तराध्यायिनं ््ाध्यायः 
कदाचिदपि परित्यजति, कितु दिने दिनेऽतिधायेन तस्याधीनो भवति । 

जो अध्ययन करमे वाखा है ह वेद का मित्र है क्योकि वह स््रदाय 
अर्थात्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय को उच्छिन्न नष्टौ योने देकर वेद्‌ का उपकार 
करता है । वैद उस उपकारक अध्येता को.खदा पाये रहता है, उसका 
कभी व्याग नहीं करता, परन्तु उसके ओर भी अधीन हो जाता है इससे 
"चेद “सचिषिद्‌ सखाः है । 
श्यक्षरयन्तः करधन्तः सख्यो मनोजवेष्वसमा वभूलुः । 
ऋदुभरासं उपक्न्ञासं उ त्वे हृद्‌ श स्नात्वा उ त्वे दुमे ॥७॥ 





~ 


१४ चण्वेदभष्व्य णमो ऽकः {श्०यचद०२६।६ 


~~--~~~~~~~-~~-~~~~~- 








पा०--( ज्तण्न्तः 9 नांलों दाटे, जौर € कणंवन्तः >) चऋन चाले 
८ चखयः > समान नान वाटे, सम्पनसं स्वान-उपद्धेदा अडण करने चाठे, 
एक यैवे सिन्न भो (सनः-जतेषएु) लन, चित्त ॐ चेरी, सन दारा जानने या 
अनुभव करने योग्य क्तानां म ( जसोः चद्धघुः समान न्ह होते! 
लिख श्रकार ८ इद्धः > श्यनि पर अनेक जलाशय ( आदद्यासः >) चहुतडी 
थोडे परिमाय या गहयई ष्धेते्ह्‌। (चे ड) बोर च्रं जखारय 
८ उप-कस्चासः ) कों तक गहरे जरू के होते ह ओर ८ च्नात्वाः उ त्वे )' 
सौर छख च्नान करने, इवने सायक गहरे जल्ट होते हं. दखी भकारः 
मवुष्या चे भी श्वान की द्टि से तारतम्य ्ोता है! । 
हृदा चष्ेषु सनखो ज्वेप यदबला संयजन्ते ख्यः । 
अचा त्वं वि जइ्यायिरोहन्रह्नषणो वि चरन्त्यु त्वरे ॥ 
भा०-८ यद्‌ ) जव ८ जाद्धणाः >) च्रद्ध अयाद्‌ वेद्‌ के विद्धा जन 
(छद तष्टेषु) चदय से जच्छ प्रचार तवित द्वारा विनिश्चित, ८ मनः - 
जवेषु ) छान ॐ वेगां चा उातच्च पदाय चं ( खन्धरावः >) समान व्छेटि के 
चन, रुखटयपदे जर उमान-ददांन शन्छि खे युन्कं होकर ८ संयजन्ते 3) 
पएच्न संगत डोते जौर परस्पर त्तान-विचारों का ऋान-अतिदान कस्ते 
( अन्न ड ) इस उव्चरसंनी (त्वं )ज्सीकोतो( वि जहुः ) विदोषं 
पश्च जक्त सा जानकर छोड देते है । जर ८ बोह-वदयाणः उ स्वे ) जौर- 
` छ ष्टुकू द्वग्द्‌ चद्‌ कं गन्त्रा पर्‌ ऊनक ऊहा, तादित करस हष 


ओर निचित जथं च्छे भराप्ठ करते हं । ॥ 
इने ये नावाच्छन परञ्चरन्ति न जण्ण न खुतेच्धसखः । 


त एते वाचमभिपद्य पापयः ।छरीतत्तन्ने तन्वते अध्रजक्चयः॥ < 
आ०्-( इमे) चे (ये) जे ८ न ज्वार >) यद, उस लोकम वा 


अण्दस्‌०७१।१०] ग्बेदमाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १५४ 





समीप आत्मा को ञान सम्पादन नदीं करते भौर ( न परः )न दुर उत्तम 
गुरु भादि का सत्संग कर परम श्रु का ञान प्रक्ष करते है ओौरजो 
( न चाद्यणासः ) न ब्रह्य, वेद्‌ कै जाननेहारे ह ८ नः सुते-करासः 9 जौर 
न यत्त भें कार्यं करने म शङ शेते ह ८ ते एते ) वे ये (८ पापया वाचम्‌ 
अभिपय ) पापकारिणी, वा मलिन वाणी को प्राप्त होकर वा पाप-डद्धि से 
वेदवाणी क चिपरीत ¦ जानकर ८ भप-तयः >) अक्तानी रह कर ८ सिरीः 9 
कवर नाद्यो मे ही रहकर, वा जखदि स्थुरु पदार्थो मे ही फंस कर 
( तन्त्रम्‌ तन्वते >) अनेक भ्रप्च करते ह, अथवा वे ( सिरीः ) इर आदि 
स्थूर साधन छेकर ही ८ तन्त्रं तन्वते ) अपना रोक व्यवहार पि, कुटुम्ब 
भरण भादि करते है । अथवा (ते वाचम्‌ अभिपद्य) वे लाणी को भ्रात करके 
भो ( जप्र-जन्तयः ) अज्ञानी रहकर ८ पापया >) पाय-इत्ति से प्रेरित दोकर 
(क्षरः) सीर, सिया खेकर उपयोग कर (तन्त्रं तन्वते) प्रप्च करते है ४ 
राट्शपसन, वा हत्यामय यत्त आदि -करते है । 


सर्व नन्दन्ति यशसागतेन सभासादेख सख्या सखायः । 
हिद्विपसपरत्वितुषरिहपामरं दितो मव॑ति चाजिनाय ॥ १० ॥ - 


भा०-८ सवे >) समस्त ( सखायः ) समान स्षान वारे, समान 
आख्यान, नाम, उपदे वपते, समान कोटि के भित्र जन, ( यश्चसा ) 
, यदासी, ( समा-साेन ) सम्पूणं सभा को अपने तेजः श्रमवि" ले वश 
करने मे समर्थं ( सख्या > मित्र, कानी पुख्प से ८ नन्दन्ति १ प्रसक्त दते 
है । चह ८ एषाम्‌ ) इनके वीच मेँ ( पिदठ-सनि 9 अन्नदाता के समान 
पान योग्य त्षान रख का श्रदान करने वाल्य ओर ( किल्विष-स्एत्‌ ) परया 
चरण, अक्तान आदि का माश्च करने वाडा होकर ( वाजिनाय >) षाणी के 


२५५६ ऋछर्वदमानच्य अमा-५प्च्छः [शलसाचन्र्‌टा. 


~~~ 





~ ~~~ ˆ~ = ~ ~~~ ~----- ~~ -~----~ ~ ~+ - ~ ~~~ -^*^ 


स्दामी-पद् ॐ लिप (अरं हितः नवति) चदन द्री उप्योनी चिद्ध ददा दै! 
वही प्रयान समापत्ति जा उपदेष्टा ष्टु पर्‌ स्यएित ताद । 

वाचः इनः वालिनः वाक्पतिः 1 

~ ४ । ४ ह $ = „ सायति | ० 4. 
च्चा त्छः पाचमास्ते पुयुष्डान्गायत्रं त्वो गायि स्तकसीषु 1 
-चल्मा त्वां चद्राते जाताचय्यां य्लद्य नन्कां वि मतीत उत्वः॥ 

२२ ॥ २४1२ 

भान्-( स्वः) पक्त विदान्‌ ( च्स्वां >) वेद्‌ मन्नं का (पोषम्‌ 
उशुप्नानु स्पते 2) परिचिधित्त प्रयोग करेखा इव्मा विराजता ह । सौर दृसखया 
( शक्तो ) शच्न्सी नाम च्चाओं में ( माचत्रं जायति ) सायन सानष्य 
गान करता इ । (त्वः) च्छद एक ( यद्धा ) वेदक विदान्‌ ( जातदिचान्‌ ) 
अल्येक कायं नं उ्वच्न विचा का ( वद्रति ) उपदे करता ह । (ख त्वः ॐ. 
जर कोटं विद्वान ८ चनस्य ) यक्तं अलौर उपास्य, पूज्य परमेखर 
की ( मात्रा ) मात्रा, जुटान करने योग्य कन्मदि मौर मात्रा मर्याद 
श्ठान> रतना शाक्ते का (चि निमी) बिदोष प्रक्र ङे उपदेश करता दहै 1 


11 
= 


कयन, धवन, वि 
दया खयन करनय 
(३ > भ्ये एयर्‌ २ कर्ये केद्‌ ॐ जन्त जं की दिद्यास्यें का अद्य 

करना, ६४ 2) चक्त, कनं च्य सन्पादन वावेदर्ने चे सर्पा परमेष्ठर 
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तृतीयोऽघ्यायः 





[ ७२ ] 


बृहस्पतिरांगिरसो व॒हस्पत्तिवौ लोक्य अदितिवा दाःयणी ऋषिः ॥ देवा देवता 1. 
छन्द--१,४, ६ अनुष्टुप्‌ । २ पादनिनचृदुनुष्डुप्‌ । ३, ‰, ७ निचृरनुष्टप्‌ 1. 
८, & विरादुनुष्डप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


देवानां जु चयं जाना भर वोचम विपन्यया । 

उक्थेषु शस्यमानिपु यः पश्यादुर्चरे युगे ॥ १॥ 
| भा०-( वयं ) हम विद्धान्‌ रोग ८ वि-पन्यया >) विदोष ख्य से. 
शुणां का वर्णन करने वारी वाणी ह्यारा ( देवानाम्‌ जाना >) देवो, विद्ठानों 
भोर दिव्य सूर्यादि श्रकाशमान पदार्थो के जन्मों का ( प्र वोचाम ) अच्टी 
भकार वर्णन करते दै । ( यः ) जो विद्धान्‌ जन ८ उक्थेषु >) वेद के उत्तम. 
ज्ञान बतलाने वारे मन्त्रं के ८ शस्यमानेषु > उपदे्च कर देने पर ८ उत्तरं 
युगे >) उन्तर युग, भाने वाके काठ या सवते उक्छृष्ट सर्वयोगी, सर्वपेरक, 
सर्वसहायक परमेश्वर के सग्बन्ध मे ८ पयात्‌ ) साक्षाच्‌ दन कर रेता 
है 1 अर्थाद्‌ वेदमन्नों के उपदेश करने प्रर पूर्व॑कारूर्य भी ओर आगे 
मविष्यकार मेँ भी देव, श्वानद्र्शी, तत्वक्ञानी, जन उत्यन्न होते रहे जर 
उर्पन्न होते हे, ओर उत्पन्न होगे वे उपदे के भनन्तर उत्तम प्रञु काः 
भी दर्शन करते है, भूत भविष्य के लान को साक्षात्‌ करते दँ । 

बर्मगास्पतिंरेला सं कमौरः इवाधमत्‌ 1 

देवान पूर्व्ये य॒गेऽखतः सदजायत ॥ २॥ 

भा०~(क्मौरः इव) खोदार जिस भ्रफार भद म छोढा को डा कर ` 
€ भधमव्‌, ) खूब तपाता भौर धौकता है उसी धकार (ब्रह्मणः पतिः) वेद ` 
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का पातक, वेद खूप घनैचयं चत स्वामी चायं गुर (तप) इन देवो, विया 
ॐ क्वानाभिखापियों को (सम अधमत्‌ > बद्धन्रयं भौर तपस्या के जीवन 
-उनको शब्द्‌ मर्थात्‌ वेदोपदेश्च करे, उनको तप करावे ( देवानां पूव्यं युगे ) 
खमस्व विद्या की कामना करने वाठे एवं करीदाप्रिय भानन्द-विनोदभिय 
-वा्करे पूतं युग अर्याव्‌ प्रारम्भिक दोश्वकार म! जसतः ) असद्‌ खानं , 
छे स्थान पर ८ सद्‌ ») सद्‌ चान ( अजायत ) उवच ष्टो । द्खीषे नो 
ज्ञान वा चरु नरी सी होता है वष्ट मी उनको वाद्‌ मेँ आद्ये जावा); 
(२) सुदि रोको के पक्ष भँ--(घद्छणः पतिः) महान्‌ धद्याण्ड वा अंहति, 
शद्ध, वा महद्‌ जगवु-कारण का पाक, स्वामी परमावा € एता.) इन 

रोको को ( कर्मारः इव खम्‌ अधमव्‌ ) खोदार के समान मनो 
सव को अभ्नि मे ढाख्ता सीर तपाता है सबके भयम हिरण्ययम ल्प 
अञ्चिमय तेजस रप से सव को तकं करता दै । वदी से अनेकं सूर्यं तप्यं 
भे बादर होते ई । ८ पूव्यं युगे > पष्टटे युग जौर भेश्णा से जगदु के. 
सद्चाछित होने के मवसर मँ ( देवानाम्‌ >) देवों या रोको ऋ ( अखतः.9 :. 
असत्‌ अन्यक्त कारण से ( ख्‌. ) व्यक्त रूप ( जलायत » उत्पन्न इभा { ` 
शेताश्चतर मे “तरिविधं चद्ममेतव' एेसा कदा द इसते प्रकृति र्व भी बहवतः - 
-ज्यापक होने से श्वह्य' है । उसका पालक परमेश्वर शद्यणस्यति' ड । दघं ' 
जगत्‌ का सूल वा उपादान कारण श्रछृति है शौर रोहे के पदाथ छे 
सपा गखा कर वनाने वा हार, विश्वकर्मा के समान प्सु , परमेश्वर ही 
गद्‌ कला निमित्त कारण है । । 


देवानाँ चुगे अंथमे-ऽख॑तः सदजायत । 
चद्ष्छा अन्वजायन्त तद्ुं्तानषद्स्परि ॥ २ ॥ 


आ०-( देवनां ) द्वो, ऋीदाशीर शवं विदयाभित्ियों 
छे ( भ्रयमे युगे ) भरथम कार, भ्रारम्मिक इानोपदेश च्छ ° योगे; होने 
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के काल में ( असतः ) श्वान की अविंयमान दला से ८ सत्‌ ) विमान 
उत्तम शतान उत्पन्न होत्ता है तव ८ आश्लाः अनु अजायन्त ) उनके 
सम्यन्य म अनेक भादाप्‌, कामनाएं वा उनके चित्त में महस्वाकांक्षाप्‌ं 
उरने क्व्गती है, ८ तत्‌ उत्तान-पद्‌ः परि 9 यद सव उन्नतं श्वान प्राप 
करस्नेके वाद्‌ ष्ठी होती हं 1 (२) ( देवानां प्रथते युगे ) सूयौदि 
-के प्रथमं निमाग घा प्रेरणकारु भे अव्यक्त भक्ति से “सच्‌ व्यक्त 
जगच्‌ उपन्च इजा । पश्चात्‌ ( आद्राः ) व्यापक दिक्लाएं भी (चनु 
अजायन्त ) उसके पयात्‌ प्रकट हुई । (ततः परि) उसके पश्चात्‌ (उत्तान 
-पद्‌ः ) उपर की भर एने यारे चरण या किरणों वारे सूयादि प्रकाश्च 
मान पदार्थं उत्पन्न हु 1 
भूर्ज उत्तानघदो शरव शाश अजायन्त 1 
श्रवितेर्दत्त यजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४॥ 
भा०-८ भूः उत्तानपदः जक्तं ) श्यिवी जिसं प्रकार उपर आाक्राया 
भ फटने घ्य दृक्ष खतादि को चा अपने ऊपर चरणों से चरने वारे अनेक 
जीवों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ( भूः ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने बाली भ्रकृति से ष्टी ( उत्तान-पदः ) ऊर्वं आकाश मे गति करने 
चाटे सूर्यं चन्द्रादि प्रकट हुए । ( सुवः आशाः >) निस भकार सर्वोत्पाद्क 
पृथिवी से नाना शृक्च खतादि के खाने वारे जलचर श्राणी उत्पन्न हष उस्ती 
भ्रकार (खवः) सत्र को उस्पन्न करने वारी मूल प्रकृति से ही ( भाराः ) 
यापने वाटे तेज, अन्नि, जकाधा, वायु, जल जादि व्यापन शुण वाले तत्व 
उत्यन्न हष । (आदितेः दश्चः) निस प्रकार माता से पुत्र वा सुय से दाहक 
चाप उन्न ्ोता है उसी प्रकार (मदितेः) उस अखण्ड प्रकृति से ही (दक्षः) 
दग्ध करने वाखा अभि ओर वख उत्पादक वायु भी (८ अजायत >) उत्पन्न 
डमा । ८ दक्षाव्‌ परि अद्वितिः ) निस प्रकार पिता से पुत्र उन्न होता 
2 उसरी भकार ८ दक्षात्‌ ) दग्ध करने वाठे सूयं रूप अभ्निमय पिण्ड से 
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८ अदितिः >) खण्ड ल होने चारी दद्‌ यह परयिची अथवा इस पय्वी पर कां 
यद सथर अञ्चि उत्पन्न इभ । 
: अदितेर्दक्षोऽनायत दश्चाद्वदितिः परि इति च तरक्थसुपप्ेत । समान- 
जन्मानौ स्मातामिति । अपि वा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतरं 
प्रकृती । जचिरण्यदितिरखच्यते 1 ८ नि ११ । २३ >) 

अदिःतिद्य॑ निष्ठ दच्ञ या दुहिता चच॑ 1 

तां ठेवा अन्वजायन्त सद्धा श्चग्र्दतवन्धवः 1 ५॥ १॥ 

भाद (दक्ष) दग्ध करने बाख सूये ! (या तच इदिता) जो तेरी 
युन्नी के समान है बह (कदितिः हि अजनिष्ट) टद्‌ एधिवी वा जननि रूप से 

इद 1 उसी भ्रकरार हे (दक्ष) तेजख्विन्‌ ! वा हे उच्सादह, चरु, वीय॑- 

शिन्‌ शुरो ! ( अदितिः ) कभी खण्डित न होने चाली चाणी, विया 
< या तव दुहिता > जो तेरी समस्त रसो, सानो, आनन्द सुरस्य, इच्छार्थ 
को पूर्णं करती है, ८ ताम्‌ अचु ) उसके पश्चात्‌ ( मदाः ) कल्याणकारी 
(अग्त-बन्धवः) अदधत, स्तान से चन्धु सदश होने वाख (देवाः अजायन्त). 
विद्धान्‌ उत्पन्न होते! (२) इसी धकार पूर्त परथिवी सूर्यकी 
पुत्री के समान रै, ८ ताभ्‌ अनु ) उसके पश्चात्‌ ८ भद्राः ) खुख-टेश्वयं भे 
रमण करने वाड, ( जब्धत-वन्धवः > अदधत अविनारी जीवन से चंघे हु, 
८ देवाः >) अनेक जीवगण ( जजायन्त >) उल्पन्न इषु । षयिवी से जीरो 
के तुल्य ही “दक्षः वरु-स्वख्प प्रञु डी सर्वकर्त्री, अदिति अखण्ड प्रकृतिः 
खे भी देव सूर्यादि उत्पन्न इष ! इति प्रथमो चर: \1 

यद्वा छवः सलिले सु सरव्धा अत्ति 1 

अत्रा चो नृत्यतामिव तीनो रेणुरपायत ॥ ६.॥ 

मा०--८( यत्‌ > ओ देवार भ्रकाश्मय सये जदि आकाश्चीय पिण्ड 
(अदः) इख दुर तक फटे (खलिक) प्रधान कारण चत्व चा महान्‌ आच्छाद्य मेः 
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( सु-सं-रन्धाः ). उत्तम रीति से वने भौर गतिक्ञीऊ होकर (८ घतिष्ठत > 
विमान है । हे जीवो ! (-अन्न ) इन लोकों मे ही ८ सत्यतां इव घः ). 
नाच॑ते इुए, आनन्दं विनोद्‌ करते हष आपल्मेगां का ८ तीनः रेणुः ) अत्ति 
वेगयुक्त भं श, आत्मा - स्वतः रेणुवव्‌ अणुन्परिमाण चा गतिश्षीरु है घह 
(अप आयत ) शरीर से एथक्‌ होकर रोकान्तर मँ आता जाता दै ॥ 
(८२) इसी भकार हे (देवा) विद्वान्‌ रोगो ! ( यच्‌ भदः सछिङे ) आप 
रोग उस्र जर के समान अति द्ान्तिदायक गुर के अधीन ८ सु-सरन्धाः )' 
“ उत्तम रीति से ज्यवस्थित होकर रदते हो, (त्रत्यताम्‌ इव रेणु खेर नाचते 
रोगों की जितत प्रकार धूली उती है उसी भरकर (चः) शाप रोगों 
से.( रेणुः तीव्रः ) धृकिवत्‌ तीव्र रजोभाव ८ भप आयत ) दूर हो जवे, 
भप लोग शान्त गर्भःर होकर जितेन्द्रिय हो जागो । 


ˆ येवा य्दयो यथा युदतान्यापन्वत । 
श्रजौ ससुद्र आ गृब््दमा ख मजभतैन ॥ ७ ॥ 


` भाग्--(य ) निस भकार ८ यत्तयः ) मेव, (देवाः ) जर दिनै 
छे होकर ८ भुवनानि ) समस्त शोको छो (भपिन्वत ) सेंघते है गी 
भकार ( यतयः ) यत्नघान्‌, विशेष यस्न, गति, बर देने वरि, स्वयं बरी 
(देषः) तेजोमय सूर्यादि खोक भी (सवनानि पिन्वत) उष्पनन इए जीवों 
को, वा जीवों के उत्पन्न होने के योम्य भूमि भादि रोको को ( अपिन्वत ) 
- जीवन तत्व ओर जीवनोपयोगी प्रक्ष, जख, वायु आदि पदार्थो से पू 
करते हे । जिस भ्रकार ,८ देवाः ) सू के थोतक किरण गूढ प्रकाश से 
के सूथं को धारण करते है उसी श्रकार ये समस्त खोक ( भत्र ) इस 
( सञुदे 9 महा जाकाश्च मे ८ आगूढम्‌ ) जाइत ( स्यम्‌ ) सूयं को 
८जा भजमन ) धारण करते है । ( २.८ यतयः देवाः 9) यत्नवान्‌, 
ितेन्धिय विद्वान्‌ शुरुप, ८ शुबनानिं मपिन्वत ); मेघो ओर किरणों के 
१९ 
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तुल्य द्यी समस्त खो पर सान ओौर शान्तिदायक् पदार्थो की इृष्टिकर 
उनकी इद्धि करं ! महान्‌ सयुद्रवव्‌ विद्रु जन-ससुदाय के ब्रीच स्थिर सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष को जन्य जनं ( अजमक्तंन > राजा वना कर धारण करं । 

श््ठौ पासो अदितिं जातास्तन्वस्परि । 

दर्वा उण पेत्खस्तभिः परं मार्वारडमांस्यव्‌ ॥ ८ ॥ 

आआ०--( मदितेः तन्वः परि जाताः सुत्रासः ष्टौ ) माताके शरीर 
ते जिस भकार जाड पुत्र उत्पन्न हो उसी भकार व्यापक अखण्ड श्रङृति से 
सी (अष्टौ युच्राः) भाठ पुत्र जठ त्व जो वहत से रोको की रक्ना करते हैँ 
उत्पन्न इष, चट प्रकृति महव , जद्ंकार, पञ्च तन्मात्रा अर्याद्‌ सुम भूत इन्दिय 
गण (सघठमिः देवाच्‌ डप म दद्‌) देवो, समस्त तेजीमय सातो रोको सहित 
भ्रा इं । जौर इन्ियगण वा देढ खूप जे उस भ्रकृति का विकार धा उसे 
€ मार्ताण्डम्‌ > खव्‌-स्थूल भक्ति के चने अण्ड अर्थाव्‌. भ्राणधारंक पिद 
को ( षरा आस्यत्‌ > दूर २ तकं समस्त रोको मे उत्पन्न क्या ! (२) 
इसी भकार अदिति क जाठ पुत्र मित्र, चरूण, धाता, अर्यमा, जंहा, अय, 
विचस्गच्‌ ओर भद्वित्य हैँ । इनमे जवां आदित्य मात्तण्ड सुर्यं है उसको 
( षरा आस्यत्‌ >) दूर उपर फका, जो उदित होता है 1 

(३) श्चरीर रूप अदिति के{आरठ पुन्न आड प्राण रूप से उत्पन्न 
-होते दै, सात तो दिर के सात छिद्र इन्द्रियों को भ्रा इषु, आख्वां जयाय 
आण, इस खव्‌-कण्ड, स्यूरू पिंड को संचालित करता है । 


सप्रथिः पुन्ैरदिं लिख्य वेत्पुञ्यं युगम्‌ 1 
शजं मत्यवे त्वत्पुनमोतीर्डमाभरत्‌ 1 € 1 २7 


भा०-८( सप्तभिः युत्रेः ) खाता पुत्रा के साथ ( अदिति) वह अविः 
-नारिनौ चाकि ८ पूय युगम्‌ > पूवा म (८ उप प्र येच. ) आती है जौर 


अ ०६।स०७३।१] ग्वेदमाष्ये दशमे मरुडलम्‌ १६३ 
जाती है । ओौर षह जीव (ध्रज्यै) प्रजा सन्तान आदि को उष्पन्न करने भौर 
फिर { श्त्यवे ) शयु के च्ि ८ त्वन्‌ ) लु से ्ी हे भकृते ! ( मातो. 
ण्डम्‌ ) ख्‌ ज्‌ तत्व के घने अण्ड वा जीवित देह को ( भा अभरत्‌ } 
शाप्त करता है ।-अर्थांव्‌ शरीर धारण के मी पूरं आत्मा भं कातो श्राणों 
का साम्यं रहता हे जौर शरीर त्यागने के वाद्‌ भी वद सामदयं रहते है । 
परन्तु इख प्रारीर भँ उसके प्रजोत्पत्ति, स्यु भयाद्‌ भूख भौर प्यास ये धमं 
धि्धेप ते हँ । इति द्वितीयो वगः ॥ । 


७३ | 


जीरिवीतिश्रषिः ॥ इन्द्रे देवता ॥ चन्द्ः--?, २, £ तिष्डप्‌ ) ३४४५८११० 


सादनिन्ृद प्रिष्टप्‌. ! ६ विराट्‌ निष्डुप्‌। ७ भाचीं स्वराट्‌ निष्डप्‌ । 8 आची 
- रिक्‌ विष्डुप्‌ । १२१ निचत्‌ तरि्डम्‌ ॥ एकादश्चे सक्तम्‌ + , 
अनिष्ठा उच्रः सदसे कुराय॑ नदर शरोजिषठो बहुलाभिमानः 1 
अच॑निन्द्र मसत॑शचदजं साता यद्वीरं दधनन्ढरनिष्ठा ॥ ९ ॥ 
` भा०~( यत्‌ ) जिस ( वी" ) वीर को ( धनिष्ठा ) गभ धारण 
करने वालों भ ~ सर्व॑घे्ठ धन, देश्यं, सौभाग्यो से सम्पन्नतम ८ माता ) 
मान, -आदर करने वाली, माता ॐ खमान भूमि, भूमिवासिनी भ्रजा 
( दधनद ) धारण करती है चद ( उदः ) उत्तम, सर्वोपरि आज्ञा-वचनों 
का कने वाला, शततुभों को मीतिपरद, ( मन्दः १ स्तुतियोग्य, ( जोनिष्ठः > 
अतति चल-पराक्रमश्ताली, (हुल-मभिमानः) बहूव अभिमान, जनस्मसन्मान 
क रारण करने वाद्य, स्वामी राजा, सेनापति, ( सदसे तुराय ) . शमां 
क्तो पराजित करने आौर उनका नादा करने.के च्यि ष्टी ( जनिष्ठाः) 
उन्न होता ड । ( भत्र ) इस कार्य मं ( मरुतः चिच्‌ ) वादु के कुल्य 
बरचान्‌ शरीर चैन्यगण, ओौर देय देशान्तर म अमण करने वे वैश्यगण 





श्छ ऋग्वेदभाष्ये श्चष्टमो.ऽएकः- {शअ८३।व ०३४२ 


1, प । 





रसते मेघवत्‌ शश्नास््रवर्यी ओर श्त्ु्मो के-मारने. ओौर युद्ध भ स्वयं 
मरने घाटे पराक्रमी श्चुरसतीरगण (तथा सन्य मीं सामान्य श्रज्रजन; मुख्ये 
श्राण. त्मा क देष मे अन्य आर्यो के तल्यं उख ८ इन्द्रम्‌ ) शरभो -के 
छिन्न भिन्न करने वाड को ( अवर्धन्‌ » बे \ -अर्धाव्‌भजो चद्ुभःच्छे 
द्वा लौर नाश्च कर सके उसे भजार भी वदाती ह, एवे छी: वीर्‌ पुरुप को ` 
उन्तम `माताप दैभपनी कोख से वेदा करे तो ष्टी वे सच्ौ माता दै, जस्या 
बन्ध्या के तुल्य दै । ( २ ) परमेश्वर, दरे का धर्षण ओर नो "करत ट, 
चह सर्वोपरि शक्तिमान्‌ भौर वहुत खोक का स्व॑ः अव्यक्ष हाय पर धरे . 
वेर-जामङञे के तुल्य साक्षाद्‌ देखा शौर जानता नौर सर्वोपरि थामवा है, ,. 
खव सूर्यादि सेक उसी श्राक्ति को घुष्ट, भमाणित करते है । : संवेशकः ` 
स्व सौमास्यवती घारयित्री शकृति धारण-करती है । (३), चायेऽपङ्षन 
“वि-दर'-विशोप उर्पदेा, “इन्द्रः - सनद, वहरूाभि-मानं,अनेक विधां ` 


का ज्ताठा, “माता' जानदात्री, वेददिया । त 


डुो निर्षचा पुनी विवेर्वैः पुरू शसन वाच्ुधुष्ट इन्द्रम्‌. `“ - ` 
च्चमीवुंतेव चा महापदेन ध्वान्वात्म॑पित्वाटुर्दरन्त -गृभः-.२॥)' 


०८ चित्‌ ) जिस भकार ८ इटः ) श्षदठभें के द्वोष्टी सेन॑पति ` 
पास { नि-खत्ता ) नियम मे वद्ध ( ग्नी ) शखादि "व्ण केनत 
आली सेना उसको वदती है उसरी भरकार बह ८ रवैः ) अपने अनियांणी - . 
वा अग्रगामी वीर सुरथो से मौर ( शंसेन ) स्वति वचन, वा शदुनोादोक ` 
शख्दर से खसी ८ पुर ) अजाजन ८ वाब्रधुः ) उसको बद हैते) 
चे सव { महापदेन जमिद्वा-इव > चडे आरी पद्‌ अर्थात्‌ आश्रयःवा स्यान ` 
से चारो ओर से. सुरश्ित क वल्य ({ मदाष्देन>) वदे भरी इ्छानमय 
भ्रकादा खे ( अमिता ) सव भकार से सुरक्छित वा आदत हकर {-ॐपि- 
स्वात्‌ ध्वान्ताद ) मूं भरा इए ध्वान्त ः या दर इ अन्ध्रः से देके. . 
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( उच्‌ अरन्त ) ऊपर हो जाते ई जेते (भ्रपित्वात्‌ ध्वान्तात्‌ ) फर अन्धकार- 
मय नीरे मेघ से ( गभः ) मेघ के बीच मं स्थित जरु बाहर आ जते है 
अधवा ध्वान्त अधौत्‌ अन्धकार डप गर्माशषिय से ( गभः ) गर्भं स्यं भरसव 
इोकर बाहर भा जाते है । 


ऋष्वा कते पादा प्र यज्िगास्यवधन्वाज उत ये चिद । 
त्वमिन्द्र, सालावकान्तछटसंप्रासन्द्‌यिपेः श्विना व॑वृत्याः॥ ३॥ 


* भा०-हे ८ इन्द्र > देश्चयंवय्‌ ! ८ ते >) तेरे ( पादा ) दोनों चरण, 
आश्रय ८ ऋष्वा ) महान्‌ है, ८ उत ये चित्‌ भत्र वाजाः ) जो भी 
इस राष्ट मे वेगवान्‌, बर्चान्‌, जीर जन ह वे ( थत्‌ भ्र जिगासि ) जब 
तू आगे, वदे तव तुत्ते ( भर अवं ) खू बदृवें । हे (दन्द) शातरुनाश्षन ! 
. ‹{ववं) च ( सदलं साखाच्रकान्‌. ) सहलो सारा्क अथात्‌ कुत्तो के समान 
स्वामिभक्त ' ओर “सारः = अर्थात्‌ नगर के प्रकोट पर रहने वारे, पाशाखों 
से शत्रु को छेदन भेदन करने वारे, तेजस्वी, महा ओर महाखधर वीरो 
क्ते (आस ,दृधिषे ) अपने दैन्य के उख भाग मे स्थापित कर । ओर 
( अश्विना.) वेस से नि वारे अश्च आदि के नियन्ता वीर पुरुषों के 
दोनो पर्ष -को ८)आं घद्रव्याःः) जपने अधीन रख । 

समना तुिर्पं यासि यज्ञमा नास॑त्या खस्यायं वक्ति । 
चसखाव्यमिन्द्र धारयः खद सखभ्विनां शर देदतुमेधानिं ॥ ४ ॥ 


भा०-दे ( इन्दर ) शभ को उणच्ठेद, विनाश भौर उनका विदारण 

` करने हरे ! उनसनं शूट, फोड़ फाद्‌ कर उनका नाश -करने वारे { राजन्‌ ! 
तू ( चणिः ); शतुिसक सेना को आगे ले चर्मे हारा होकर ( समना ) 
संराम-काल कं ( यज्ञम्‌ उप यासि ) सव की संगति, परस्पर अम आर 
दान भाव वा सब से पूजनीय भाव को ८ उप यासि ) प्रा कर । ओर 





१६६ ऋम्वेदभाष्ये अषटमो.ऽटकः [न्दाव०४।५ 





उस समय ( सख्याय ) मित्र भाव नौर अपने सम्यग्‌ दर्शन अथोत्‌ 
स्घोपरि अध्यक्षता भौर जपने समान संकथन अर्थाव्‌ आद्धा.देने वा भ्रजा 
मे शासन कार्यं के स्यि रेसे खी पुरुषों को ( आ वक्षि ) प्राक्च कर, जः 
८ नासत्या ) कभी असत्य भाषण ओर छक कपट आदि का वत्तीव न करे, 
परन्तु सदा राजा भौर भ्रजा दोनों के प्रति सत्य-संकल्प भीर न्यायी हों ; 
तभी हे ( इन्द्र ) देश्वर्यवन्‌ १ चू ( सहला ) खसो ८ वसव्या ) वसने 
. बाली प्रजान को ( धारयः >) धारण करने भे समथ ्ो-सक्ता है । 
पूर्वोक्त भकारं के ( जशध्िनौ >) विद्या आदि मे पारगत्त सत्य ` व्यवहारी, 

जितेन्दिय खी पुरुष ही को हे (छर >) दुरा के नाच्चक त्‌ (मघानि ददतुः 
अनेक द्वयं था परहित न्यायन्शासन प्रदान करता है । 


मन्दमान तादा जा सखिभिरिन्दरं इथिरोभिर थम्‌ । 
आछिर्दिं साया उण दस्युमागन्मिहः प तश्चा अवपत्तमांसि ॥*५।।३॥ 


मा०-( इन्द्रः > देश्वय॑वच्‌ ! शघुदन्ता ! ` सत्वदरषो राजां घा सेना 
खमा को पति (प्रजायै अधि >) अजा के हितं के चयि (सल्िभिः). समदर्शी 
समान, अरूप च चन चोरने वारे, सर्वस्नेदी, स्व॑हितैपी (.दषिरेभिः ) 
उन्तम इच्छावान्‌, उस्खादही, अन्यो को ठीक मार्गं में डेजाने चे पुरूपं से 
( ऋताच्‌ अर्थ॑म्‌ अधि जयात्‌ >) सत्य न्याये ही प्राक्षन्य भ्रयोजन को 
श्राह्त करे जौर ( आभिः ) उन समस्त भ्रनाओं से ( मायाः ) नाना भकार 
की उुद्धियों जौर अनेक पदार्थौ को बनाने की नाना इद्िर्यो ओर भ्यवसा्यो 
को (आ उप अगाद्‌) प्रास्त करे! वह ८ दस्युम्‌ उप) नाश्कारी 
ष्ट पुरुप" (डप अवपत > उखाड़ डाखे । ओर (तन्ना?) आरक्ता करने 
वाकी ( मिहः >) जलडषियों क तुल्य सद को चदाने वारम वैद्य भजा 
कौ ( आगाद्‌ ) प्राप्त करे जौर ( तमांसि प्र अवपत्‌ ) राषटरसे सव पकार 
के अन्धकारो को खण्डित कर दुर करे 1 
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सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्य॑र्मा अवहनिन्द्र उषसो यथानः । 
ऋष्वरगच्छः सिथिनिंकमिः साकं भतिष्ठा हय जघन्थ दा 

भा०-(इन्दः चिद्‌ › तेजस्वी सूर्यं निस प्रकार (स-नामाना नि ध्व 
सयः ) समान नाम वारे अश्वी" अर्थात्‌ दिन रात्रि दोनों का सच्ाखन 
करता है, उसी प्रकार (इन्दः) शश्ुनाशक ओर रेश्वयंवान्‌ राष्ट का स्वामी, 
राजा, ( स-नासाना >) एक समान नाम वारे शास्य-लासक दोनों वभौ को 
८ नि ध्वसयः ) अपने अधीन नियम व्यवस्था मै चवे । जिस प्रकार 
€ इन्द्रः उपसः अनः अव अनू ) सूयं भ्रमात की दीियुक्त उपा के 

. ( अनः ) जीवनः को ( अव अहन्‌ ) प्रदान करता है, उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुप ( उपसरः ) चित्त से चाहने वाली प्रजा के जीवन को प्रदान 
करे । अथवा जिस प्रकार सूर्य॑ ( उपसरः अनः ) उपा के जीवन अर्थात्‌ 
कोमर प्रका को (अव अहन्‌ ) स्वयं उद्य होकर तीव्र भ्रकाश से लुक्च करं 
देता है उसी प्रकरार तेजसी राजा अपने भ्रलर तीक्ष्ण प्रताप से ८ उपसः } 
प्रजा को दगध करने वारे शाच्रु के ( अनः > रथादि को, घा प्राणों तके को 
( अव अदनः ›) विनष्ट करे । वह ( ऋव्वैः ) बडे २ महान्‌, गुणों नौर 
पराक्रमो में बडे ८ निकामैः सखिभिः साकं ) खच चाहने बाठे, अति प्रिय 
मित्रं के साय ( हया ) मनोहर, हृदय के भिय ८ प्रतिष्ठा ) भतिष्ठा, मान, 
आदर सत्कार को ( जघन्थ ) प्राप्त करे 1 
त्वै जघन्थ नपि मखस्युं दास छरवान ऋषये विर्मायम्‌ 1 
त्वं चकर्थ मनवे स्थोनान्पथा देवत्राञ्चलेव यानान्‌ ॥ ७ ॥ , 

भाग्-हे ( इन्द्‌ ) राजन ! (सं ) तू ( वि-मायम्‌ ) विधिध छर 
कपट पूण अनेक माया करने वाटे ( नययुचिमर्‌ ) अपने हर, दुराग्रह जौर 


दुष्ट क्म को न छदने वाले दुष्ट पुरुप को ( जघन्थ >) विनाश 1 1 नौर 
€ वि-मायम्‌ ) माया, छर कपट से रहित चा ( वि-मायम्‌ ) विभिधं प्रकारं 
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` के शिल्प कायौ को करने में समर्थ शक्ति वा उदि वाञे (मखस्युम्‌) घना- 
कोष्षी जव क्रो ( दासं कृष्वावः >) अपना श्छूस्य करता इजा उनको चेतन 
पर कायं भें ख्गाता इजा ( त्वम्‌ 3) तू ( मनवे >) मुष्य मान्न के उपकार 
के किये ओर (अत्पये) क्ानदर्थी विद्रानू जनों के हितके लिये (पथः स्योनान्‌ 
चकं ) समस्त मार्गौ को सुखप्रद, निर्भय ओर उद्र पोषण के अनेक 
खुखव्रप्यी मार्गौ को चना । ओौर ८ देवत्रा ) विद्वानों, तान, धन, कर आदि 
देने धाङे भजाजनों भौर विजिगीषु वीर जर्नो के बीच ( अञ्जसा इव ) 
अपने तेज से ही मानो (यानान्‌ चकर्थ) भयाणों या रथों को कर, वा चना 1 


त्वस्चेतानिं पथिये वि नप्मिशन इन्द्र दधिवे गभ॑स्तौ । 
अय त्वा देवाः शव्खा मदन्त्युपारेधुध्नान्वनिनश्चकथ ॥ ८॥ 


भा०-- जिस प्रकार इन्द्‌ अथौत्‌ तेजस्वी सूयं ( नाम >) अनेक जरे 
को इष्टि आदि दारा पूणं करता है, अन्तरिक्ष को मेचाद्रि से भर देता 
डै उसो प्रकार हे ८ इन्र 9 रेशवर्यवन्‌ राजन्‌ ! हे प्रमो! (च्वस्‌भेत्‌मी 
{ पएतानि नाम पप्रिषे 3 इतने शचुभां के नमाने चाले अनेक बरणौ को पूणं 
करताः है, सव््रो अपने मं धारण करता है । हे प्रमो ! त (एतानि नाम) 
इतने अनेक जगतो को वा भूतो, प्राणियों को ( पप्रिषे 3) पारूर्डाहै।त्‌ 
*( ईशानः ) सवका साछिक, सवका स्वामी, सव पर वशकन्तां है । 
( गभस्तौ दधिषे >) जिस ध्रकार सूर्यं अनेक जली को किरणों के वरू प्र 
धारण करता है उसी भ्ररूार हे राजन्‌ ! श्रमो ! त्‌ भी € एतानि >) इन सव - 
वर्जो को ओर अनेक जगतों जौर भ्रागिवगों के ( गभस्तौ दधिषे) अपने 
अदण-सामय्यै से, अपने हाय मं, अपने अधीन, अपने वदा मे रखता ` । 
( देवाः ) समस्त विद्धान्‌, ओर समस्त सूर्यादि रोक ८ शवसा >) छान 
अर तेरे महान साम्यं से प्रभावित वा वद्रीभूत होकर (स्वा अनु मदन्ति) 
तेरे ्ी अजुर रड कर सदा-भसन्न रहते हँ । ८ उपरि उध्नान्‌ वनिनः 
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चक्रं ). जिस प्रकार ऊपर आकाश सें मरू आश्रय रखने वारे, जलसे पूर्ण 
मेवों को सूर्यं वा विद्युत्‌ चा वायु (चकर्थ) पने तेज, दीपि भौर आधात थुक्त 
वेग से ताडित करता है उसी प्रकारहे राजन्‌ ! तू ( उपरि बुध्नान्‌ >) ऊपर 
"आका भे अपना आश्रय साधने वाटे ( वनिनः ) हिंसक उत्तु को भी 
८ च्कथं ) दण्डित कर, उनको भी मार, व्योमयानादि से चदा करने 
चालं को भी ना करने का प्रवन्ध ओौर उ्ोग कर । (२) इसी प्रकार है 
मरभो ! चू ( उपरि इुध्नान्‌ ) ऊपर सर्वोपरि शानवान्‌ वा (उपरि बुधनान्‌) 
उपर शिरोभाग में मूल वाटे, भस्तकादि म चित्त एकाय करने बारे वा 
सर्वोपरि परमेश्वर म अपना आश्रय ठेने वा ८ वनिनः ) देशव सुख 
सौमाग्यदीक वा , दैघरभक्ति से युक्त सेवक जनों को ८ चकर्थ ) सुखी 

. सौमाग्धवान्‌ कर देता है । (२) अध्यात्म म--"देव इन्दियगण ह, “इन्द 
आत्मा है, घह दन समस्त देहो घा रूपों को धारता, पूरता जोर पारता 
है, वह भपने आण साम्य पर इनको धारण करता है, समस्त प्राणगणा 
उसङ़े ज्ञान भौर वरु से ही प्रसन्न, सुखी दोते है, वह धिरोदेश मे बद्धमूल 
इष उनको ८ वनिनः ) विपय भाहक रूप से सम्पन्न करता शौर इन्द्रिय 

श्रणारिका-रूप से धनाता है । 








1... 


चकं यध॑स्याण्स्वा निष्॑तसुतो तदस्मे मध्वच॑च्छचात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा च्नोषधीयु ॥ ६ ॥ 
भा--( यत्‌ ) जिस प्रकार (भस्य) इस सूर्य या मेघ कां (चक्रम्‌) 
विस्र या मेवमण्डल, ( अप्सु आ नि.सत्तम्‌ ) जलं मे रहता है, (ठतो ). 
शौर ( त्‌ मधु ) वही जर ८ इव्‌ ) हीं ८ अस्मै चच्छयात्‌ ) इसको 
आच्छादित करता या सव ओर से दक रहता है, उसी प्रकार (अस) इस 
राजा का (चक्रम्‌) राषटचक्र वा नगर का प्रकोट (अप्सु भा नि-सत्तम्‌) भष 
जनों में निथित ख्प से स्थिर रदा है गौर नगर के चायो ओर.का प्रकोट “ 


१७० ऋग्वेदभाव्ये अ्टमो-ऽषटकःः [अश्टवन्छार्‌ः 
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चा र्य करी चचतुर्दिगन् छीमा चलो से वा समुद्रा चे धिरी देकर 
स्थिर रहती है ! ८ उत > जौर ८ अस्मै >) इस राजा को ( घु इद्‌ >` 
जर शौर मधुपकं से हो ८ चच्छ्यःद्‌ ) अर्चना करे ! ( यवु एयिन्यामू 
डवः ) जिख श्रकार मेघ चा अन्तरिक्ल { अति-सितं ) बन्धन से रहितं 
होजाता दै वा ( अति-सित्तर्‌ ) शवेतताः को अतिक्रमण कर इयाम होजाताः 
ह, तव बह (गोपु) शूमियों भं ८ ओपधीपु > जोष्धिर्यो मे (प्रयः मद्घार) 
रस वा जरु को प्रदान करता है । इसी भकार ( यन्‌ ) जव ( श्रथिष्यांः). 
थिवी भं कोद ( ऊधः ) चर धारक जराय वा जलव्यघार स्यान (अति- 
कित्‌) वन्धन रूपं तरट-खीमा ते अति कमण करे, सेतु आदि सोदे चवं: 
चड राजा ( पयः ) उस जरू को (गोपु) भूमिर्यो भ ( ओषधीषु): 
अन्नादि कै निमित्त ८ जदधाः >) छे केवे 1 उस्ने न्यत्र एकन कर खेती 
के उपयोग में छे । पर्वतो से निकर्ते श्वरो वा नदियों में भी चरू अधिके ` 
षटोतो राजा उनङ्रो कपि ौर ब्रूमि सेचन के कायं मे छे 1 (२) परमेश्वरः 
पदर (भस्य चक्रम्‌ अप्सु भा नि-वचस्‌) इस परमेश्वर का बनाया यह जगच्‌. 
"अपः" अर्यात्‌ श्रहृति क सदम परमाणुं से दी जाधित है १ ( अस्य 9. 
इख परमेश्वर का ( मधु इव्‌. ) देद का स्ताव ही ८ चच्डच्याद्‌ ) अर्चन, ` 
गुणस्तवन जौर गुण भक्राशन करवा है, स्तन के समान जो (उषः) उचम. 
श्वान छ आस्रय वेद ( परिष्याम्‌ जत्ि-सितम्‌ > यिव पर भ्रट इया है, ` 
चह (पयः) रख के सच्श ( गोपु > बेदवाणियां ख्प मे सने ८ अदेष्यः )- 
घ्रदान च्या सौर ८ जपधीषु पयः ) वड आओपधिर्यो म रस ॐ समानं सव॑ - 
टुम्दारी मौर श्ान्विदायक्‌ है { (३) अघ्याव्र मं--इस जीव का चक्रः 
छत्रिम देह वा जन्म-मरण चक्र, जर्यो वा रच्छ धारार्जो वा छिङ्ग-श्रीये 
पर अश्रित है ! ओर इख देह को मधु जंल-अच्र ही दोषवा है वा इसे दे 
बन्धन को “मधुः अयाद्‌ चान दी दुर करता है, इसङे पारनार्थ थिवी सं हीः 
"वह स्वन-मण्डरूट कि जो गोओ मे दूध मौर नोषधियो मे रस खूप से डेः 
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यह पार्थिव दे मी समस्त रसाधार ह कि दसकी इन्दि्यो घा वाणियों 
भं खा तापधारक नाद्या वा हदय की नोदयो मे भी जीवन-रस है । 


श्वाद्धेययिति [> 
श्रभ्वफृदिययित्ति यद्वदुन्त्योज॑सतो जातमुत म॑न्य पनम्‌ । 
मन्योरिथाय हम्यैषुं तस्थौ यत॑: पजन इन्द्रो अस्य वेद ॥ १० ॥ 


भआ०--८ यत्‌ >) जो विद्राय्‌ रोग ( वदन्ति ) कहते ह किं यह मेघ 
( अश्वाद्‌ इद्‌ इयाय ) दित्य से ही उत्पन्न होता है पतो ( एनम्‌) 
इसको ( मनसः >) सूर्यं के तेज, ताप से ही उत्पन्न हुा (मन्ये) मानता 
ह्र ( उव्‌ >) भवा (पुने) इसको ( मन्योः उव्‌ याय ? सू्ै यावाययुके 
स्तम्भक वख से उर्पद् दुभा मानता द । वर्योकि वह मेघ ( हर्म्येषु तस्थौ ) 
आका क भनेक उच्चे मे स्थित रहता है । या ( यतः) जहा से वा 
निस कारण से € प्र-जक्ते ) प्रकट रोता है ( अस्य इन्दः ) इसको साक्षाच्‌ 
तत्वदु् ही ८ वेद ) जानता दै । (२ » दसी प्रकार जै्षा विद्वान्‌ कग 
कते द कि यह राजा ( अश्वाव्‌ ) व्यापक राषट््चक्र वां भश्नादि 
सैन्य चर से ( इयाय ) उत्प हो उदय को शरा दता ह इस सम्बन्धे 
भ ( नोजखः धनं जातं मन्ये ) उसे अपने वर-पराक्रम-सामय्यं से दी 
उत्पन्न दुभा मानतता हं ८ उव्‌ 9 अथवा ( मन्योः इयाय 9 राष्ट को धामने 
घा अपने भात्मा के सन्मान चा नवल वा चैतिक मन्त्रशक्तिसेष्ी 
आया मानता हूं । इसीसे चह ( हरम्यषु ) यदे २ प्रसाद, मलों भे रहता 
ह 1 ( यवः प्रजे ) वह जदा से उत्पन्न होता दै इसको तो बद (इन्द) 
श्रु-जाकारी, बा सत्वयर्शी स्वीमी ष्टी जानता है! (३) परमेश्वर पक्ष 
अजो लोग कहते है कि चष जगद्‌ ( अश्वात्‌ ) व्यापक तत्व, व्यापक 
चरमेश्वर से ष्टी (८ इयाय ) उत्पन्न इभा है & इसका तास्पयं यष्टी जनता 
द्रं कि यह जगत्‌. उस परमेश्वर के ( भोजसः जातम्‌ > परम वर, पराक्रमं 
वा तेजः-सामन्यं से ही प्रकट हुभा अथवा (मन्योः हयाय) उसके स्वानमय, 
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-खामर््य॑वा ईक्षण वा 'काम-संङ्स्प से दी उत्पन्न इमा है । चद भ्रु 
+ हर्म्येषु तस्थौ ) समस्त लोकों भे व्यापकं रूप से ` विद्यमानः है, षषी 
८ इन्द्रः ) देश्वयंवान्‌ भशं ( जस्य >) इस विपय मे ( प्रचेद्‌ ) मली भ्रकार 
जानता है किं ( यतः भरजक्ञे ) यह संसार जिस तत्व से उत्पन्न इमा दहै । 

८५) विचरुतःपक्ष मं-इन्द विचत्‌ को (अश्वत्‌ ) अश्च सूयं से उत्पन्न 
हुमा कदते दै, (उत भोजसः जातम्‌) कर्द तेजस्तत्व से वा श्वारीर भोज वा 
अष्टमी धातु के तत्व से उत्पन्न वतरते है, मै ८ एनस्‌ मन्ये ) पेखा 
जानता हू कि वह (सन्यः इयाय) यह स्तंमन वट से भी उखन्न दोता है 
वह हर्य वदे २ भवनों मं मी स्थिति पाता है, ( इन्दः >) रस, जख वा 
तेजस्तच्च को साक्षाद्‌ करने वाखा विद्धान्‌ ही खीं श्रकारं जानता & कि 
वियत्‌ कहां से उत्पन्न होता हे । 


य॑; पणो उप॑ सेदुरिन्द्रं भेयमेंखा पध नाध॑मानाः । 
अर्पध्ठान्तमू्दि पूरं चक्तुमुमुर्ध्य *स्माशन्नेघयेव वद्धान्‌ ॥९२।४॥ 
भा०- जिस भकार (बयः) अति प्रकाद्रामान्‌, कान्तियुन्ह, (खुपणाः) 
सुख से जगद्‌ को पालन भौर पूणं करने वाटे सुर्यं के किरण, -( पयः ) 
समस्त पदार्थे को दिखाते हं, ८ प्रिय-मेध्याः >) अनेक अन्नो को पुष्ट करते 
है बे ( नाधमानाः ) तीच ताप उत्पन्न करते इग ( इन्द म्‌ उप सेदुः) लति 
तेजस्वी सूय ष्ठो ही भरल होते हे1 उदय कारु मे उससे षी भ्रकट 
द्योकर उसी में पुनः आधित रहते है । उसी प्रकार ८ चयः >) स्तान- 
वाच्‌ ( सुपर्णः >) छम माग से जाने बारे, देवयानगासी, ८ मिय-मेधाः >) 
भयु परमेश्वर वा व्वानी पुरणं के सत्संग के प्यारे, वा मेधा नाम परम 
इद्धि के प्रिय वा यज्ञ, जन्नादि को चादने जौर उस ष्टी से दृष ्ोने वाड 
श्रति अर्स, ८ चट्षयः >) शान -तत्वदर्ी जन ८ नाधमानाः ) परमेश्वर 
खे प्राथना करते इय्‌ उसी ८ इन्दम्‌ उप-सेदुः >) परसैश्व्यभरद्‌, इस जार के 
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काटने वाङ प्रभु की उपासना करते ओर उसे ही भरा करते हैँ । प्राथना- 

करते हैँ किं हे भ्रभो ! (४कान्तम्‌ जप उगुंहि ) तु हमारे अन्धकार .को दूर 

कंर, ( चक्षुः पिं ) प्रकाश से हमारी भीतरी ्ान-चश्चओं को पूणे कर ¢ 

ˆ (निधया इव बद्धान्‌ > प्राह में फंवे पक्षियों के तुल्य ८ जस्माच्‌ > हमको 

( अञुग्धि ) बन्धन से सुक्त कर । इति चतुर्थो वगः ॥ 
त । { ७४] 

गौरिवीतिकरैषिः ॥ श्प देवता बनः--२,४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,५ निचचृतः 
त्रिष्टुप्‌ 1 ३ भावी भुरिक्‌ त्रष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्डुष्‌ ॥ 


वरखनां चा चरष इय॑न्न्धिया व॑ यनेक रोद॑स्योः । अर्व॑न्तो 
वाये रयिमन्तः सातौ चयं वा ये चुश्वणं सुश्चुतो छः ॥ ९॥ 
भा०-८ रोदस्योः ) आकारा जौर भूमि दोनों के बीच, (वसूनाम्‌) 
ते इए प्रजाजन के नीच (ये) जो (.धिया) इद्धिवा कमे द्वारा 
धा ( यकैः ) उत्तम २ यन्तो दवारा जो ( इयक्षन्‌ ) दान देना चाहते हँ 
ओर जो ८ रप्रिमन्तः ) बहुत धनों के स्वामी ( सातौ) संग्राम में 
८ षलुं धुः ) द्ु्दिसा को करते है भौर (ये ) जो ( अचन्तः ) आगे 
माग पर 'बद्ने वारे ८ सु-श्च तः » उत्तम श्रवणश्रीरु शकर (सुभरुणम्‌ धुः) 
सुखपूज॑क श्रवण करने योग्य षान को धारण करते ह, उनको तृ. (दयक्षन्‌) 
स्मयं भी दान देना चाहता इजा (चपे) अपनी ओर जाक ण करता है। 
हव॑ पणामससे न्तव यां श्रवस्यता भन॑सा निंसत स्ताम्‌ । 
च्तएणा यत्र॑ सुविताय देवा योन वारभिः कृणवन्त स्वैः ॥२॥ ` 
भा०~-(८ न ) निस प्रकार ८ घौः ) सूर्यं (स्वैः ) अपने (वारेभिः) 
अन्धकार को दूर करने वारे किरणों वा प्रका से (सुविताय) सब के हित 
- के लिये कार्यं करतां है, उसरी प्रकार फोलने वा (देवाः) वान प्रक करने 


२.७४ ऋग्वेदभाव्ये अशटमो-ऽषकः {श्िन्दावम०्ा४ 


वारे इानदाता विद्वान्‌ जन मौर दिव्य सूयं जनि वायु आदि तत्व, ८ सैः 
घरेभिः) अपने वरणीय र्ठ गुणों वा कार्यौ बा उपदेशों से (यत्र) जषा २ 
^ सुविताय ) खव के सुख्ड ओर हित के चयि कार्य करते हँ वहं (षाम्‌) 
इनका ८ असुरः हवः ) सवक भ्राणदायक यक्त, आति, दान, जादि 
{ याम्‌ नक्षच्‌ 9) आक्छाश्च को व्यापता स्यैर ८ श्रवस्यता मनसा) भन्नवा 
-यश्त जौरं कान चाहने वाे चित्त के साथ (क्षां) योग्य भूमि वा उचित 
"पात्र तच पुता है । अर्थात्‌ परोपकार बुद्धि से कयि कायं दान आदि 
न्को मी भरु सफु -कूरता भौर उसका उपयोग भी सप्पाच्र मे ्ोता है । 
-इयमेपास्छता ग : सरता ये कूपरौन्त रत्न्‌ । 
-चियै च यन्नं च साघन्तस्ते सें धान्तु वसव्यमसामि ॥ २ ॥ 

भा०--() जो (सनं) रमणीय वचन प्रदान करते, (धियं च कृपणन्त) 
-छत्तम कर्म करते मौर (यच्छं च साधन्त) यन्त, सर्वोपास्य सर्वश्रद भञु की 
साधना वा आराधना करते हँ ८ एषाम्‌ >) इन ( अद्धतानां >) अग्रत, मोक्ष- 
मार्गी, सुक्तवव्‌ निष्ट, परम हंस पुरूो की ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) चेदे- 
चाणी ( सर्वताता >) सवका कल्याग रने चारी होती है । (ते >देसेद्टी 
वे महानुभाव जन सदा ८ नः) हमे ( नसामि >) समस्त ( वस्व्य्‌ ) 
-चसुने चारे जीवो के हितार्यं अनेक धन, वा वान ८ धान्तु ) भदान करं 
शेस हो परोपकारी जन ( नः चसन्यं धान्तु ) हमारा धन भ्रात करे, इम 
चसे दही सदयात्रोको दानद 1 

धनानि तु यथाश्चक्ति विंभेषु भत्तिपादभेच्‌ । देदवित्यु विविक्तेषु“ "ससु 
आ वृत्तं इन्द्रायवः पनन्ताभि च ङ्च गोमन्तं तिर्त्सान 1 
नछकृत्स्वे भये पुरुपुत्रां सदी खडस्ध्वायां बृहतीं डडुष्तन ५४ ॥ 

अ०--ये) जो ( सङ्त्‌-स्वम्‌ ) एक ही दारं अनेक प्रकार के जननो, 
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जपधि वनस्पति आदि फो उत्पन्न करती है उस ८ इतीम ) अनेक फठों 
को यदाने वाी, विशार, (पुरू-पुत्राम्‌) वहूत पुरुपों को त्राण करने बाी 
ओर ८ सष्टस्रधारां ) सष धाराओं को वरसाने वारी धा सदसो जर- 
धारा वारी आकाश वा ( महीम्‌ ) भूमि को ( दुधुक्षन्‌ ) दोहना चाहते 
है, उससे अनेक अन्न, रस प्राप्त करना चाहते है जो ८ गोमन्तम्‌ ) 
गौ येल चाके, उनके सखद्ध. ( उर्व ) खेती वा कपि के फक समूह या 
फलम को ८ तितत्सान्‌ ) काट ेना चाहते हं ( ते ) वे ( भायवः ) 
मनुष्य हे ( इन्द्र > जरू देने वाड, वरपाकारित्र ! ८ तत्‌ >) उस समय जव 
चै फल ष्वाहते है, खेती पनपाना चाहते ह तव ८ ते पनन्त > वे तेरी स्तुति 
करते द । अर्थात्‌ सम्पन्न, फसल काटने के इच्छुक खेतिहर जिनच्छ पास 
< सङृत्घु ) केवर सार भें एक फसल देने वारी भूमि है, जो उसी से 
साख भर का अनाज प्रास्त करना चाहते है, वे “दन्द्' अर्थात्‌ मेघ की पुकार 
करते ह । (२) ठीक उसरी प्रकार (ये) जो ( घरुुत्राम्‌ ) वहुत से त्रो 
च पुरूषो को त्राण करने वाली ८ महीम्‌ >) भूमि ओर (सदख-धारां ) 
इजासें को धारण करने वारी (दहतीम्‌ ) बड़ी भारी जनता को (दुधुक्षन्‌) 
दोहना चाते है, शमि से भूमि की उपन ओर जनता से टेक्त या देश्य 
आप्त करना चाहते है नौर जो युदधश्चेत्र में ( गोमन्तं ) बैग से जाने वाके 
अवो वाठे, वा ( गोमन्तं ) वाणो को फकने वारी तोत के धनुषो से 
सनित ८ ऊर्वम्‌ >) सैन्य-समूह को ( गा तितृत्सान्‌ ) युङ्ावले पर नाक्ष 
करते ह हे ८ इन्दर ) पेश्व्यवनू ! राजन्‌ (ते) वे वीर पुरुप (ते पनन्त) तेरी 
स्तुति भरा्थना करते है, तेरी सेवा करते हे । (३) इसी प्रकार जो ८ पुरु- 
घुम्‌ ) अनेक पिष्यरूप सुत्रं वाली, सहल्रवाणी वाली, दती" वेदनाणी 

` का दोहन करना चाहते ओर जो ( गोमन्तं ऊव ) वाणी से युक्त अन्धः 
का म्म भेदन करना चाहते है बे मनुष्य इन्दर अर्थात्‌ ्ानवुर्शी शुर का 
सेवन करते है 1 


१७द ऋग्वेदभाष्ये अएटमो-ऽषए्कः [आत २च०५ाद 
शचीं इन्द्रमवसे ऊराध्वमनानतं ठ्मयन्तं पुत॒न्युन्‌ 1 ` 
ऋ सन्तर सधर्वानं खवृक्घं मत्तौ यो बचे नर्य पुरुल्लुः ॥ ५.॥ ` 


भ०-हे ( शचीवः >) उत्तम कमं ओर वाणीरूप स्तुति करने वादे 
जनो { आप रोग ( यः >) जो ( नयं ) सद मरुव्यो के हितकारी ८ वन्नं ). 
ज्षानोपदेशा गौर (वद्धं >) वल, वीयं ओर शखबरू को (मर्ता) धारण करता 
है जो ८ पुरषः ) अनेक शब्दमय वेद्‌-मन्त्रो वा उपदेदों वा विद्या-वचनों 
को जानता है, ८ सु-ङक्तिमर्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (सु-छक्तिम्‌) उत्तम सेति 
खे कमा " से वजंने वाठे ८ सु-इक्तिम्‌ ) खुख से ओर सुष्ठु रीति से हग 
करने वाङ ( क्ट-खुक्षणम्‌ ) मदान्‌ सत्यसेवी, सस्यपारुक, ( मघवानम्‌ >) - 
अनेक येश्वयौ के स्वामी, ( एरतन्यून्र दमयन्तं >) संमाम करभे वाखे शतुजरनों 
वा संभाम के इच्छुक सैनिकों को भी दण्डित वा दमन करते हष शतं का 
पराजय ओर ख्व सैन्यो का दमन करने धाङे ( अनानतं › किसी के अगे 
न छुकने वारे, ८ इन्दं ) पेश्र्यवान्‌, शाघ्रुविजयी को ८ अवसे ) अपनी 
रक्षा, गति, कान्ति, इच्छा, स्नेह, सद्धद्धि जादि कार्यो के ल्िराजाके 
लिये, सेनापति आदि पर्दो के छिये नियुक्त ( छणुष्वम्‌ ) करे । 
इसी भकार जो ( शचीवः >) कर्मकुष्ाव्ठ ह, वे वडुत अन्न धन वाङे 
घन स्वामी को प्रास्त करे । ओर शची अ्थीत्‌ वाणी षाठ वियार्थी भी 
महान्‌ शुर को चं । 


यद्वाचा पुरुतमं पुराषाव्य्वुचदेन्द्धो सामान्याः । 
छचति श्रासद्स्पतिस्तुर्विष््ान्यसुश्मलि कवे करम्तत्‌ ॥ दाशः 


भ-जिस रकार ८ ब्रह इन्द्रः >) त्र अर्थात्‌ मेघ पर गाघात 
करने वास्या, मेघो मे दौदने वात्मा विश्च ८ षुङ-तमस्‌ ). वडुल अधिक. बदे 
इष्ट जर रारि को ( चवान >) जाघात करता है मौर बह नेक ८ नामानि 
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अप्राः) जरो कोभूमि पर पूरदेतादहै, उसी प्रकार ८ वत्रा इन्द्रः) 
विद्नकरी, ब्रद्ते श्ादुमो को नाश करने वारा ( पुरा-पाट्‌ ) शचुःपुये को 
निजय करने बाला, विजेता, ( पुरुतमं घवान >) इत्र के अनेको म से भ्रष्ठ 
नायक का नाश करे । वह (नामानि अप्राः) शाश्ुओं को नमाने वारे 
अनेक सैन्यादि साधनों को पूण करे । वह ८ तुविष्मान ) बड़ा बलशाली 
पुरूष, (प्र-स्टः पतिः) बड़ भारी शर्ु-निजयी सैन्य-षरू का स्वामी, अथवा 
(पर-सदः) सव से उक्तम दु्ट-दमनकारी, सरदार वा विजेवा, भौर (पतिर 
सबका स्वामी (८ अचेति >) जाना जाय ८ यत्‌ ) जो हम भ्रजाजन ( क्वे 
उध्पसि 9) करना चा वह (तद्‌ करत्‌) उसको कर दे॥ रजा की इच्छानुसार 
उसका दुभ्ल मोचन करने मे सम ˆ घुर्य ही प्रधान पद पावे । इति 
पञ्चमो वर्भैः ॥ 
[ ७५ | 


सिन्धुक्ितमैयभेध ऋपिः ॥ नो देवताः ॥ चन्दः--१ निच्ृनणती २, ३ विरा 
जगती । ४ जगतो । ५,७ श्राचीं स्वराद्‌ जगती । ६ भ्यं ञुरिग्‌ जगती । ८,& 
पादनिन्चृज्लगती 7१ 1 
अ खु वु रापो मह्िमानसुत्तमे काखवोचाति स्दने विवस्वतः । 
` खघ चधा दि च्रमुः भ्र सरत्वसीकामति सिन्धुरोजसा ॥१॥ 
भ्राग्-हे ( आपः) आठ जनो ! है आणगण ! हे सर्वन्यापकं भु! 
(बः ) आप कोगो के ८ उत्तमम्‌ ) सव से उच्छृष्ट ( महिमानम्‌ ) महान 
सामथ्यं को (८ कारः ) क्रिधाशषीक भौर मन्त्रो का साक्षात्‌ करने वाला 
विदान्‌ (र सु वोचाति) अच्छी भरकार उत्तम रीतिते, खून र वणन करता 
है । आप (विवस्वतः सदने) विविध देश्य वा रोका के भाश्नव बा महान्‌ 
मकावा मे (सघ सप्त तरेधा हि भरचक्रसुः) सात चात के तीन वर्गो मेँकायं 
करते भौर जगत्‌ का निर्माण भीर चाकन करते छो । (खत्वरीणाम्‌) संस- 
१२ 


७८ ` ऋग्वेदभाण्य शध्मो ऽकः ` [ख०२।व०६।२्‌ 
रण करने वाली समस्त हाक्तियों मे ८ सिन्धुः >) समस्त जगच्‌ को वांधने, 
नियम व्यवस्था भं रखने ओर चरने वाटी मदान्‌ शक्ति टी ८ भोजसा ) 
अपने महान्‌ पराक्रम ओरं वख से ८ अति प्र क्रमते ) बहुत का करती 
-ओौर जगव्‌ का निर्माण आरम्भ करती है । ८ २) जर्यो के पक म- 
जरो कै उत्तम महिमा अर्थाव्‌ महाच्‌ साम्यं का वर्णन.८ कारूः ) दिल्पी, 
कारीगर, एन्निनियर दी अच्छी श्रकार चत्ता सकता है कि विविध रोकं के 
वसने योग्य श्रुमि-खण्ड के किस २ स्थान पर जर कैसा है! ये जल सात 
सात करे २ श्रकासें से वहते है । ओर निरन्तर बहने वारो मे सव से 
सधिकुवेगसे नदीक्ादी भ्रवाह होता दै। जलो के वहने के मुख्य कीन 
श्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ओर समधरातकम जौर उनकेसात २ 
प्रकार इसकी अंग-विद्या से जानने चाद्ये । (३) प्राणो के प्च मे--यह 
प्राणों का ही महत्व है किं स्त॒तिकत्त की वाणी इस देह भं व्यक्त वाणी 
से बोरुती है ! ओर २१ रूप होकर प्राण चर रहे दै । गतिशीरू द्ा्तियों 
मे से अपने वरु के कारण चह ८ सिन्धुः >) सवच्छो बाधने घाल आत्मा ही 
८ अति भ्र ) सव से अधिक शक्तिद्ारी है 1 
विवस्वतः परिचरणचतो यजमानस्येति सायणः ! 
चिवः इति धननाम इति ्षाकपूणिः । तद्वान्‌ # 
श त.ऽरढद्धसख्णो यार्व॑चे पथः सिन्यो यद्धं भ्यद्धवस्त्वम्‌ । 
भ्या अरिं ्रवतां याचि साना यदेषामच्रं जगतामिरज्यसि ॥२॥ 
अए०--( स्सिन्धोः यातवे ) जिस भकार वेग से वहने वाटे जर 
भ्रवाह के जाने के स्म्य ( वरुणः >) उसकी अनेक श्ाखानें मे वाने बालं 
वा जखाध्यद्छ विद्धान्‌ इनलजीनियर वा पक इसके (पयः ) मार्गौ नाली 


ल्या, नदर आदि को (अरदत्‌) खोदा, .जौर वह जखराशि (वाजान्‌ अभि- 
अवति.) चेतत के जननो तक्‌ पटुचती है, (भूम्या अथि भ्रवता सायुनायाति) 
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अपने अति वेग से वष्ट जरः नीचे मा्य॑से जाता है । ८ एषाम्‌ अमम्‌ 
जगताम्‌ इरज्यति >) वह॒ जल इन जंगम प्राणियों के सख्य जीवन का 
साधार होता है उसी प्रकार (९) हे ( सिन्धो ) समस्त भजार को बाधने 
-शोर दुरं क कंपाने मे समथ राजन्‌ ! ( ते ) सरे ८ यातवे ) प्रयाण के 
सलिये ( वरणः प्रथः प्र अरदत्‌ ) त्ते घरण करने वाला श्रेष्ठ जन 
उनेक माग चनावे । ( यत्‌ ) जिन से ( तम्‌ वाजान अमि अद्रवः ) चू 
संमामों को बेग से प्रयाण कर सके भौर अनेक श्वयो को आप्त कर सके । 

तरू ( प्रयता सानुना ) उच्छृ्ट उन्नत मार्ग से ८ भूम्याः अधि प्र वासि ) 

पृथिवी पर गसन कर 1 च्‌ ( एषां जगताम्‌ ) इन जंगम प्रजां के 

( भम्रम्‌ ) सथ से सुख्य अंह काभी ( इरज्यसि ) स्वामी है। 

६३ ) अध्वात्म भै--वरुण परमात्मा ने सख्य प्राण के संचरण के 
-लिये देह मे भनेक मार्गं इन्द्रिय रूप से बनाये हँ । उन मागो से बह अनो 
के आद्य विषयों , तक पटुचता है । वद ( एथिव्याः ) पार्थिव दे पर उत्तम 
रीति से अधिकार करता है (४) रयु पक्ष भे-हे (सिन्धो) दयासिन्धो .! 
सव शक्तियो के सुद्र ! स्वंप्रबन्धक सवंस्ारुक प्रभो { ( ते -यातवे > 
नुते भ्रात करने के सिये ८ वरणः ) तद्धे चाहने वाखा भक्त जन भनेक 
ज्ान-मा्मं बनाता है, तू समस्त देश्व्यौ को भाच है, च समस्त शमि पर 
मेध के समान समस्त उत्पन्न भ्रजा पर उन्तम पे श्वयं सहित भ्रा है । इन 
जंगम जीवों का भी द्‌ सर्वप्रथम ( इरज्यसि >) सव का स्वामी है । 


दिति स्वनो य॑तते भृम्योपर्यनन्तं शुष्सखदियतिं भाञ्चना । 
- श्चश्राद्दि् घ स्त॑नयन्ति वृण्यः सिन्धुयैदेतिं वृपभो न रोख्वत्‌॥३॥ 
मा ०~-( भूम्या उपरि ) भृमि के ऊपर (दिवि) भआकाका मे (स्वनः) 


-ग्ज॑न-दाव्द्‌ करने वाखा मेध ८ यतते ) भ्यापता है । -( भानुना > सूय के 
अकाल , दवारा ,८ अनन्तं शमम्‌ > अनन्त बररूप जर. ( उत्‌ इयात > 


६८० ऋग्वदभाप्ये अष्टमोऽएकः [अन्दावण्दछ 
ऊपर उड जाता है । तत्पश्चा ८ अन्नात्‌ इव ) जिस प्रकार मेघ फे 
{ शृ्टयः प्र स्वनयन्ति >) इयां खू वरखती ई, भौर ( सिन्धुः) वेग से 
बहता जख-प्रवाह ( यद्‌ इष्यः न रोखवव्‌. ) निस प्रकार सांड क समान 
गजना करता हुभा “८ एति.) जता है ।. इसी भ्रकार ८ यत्‌ >) जव 
( ेरूद्‌ > गजता इमा ८ सिन्धुः ) राषट-पवन्धक्त ओर श्चयु-कन्पक्र वीर 
सेनापति वां राजा ( बूषभः >) बडे साड चा वरसते मेघ के समान (एति) 
प्रयाण करता है, तब € इष्टयः अश्नात्‌ इव 9 जैसे मेघ से इष्टियां - गिरती 
ईउसी प्रकार (वश्यः) शन्न को-उखाद्‌ देनेवा काट गिराने वारी 
श्चक्तियां, तोपें जाकाश् मे ८ भर स्तनयन्ति ) गर्जती हुई नीचे जती हं वट 
८ मालुना `) अपने तेज से ८ अनन्तं छष्मं उच्‌-दयतिं ) अनन्त श्ाञ्ुशषोषक- 
वर को उत्पन्न करता है । वह { दिवि स्वनः >) आकाश मे गजंते मेघ के 
सतुल्य ८ श्चुभ्यां उपरि यतते >) एधिवी पर उद्योग करता, विजय करता है । 
८३) इसी प्रकार अध्यात्म मेँ---आात्मा “सिन्धु*.है वह ८ दिवि ) मस्तक 
मे ८ सवनः = सु-अनः >) उत्तम चेतना, चा प्राणन्रक्ति का. स्वामी शकर 
(श्रम्याः उपरि यतते) इस पार्थिव दे के ऊपर त्वशी होता है, उसका 
स्वामीवद्‌ उपयोग करता है । व्ह अपने तेन से इस देद में अनन्त वर 
उत्पन्न करता हे, मेधसे इष्टयो के तुल्य हृद्य से रक्तधारार्ये भरवाहित 
द्योता है, वह आत्मा इससे र्षित होकर च्यापता हं ॥ 


भि त्तरा खिन्धो शिशामिन्न मातरो वाश्रा अन्ति पर्यसेव धनव॑ः। 
साज युध्वा नयासे त्वमित्सिचौ यद्सरामर्यरं मवताभिनत्तासि ॥४।॥ 
भा०-( मातरः शिष्यम्‌ इव्‌ न > निस प्रकारं मातां अपने घुत्र 
को ममदश्च भ्राप्त करती हँ; उसी प्रक्वर हे ( सिन्धो ) सब. को अपने साथः 
"धने लर-संबके पापां को दूर करये, वा सबको भरेरित करने वाले प्रभो ! 
स्वामिन्‌ ! ( वाश्राः >) तुक्षे पुकारने" वाङ जन, प्रनाएटं ( शिद्खु व्वा) सवः 
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के भीतर गुस, खूप से भ्यापने वारे, वा प्रशस्त खूप से विद्यमान तुष्सको 
ही ( अभि अर्षन्ति ) रक्ष्य कर तेरी ओर आते है । ८ धेनवः वाश्राः 
प्यक्ता इव' ). जिस भकार दुधार गौव अपने पोषकं दूध से अपने वच्चे की 
ओर छुकती है उसी प्रकार ८ वाश्राः) स्त॒तिदील जन (त्वा अभि अर्षन्ति) 
तेरी ओर ही आते हे । ८ युध्वा राजा इव ) युद्धः राजा जिस भ्रकोर 
( सिचौ >) शरवर्पीं चेन्य-बलो के अगे ऊे जाता है उसी प्रकार (स्वम्‌ 
इत्‌ >) च्‌ ही ( सिचौ ) -सेचन करने बाछे, निपेक आदि द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करने बारे समस्त॒ नर-नारी जीवों को ( नयसि) चला 
रहाहे, (यत्‌) जो तू ( प्रचताम्‌ आसाम्‌ ) आगे बद्ने वारी इनके 
( अभम) आगे के मुख्य पद को ८ इनक्षसि ) प्राकर हो, इनमे सबका 
अञुख तू ही है । ओौर जिस प्रकार बहती नदियों मे सबसे प्रयुख सख्य 
सिन्षु अथोत्‌ वेगवान्‌ नद्‌ भ्रसुख होता है बह ओरं को अपने साथ 
छेजाता है ओर नदियां अपने जलसहित उससे मिरु जाती है, उसी 
प्रकार समस्त प्राणं उसी भु स्वामी की ओर आती दँ ओर वदी उनको 
अपने साथ परम धाम संखे जाता दहै। इसी प्रकार सख्य प्राण के साथ 
देष््गत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चाद्ये । 

इमं म गङ्गे यसुने सरस्वति शतु स्तोम॑ सचता परुष्ण्या । 


1 १ 


शखिकन्या मुदे वितस्तयार्जीकीये शया सुषोमया ॥ ५॥ ६॥ 
भा०-हे (गंगे >) हे गंगे ! हे ( ययने ) हे यसुने ! हे (सरस्वति) 
` सरस्वति ! हे ८ छतत > हे छदि १ हे ८ परुष्णि > परुष्णि ! हे ( मट्‌ 
चे ) भरद्‌द्धे ! ८ वितस्तया असिवन्या सुसोमया ) वितस्ता, असिक्त 
जौर सुसोमा इनके साथ विद्यमान हे ८ आर्जीकीये) भार्जीकीये ! च (मे 
इमं स्तोमं आ णुद) हमारे इस स्त॒तियोग्य वचन को श्रवण कर । जोक 
भे गंगा, यञुना, सरस्वती, परुष्णी, मदुद्रधा, छत्री, वितस्ता, असिक्त, 
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खुखोमा जर अआजिकीया ये सव नाम नदियों के भ्रसिद्धह । वेद्‌ मे'दन 
शच्छरं का सख्याय नदियों के प्रति संगत न होने से ये शच्द्‌ नदीवाचकः 
नदीं हे ! अध्यात्म मे--ये दश्च विलेप नादयां & उन नदियों म व्यातं 
जआात्म-दाक्ति भी उसी २ नमसे पुक्छारी जाती दहै! जैसे ब्रहदारण्यक में 
रिख है वही आत्मा-- श्रण्वच्‌ श्रोत्रं भवति मनो ` मन्वानो चागू चदन ` 
इत्यादि 1 इसी अकार यहं मी जानना चाहिये । 

इडा च पिद्रखाख्या च सुयुन्ना चास्थिजिद्धिका । 

जखम्बुसा यथा पूपा गान्धारी द्दह्धिनी हुः 

देहसध्यगता एता सख्याः स्युर्द॑श नादयः ॥ 

इति “संग्मितवि पये केरखकिप्यं हस्तलिखितपुस्तके । क 

भंगा इडा नाड़ी है, वह आत्मा को. स्वान प्राप्त कराती है, “यञुना' 
पिगखा है, जो ठह के समस्त अंगों को सुव्यवस्थिठ करती भौर संयमः 
मं रखती है 1 सरस्वतीं सुयुन्ना, उसमें अदास्त च्ान-सुख का उद्धत होता है,. 
'्परष्गी' (पर्ववती, भास्वती, कुरिरूगामिनी । निरु०) जः प्रतिप पीर के 
मोहो मे ते नचि तक गई है, बह चण मं चमकीरी कटि मागं में गद 
है । 'असिक्ती' ( अद्या, असिता स्वि्तमिति वग॑नास तद्मतिपेधः । नि 
जो इ सर्याद्‌ चमकीखी नदी, उसमे जो रस वहता ह उसनय कों रंग 
नहो है 1 'मस्दुदधा" (सवा नयो मरुचः एनां वर्धयन्ति) जो जौर नादया है 
वे उसको बदाती है, नादी का चद अश्च जहां अन्य सच सिर कर एक षे 
जाती ह । भथवा मस्ूव्‌, देह के भ्राण उसको मौर वह प्राणों पुष्ट करते ! 
'्ुतदी' (द्राविणी, क्षिप्रदाविणी, आचुतुन्ना इव उवति) जो वेय से गतिः 
करती, भरी २ चरती है । "वितस्ता* (विदग्धा, षिद््दा, सदारा ! निर) 
देह में वितस्ता चह नादी है जो देह मे दाह अर्थाद्‌ ताप कौ धारण करती 
है, वह्‌ चुत व्यापक्त ओर त्वचा भर से ज्या ह । *आर्जोकीया! (कजूक्यसवा 
वा, ऋरदगामिनी वा >) ऋजुक से उत्पन्च, धा ऋजु जाने वारी, मस्तक मे 
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विशेष स्थान “जूक है उससे निकली नादी वितस्ता ह, विपाद्‌ ( विषाः 
टना, विपादानाद्वा, पाश्ना अस्यां व्यापार्यन्त वसिष्ठस्य सूमूचछतस्तस्माद्‌ 
विषाद्‌ उच्यते । नि”) विषाद्‌ वह नाड़ी है नहा विपाटन होता, है, जिसके 
फटने पर प्राण देह को व्याग देते हं भौर आत्मा देह से थक्‌ हो जाता 
दै, उसी का प्राचीन नाम “उरुजिरा" है । ्ुषोमा” उन्तम प्रेरणा वाी वा 
उन्तम वीं बाली वी्थ॑वद्ा नाडी वा जो अंगों भे शक्ति प्रदान करे। (सिन्धुः 
यदेनामभिग्रसुचन्ति न्यः ! सिन्धुः खन्दनत्‌ नि०) सव नदियां जैने सिन्धु 
ञे आती षै परते समस्त प्राण जिसमें आकर ख्य टो जाते हैँ वह आत्मा ही 
भसिन्धु" हे। बह एक धारीर से दूसरे शरीर मे, एक प्रदेश से दूसरे पदेशे 
जते हु महानद्‌ के समान जाता है, अतः "सिन्धु" कंहाता है । देद ही 
देश के तुल्य श्षेत्र' कहाता है । ८ सा मे आत्माभूत्‌ इति सोमः ) सोम 
मेरा अपना ही.आत्मा है देखा बाद्यणम्रक्त निवैचन है, इसे सुषोमा" 
स्वयं आत्मा रूप नदी है । ६ 
आत्मा का नदीरूप से वर्णन महाभारत मे-- 
आत्मा नदी संयम-पुण्यतीर्था, सत्योदका, शीरतटा दयोर्मिः । इत्यादि 
.मिश्नर स्थिति मे यदा इन नामों से आत्मा को ही सम्बोधन किया गया है + 
इति षष्टो च ^ ॥ 
त्म॑या धथमं याते सजुः खुसत्वौं रसय श्वेत्या त्या । 
त्व ्यिन्धो कुभया गोतीं कु मेहत्न्वा रथं याभिरीयते ॥६॥ 
भा०--उसी सुख्य घात्मा का मौर भी वर्णन करते हँ । हे (सिन्धो 
आप्मन्‌ ! तू ( सरथं >) रथ अर्थात्‌, रमण करने योग्य इस वेह के साथ 
रहता दुभा ( यामिः ) लिन अनेक नादरो, देह-मवयनों से ( इयते ) 
गति करता, संगत हयेता वे अनेक ट जैते-( प्रथमम्‌ ) पठे ( यातवे ) 
लाने क छि ८ कृटामया > वामा" नाम नादी से ( सनः ) संगत होता 
हे । फिर (सुखत्व) “सुसद नाम नादी के साय, (रसया) ^रसा'.नादीके 
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स्थ ( व्या चेत्या ) उस शेत नादी रे साय । (कुभया मेदल्वा) “कुमाः 
ओर शनेषत्नू" नाडी के साय संगत होता है, ८ गोमतीम्‌ च्यु ईयसे ) 
च दी नोमती जौर न्यु नाड के साथ संगत होता है 1 

८9) चृष्टामा, ( ३ ) सुसद, (३) ससा, ( ४) श्वेत्या, ८५) 
इभा, ८ & > गोमती, (७) च्यु, ( ८) मेद्य, ये आ नादयां वेद्‌ 
ने सौर कष्ट ई 1 इनके साय योग करके जात्मा अनेक देहके कार्यी का 
सम्पादन करता है 1 जसे “वृ्यसा* नादी से आमाश्चयगत भोजन को पचाता है 1 
'सुसद" क योग से देह के समस्त रसो को जपनेर्स्यानां पर मेनताई, “वा 
नाडीसे समस्त दरे में रस व्यापता हं "त्यास दुग्धवद्‌ रस पकाय से छाती 
सें भाकर रक्त म मिष्टता इ, कभा नाम नाद्ीनालू से देद की त्वचा का 
निर्माग करता है 1 “गोमती से चाणी का उच्चारण चा इन्दिय चयो को 
वदा करता है 1 “छः से उेड के अंगों के चकते की व्यवस्या करवा ड । 
'भेदत्छु" नादी से सूत्र बनने मौर निकलने की च्यवस्या करतां है 


ऋङीत्येनी ख्थीनी महित्वा परि जयासि भरठे रजौस्सि 
छअर्दृन्धा सिन्धुरपस्वासपस्तमाभ्डा न त्वजा वपुषीव द्वैत (७ 


आ०--उसी आत्मा काञ्यैरमी चिन्धुख्पसे वर्णन करते दै1 
< च्नीती ) लु जर्यादव्‌ सरङ गति बाखी, ताप पड्ुचाने वारी नाड़ी 
सौर ( एनी > शेत वर्णं की `वा मलावादिनी वा छयक्वादिनी नादी, जीर 
 खथतती > दीषियुक्त कान्ति देने वारी वा ओज धातु को फेलयने बाली 
जादि खच नाना स्रोत ८ सहित्वा ) उस आत्मा के महान्‌ सामय्यं से 
डी ( यांसि रजांसि परिमरते ) वेग से देह यं भत्ति कूने चारे ऊनेक 
स्ना अर्थाव्‌ जर के समान वहने बारे कवरसो ऋ सर्वत्र ठे जाती ह! तव 
यड ( सिन्दु > आच्मा ( अदन्धा >) विनाश क्न न भाक्त होकूर, ८ जासाम्‌ 
अपस्वमा >) इन समस्त क्म करने वारे जमो जौर इन्दियां अर -देदावयवों 


श्र०६।स्‌०७५।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं भणडलम्‌ १८५ 
के वीच सर्वश्रेष्ठ कास करने वाली होकर (अश्वान ) घोदी के तुल्य 
सदा शक्ति से युक्त, देष भर मे व्यापक, देह की भोक्ता होकर ( चित्रा ) 
अदू सुत आशव्यैकारी, चित्‌ , चेतना को देह भर मं देने वाखी ओर (वपी 
दव द्श॑ता ) रूपवतीसी देष्टमय होकर नयनां से देखने योग्य हो रषी ह 1 
स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवास। हिरण्ययी खता वाजिनीवती 1 
ऊर्णाधती युवतिः खीलरमावत्युताधे' वस्ते खुमगा। मधुवृधम्‌ ॥८॥ 

भा०~वह (सिन्धुः) सव को बाधने वारी धाक्ति, आत्मा, (युवतिः) 
तरुणी खी कै. समान, यरुवती, सवक भपने साथ मिलाणएु रखने वारी, 
€ सु-भश्वा 9) उत्तम अश्वो, इन्दियिगण की स्वामिनी, ८ सु"रथा ) उत्तम 
रथवव्‌ देह की अधिष्टात्री, ८ दिरण्ययी >) सुवर्णं॑के समान कान्तियुक्त, 
अकाशस्वखूप, ८ सु-कृता >) उप्तम कम करने वारी, ( चाजिनी-चती ) 
वेगवती, देशवय॑वती, थ्वती, (ऊर्णावती) भाच्छादृक छम, त्वचा वा देदादि 
से युक्त (सीरमा-वती) नाना नादियों के जाखचन्धन घे युक्त, (खु-भगा) 
उत्तम सेवनीय देश्वयं की स्वामिनी होकर ( मघुश्धं ) मधु, मधुर 
अक्नादि स इद्धि पाने वाछे देह म ८ वस्ते ) निवास करती है । (२ ) 
युवति पक्ष म--युवति ८ घु-मश्वा सु"रथा ) उक्तम भश्च जीर रथ वारी, 

, हिरण्ययो भौर काञ्चन देष्ट, घा भाभूपण पषिने वा उत्तम काय॑कुशरः अशन 
सम्पदा की स्वामिनी, (ऊर्णावती) उन्तम आच्छादन वचर बाली ( सीरमा- 
चती) उन्तम केदयादि वेणी बन्धन से युक्त, (सुभगा) सौमाग्यवती, (मुषं 
चस्ते) अन्नादि व्क कषेत्र चा गृह में रहती वा सधु अथाव मधुपकोदि से 
इृद्धिमान्‌ , आदर के योग्य पुरुप को प्राक्च कर उसके आश्रय पर रहती है । 
खखं रथ॑ युयुजे सिन्धुर श्चन तेत वाजै सनिषदस्मिश्ञाजो । । 
सदान्दास्य महिमा प॑नस्यते ऽदुन्धस्य स्वयशसो । 

॥ ६॥ ७ 
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` भा ०- पूर्वोक्त ( सिन्धुः ) अनादि काक से भ्रवादवव्‌ नित्य ख्प 
चली आङ, ८ सुखं ) सुखपूरंक (अशिनं रथं) अश्वो, मोग साधन इन्दियो 
ओर वेगवान्‌ मन से युक्त, रमण योग्य चा येग से चरने चारे इस देष से 
€ युयुजे > योग करती है । उसमे सम्यक्‌ खूप से चित्तादि कायोग 
करती, ८ तेन >) उस रथ से बह ८ अस्मिन्‌ आजौ ) इस विजय योग्य 
जीदन-संग्राम मे ८ वाजं ) ्ान-रेश्वयं या कर्म-फख्रू्प से अन्नादि 
भोग्य खख दुःखादि का सन्न के समान ( सखनिषपत्‌ ) सेवन करती ह ! 
जो स्वयं ८ अदन्धस्य » किसी का नाद्चक नर्हा होता भौर ८ स्वयशसः ) 
जिसका यदा अपने ही ऊपर आधित है, वष्ट स्वयं प्रसिद्ध ओर ८ विर- 
ग्डिनः >) महान्‌ है, ८ अस्य मदान्‌ मष्िमा णनस्यते ) इसकी चड़ी भारी 
महिमा कटी जात्ती है, उसके विंप्थ में विविध प्रकार से क्या जाता ई ^ 
इति सक्षम वर्मः ॥ । 

[ ७& ] 


जरत्करी रेरावतः स ऋषिः ॥ यवे देनतोः ॥ दन्दः--९,६.८ पादनिचृञ्जः 
गता ! २, ३ भ्राववींस्वराड्‌ जगती 1 ४, ७ निन्दृज्जगतत 1 ९ जाद्रोस्वराडार्चा 
निचज्जयतो ॥ 

शआ च लस ऊजा ज्खुष्टाष्वन्द्र सर्ता यादस अनक्तन । 

उभे यथा नो अहनी खचाभुवा खदःखदो चरिवस्यात उद्धिद! ॥९॥ 
भा०-हे विद्वान ओर वीर पुरुषो ! भै ८ ऊर्जाम्‌ वि-उष्टिषु >) चक- 

वारी सेनाओं के नाना विभागों म (चः जा ऋज्से) जापलच्येगोंको 

भसाधित करता हं, अच्छी प्रकार सुसनित करता दह । आप रोग (इन्दम्‌) 

रे्वयैवान्‌ स्वामी राजा चा सेनापति को ओौर ८ मरतः >) शात को मारने 

चारे वरवाच्‌ शुरूप को ओर ( रोदसी >) आक्रा्य-शूमिवव्‌ दुष्टो को रुलाने 

बारे, रुद्र को पान करने वाङी सुख्य सेनां को (अनक्तन) प्रकट करो ¢ 


1 
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(यथा) निस प्रकार से ( सः ) मे ( उभे अहनी ) रातत दिन दोनों कारों ` 
के तुस्य ( सचाभुवा ) एकं साथ रहने चञे खी रुप ८ सदः-सदः >` 
्स्येक घर मे ८ उत््‌-भिदा ) उत्तम सुखप्रद अन्न घादि से ( वरिवस्यातः ) 

एक दूसरे की सेवा, सत्कार करं । ( २ ) दसी प्रकार विद्वान्‌ ओोग प्राणे ` 
के निवासाश्रयों मे इन्द, भावमा भौर मर्तो, प्राणों को जौर रोदसी प्राण 

ओर अपान दोनों को ( अनक्तन ) प्रकट करे, उसका साक्षाच्‌ करं । 


9 {. व्‌ | 
तदु ष्ठं सरवन नोतनात््ो न दस्त॑यलो आदिः छोतरि । 
विददधश्वो भिति पस्य सदये राये चित्तरुते यदर्वतः ॥ २॥ 


आा०--हे विदानो, वीर पुरुषो ! जाप रोग ( तव्‌ ) उसी (शरेष्ठं 
सय से श्रेष्ठ, ८ सवनं सुनोतन ) यज्ञ को करो । ( अत्यः न ) निसः 
प्रकार अश्च ( हस्त-यतः >) हाथों दवारा नियन्धितं होकर ( सोतरि >) अपने 
चखान वाटे कै भधीन रदकर ८ पौस्थं ) धलः को ८ विदत्‌ ) प्रास करता 
हे उसी प्रकार ८ अदविः ) भयरंदित, अविक्षत वा भाद्ययुक्त बीर सैन्य नन 
मेघ कै तुद्य ८ अर्यः ) स्वामी, ( ्स्त-यतः ) हनन साधन श्षख्रादि से 
संयत होकर ( सोठरि > अपने सब्चालक सेनापति के नीचे.रहकर (अर्यैः) 
शमो को (अमिन्भूति) पराजय करने वारा (पौस्यं) वरः पराकम (विदत्‌) 
प्रा करे मीर ( अर्व॑तः ) नादा करने बलि शुभ कलो ( महः रये ) बदे 
देश्यं को परास करते के टि ( चिव्‌ ) भौ ( तस्ते » विनाश करे । 
तदिदय्य सरवन छियेरपो यथां पुर मन॑वे गातुमश्रत्‌। 
गेरि त्वार ्ण्वनिर्शिमि म्रर्मच्ठरे्वषवरयो श्रशिश्रयुः।1 ३॥ 

भा०--८ अद्य > इसका ( तत्‌ सवनम्‌ 9) वहं उस प्रकार सभिपेक 


वा शरासन ८ अपः ) समस्त श्रजा्ओं को इस मकार (विवे क स्यापरे 
` ( यथा धुरा ) जिस शरकनार पूर्ववत्‌ ( मनवे 2 जुष्य ® हितां ८ साम. 





शत्यं ऋग्वदभाष्य अष्टमो.ऽष्रकः [आ०३।व०८४ 








अश्रेत्‌ ) श्वान, माम प्रास्त हो । ८ गो-अणंसि >) गौ, परथिवी वा वाणी के 
खूप मँ मौर ( भश्व-निर्णिजि ) अश्च रूप मे ( त्वः) त्तजस्वी सूय के 
८ गो-अर्णंसि >) किरण ख्पमे वा ( अश्व-निर्णिजे) व्यापक भ्रकाशरूप, म 
€ अध्वरेषु ) अदिंसनीय पदों पर ८ अध्वरानर्‌ ) इन अर्दिंसनीय, चरूवाचू 
( ईम्‌ ) चीर वा विद्वान्‌ घुरूषो को ही (प्र जरिश्रयुः ) आश्रय ख्पसे 
स्थापितं करे । 
मप हतं रत्तसोा भङ्गरानतः स्कञयत निच्छत सेधतामतिम्‌ । 
आ ने रति स्वीरं खनोतन देवाय भरतं श्लोकमद्रयः 1 ४ ॥ 
भा०-हे वीरो ! विदान्‌ पुरुषो ! आप लोग (रक्षसः अप हत) दु 
पुर्यो ऋो मारो, उनक्छो दण्ड दो, उनको इरे कायौ से दूर करो । ( भङ्क- 
रावतः 9 नियस-उ्यवस्या को भङ्ग करने बारे लागा को ( अप स्कभायत ) 
चश्.करो 1 मौर निक्तम्‌ > सर्व प्रकार से क्ट देने वाली ( अमतिम्‌ >) 
इञ्खदायी रोग वा अन्तान वाधा को ( अप सेध > दूर करो । हे विद्धानो! 
चीये ! -आप लोग ८ सर्व-वीरं रयि ) सवं भकार -के पुत्रों आर वीरो 
से युक्त देशव को ` ( आ सुनोतन >) भ्राक् करो 1 ओर ( देवान्यं ) विदानो 
ओर वीर्यो से भाष षोने योम्य ८ शोकं भरत > यैद्-लान जौर कीत्ति 
वयश्च को८ आ हरत > प्राप्त करो । 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्यः। 
वायेष्थ्विदए सोर्मरभस्तरेभ्यो-ऽग्नेश्थिदचे पितुरुत्तरेभ्यः ॥८।८॥ 
भा०--हे विदच्‌ ! व्‌. नः ) हम ८ दिवः चिद्‌ ) सूयं के भकाश 
से भी (८ अमवत्तरेभ्यः ) अधिक वकूवानर्‌ ८ विम्बना चिव ) भ्यापक 
विद्यत से भी अधिक ( आ्यु-भपस्वरेभ्यः ) वेग से कायं करने वाले जौर 
€ बायोः चिच्‌ > वादु से भी अधिक ८ सोम-रभस्तरेम्यः ) प्रेरक वरू से 
अधिक वरश्षाखी, मौर ८ अघ्चेः चित्‌ ) अभि से भी अधिक ( पितु-कवः- 
सरेम्यः ) अन्न उत्पन्न करभे वारे वीर विद्वान्‌, परिम जनों के 
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त्‌ ( अवं ) भाद्र सत्कार श्रदर॑न कर, उनकी स्सुति कर क उनको: 
विद्या-सान दिखा । इत्यष्टमो व ^: ॥ , 


भुरन्तु ने यशखः सेत्वन्धसो ग्रावाणो वाचां दिविता विवित्सता! 
नयो यञ॑ दुहते काम्यं मध्वांघोषयन्तो भित मिथस्तरः॥ ६ ॥ 


भ{०--मेव जिल प्रकार (अन्धसः स्रोतु) अन्न के उत्पाद जरू कोः 
धारण ओर प्रदान करते. उसी प्रकार (यशसः) यश्शस्वी (आ्वाणः) उत्तमः 
उपदेष्टा जन (अन्धसः) प्राणधारक -अन्न के (सोत) रस को (अरन्त) प्राप्त करं 
भौर जरो को मी प्रदान करें ( यत्र ) जिसमे ( नरः >) मनुष्य (दिविता) 
उत्तम कामना से प्रेरित होकर ( दिवित्मता वाचा ) दीपियुक्त, स्मततिजनक 
चाणी से ( भिथस्तुरः ) परस्पर मिलकर अति वेगवान्‌ होकर ( अमितः 
आयोपयन्त; >) सब ओर अघोपित वा ानोपदेश करते इए ( काम्यम्‌ >) 
कामना करने योगय ( मधु ) मधुरं सान ( दुहते ) प्रक्ष कर । 


खन्वन्ति सोमर रथिराखो च्द्रुयो निरस्य रस॑ गविषो ददन्ति ते। 
इदन्त्यृघंरुपसेचनाय कं नरो हव्या न म॑ज्ञयन्त आसभिः ॥ ७॥ 


भआ०्-(-अद्रयः ) जिस ध्रकार मेघ (¢ सोमं सुन्वेन्ति ) जर ओर 
अन्न को प्राक्च करते हँ उसी भकार (रथिरासः) रथ वाङ महारथी (अद्रयः) 
पवंच ढे तुल्य दढ भौर मेघवत्‌. शखवर्पौ जन ८ सोमं सुन्वन्ति ) राष्ट मे 
देश्वयं को उत्पन्न करते है ! गौर ( रथिरासः ) रमण योग्य, आत्मा ओर 
देदरूप रथ को "वदा करने वाठे ( अद्रयः ) स्थिर वा धर्म-मेव की दृक्ष 
तक पटच साधक जन ८ सोमं >) सवं जगद्‌-उत्पाद्क प्रस की (सुन्वन्ति) 
उपासना करते हैः ` चा ८ सोमं )* अपने आत्मा को ही ८ सुन्वन्ति ) 
साक्षात्‌ करते ह । वे ( गोदः ) वाणी को भेरि करते हए, स्ठति- 
भराथैनाशीर होकर ८ अस रसम्‌ ) इस आत्मा के परम भानन्द्खूप रस 
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को ( निः दुहन्ति >) सूच २ प्राक्त करते ह । ( उधः उपनचेचनाय >) जिस 
मकार गोपारुक जन गाय के थान च्छो दुर्ध के स्यि दोहते ह गौर जिख 
अकतार मनुष्य ( उप-सेचनाय >) चेर को सेचने के चयि € ऊधः ) ज~ 
धारक मेघ घा ताद्व से ८ दुहन्ति >) जल भस्त करते जौर जर से कोच्नो 
च्छो वा मेघ के जर से जपने जलाशयो को भर खेत है, उसी प्रकार ( ते» 
भवे अनेक साधक जन ८ उष-सेचनाय >) आत्मां द्टीरस का निपेक्छ करने 
-के व्यि ( ऊधः > रस से पूर्णं ञ्चु से ( दुहन्ति › रस को भाट करते हे } 
चै ८ नरः आसभिः हल्या न ) निस प्रकार मलुष्य खुखों से नाना अरो 
खो भरास्च करते अर्थाव्‌ जते है उसी भरक्छर (नरः) उत्तम सद्धब्य (लासभिः) 
-अपने सुखो से (इन्या) स्त॒ति योग्य, खुकरारने योग्य वचनों को (मजंयन्ते) 
च्छ करके प्रकट करते ह । 


ते नरः स्वप॑सो श्रभ्ूतन य इन्द्राय खनुध सो्ममद्धयः। 
-वामेवरमे चेः दिव्याय घाम्ने व्युवस्धु चः पाथिवाय सुन्वते ॥८॥६॥ 
भा०-हे ( नरः >) नेता, असुख नायक, उत्तम भद्‌ घुरुपो { (अद्रयः 
सोमं सुन्वन्ति ) जिख भकार जर से भरे मेष अन्न, ओषधियों को उत्यन्न 
करते हं इसी भकार जो रोग ॒( इन्द्राय > देश्यं की.ृद्धि जौर आत्मा 
'घरमात्मा च्छी प्रसन्नता के छिये ( सोमं खुुध ) परम रसरूप आत्मा को 
अत्ति करते ह 1 (धते) बे आप ( अद्रयः >) आद्र योस्य जन ८ सु-भपसः 
-अभूतन >) उत्तम द कम करने वि दवो । आप रोय ८ दिन्याय धान्ने ) 
अति देदीप्यमान धाम, लोक के प्राक्च करने के स्यि ( वाम वामं ) अति 
-सेवनीय प्रथु की ८ सुतं >) उयासना करो ओर (वः) आप रोग 
( पा्िवाथ ) जपने ध्रथिवौ से वने देद भौर धथिषी प्रर के जीवभ के 
-(खन्वते) प्रेरक मदचुय के चये व्यि (वसु-वसु) यद्यं निचास योग्य ्रव्येक 
-पदूथे को ८ सुत ) उत्पन्न करो । इति नवसो वगः ॥ द 
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स्यूमररिमिमोर्मवः ॥ मर्ता देवता ॥ चन्दः--१, ३ जिच त्ष्टुप्‌ । २, ४ 
तिष्डप्‌ । £--८ विराट्‌ तिग्डुष्‌ । ५ पादनिचृञजगततीः ॥ चर्च सक्तम्‌ ॥ 





शशव न वाचा रुणा वसं विप्म॑न्तो न यज्ञा विंजालुष॑ः। 
सुमार्तं न चराम गणम॑स्तेष्येषां न शोभकतं 1, १ ॥ 


भा०--जिस भकार वायुगण ८ अभ्नपुपः ) मेधा खे जर चिन्टुभों 

को श्षराने बारे शोते ह बे ८ दविध्मन्तः ) यक्ञोतपादक होते जर (वि 
जाचुपः ) विविध दिशाओं मे उत्पन्न होते वा विविध पदार्थौ, दक्षो, वन 
स्यति वा अन्ना भौर प्राणियों को उस्पन्न करते द । उसी श्रकार (भरुतः) 
शवदान्‌ वीर आर वैद्य वं के जन भी (भश्चुपः) मेध के सद प्रजाओों 
पर धनो, सुखः भौर कानों की वपां करने वाङे होकर ( चाचा ? बाणी 
से ( च्छु शुष ) लानरूप धन प्रदान करते है । निस भकार ( य्व 
देविष्मन्तः > नाना वियों से सम्पन्न यक्त चा उक्तम उपकरणा, साधनं 

से। किये गये महायद्च ८ चि-जालुः >) विमि पदार्थो को उत्पन्न करते हँ 
रसौ प्रकार गे विद्धान्‌, चीर भलाजन भी ८ हविष्मन्तः ) नाना साधनों 

से समपन्न होकर ( विनजालुपः]) साट मं अनेक पदार्था को उत्पन्न करते दै। 
ओर यक्त क समान दी ८ वाच्य वि-जातुपः ) वेद बाणी दारा ्ी `विशेष 
जन्म को प्राप्त होते द, विविध भकार के विद्धान्‌ कलाविद्‌ हो जते है बा 

विविध पद्यौ का निमांण करते द । दे विदान्‌ मद्चष्य ! ते. ८ अ्हैसे ) 

चूला ओर आदर करने के स्थे ८ वरक्षाणय्‌ } चार वेद को जानने चाषे, 

ज्य वड मारी जानी, ( न ) ॐ सचा ( सुममाख्तम्‌ ) उततम विदान, 

चतं ॐ स्वामी चा उन्तम सुसंयल प्राणवान्‌ आत्मा कौ ( अस्तोषि > स्वति 

; कर ओर ( शोभसे > पनी शोभा अर्धात्‌ अपने मे उत्तम रणो के धारण 
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करने के खयि ( एष गणं ) इनके गण की ८ अस्तोषि ) स्ठति कर, उन 
विदानो के समूह कां आद्र सत्कार कर 1 


धिये मयो छर्$जीरछृरुवत खुमाखतं न पूर्वीरति स्तपः । , 
दिवस्फु्ाख पता न येतिर आदित्यासस्ते शक्रा न वावशुः ॥२॥ ,. 


भा०- ( मयासः ) शल्रुमों को मारने वाडे, वा मरणधरमा, मनुष्य 
(ध्ये ) अपनी शोभा भौर सम्पदा को बद्ने केच््यि ष्टी ( अज्ञीच्‌ ` 
आक्कण्वत)भपने उ्यक्त आभूष्णो बौर छान्तियुक्त शख को बनावे । (मर्यांसः) 
मवुष्य ( श्रिये ) सक्षमी की "इद्धि के स्यि ( जज्जीच्‌ ) ` व्यत्य से भकट 
कान्तियुत आभरणो भौर पदार्थौ को ८ अकृण्वत ) उस्पन्च करते आर 
उनको उपयोग कसते है । (न) जौर इसी भकार ९ धिये) र्मी की शद्ध क. 
छिये ८ सु-मारूतम्‌ ) उत्तम वीते के गण को भी (अह्ृण्वत >) वैयार करते 
है । जिस रकार € पूर्वीः ) पूं धि्यमान ( श्चपः अति >) रात्रिर को अति 
क्रमण करके यदि ( एताः )' आगे २ आने वाढ ८ विवः पुत्राखः ) सूर्यं के 
सुत्रवद्‌ अनेक किरण (न येतिरे ) यत्न न करे तव (आदित्यासः 7 भरथिकीः 
पर के( ते) वे अनेकं (अक्राः) विचरने अर न विचरने वाङे जंगम जीद 
जौर स्थावर, चर अचर भी (न व्च) इदि को अक्षन ष्टं, उसी अकार 
८ एताः >) आगे दने वारे ( दिवः पुत्राः ) विजिगीषु विजेता . पुरुषः 
कै पुत्रों के समान बहतो की रक्ता करने मेँ समर्थं ये. वीर पुरुष यदि (ध्वी 
क्षपः ) आगे आने नारे नाङाकारी सेनाम को ( अति) ` अतिक्रमण कुरंके- 
(न येतिरे ) उद्योग न करे त्तो ( ते) वे (८ आदि्यांसः ) श्रूमिवासीःधा 
माता पित्त वा शुत्रादि आगे बदने वाटे भ्रजागण ` ८ न चष्धुः ) ` इर्दिंको 
्रा्नष्ो) 


अ ये डिवः पुंशिव्यां न कैका त्मना रिव श्रच्चान्न सूयः ; र 
पाञस्वन्तो न वीराः ष॑नस्यचीं रिशाद॑खो न मयीं इषभिद्यवः॥ २-॥४ 


श्र०६। &इ०७७।५} ऋग्वेद भाप्ये दशमं मरडलम्‌ १६३ 
भाग्ये >) जो € वर्णा ) अपने मष्टान्‌ साम्य॑नान्‌ ( त्मना -) 
आत्मा से, ८ दिवः पयिन्याः न >) आकाश ओर सूर्यं ओर एथिवी वा 
कामनावान्‌ आत्मा ओौर मूर प्रकृति से भी अधिक ( रिरिच ) सदान 
है, अथवा ८ सूर्यः अश्नात्‌ न ) सूर्यं जिस प्रकार मेघ से दृष्टि कराता, 
जर यरसाता है उसी भकार जो विद्वान्‌ (८ दिवः एथिव्याः ) काश्च चा 
सूयं के प्रादा ओर परयिवी से मी ( रिरिच >) अनेक जल, अनादिं प्राप्त 
कराते हं । वे ८ पाजस्छन्तो न वीराः ) वलवान्‌, वीर भौर ८ पनस्यवः » 
भ्यवहारकुलल, ( सिथादक्षः) दु को नाश्च करने बले, (न) भौर 
८ मर्याः ) श्रब्रुभं को मारने बाङे पुरूप ( अभिनवः ) सरच॑त्र भकाश्षमान 
द्ोते दै । 
य॒प्माक्रं बुध्ने श्पां न यामनि विथुयैवि न सदी धथर्यतिः। 
विश्वष्डुय श्र्वागयं ख चः भरय॑स्वन्तो न सत्राचा श्रा ग॑त ॥४॥ 


भ०-( जपा न यामनि ) जलें के वहने मे जिस प्रकार ( मही न 
विधु ^ति न श्रथर्यति ) भूमि पीदितः नदं होती न हटती करती है । इसी 
प्रकार हे विद्धानो भर वीर घुरुपो ! (गुष्माकष्‌ अपां यामनि) भा्तस्वरूप 
भाप रोगों के प्रयाणकाल ओर ध्ासनकार मं.भी (मही ) भूमि, भूमिवा- 
सिनी प्रजा ( न दिधुर्थति ) व्यथा कौ प्रास्त नदो, (न श्रयर्थति) छिन्न 
मिन्ननद्टो। हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( बः ) आप खो्गों का ( अयम्‌ ) यह 
( अर्वाक्‌ 3 प्रत्यक्ष ८ य्व: ) सरघंग होता है । आप रोग ( भयख्न्तः 7 
उत्तम श्रमयुक्तं ( न ) गौर ८ सत्राचः ) एक साथ सुसंगत वां सत्य के 
, आश्रित होकर ( जागत >) आवे । नश्वा्थैः ॥ 
ययं धपु धयुज्ो न रिमभिज्योतिप्मन्तो न मासा व्युष्टषु । 
श्येनासो न स्वयशसो रिशादसः य्रवासे! न प्रसितासः परिप्रपः 

॥ 2 ॥ १०४ 


शदे 
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भा० -( भरयुजः >) उत्तम रीति से खगने वाटे अश्च (न) जिस प्रकार 
८ रदिमभिः ) रासो से वश्च में रते है भौर ठीक मागो पर चरूते हैँ उसी 
प्रकार ( यूयम्‌ >) आप रोग (धृषु) धुराभों थात्‌. भ्रजा क धारण, निय- 
च्त्रण करने योग्य पदों पर ८ प्र-युजः ) उत्तम योग देने चाञे वा नियुक्त 
होकर ( रदिमिभिः >) व्यापकवा वाधते वाङ विधानां से बन्ध रहो 1 ओर 
८ भासा न ज्योतिष्मन्तः >) कान्ति चा प्रकाश से चमकने वाटे सूयं चन्द्र 
भादि के तल्य ही ( भासा >) तेज से तेजस्वी होकर ८ विउष्टिपु ) विविध 
कामनाओं वा कार्यी मे (श्येनासः) गरुद पक्षी के तुल्य उत्साह, वेग जीर 
चरू से सम्पन्न, वा ८ दरेनासाः > भदांसनीय आचरण वाठे होकर ८ स्व- 
यशसः ) अपना यश्च कराते दुषु, ८ रिप्नादसः ) दु का नाश करते ` 
इए, ८ भर-वासः > उत्तम चश को धारण करते हण, ठन्तम रीति से भजा 
का आच्छादन चा पारुन करते इए, उत्तम गरा के समान (-प्र-सितासः ) 
उन्तम बन्धर्नो, नियमो म वद्ध होकर (८ पर-सितासः 9 उत्तम, श्छ कर्मी 
से द्धः मन्तः्करण होकर (परि-भपः) सर्वत्रागमनागमन करनेवाडे होवो । 
इति दश्चमो चगंः ॥ 
अ यद्ध्ष्चे मर्तः पराकाद्यूयं महः खेवरणस्य चरवः । 
चिदानास बखवो राध्यस्याराचिद्‌ द्वेषः सचुत्ययोत ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( मरूतः > विद्धानो, चीरों चा चैक्य चं के जनो १ (यत्‌ ) 
जिस कारण ८ पराकाद) दर देशस ओर (८ आरात्‌ चित्‌) समीपसे 
भी ८ यूयम्‌ ) आप लोग ( सं-वरणस्य ) उत्तम रीति से प्राक्त करने योग्य, 
सव के मन क प्रिय रूगने वाङे ( रा॑ध्यस्य ) सर्व-क्म-साधक, स्वको इष्ट, 
€ महः बस्वः >) बडे भारी घन को ८ वि-दानासः >) भाप करते रहते हँ । 
ओर इसच्यि हे ( वसवः >) राषटर्‌ क बसाने वारे ! जाप रोग ( सचुत्तः ) 
छुपे, अप्रत्यक्ष ८ दवेषः >) जभ्रीति कारण को भी < युयोत ) दूर करो जिससे 
चम्हारे धन-संग्रह ख कायं सँ विघ्न न पडे। 
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य जावे यज्ञे अध्वरेष्ठा सरुद्भो न मापो दद्व । 
त्ख चयो दघते खवीरं स देवानामपि मोपीथे अ॑स्त॒ ॥ ७॥ 

. भा०-८ यः ) जो ( समध्वरे ) यक्त, घा प्रजापार्क के सर्वश्चष्ठ पव्‌ 
पर विराज कर (उद-बचि यज्ञे) अन्तिम चचा तक पूणं होने घाङे यत्त की 
समाप्ति प्रर ८ मरदुभ्यः रेवत्‌ न मापः > विद्धान्‌ यच्चकन्त जनों को धन 
सम्प्र पुरूप कँ सुल्य ( ददाशत्‌ ) दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान 
करता है, ( सः ) वह ८ सु-वीरं ) उत्तम पुत्रो, वीरो सहित (चयः दधते) 
दीघं आयु जौरं वर को धारण करता है । ( सः ) वह ( देवानाम्‌ भपि ) 
विद्वानों. मौर अनेक मनुष्यों के भी (गो-पीथे) रश्चा के पद्‌ पर (अस्तु) हो । 
ते हि य॑नेषुं यश्निय।स ऊमा आदित्ये नाम्ना शम्भ॑विष्ठः 1 
ते ने.ऽवन्तु सथतूमैनीपां खश्च याग्रननष्ठरे चकानाः ॥ ८ ॥११॥ 

भा०-(ते) वे ८ हि) निश्चय से ८ थन्ञेु } थर्तो, सस्संगों ओर 
देवपूजन, अध्ययन, अध्यापन आदि कार्यौ भँ ८ यज्धियासः ) यन्त, सत्संग, 
पूजा-सत्कार आदि कार्यो ॐ योग्य जन ( ऊमाः ) सव के रक्षक, सर्व- 
स्नेटी, दुष्टो क नादाक, ( शं-भविष्ठाः ) सवके ख्यि सुख कल्याण की 
आवना करने धारे, ८ भादिव्येन नान्ना ) आदित्य नाम से कने योग्य 
हे । अथवा बे { आदित्येन >) अदिति, आकाश, ओर अदिति थिवी के 
( नान्ना ) जक वा अन्न से ( श्र-भविष्ठाः ) सन को शान्ति सुख देने वारे 
क्यवा ( आदित्येन नान्ना ) अदिति, माता पिता के तुल्य ूप से सवको 
सुख देने वाले हों । वे ( अध्वरे यामन्‌ ) हिंसा से रष्ितत भागे वा 
नियन्त्रण.व्यवस्या मँ ( मदः ) सहाच्‌ पद, यश धीर देश्यं आदि 
८ चच्छानाः >) चादते इष्ट, ८ स्थ-द्‌ः > रथ वेग खे जाने वा शोकर ( नः 
मनीषाम्‌ अवन्तु ) हमरे मन की कामना को चाहे, उसके पूरणं कर । 
इत्येकाद्शो वर्यः ॥ 
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{ ७ ] \ 
स्यूमररिम भर्गवः 1 मरुते देवता ॥ दन्दः ध्रा्ची त्रष्ड्‌ । ३, ४८ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । < त्निष्डष्‌ 1 २, ५ ६ विराद्‌ जगत्ती \ ७ पादनिच्ञनमत्ती॥ 

ध्र सक्तम्‌ ॥ ६ 

विभासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्यो$न यन्तः स्वर्प्यसः 1 
साजा न चिजाः खंखन्द्॑ः क्षितीनां न म्यौ अरेपसः 11 २ 

मा०-वे विद्धान्‌ जन ८ मन्मभिः) मनन करने योग्य ष्तानोंसे 
८ विप्राखः » विविध विद्यां से पूण ८ न >) भौर ८ सु-आध्यः ) . उत्तम 
ध्यानश्ील ओर सुखपवंक, सथ बिया्भो को स्मरण करने वचेर्ो। वे 
८ यद्वै 9 दान, मान, सरकारों से ८ देनाल्यः >) विदान्‌, जानदाता, तव्व- 
भकादक् मचुवयों की, रक्ता, भेम, सद्धद्धि आदिं करनेवाडे भौर (खु-जमसः) 
उत्तम २ कम करने वाटे क्षो । वे ( राजानः ) राजामों के समान, शभ 
गुणों से घ्रकारित होने वाठे ( चित्राः >) अदु भाश्चयंकारकं कामः करने 
वाठ, ८ सु-सं-दशाः ) उत्तमता से संव तत्वों करा साक्षाद्‌ कूरने वारे 
€ मर्याः ) मवुप्य ( क्ितीनां 3) समस्त मनुष्यो के वीच (८ अरेपसः > 
निष्पाप डो । सथा ( क्षितीनां राजानः न सु-सं-द्वः भरेपसः ) समस्त 
शूमि्यो क राजां के समान स्वयं पाप-अपराध से रहित, न्याय आदि 
को देखने दिष्वाने वाने ह 1 ५ 
शसि ये यसा खक्मचत्तस वातासो न स्वयुज॑ः ्यञतयः। 
श्क्ञातार न ज्येष्ठः; खुगरीत थैः सुव्छमरो न स्वम कतं यते॥२॥ 

मन्ये) जो ( श्निः न ) भियां के समान अति तेजस्वी, 
शद्ुजं को चा भीतरी पापों को दुग्ध करने वाले, ( श्राजसा). तेज षे 
€ स्वम-वक्षसः ) तेज कौ धारण करने वाटे वा शारीर पर सुचगांदि के 
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आभूपण धारण करने वाले हो । वै ( वासः >) प्रवर घायुजं के समान 
( स्व-युजः ) अपने को सहायक, स्वयं अन्यो के सहायक वा सख अर्थात्‌ 
आत्मा -के साध समाहित, एका चित्त होने वारे भौर ८ स्वनयुजः >) धन 
के द्वारा अनेक कार्या म नियुक्त होमे वारे ८ सय-ऊतयः ) अति वेग से 
ठीक समय प्रर आने ओौर जाने वारे, ८ प्र-ज्तातारः ) उकछृष्ट ्षान वांछ 
विद्वानों के समान, (उयेष्ठाः न) प्रशस्त पुरो के त॒ल्य, बडे, मषटान्‌ › पूज्य, 
€ सु-नीतयः.) उत्तम व्यवहार माग मे लेजाने वाङे, उत्तम धर्म॑-नीति से 
आचरण करने वारे, ८ सु-र्माणः ) उत्तम गृहो से सम्पन्न, उत्तम सुख 
से सम्पन्न, उत्तम श्चान्तिदायकं, ( न सोमाः ) ओर सौम्थ गुण चाले, 
विद्वान्‌, अभिषिक्त, विया-निष्णात जन ८ ऋतं थते ) सम्य मागं मँ गमन 
केह | 

ज्नावांखो. न ये धुनयो जिगत्नवो दमीनां न जिद्धा विंरोकिंः। 
चर्म॑एवन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शसः खयातय॑ः ॥३॥ 


भा०-( ये ) जो ( बातासः न ) प्रवर वायुं के तुल्य (धनयः) 
शरात्रु को कंपाने बारे ओर ८ जिगत्नवः ) अगे वदने बाङेहँ। जो 
(-भश्चीनों -जिह्धाः न >) अक्षियों की रूपो के समान (वि-रोकिणः ) विविध 
दीघि्यो. कान्तियों बारे भौर ( योधाः न वर्मण्वन्तः ) योद्धा के समान 
कवचो से सम्पन्न हों वे ८ शिमीवन्तः ) उत्तम कार्यो से सम्पन्न (पितणां 
शंसाः ›) भाता पिता ओर युरूभों की वाणियों वा उपदेशों क समान 
( सुरातयः ) सुख ओर छम शान देने वाङे हों । अथवा ( पितृणां न") 
ओौर वे माता पिता गुरु आदिकों ॐ वीच ८ शं -खाः ) शान्तिदायक ८ सु- 
जातयः. ) उत्तम दान्यीर हो । 
रथानां न ये राः सर्नामयो जिगीवांसो न शर छभि्यवः। 
चरेय न मयौ घत्ुषोऽभिस्वरतारो छक न सुष्टुम॑ः ॥ ४॥ 


१९८ ऋग्चदभाष्ये अश्मो.ऽश्रकः [अ०३।व०९३ द 





भाण (ये) जौ (रथानां अराःन) रथोंमेख्ये चक्रके अरो 
के समान ( स-नामयः >) एक नाभि वा एक समान वन्धुतामे चंधे 
द्यो । ( जिगीवांसः राः न ›) विजयद्री छरवीरों के समान (अभिन-यवःो 
सच ओरं विजय करने चाटे, तेजस्वी हों वे ८ घरे-यवः >) सत्‌ कार्य मं योगः 
देने वा ( मर्याः न >) मचुर्यो के चमान ८ इत-भृषः > जल का सेचन 
करने वाठ ( असि स्वर्तारः अकम्‌ ) अर्वनीय परमेश्वर कि सादमाद्‌ स्वति 
करने चाके ( न » गौर ८ सु-क्वभः ) उत्तम उपदेष्टा, बेदन्ठ द । 
श्यश्वांखो न ये ज्येष्टं सः रवो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
श्मायो न निम्नैख्दप्मिलिंगत्नवो चिश्वस॑पा अद्किरसखो न साभध्मिः। 

॥५॥ ९२ 

भाग्-(न) गौर (ये) जो ( अश्ासः) नाना विदानो मे 
पारंगत ( उ्येष्ठासः > भरक्ञेसनीय, सान, आद्र गुणो मे महान, (आतवः) 
वेग से जाने व्ये, ( रथ्यः न >) रथ में लगे अश्वो के समान ( दिधिपवः 7 
खव का पाख्न पोषण करने वार, ( निननैः उदभिः न आपः ) नीते वहने 
वारे जलां से जरूधाराओं-के समान (निम्नैः जिगलनवः) निस्न, विनयश्चीक 
आचार च्ववहाररो से आगे वदने वार, (विश्च-रूपाः न) गौर जनेकश्रकार के 
( अंगिरसः > ज्तानी, तेजस्वी पुरुप ( सामभिः ) उत्तम, विनययुक्त शान्ति- 
दायक चचनं खे विराजते है 1 
आवासो न सूरयः ्लिन्धमातर अदेटिखखेः र्ये न विश्वहा । 
श्शेश्वलला न क्ीव्र्य॑ः खमातरें महारामो न यामश्चुव त्विषा १ ६४ 

भा०~वे ८ खूरयः >) चिद्धान्‌ जन ( जचाणः न >) मेघो के समान 
 लिन्धु-मातरः >) जल प्रवाहो को वनाने वाङ, नदी, नरं वनाने वाक 
चासवका नियम च्यव्स्यामे चाध कर चलने जरं शन्न च्छे पित 
करने वार, सेनापति चा राजा को सूयं चनाने बारे चा उसको माता क 
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समान मान्य मानने वारु हों । वे (अदेयः न >) श्लों वा खङ्गो के समान 
( विश्वहा ) सदा ( आदर्दिरासः >) सव अर शजं को छिन भिन्न करने . 
वार ष्टो । वे ( क्रीडयः शिश्ूल्ाः न ) खेरने वारु बच्चों के समान ८ सु- 
मातरः ) उत्तम माता चार, उत्तम हानवान्‌ पुरुषो के अधीन हो । वे 

( यामन्‌ ) प्रयाण या श्च्रु पर चदा करते हुए ( व्विपा ) कान्ति तेन 

ओर भमाव मे ८ महा-मः न ) वदे जनसंघ के समान मधकारक हों । 

८२) उक्ती प्रकार शरीर मे भ्राणगण, देह को सच्चाछिति करने से म्सूरि 

ह । "सिन्दु" अर्थात्‌ आत्मा खूप माता के पुत्र हँ । देह को वल्पूर्वक .स्थान "२ 

पर भेद कर बे इन्द्रियों के छिद्र वनाते दँ । शब्द आदि विषयों मे रमने से 

“क्रीडि हें । चेतनं नात्मा ही उनको साता है । उनका संघ ही महामाम- 

वत्‌ देद म गति करता है 1 ४ 


उषसां न केतवे(ऽध्वरभियः श॒ भंयजो नक्जिथिव्थडिवितच्‌ । ` 
सिन्धवो न ययिनो ाजरणए्यः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 


भा०-(८ उष्सो न। केतवः ) प्रभात कारु की रदिमयां जिख प्रकार 
(अध्वर-भ्रियः) जीवन खूप यत्त का आश्रय वा अविनांन्नी सयं की शोभा 
वा कान्ति होती ह उसी प्रकार विद्वाच्‌ ओर वीर जन भी (अषध्वर-क्िंयः ). 
यक्त वा महान्‌ अविनायी आत्मा वा परमेश्वर के ऊपर आश्रय छेने वारे 
वा यत्त की शरोमा करने वारे हों । ८ छभयवः अल्ञिभिः वि अध्ितन्‌ ) 
जिस्च धकार किरणं जरो को प्राक्च करते वा प्राप्त करते हँ भौर प्रकाशो 
से जगद्‌ भर को चमकाते ह उसी भ्रकारवे भी ( ञभंयवः ) शोभने 
भआभुषण आदि भौर गुणों को धारण करने चारे, ( छं यवः ) आदरणीय 
जरू अर्यं की कामना करने वारे, ( अ्ञिभिः वि अधिततन्‌ .) उत्तम 
आमरणों से चमक, वा ( अंनिभिः ) तेजो, सान-अरकाश्ों से विचेण खूप से 
८ वि अश्वितन्‌ >) सुष्पेभित हों । वे ( सिन्धत्रः ) जक्धारार्ओं वा नदियों 
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> ~~~ 


कै ससान ( ययिनः ) सदा वेगा से पयान करने चे, सदा जगे वदने 
चे, ( न्राजदु-कंटयः ) चमचमाते खो चाङे, ( खाज-दयः ) देदीष्य- 
मान, तेजस्वी चञ्चु भं वाटे हों । वे (परावतः) दुर २ के जाने वाले अच्च जैसे 
ट योजनानि ममिरे >) अनेकं योजन स्॑ध जाते द उसरी भकार तरे मी (परा- 
वत्तः ) परम पद पर विद्यमान प्रु के ( योजनानि >) संयोग सुखो को 
घा योग द्वाद अनेक प्राति साधर्नो को ( ममिरे ) करते ओर अन्योंको 
उपदेवा करते हां । वा दूर देयो के यात्रियों ॐ वुल्य दूर २ देध्तों को जाने 

चलेषों। ` 
स भ्रागान्नो देवाः रूखता खरत्नानस्मान्त्स्तोत्न्म॑रूतो बा्धवानाः ] 
अधिं स्तोत्रस्य सख्यस्य गात खनाद्धि व॑ रत्नघे्यति सन्धि 
1८4 ९२२ 
मा०~-हे ( देवाः >) विद्वान, वीरो ओर व्यवहार ङ्कु जनो ! 
आप रोग ( नः >) मे ( खु-भागान्‌ ) उत्तम धन-सम्पन्न, ८ सु-रस्नान्‌ >. 
उन्तम र्नो का सवामी ( छृणुत >) बनामो 1 दे (मरुतः) वीर जनो ! आप 
च्णेग ८ अस्मान्‌ स्तोतन्‌ >) दम लनां के स्तोता, समस्त पदार्थौ के यणां का 
चृणन, उपदेश करने चास्यं को (- चड्ानाः ) वदते इए, हमारे (स्तोत्रस्य 
सख्यस्य > च्छति योग्य, सख्य, सेनी भाव को (जधि यात) धाक करो, वां 
इमे स्तुत्य मित्र भाद का उपदेश करो { (चः) आप ल्येगों के ८ रत्न- 
धेयानि ) अनेक रम्य, खुन्दर २ चान देने योग्य ( सनाद हि) सदासे 

८ चन्ति ) विच्यसान हैँ । इति चयोदश्चो वर्मः ॥ 
[ ७& 
शभिः सीचरोको वैश्वानरो वा सभ्तिच वाजम्मरः 1 श्रशिनदेवता ॥ चन्दः--? 
पादनियुच्‌ च्रिष्डप्‌ । २, ४, & विराट्‌ तरिष्डप्‌ 1 ३ निचत्‌ तेष्डय्‌ 1 ५ आर्ची- 
वराद जिष्डप्‌ 1 ७ ष्डुप्‌ 11 सर्च सक्तन्‌ ५ 
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श्रप॑श्यमस्य महतो महित्वमम॑त्यस्य म्यौ विनत । 
नारा हनु विभ्रते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूततः ।। १॥ 
मा०्~-मन्त्र मेँ ञ्च, जाठर असि ओरं व्यापक त्मा भौर परमात्मा 
का शेप से वणन है । (अस्य अमव्यंस्य) इस अविनाशी, ( महतः ) म॒ष्टान्‌ 
अथु आत्मा के ( महित्वम्‌ ) महान्‌ साम्यं को मै ८ म्यासु विषु ) 
मरणधमा, विनाश होने वाली प्रजाओं, देहो ओर विनश्वर च्छोकों के बीच 
मे ( अपश्यम्‌ >) देखता हँ! उख महान्‌ अञ्नि का क्या महानू वरू है ? 
*छि ( नाना ) अनेक ( हनू ) शुख ऊ दो जवो के समान गतिकशशीरू सूयं 
ओर परथिवी, ८ वि-खधते ›) भिन्न २ खूप से स्थित होकर या विरोप ख्प से 
धारित होकर ८ सं भरेते ) समस्त प्राणियों को पान पोपण-कर रहे हे । 
सौर ( असिन्वती ) वे दोनों किसी को बन्धन मे न बांधती इद भी 
८ बप्सती ) मानों खाती इद सी ८ भूरि अत्तः >) बहुत २ खा जाती ह, 
समी प्राणी लोक इनमें ही मर कर अपने देदों को इनके अपंग करते दै 
-वह देद छिन्न भिन्न होकर इसी भ मि -जाते हैँ । अध्यात्म मै--इस 
आत्मा का महान्‌ साम्यं है, जो मरणधमां नश्वर दरो मेँ ` विंयसान है । 
उसके दोनों (हन्‌ ) जवादे, (विते संभरेते = विहते संहरेते) खुर २ कर 
फिर २ बन्द होते हे । वे दोनों ८ असिन्वती ) किसी अन्न आदि भास 
को वांधती नहीं तो भी अन्न को द्टंच कर खाजाती हँ जौर वहत सा आर 
बहुत वार खाती है, यह उसी अश्चि चेतना वा जाठर अश्चि की मद्दिमा हि । 
खाकर भी वे जवाडे ( असिन्वती ) अन्न को अपने मे नटीं , रख रेते 
अयुत जाठर अध्रि को ही समर्पित कर देते है । (३) दख अभ्षिकेदौो 
-जवादे ( हनू >) पदार्थौ को छिन्न ` भिन्न करने वाटी दो शक्तियां ताप ओर 
वियुच्‌ है, वे दोनों ( विनते संभरेते > आपस अं एक दूसरे से धरथक्‌ जीर 
परस्पशकर्पण से पुनः मिलने वाख है । वे ज्वाकापुं किसी को विना 
"पकडे ही खा जाती है । शौर बहुत पदार्थो को भस्म कर देती हँ । 
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गुहा शिते निद्ितम्द्गच्ती अखिन्वन्नत्ति जिया चनि ! 
शछअर्णयस्मै पड्भिः स भ॑रनत्युत्युक्तानद॑स्ता नमस णये विद्ध ॥२॥ 


भ०-देखो शरीर म स्थित वैश्वानर आत्मा की अदत महिमा ! 
८ शिरः गुहा निदितम्‌ ) दिर भाग, मस्तिष्क गुहा अर्थात्‌ खोपदी के 
मीतर सुरक्षित रखा ई । ओर ८ अक्षि ऋधक्‌ ) र्नो आदधे प्रथक्‌ २ चनी 
1 वह ८ जिद्धया ) जिह्वा दारा ८ असिन्वन ) भोज्य पदार्थंको विना 
पकडे ही ( चनानि ) नाना सोम्य पदाय को (अत्ति) खा जाता; 
८ अस्मै ) इसी पेट की जभि के कयि ( पड्भिः) पैरों से जन्य रदेन्लों 
जा २ कर ( जश्नाणि ) अनेक खाद्य पदाथं (सं भरन्ति = सं हरन्ति) प्रा 
करते हें । ओर ८ गधि विषु 9 प्रजानां के वीच ( नमसा) अन्न सहित 
८ उत्तानहस्ता ) अपने हार्थो को ऊपर उखाये हष ( अस्मे ) इस चैच्वानर 
अभि को चस करने के व्ययि दही ८ प्रडूभिः >) उत्तम जाद्रयुक्त वचनो 
सदत ( अच्राणि ) नाना खाद्य ( सं भरन्ति >) प्रदान करते ह । 

परमात्मा के पक्च म--उस भ्रु का दिर ( गुहा निहितम्‌ ) महान्‌ 
कादा मे स्थिर है । “यौगरधीः०, सयं ओर चन्द्र उख प्रु के (अश्ली क्रघक) 
दो षरथक्‌ शंखो के समान हँ । विदच्‌ उखक्छी जिह के समान (दनानि 
अत्ति ) जख को अरश्ट्ण करती है, उस प्रथुक्ो प्राक्तकरनेकेय्यिही 
अक्त जन हाथ उठा कर त्ानमय वचनो से नमस्कारपूरत॑क स्तुति करते 
ओर भजाओं जें दान देते ड । | 
भ सातु; भतरं ाद्यभिच्छन्साये न वीरु्चः सर्पटुर्वीः 1 
सखे न पक्रम॑विदच्चछचन्तं रिरिह्वांसं पिप उपस्थं अन्तः ॥ = ए 

भा०-( मारः नः 3 ज्रीडाद्रीर खेय वारक जिस भकार (मतुः 
दयम्‌ > जलो चे द्रः माता ॐ दप ङ्प को ८ अतरम्‌ इच्छन्‌ ) 
खच चाहता इजा ८ वीरुधः भ्र सर्प॑त्‌ ) अनेकं रता की ओर जाता है 
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ओर माताको द्ंढता है। मौर दंड कर ८ उपस्थे अन्तः) भाता की 
गोद मेँ चद्‌ कर ( पक्त ससं न ) पके अन्न के समान ८ श्यचन्तं ) अतिः 
उञ्ञ्वरू दृध को ८ रिरिद्वासं ) पीता इभा अपने को ८ भविदत्‌ ) पाता है 
उसी भकार यह जीव आत्मा ( कुमारः ) अर्थाव्‌ रूप रस गन्ध आदि 
विषयों मे कौदा-विहार करता हआ ( मादः > माता के ( न्तरम्‌ > सर्वो- 
कृष्ट (गुद) गभाशषय को ( इच्छन्‌ >) चाहता हुमा गौरं ( श्रतरम्‌ इच्छन्‌ } 
खवर २ चाहता हु पहले ( ऊर्वी; वीरुधः प्र-सपंत्‌ ) अनेक रतां को. 
पराप होता है अर्थात भ्रमि पर विविध रूप से उगने वारे अनेक स्थावर 
योनियं क प्रास होता है ! ओर तव॒ ८( रिपः उपस्थे अन्तः > बह अपने 
को भूमि की गोद मेँ, भीतर (पक्त ससं न) पके अन्न के समान (शछ्ुचन्तम्‌). 
अति उञ्ञ छु रूप जरू वा दुग्ध रूप अश्च को ( रिरिद्दासं ) चाटता- 
वा पीता हा. ( अविदत्‌ >) पाता है । स्थावर योनि के अनन्तर जीों सेः 
खाया 'जाकर ष्ठिरं प्रथम पुरष-देह म वीय खूप होकर, पुनः माता के गभौ- 
श्यय  जयुक्रांश रूप से दद्धि पाकर, माता कीं गोद मे दूध पान करता शौर 
शरूमि पर मन्न भी खातां ओौर पक्त फर्वत्‌ अपने अनेक कर्मो के फषछों का उप- 
भग भी करता है । (२) पक्षान्तर मँ--अध्यात्मसाधक योगी (कुमारः. 
न >) बालक के समान निेप, निष्पाप होकर (मातभोसव जगत्‌ के निमाता 
परमेश्वर के ( गुद्यम्‌ ) गुहा, हदय या इद्धः मे स्थित, स्व-बुदिमनत्र-संवेय; 
(भ-तरम्‌) सर्वोच्छृष्ट, इस संसार-सागर से तरा देने वारे खूप को (इच्छन्‌). 
चाहता इजा (उर्वीः चीडधः श्रसंपंत्‌ ) अनेक विपरीत खूप से उठने चा 
डवे मोक्ष माग से रोकने चाली अनेक, बाधाओं को पार करता है ओर वद 
८ वीरुधः ) विविध खूप से उत्पन्न करने बाली ( अर्वीः ) अनेक भोग 
भूमिय को ८ प्र स्प॑व्‌ > गुज्ञरता है । बहूनां जन्मनामन्ते श्वानवान्‌ मां ` 
भ्रपदयते शीता० ॥ बद वाद्‌ म (रिपः उपस्थे अन्तः) इस प्रथिवी वा पार्थिवः 
देह के ही गोद भ, भीतर हृदय भं ८ पक्वं ससं न >) पके धान्य के सदशः 











२०४ षछग्वदभाष्य अष्टमो.$एकः [श०२।त०६८४४ 
ई छयुचन्तं ) अति देदीप्यमान, जु्ध, उज्ज्वल, भकाश्चस्वखूप, ८ रिरिह्यंसं ) 
अनेक भोगों को भोगता इमा पने आप को धान्य की तरह से उत्पन्न 
इता ओौर मरता इ ( अविदत्‌ ) पाता है । 

सस्यमिव मर्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।। चारुक्रोपनि ० ॥ 
अथा चहुत जन्म के वाद्‌ इस देह मे ष्टी कभी चह साधक जपने 
नको पके धान के समान पाकरं शुद्ध षस का दन कर अपने चन्धन को 

-उसी प्रकार काट देता है जैसे पक पे धान को काट देतादहै। 
तद्धृतं रोदसी भ्र च॑वीमि जायमानो मातरा यभो अत्ति! 
"नादं देवस्य मत्यश्चिकेताभिरङ्ग चिच्चैताः स प्रचेताः 1 ४॥ 

भा०--दे ८ रोदसी > `सूर्य जर भूमि के सदश माता पितान! मँ 
८ बाम्‌ ) आप दोनो क सम्बन्ध मे (तत्‌ ) उस ८ चतम्‌ ) सस्य तत्व 
को ८ घ्र ब्रवीमि >) वतलाता हँ करि { जायमानः गभः >) भरकर होता हुजा, 
उस्पन्न होता ह्ुजा गभ॑गत बालक ८ मातरा अत्ति ) माता पिता कै जश्च 
सही खाकर बद्ता है । सच तो यदह है कि (अहम्‌ मर्त्यैः > ओ मरणधर्मा जीव 
८ देवस्य न चिकेत >) उस अन्न चा कमफल देने वाख दाता भख के सन्वन्ध 
म नष्टीं जानवा है । (अंग) हे विद्धान्‌ जनो! ८ अन्निः ) वही तेजः 
न्व रूप, नवान्‌, सव्र जगच्‌ का प्रकादाक, सद का आदि कारण, सव को 
-पुनः भस्म कर अपने मीतर खीत्यने चास्य भ्रु ही ( वि-चेताः > विविध 
-श्तानों को जानने वाखा जौर ( सः प्रचेताः >) पही सव से उक्छृष्ट ्तान- 
चान्‌ है। ८ ) जिस प्रकार रगडे जाते दौ काष्टं से आग उत्पन्न होती है 
-ओर फिर वकष को ही खाकर चमकती है उसी भ्रकोर जीव माता पित्ता 
से उस्यन्न होकर छक्र-चोणित अंशं को प्रास्त कर जीवन धरता, ओर 
वदता है 1 पुनः माता के अंशरूप दूध को पीतां ओौर फिर वदा होकर भी 
-माता-पिता के धन सम्पदा को भोगता चा श्थिची जोर सुं के अन्न-जल- 


1; 


अ०द।सु०७६।५] ऋण्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ २०९५ 


~~ = ० ~~ + + न "~ ^ ^-^ ^^ ^ ^“ 


भ्रकाश्च से जीता है । परन्तु फिर सुखदुःखादि नाना कमंफर किस प्रकार 
आगता है कैसे माता पिता के श्युक्र-शोणित मे आता है । इत्यादि  र्टसयो 
को य मरणधर्मा जीव क्या जाने १ इस अद्रय रदस्य को तो चह प्रथु 
ही जानता हे । 
यो शस्परा चन्न तुष्वाशदधात्याज्यैधतेरैदोति पु्य॑ति । 
तस्मै खर सन्तभिरविं चकत; विश्वत॑ः रत्यङ््ड॑ सि त्वम्‌ ।। ५॥ 

आ०्~(यः) जो परमेश्वर ( भसम ) इस जीव के उपकारार्थं 
( च ) अति शी, तरन्त, चाहते ही, ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य माता के 
स्तनो में दूध भादि सूप से खाय पदार्थं को (८ आस्यैः शरुतः ) चिकना 
भौर द्रव-तत्वों के सदित्त ( आ दधाति ) प्रदान करता है भौर जो भूमि पर 
अन्न को ( आन्यैः शतैः ) सैर, समक्न भादि चिकने पदार्थौ को भौर नाना 
जख सहित शमि पर देता दै, ( जरोति ) आकारा से जौर भूमिस 
भदन करता है, माता के स्तननअन्थियो से आुतिवत्‌ देता है, ओरं 
८ पुष्यति ) समस्त जीवों को पुष्ट करता जौर वदता है । ( तस्मै ) उफ 
८ सदल्रम्‌ ) स्ख, विश्वरूप रूप को मै ( अक्षभिः 9 भपने अनेक 
इन्द्रियों से ( विचक्षे ) देखत हं । हे ( अने ) भश्निवत्‌ सरव्॑रकाशकं ! 
श्रमो { (त्वम्‌ प्रव्यद्‌ भसि > तू. साक्षात्‌ तेजोमय, समस्त पिश्च क प्रत्येक 
पदार्थ, प्रत्येक आत्मा मं व्यापक अन्तर्यामी, भ्रस्यक्‌ ( असि ) है । 

परमेश्वर का "ख्ख, मथव, सदर कासा रूप वा सवः से अधिकं 
वघरुश्ाली खूप विराट्‌ ह है जिसको वेद्‌ ने कहा दै “'सदलक्षीपौः घुरुपः 
सदलाक्चः सस्रपात्‌ 1 अथवा-- . 4 

रूपं महत्ते वहूवक्तन्ं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 

बहूदरं वडुदद्राकरारं दष्ट्वा लोकाः मव्ययितास्तथाह्‌ ॥ गी०३,१।२३॥॥ 

सर्व रै सदसत्‌ ! श्रत० । यह सर्व, विन्वरूप भरु का है, जैसे 





"पर्दे ऋभ्वेद भाष्ये अथ्मोऽपएकः [अ०र।च०१०।६ 
ममः सुरस्तादयण्ष्ठतस्ते नमोस्त ते स्व॑ पव सवं । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाभोपि ततोसि सर्वः ।1गी ० ११।४०॥ 

वकं देवेषु त्यज्ञ पन॑ण्च थौ यच्छामि ड त्वाम्विंदान्‌ 1 
-श्रक्रीट्टन्‌ कीठन्दरिस्ववे.ऽदान्वि पर्वशययक्त गामिवासिः 11द॥ 
भ०-हे ८ घ्ने ) सानस््रूप ! भकादानान्‌ ! धमो! त्‌ (किम्‌ 
एनः >) किख अपराधो को देख कर ८ देवेषु ५ मनुष्यो पर (व्यजः चकर्थ) 
कोध करता, रुद्र ष्टो उनको दण्ड देता! में ( भविद्धाच्‌ ) अक्तानी 
जर (जन्कीडन्‌ >) किसी प्रकारं का हास्य.विनोद्‌ न करता हुजा, सव्य लिकरसु 
भाव से (साम्‌ एच्छामि) तुद्छसे पूता द्रं । (हरिः) जगत्‌ चो हरने वाखा 
संहारकारी, ( कीडन्‌ ) सानो खेरुता हुआ ष्टी ( अत्तवे अदन्‌ 3 खाद्य 
पदार्थं खाता इमा € पर्वशः ) पोरु २ पर ८ गाम्‌ इव असिः ) तात या 
न्मडे वा अन्न को द्रा के संमान (वि चक्रत्तं) काट डारतो हे 1 
खंदारकारी श्रद्धे का उदम रूप देखकर स्वमावतः जिासा उत्पन्न 
होती है कि दयाल प्रञु मला स्योंकर इतना उग्र टता रै । इसका वर्णन 
घा व्याख्या गीता के ११ वें जध्यायम देखो वदद भी जज्ञंन जितासुने 
प्रश्न कया है- 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देववर भसीदु 1 
विक्तातमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रदृत्तिम्‌ 119 ११२११ 
भख्यक्छरू मे पर्वदःडछेदन जैते- 
के चिद्विलश्नाः दशनान्तरेषु खंटदयन्ते चूणितैरुत्तमागेः ॥ 
च्क्ताणि ते व्वरमाण विशान्ति दुय करालानि मयानकानि । 


मरख्थकारू मं विश्वसंहारक शक्ति का उग्र खूप इसे अकार दीखता 
डे, जेषे गत्ता मे-- 
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यथा प्रदीषं ज्वरनं' पत्तंगा। विश्लन्ति नालाय सथद्धवेगाः । 

तथैव नाराय विशन्ति लोकास्तवापि वक्छणि समृद्धवेगाः । 

सेङिद्यसे असमानः समन्तादरोकाच्‌ समभा घद्नैर्वरद्धिः । 

तेजोभिरापूय जगत्‌ समथं भासंस्तवोभराः प्रतपन्ति विवणो । 

गी० ११। ३8 | ३० ॥ 

रसु के उस भयंकर खूप को देखकर जिद्धासु का सव विहार-विनोद 
जष्ट हो जाता है । बह मृदु चेतना ओर ज्ञान से शून्य अपने को पाता है । 
शसा ही भावे गीता में दिखाया है जैसे-- 

सखेति. मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
, . अजानता महिमानं तवेदं मया श्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 

, यच्चावहासाथंमसक्छृतोऽससि विहारश्षय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये स्वीमहमप्रयेयम्‌ ॥ 
अदृ्टप्वं हपितोऽस्मि इष्ट्वा भयेन च भव्यथितं मनो मे 
गीता ११। ४३, ४४॥ 

विपच अश्वान्युजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंयशीतान्‌ । 
चक्षदे ि्ो वभिः खुजातः.समा दृधे पवैभिवौवुधानः॥७।१४॥ 

भा जिस ' रकार ( चतेजाः ) तेजोमय प्रकाश मे भरकट होनेवाख 
सूयं ८ ऋनीतिमिः > चतज-सखरङ मागं से जाने वाङ ( रक्लनाभिः > व्या- 
पक शक्तियों सदिति वा ( पजीतिमिः ) संतापदायक ८ रदानाभिः > 
=्यापक किरणो से ( गभतान्‌ ) पकडे इश ( विनपुचः ) सर्वत्र सव भोर 
-पडुचने वारे ( अश्वान्‌ युयुजे ) व्यापक अन्धकार-नादाक प्रकारामय किरणों 
की प्रेरित करता है शौर वह ८ सु-जातः ) उत्तम रूपमे भ्रकट होकर 
८ वसुभिः ) आच्छादक किरणों वा प्रथिव्यादि लोकों सहित ८ चक्षदे ) 
आकाश मँ गति करता है, ओर .( वा्धानः ) ` बद्ता हभ ८ प्रव॑भिः ) 


रण्ड “ ऋण्वेद्‌भाष्ये छञ्मोऽषटकः [{अ०दाव०१९७ 
पर्वा से राशिचक्र के रा्चि २ पर तरा जगत्‌.के पाटक छिरो से (-खमा- 
चे >) स्ट होता -है । इसी अकार ८ वने-जाः ) यद आत्मा मावृगमं में 
जलो मे, छक्र मं उत्पन्न वा भक्ट होकर ( ऋजीतिभिः ) तापदायक 
८ रश्चनाभिः >) खाने वा भोगने कौ इच्छाओं वा कामनाओं से (गमीतानचर) 
वशीभूत ( जश्वान्‌ >) मोग-साधन अश्ववत्‌ इन्द्रियों को ( युयुजे >) देहर 
ञुक्त करता ओर प्रेरित करता है 1 वड ( मित्रः >) देदको मरने वाश्छब्यु 
से वचाता हु ( सुजातः ) सुख से उत्पन्न होकर ८ वसुभिः >) देहे 
चसे आटो प्राणों से ८ चक्षदे ) गर्भं से बाहर सूडछ्ित होता है, वह अना- 
यास फिखर आता है 1 वह अनन्तर ( बदधानः ) निरन्तर पोषण पातो 
इया ८ पर्वभिः > दिर्नो, परो ओर मासो मौर वर्पौ रूप कार ॐ यवयर्वो- 
से ( समानृधे ) सम्पन्न होत्रा! वा ( पर्वभिः) पर्वोसे दिनों दिनि 
चन्द्‌ के तुल्य वदता है । (३) अश्िपक्चमे अधि कार्टोया चनम 
उस्पच्न होकर ( अश्वान्‌ ) फेडे२ इण बडे ३ चृश्लां को ल्ग जाता दहै, जे 
चक्ष ८ ऋजीतिभिः र्नाभिः गृहीतान्‌ > सीधी २ पल्ती कताओं से 
साभ्रित होते हं ! चह (वसुभिः) बायु्भं से खूब चद्‌ कर उनको (चक्षदे) 
खण्ड २.करता भौर पौर २ पर बद्ता है । ८ ४» इसी रकार वीर अशनिः 
तुल्य चेजस्वी पुष अर्वा को रथम जो सीधी रासो से वन्धे जश्वोंको 
ओदता है, वद मित्रवत्‌. सर्व॑स्नेदी रक्षक होकर चच भयव ्रजाजनों नौर 
अष्यर्लो खे जागे डता ओर ८ पवमिः >) पर्क से चन्दर के जस्य पालक्र- 
जनो, अध्यक्षो से वा पारनकारो साधनां, सैन्यो से, वज्नादि शखरा से 
€ बावधंमानः >) चनु सेन्यो को च्छारता इञा, वा स्वयं वदता हना ( समाः 
चे ) सवके साथ स्छद्ध डोता है । इति चतुर्द॑सो चर्मः ॥ 
[ = ] 
श्रग्निः स्ीचीकः ठंड्गअनयो वा ए अग्निदेवा ॥* चन्दः---१; ५, ६ विराट्‌ 
छिष्डप्‌ ( २, ४ पादनेचच्‌ त्रिष्डुय्‌ । २,.७ निचृद्‌ निष्डप्‌ ॥ 


[न 
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शभिः ससि वाजम्भरं दंदात्यज्चिकौरं ्चत्यं कर्मनिष्ठाम्‌। 
श्च रोद॑सी वि च॑रत्सगर्षक्रिनरीं वीर पुरन्धिम्‌ ॥१॥ 

भा०-प्रसु, परमेश्वर, जास्मां भौर वीर शासक. पुरुष का 
अग्निवत्‌ शिष्ट वर्णन 1 ( अधिः >) जिस भ्रकार अभि (वाजं-मरम्‌ सत्तिम्‌ ) 
भन्न को खाकर पुष्ट , दोन वारे गतिशील देह को ८ ददाति = दधाति ) 
घुट करता है, अभि वियत्‌, ( वाजं-भरम्‌ सिं ददाति ) खासी को वेग 
खे दुर देश्वा म लेनाने वारा गत्िशीर यान भदान करता है, उसरी प्रकार 
(अभ्निः) परमेश्वर वा आत्मा ही ( वाजं-भरम्‌ ) बरु वीयं के धारक सूरं 
आदि रोक, घन्न आदि धारक गतिशीर एथिवी भादि लोक को (. ददाति ) 
धारण करता है । या वदी प्रथः इस जीव को ८ बाजं-भरं सिं ) बल~ 
वीर्य-घारक मन वा आत्मा से पुष्ट-होने वाड प्राण वा दे को प्रदान करता 
है 1 ८ च्चिः ) वही तेजःस्वरूप भयु ह्मे ( वीरं >) वीर्यवान्‌ ८ श्रत्यं 9 
श्रत, वेदा्थ-क्लान मे निष्ठं ( क्म॑-निष्ठाम्‌ ) सव कम म निष्ठ, पुरुष धा 
पत्र ८ ददाति ) प्रदान करता.है । ८ अभिः ) वह भयु परमेश्वर सूर्यवत्‌ 
८ रोदसी सम्‌-अञ्नः ) दोनों खोकों को प्रकाशित करता इभा (वि चरत्‌ » 
ग्यापता है, चदी ( अभ्चिः ›) ्ानवाच्‌ भु ८ चीरकछक्षिम्‌ ) पुत्र को कोखं 
म धारण करने वारी ` ( पुरं-धिम्‌ ) देष्ठधारक घा गर्दछ्म्ब की धारकं 
- ( नारीम्‌ ) खी कोभी बनाता ओर पालन करता है । (२) भाव्मा 
` धत्य) वेद मेँ भरसिद्ध, चा वेद्‌ आदि वचनो से श्रवण करने धोग्य (वीरः). 
देह को संचारित करने वा॒विषिध वाणी बोरे वारे ( कम॑-निः-षछाम्‌ ) 
कर्मं म निरतं आत्मा को धारण करता, वही आत्मा दोनों लोको मे विच- 
शता है, बही ( वीरक्षम्‌ ) प्राणो के गमं ॐ णि रन्धि" अथात्‌ घुर 
खूप देह के धारक नारी अथात्‌ पुरुप की चिति शक्ति को धारण करता है ¢ 
श्रशेरण्वसः खमिद्‌स्तु.अदाशिेदी योदखी अ विवेश 1 
श्रभनिरेक चोदयत्छमस्स्ठध्चिवैजाशें दयते पुरश ।॥ २॥ 
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भा०्-(अप्न-सः) उत्तम पवान्‌ , तेजस्वी ओौर कम॑ कुरर (जभनेः) 
श्वानवानू पुरुष की ८ समित्‌ >) खूच दीति करने वारी शक्ति; जर्थ्रकाश्क 
चाणी ( भद्रा अस॒ >) ञ्नि की दीति के समान ही सवका कल्याण जीर 
सुख करने वाली हो । वह (अशनिः) तेजस्वी पुरुप, भख ही (मदी रोदसी 
आ विवेक्ष) चिश्चा आकार भौर पयिवी मे सव्र व्याप्त टो रदा है 1 (अश्चिः) 
क्रह तेजस्वी प्रस ष्टी ( समन्सु >) संभामो मं ( एक > किसी प्क प्रधान, 
चृखवानू्‌ को प्रित करता है जौर ८ घुरूणि त्राणि दयते ) बत से वदते 
शचरुणों को विनष्ट कर डाख्ता हे । 

इसी प्रकार भयि देह भ तेजोमय वीर्यं घा ओज धातु दै । बह देह के 
चाद्य चिर खूप, कान्ति को वनाये रखता है, ओर देद मे कमैक्ति को 
स्थिर रस्ता है इसलिये "अप्नस्‌" है । उसकी कान्ति कल्याणकारिणी है 1 
वृष ८ रोदसी ) भस्तक्‌ ओर भू भाग दोनों श्यानों सं प्रवेश करता है । 
वह ( समस्सु > हषं क अतरसरो मे ( एकम्‌ >) एक स्मा को भरेरित कर्ता 
हि ओर .अनेक ८ शत्राणि >) रोगो छो दुर करता दै । 


श्रि त्यं जरतः करैमावासिस्दयो निर्दहल्रूथम्‌। 
शछन्निरारं घम उरुण्यदन्त साशेकमेधं जय खजत्सम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०-८ भभ्निः ट ) निश्चय यद क्ानम्रकाशक, सव का उयाद्रक 
अथु द्री ( जरतः >) स्वति करने घाञे के ( क्रणेम्‌ >) का्य॑-साघ्ना कटने 
चारे खाधल्ञख्पः द्वे की (आव) रक्चा करता है 1 ( अभिः > षष्ट तेजोमय 
असु टी (सद्भ्यः) प्राणो वा देह मेँ चरने वारी रक्तधारायें से जर मेव कृ 
जलं के ब्ररु से (जरूथम्‌ ) रायु का नाश्च क्ररने चारे, त्राधैक्य, प्राणि 
के जीवन्न-नाश्तक्र-जकारु स्युजआदि नासर को (निर्‌ मदत्‌ ) सवथा भस्म 
कर देता है । ८ अभिः > सूयंवत्‌ तेजस्वी प्रसु टी ( अत्रिम्‌ ) कर्मफलं के 
भोक्ता जीव वा दस यूल्छेक के चासी जीवगण को ८ घमं ) अति तापमें 


भ्र०६।स्‌५८०।४६] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मरुडलम्‌ २११ 


जोर अविष्ृ्ि-कारु भ भी ( उरुष्यत्‌ ) रश्च करता है। ८ श्निः) 
चह सानी ही ( द-मेधम्‌ ) मलुष्यों को भन्न देने वाटे, मनुष्व के साथ 
सत्संग ओर स्नेह करने वृ पुरुष को ८ म्रजया समू-भजव्‌ 9 भजागण के 
साथ जोदे रहता है । (२) जाठर वा ओषधि खूप अभि, बद्ध कभी 
देद को वचाता है । चह ८ अद्भ्यः ) देदगत जच से ही वा्ध॑क्य को 
दूर करता ह, अन्रमोक्ता जीव को सीतरी भि तेजोमय वीयं टी बाहर 
के ताप से वचाता है । मनुष्यों का उत्पादन रूप यज्ञ ` करने बरार गस्य 
को वही ८ भश्निः ) अभिरूपु तेजोमय वीं प्रजा से युक्त करता है 1 ` ` : 


'छभनिदाद्‌ द्रविणं वीप्पैशा अभरित्षि य छ्रां नोति । 
छचिर्दिवि इव्यमार्तताना्रेर्धामानि त्रेश्र॑ता पुख्रा ॥ ४॥ 


भा०--( अन्नः ) वह तेजस्वी शग्रणी नायकं प्रधान पुरूष वां भथ 
ही { दरविणं दातु > नाना धन र देश्यं प्रदान करता है। बह (अशनिः) 
तेजस्वी पुर्पृ टी ८ वीरपेशा; ) वीर के सुमान सर्वभरेरक खूप ८ यः ) 
जो ८ ऋषिमू >) हानदष्टा जन को ८ सटा सनोति > सहलो वेद्वाणियां 
भदान कृरता दै वही ८ अन्निः ) सच प्रथम नेत्र, तेजोमय पुर, प्रु 
८ दिवि ) आक्राश वा सूयं मे ८ हव्यम्‌ ) अभ्निमे चर, ओर जाठर ओँ 
अच्च के समान आदान योम्य जल श्रा तेज़ को वरूप मेँ विस्ठृत कर रहा 
दै । वा वदी विशार आकाश भं उपादेय भृति को विसटत कृरता 
§ । ८ अभे पुरुत्रा धामानि ) अभ्नि के जनेकधाम्‌, तेज ओर खोक (विग्डता) 
व्रिशेष प से धारण किये जाते हँ । ( २ ) अध्यात्म मँ-( वीरपे्नाः ) 
विवृ शक्तियो का परक वीयंरूप अभ्रि ८ विषां ) दत ष्ोकर बने 
वादे वीर्वाष्रा तेज को अदान करता है, चद्ी ८ ऋषिभ्र्‌ ) तत्वत्तानी को 
८ सहस्रा › अनेक व्र, अनेक्‌ श्वान शौर सदस त्रपा ता दिनों का 
दीघ नोवन प्रदान करता है । वं अभ्चि रूप वीर्यं टी ( दिवि ) मस्तक मं 
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८ इन्यम्‌ > संन के तुल्य भोजन देता हे, मस्तक का भोजन वीर्यं है 1 वीयं 
करे अनेकं तेज वा धारक्न्पोपक वर शरीर मे धारण कनि जाते ई। 
चछभिसुक्थेन्छैषयो चि दयन्तेऽश्चि नसो याम॑नि वाधितास्ः 1 
श्चि चयो श्नन्तरि्ते पवन्तोऽिः खदश्छा परिं याति गोनाम्‌ ॥५# 

भा०--( भनि ) क्ानस्वरूप प्रु को ष्टी ८ क्ररपयः ) क्तानदर्पी 
कपि रोग ( उच्यैः >-वेद-वचर्नो से (वि यन्ते) विविध प्रकार से डुकाते, 
उसकी स्त॒ति करते है ! ८ नरः ) नेता मदुष्य ८ यामनि > श्वतुवध के 
चयि करने योग्य प्रयाण वा संग्राम के जवसर मे ( बाधिवाखः 9) पीडित 
होकर ( अभिम्‌ वि इयन्ते ) अग्रणी सेना-नायक के तुल्य विविध भरकारों 
से छकारते ह । इसी भकार खाघक जन ८ यामनि > इन्द्िय-दमन भौर 
चपस्या वा योग-साधना-ार मे ( वाधितासः) विननो, भीतरी कोध, काम 
आदि शाघरुमों से वाधित्त होकर उदी प्रयु की प्रार्थना करते द ! (अन्तरिक्षे 
पतन्तः वयः) जाकर मे उद्ते इष पक्ली के जाक्ार के विमान मी (म॑न्निम्‌) 
अभ्ितसव विद्युद्‌ कोही जिस भकार विदोष रूप से वतरते दै उसी 
अकार ८ अन्तरिक्षं >) भीवरी हदय वा अन्तःकरण भे ( पतन्तः } भवेश 
करते इए ( वयः >) श्वानी, परमस छोग उख सानी, तेजोमय श्रु को 
ही ध्यान करते ई, उसी का साक्षाव्‌ करते है ! ८ अभिः ) वही छानी 
८ गोनाम्‌ सष्टस्रा परि याति ) वेदबाणिर्योँ के सहस्रो को मक्ष करता, 
उनम श्वाना रूप से विचरता है । (२) स्यू अधि की कपि जने यत्तौ 
मे स्त॒ति करते, उसका अनेक खूप से उपदेध्त करते हं ! मार्गादि भे पीदित 
होकर अन्नि का प्रयोग कर मा को उज्वल करते ह ! अन्तरिक्ष र्ग वे 
लाने वारे भी अञ्चि, विदद्‌ मौर अकाश की अपेक्षा करते ह । बह (गोनां 
सदसा परि याति > अञ्चि तत्व, विद्यव्‌ वा भमियों कै भीतरका अधचिभी 
सच श्ूमि आदि गतिमान्‌ रोको को व्याप रहा है । वह सहसो रशिया 
करो प्रदान करता है 1 
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श्रनि विश दन्ते माछपीयौ श्रि मलुपो नहुषो वि जाताः 
[4 1 


छिगौन्धवी पथ्यामतस्यामगर्ज्यतिधत आ निषत्ता 1 ६॥ 


भरा०--( था माणी; विदाः ) जो मननश्ीर भ्रजाए है वे ८ भभ्निम्‌ 
ईडते ) अभि, सानप्रकालक, तेजःस्वरूप, सव के आगे वियमान्‌, सव 
सूर्यादि के प्रकाशक परमेश्वर की स्ति करते, उसे ष्टी चाष्ते है । 
८ मञुपः ) मननश्ीर ८ नृपः >) परस्पर के नाना सम्बन्धो से बंधे दुष, 
(जाताः) उत्पन्न होकर (.भन्निम्‌ > उसी क्ञानवान्‌ प्रस को अपने अग्रणी, 
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नायक, वा गुरु के तुल्य विदेप-रूप से चाहते भौर उसकी स्त॒ति करते . 


ह 1 ( अननिः ) वी सर्वप्रकाश्चक ज्ञानी भ्रु ( चत्तस्य ) सत्यल्लान की 
८ पथ्याम्‌ ) अति दितकारकं ( गान्धर्वम्‌ › वेदमयी वाणी को विरोष रूप 
खे भरेरित करता है, उपदे करता है । ८ अन्नैः ) उस प्वानमय भ्रञुक्ती 
(गव्यूतिः) समस्त वाणि्यो को एकीमाव ओौर एथगू-माव, संकरन विदकृखन, 
(ते) उस तेजोमय रूप भं ही ८ भानिषन्ता ) आचरित हैँ । पक्षान्तरो मे-- 
(२) कानी पुरुप को वा मसिरूप को ही दिन्य जानकर सव उसकी उपासना 
करते है, थच भे, देवमन्दिरं मे सर्वत्र अभ्नि को ण्ड वा दौपकरूपर से सब 
श्खते है । ८ नहुषः ) सम्बन्धो मे बंधने वाड खी णुरुष भी अभिको 
साक्षी रखते हँ । ऋत्‌” भर्याद्‌ यक्त की जो वेद्-वाणीरूप पथ्या, सरणि था 
वेदमा् है उसको "अनि" ही प्रकारित करता है । अभि के आशित सब 
यत्त ह, - अन्नि के समस्त किरणों आदि का भाविमाव भी शृत पर आधित 
है ।! (३) इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान्न पक्ष भँ भी योजना है । उसका 
आद्र करते, घटी पथ्या खूप वेदवाणी को जानत्य है, उस विदान्‌ की 
समस्त वाण्यो की संगति उसी ८ ते ) तेजोमय भख मे होती है । 
ये जदं भव्रस्ततक्ुरश्चि मदामवोचामा खवृक्तिम्‌ । 
श्रे भावं जरितार यचिष्ठाछ्चे महि ब्र्िंणमा यजस्व ॥ ७॥ १५॥ 


[॥ 


२९४ ऋग्वेदभाष्ये श्रष्टमो-ऽषटकः [श्र०्दाव०१६।१ 





भा०-( जच्यवः ) चत्त अर्थाद्‌ सत्य पान से चमक्ने वारे जौर 
विद्धान्‌ जन (८ श्ये) परमेश्वर को भ्राक्ष करने, उसका श्वानं करने मौर 
उसकी स्तुति करने के लिये (द्य ततश्चुः) वेद का उच्चारण करते ह । हम 
खोग ( भिम्‌ महाम्‌ अवोचाम >) उस भहा अनि का उपदेश करं । चा, 
हम (महाम्‌ अचि) महान्‌ को “अन्नि' पेता केँ जौर उक्ती की ८ सु शक्तिम्‌ 
अवोचाम >) छभ स्तुति कटे । घा उखी को सुड्क्ति अर्थात्‌ अन्तान का दूर 
करेने वारो बतला । हे (यविष्ठ) स्व॑र टं वल्यालिन्‌ ! त्‌. (जंस्तिारम् भ 
अव) स्तुतिश्रीक इस भक्त की अवदय र्चा कर । हे ८ अघ्ने ›) तेजखिन्‌ ! 
त ( महि दविणं भायजं >) मास्‌ धनेश्वय लादि प्रदान कर । । 

८२) जि को उत्पन्न करने के क्तिल्पी जने “यद्य! नाम 
पच्छा घा अश्वस्य को गद्‌ करे अरणि नादे । चे शछभकनिः को वदा भारी 
€ खुद्क्तिं ) रोगनाशक, वडा दाक्तिदरारी जान कर उपदेद्च करे । अनि 
ही विद्धान्‌ की रक्षा करता गौर वही विद्युद्‌ आदि अनेकं देश्वयंवा 
( विणं > हुतगति भ्रदान करता है ! इति पञ्चदतो वर्मः 11 


{ ८१ ] 
विन्वकर्मा सौवनः 1 दिश्वकर्मा देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६ विपद्‌ धिषडुप्‌ | 
२, ४ पाद्रनिचृ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ निचृद्‌ तरिष्टप्‌ ॥ सप्र्चं सक्तम्‌ ॥1 
य इमा विश्वा भुवनानि जद पिदोता न्यसीदच्िता नः । 
स शछाश्िषा दविणमिच्छमनः पथमच्छदव॑यो चा स्विवेश॥ १॥ 
भ1०-(८ थः ऋपिः ) जो समस्त जगव्‌ का देखने वाा, ( होता > 
सचको अपने भीतर इति करमे वाल्य, वा सव भ्राणियो वा रोका को 


जीवन, वर, अन्नं भौर अनेक टय देने वाखा परमेश्वरं (इमा विश्वा सुवः 
नानि) इन समस्त उत्पन्न हुए कर्न को ओर समस्त श्राणियों को (जंदवं नि 
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मद्‌) सन्न, जवन चल व्यादि दैत इञ्य विराजता इ व्ह (द) 
गखीदच्‌) स, जीवन चल, जाद दैत इञा विराजता ई वह (नः रित) 
सव पर्वा = चच्य च्छ अम = चद्‌ (< ५9 
षन सव चः पार्क, पिता ऊ तुल्य च्छक, भट इ ! (खः) बह (ल्प्य) 
च ८ दरिन्य्‌ उच्छनारः त्र देयैः वा दत कखगदि 
करःसमम्सल च दष्व-म्द्द्‌ इन्छन्मद | समत्र एय चा दुत = ल्म 
तै उने चाड तमन्त गद्‌ च्छे चादता इनः ( यनः व्व चयः 
शं उानं चाट चमनं च्य ए हता इडः यन्-च््द्‌ ) सदे प्रथन 
= ~ ~ 
खमस चग्द्‌ चे न्याप इला, उक रला करता इञ ( वरान्‌ 3) 
क टद चा अने चे जसयसि बाड उन्ं दीवा 
रने जनन्वर खख चा सःन सं स्सन्चाक वाड उरक च्यवा 
~ न= > > / ~ ~ च्या हे दह जनक = <. स्यतत 
व्यद्दछख्ाना ( ना तचदा >) च्यारचा ईं दह्‌ सनक जाना क्‌ आस्र 
[~ 
व्य्यक्दें 
साय सन्यदि प्ल यमी च्द < योना छता ह 
साचग चन्यस्सिपष्ड्च यरा इख सन्त ऋ चाजना क्ता डः २ 
क अ क (भ्‌ [क 


विनां परमेश्वर मल्यच्यट नं श्रयिदी गदि खन्त्छं खों को लने 
अत्मा सं हुति के खन्न चार करवा इज्य ( चरिः) गदोन्दियजो 
खर्व ८ दता > खंदार प दोन का करने वाल्य, (नः पवा नि चखाद ) 
इमग्रे पिदा छप चे विराव ई 1 जर्याद्‌ भल्यकाट जने पर सनस ले क्वे 
खर करके डन चीव ऋ नी संडार करवा नौर छिर रदा इवय सकं 
परमेत्रर स्वयं ष्क डी हँ, वह परनेखर ८ लारिप्य >) चहु च्या श्रनवेच 


बहत डा लड अच्तर षन ङ्द चो र्छने 
बहुत इ ङ रनाला कं टत च ईस अकर नः ङ्ूग्ट्द्‌ को र्दन 





(1 + ब 2 र धनचद च्यत ~ 
क्र द्ुच्छः स ( द्ववच इच्छमानः >) दत्य सवाद्‌ दन्द च्सग्ण्व्क् 


अय च्चे चादठाः इए ( प्रन-च्छदः ) छ्य निश्यपंद पारनाथिक ख्य 











च्छे छिपाना इला, ( ज्वर्‌ ) लपने उनाये, मारिया ऋ हदव्य न (ञः 
विवेद ) चीव ङ्य ठे पविष्ट इर्य, देखी भूति नी ईै--सोऽच्छन्त्यठ वुः 
= = ~  सर्वनदयद यर्ठदि 
दं श्रजायेरेतवि १ च ठयोऽ्व्यत सख उर्स्स् इदं सखननच्छ्वद्‌ यष्डेदु 
{ ^~ = ब चमर्विदवं 
{कदं ! चत्छष्टवा चनरुयपप्ठच््वं प 
~ क्र कि चदस्यङ्धो ड! उचने त्न ८ य 
ख्ख श्रु न इच्छं कीक चहुर्य ड) ङा उ च्व ( रस | 





दै चछूग्वदभाष्ये अमो ऽकः (अ ०२।च०९६।१ 
इस स्यान पर सायण नवीन वेदान्त क ग्रपन्च मे फल गया । वस्दतः 
जगत्‌ क रच करं पुनः खमस्त रोन्टो दा जीवो सं ईश्वर जीवरूपं होकर 
भविष्ट नही, प्रद्युत चासक् प्रु खूप ष्टी रह कर प्रदिष्ट स्थात्‌ व्या षो 
शाद । दुसरा उसका पितापन केवर प्रख्यकाल अ संहार कर युनः 
जगव्‌.स्ं करने मे ही नदीं टै ! पद्यु खष्टि की विद्यमानता मेँ भी षष्ट 
सर्वत्र भारी अच्नादि की भाडुतियां देता दै, सव जीवां को अन्न देता है, जीवों 
को कमफल देता है, वह समस्त जगव्‌ खूप विण अर्थात्‌ महान्‌ दश्च को 
चाहता इुजा चा भरित, संचाङित करता हुजा पहले भी जगत्‌ को एकमात्र 
च्यापता था गौर सर्ग-काल मे भी "अवर" अर्थाद्‌ जपने से अल्प द्राक्ति वारे 
समस्त जीवों भौर खोक, बद्याण्ठां को भी व्यापता ड । यदि सव मे व्याहत 
नहो तो बह खमस्त बद्याण्टां को कैसे चावे, कैये रचावे । 
यास्कः--तच्रेतिहासमाचक्षते--विश्वकमां भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूता- 
नि जहवाच्छकार 1 सं आत्मानमप्यन्ततो जदवाचकार 1 तदमिवादिन्येगुं 
भवति 1 य इमा विश्वा सुवनानि जद्धद्‌ । इति 1 ( निङ० १०। २६ ) 


भर्य--इस श्रसंग में इतिष्टास कते दै । भौवन विच्चकर्मा ने सर्वमेध 
म खनस्त भूतो की आहति दी 1 अन्त मे उसने अपनी भी आहुति दी । 
उसी को कटने वाली यद चटा होताः है । य इमा विश्चा० इत्यादि 1 


यास्क के इस आडाय को ञेकर सायण ने भरथम अर्थं इस भकार 
क्का है--“चिन्कमौ नामक चपि, सुवन का पुत्र ( होता) दम 
करने वाखा ( सर्वाणि वनानि जद्धव्‌ > सव सुवर्न कौ ोम करता 
इना अर्थाव्‌ भथम जगत्‌ की आति करके पश्चात्‌ ८ पिता नि सीदद ) 
ष्माग मे चहं पिता वैर गया। क्योकि अपनेष्टी कि कमस देहकी 
उत्पतति ्टोती हैः । एक ही स्वयं पिता जौर स्वयं पुत्र ह यह धिरोध नदीं 
ड क्योकि तपोबल खे उसके दो शरीर मान छेते ह ¦ “ल एकधा भवति! 


अ ०६।्द०८१।१] छण्वेदमाष्ये दशमे मरडलम्‌ २१७ 





इत्यादि श्रुति है । वह कपि ( आक्षिषा ) आश्षीपू-अति्राद्क सूक्तवाक 
आदि से (विणम्‌ इच्छमानः) स्वगं नामक धन चाहता हुमा (प्रथमच्छद्‌) 
पषठिङे भ्न को खुवनों से छादने .बासा, ८ अवरान्‌ आविवेश्च ) अपने से 
माहि किये जनेक भूतो म, असि मेँ भ्रकेश किया। 


सायण ने इस यास्क के इतिहास कौ एक ऋषि का फसा स्व॑मेध 
यत्त मान सिया है किं उसने यक्ताधि मे सव प्राणियों की आहुति करके 
्ठ्रि स्वगं की इच्छां से भपनेको भी जागम डाक दिया ष्टो । यष अर्थं 
भसंगत है । क्योकि यास्क के इतिहास के उक्छेल का अभिप्राय सायण 
से पष्टिढे विद्वाच्र॒ इस भकार नदीं मानते थे । इस सम्बन्ध मे श्री दुर्गा 
चाय॑ किलते है-- । 

इसी सूक्त की विश्वकमां विमना०* इत्यादि चत्वा म यास्काचायं ने 
जाव्मगति का भतिपाद्न क्रिया है । ८ तत्र ) इसी भरसंग में थह इतिहास 
का उक्टेख है 1 आत्मगति को बताने के छिये ही भआात्मक्तानी श्छोग दसत 
इतिहास का वर्णन करते है । आध्यात्मिक वा आधिदौषक भादि जो अर्थं 
कष्टा जाता है वेद के कटे उसी अथं को स्पष्ट फरने के स्यि इतिहास कषा 
जाता है । वह इतिहास अपना सीधा अर्थं नदीं कहा रता, प्रद्यु भथ 
जानने वार्लो को अभिप्रेत अर्थं ही वतखाता है । ८ विश्वकमां दि भौवनः 9 
समस्त जगव्‌ को वनाने वाला “विश्वकमो' है । उसी की सी भवस्था को 
अपने मे लाकर वह यजमान भी “विश्वकमां हो जाता है । वह अधनो धर्थाव्‌ 
भूतों को भपने आत्मा मै ओर भपने आत्मा को भूतो मे भाति करता 
है । इसी प्रकार जानने वारे वा देखने वाठ श्तानी घुरुप क सथ कामों 
मे 'सर्व॑भेघः यत्त के समान गुण होता है । उसके केवल रेखे देखने मानसे 
हषी उसका प्रत्येक यत्त॒ “सर्वमेध हो जाता है । अश्चि मेँ स्वयं लपनेको डाछ 
देने से उसका सर्वमेध यत्त नदीं होता, श्व्युत सब भूतो मे भाव्मा जौर 
आत्मा भ सव भूतो का दर्शन करने मान्न से “खव॑मेध' शो जाता है । दस 


२२१८ ऋग्वेदभाष्ये अरणएमो.ऽषकः [शअट्दाव०१६।१ 





भ्रकार घ समस्त अूत-विद्ेपों को सामान्य जामा मे आहति करता अथौत्‌ 
देखता है, सौरं सामान्य आत्मा को विदोष भूतो म माति करता जर्थात्‌ 
देखता है, तभी यदे सभी कामों म “शात्मयाजी कहा जाता है । अतः 
भय इमा०' च्चा का अर्थं इस प्रकार है । ` 

समान रूप से सथके भ्रति हिताचरण करने जर संमानं ष्टि से देखते 
घा मेंसे (यः) जो भी कोड ८ न्यसीदत्‌. ) दस कमं को करता इना 
विजता है, वह “दपि है भौर वष्ठी होता है 1 वह (विश्वा खुवनानि जद) 
सब प्राणिर्यो की सर्वमेध यद के खूप मे दछन रूपसे आहुति करतां ट, (सः 
आशिषा) षह इस अथिरूाष्ण से कि ओ टी सवके समान दोजाऊं (विणम्‌ 
इच्छमानः ) इस सर्वमेध यत्त की "सर्वता" प्रास्च करनां वचा्हता इभा, 
८ प्रथम-च्छव्‌ >) सव से श्रेष्टं प्रजापति रूप से युख्य पद्‌ को प्राक्त करने 
वाखा होकर ८ अवरान्‌ ) हमं खच प्राणियों को भी ८ भाविवेद ) व्यापता 
&, अपनाती है, ( स नः पिता ) वह हमारा पितता हे! 

अत्र “पिता 1 नः इति पदपाठः । पिता । अनः । दति पद्पारस्वु 
पदियाराराजपण्डित श्री खङन्दस्ला इस्युदुतसा्यणमाष्यसंम्मेतः 1 

दसं प्रकार सर्वमेध का टी गीता जौर उपनिषदूं मे प्रतिपादन क््यिए है चैषे- 

यस्तु सर्वाणि अूतान्यात्मन्येवाञुपदयेति 1 

संवंशूतेषु चास्मान ततो न विजुरुप्सते । 

यस्मिच्‌ सचीणि शूतान्यात्मैवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः च्छः शोकः एकत्वमनुपरयतः 1 इंश्तोपनि० ६; ७ ॥ 

उपदेक्ष्यन्ति तं तानं तानिनस्तत्वदषिनः ॥! ३४ ए। 

येने शरूतान्यदोषेण दक्षयस्यार्मन्यथो मयि ॥। ३५ ॥ गीता० अ०.४॥ 

संकभूंतास्मभरूतात्मां कुनेंचपि न छिप्यते । 

यो मां पद्यति सच॑त्रं सवं च मयि पदयति 1 


७ © क 9 ~ इ कम _ ष => 9 = 6 
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सर्वभूतस्थितं यो मां भजल्येकरवमास्थितः। 
स्व॑था चत॑मानोऽपि स योगी मयि वत्तते ॥ ६। ३१ ॥ 
सर्वभूतस्थमाव्मानं संभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदद्य॑नः ॥ ६ । १९ ॥ 
यथाकादस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ 
तथा स्वणि भूतानि सत्स्थानीदयुपधारय 1 ९ {६ 
संम सवेपु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्विनेदेयन्तं यः परयति स परयति । १२1 २७ ॥ 
समं पदयच्‌ हि स्व॑र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
* न हि नस्त्योव्मनाऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १३। २८ ॥ 

यदा भूतश्थग्‌ ावमेकस्यमुपदयति । ध 
ततं एव च विस्तारं चदय संपद्यते तदा ॥ अ० १३ । ३०.॥ 

किं सिविदासीदधिषठानमारम्मणं कतमरिस्वेकथंसीत्‌ 7 


यतो भूमिं जनयन्विश्वकसी वि यामोरौन्महिना विश्वच॑च्ताः ॥ २ 


भा०- पूव भन्तं म वह सवदष्टा, संवे जगत्‌-यक्षं का सम्पादक 
स्वपिता, पालक भथ परमेश्वरं अपने दच्छा, अर्थात्‌ संकस्पमाचर से महान्‌ 
न्यापक धासन-ोक्ति से सव को चरता इभा संव मे भ्यास हो रदा वत- 
रायां है । इस मन्त्र भं जगच्‌ के मूरुकारंण परं विचार करते दै । ( भधि- 
छानम्‌ ) आश्रय दस जगत्‌ का ( किंखिित्‌. जासीत >) क्या है, कैसा है, 
भौर वदं (आरम्भणं कतम्‌ सित्‌) अजनेकों मे से कौनसा है जो दसं गेव 
कता आरम्भक भूरुकारण या उपादान कारण है । ( कथा भासत्‌ ) वं 
षूलकारण जगत्‌ कां उर्पाद्कं किस प्रकार से हतां है । ( चतः ) निसं 
उपदान कारण से ( विंश्-क्मा ) समस्तं जगद्‌ का थनंने घाखा, ( वि्व- 
च॑क्षाः ) समस्तं जगद्‌ का अंशा, ( भूमिम्‌ चम्‌) भूमि जर सूयं वो 
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न ण न 


महान्‌ आकाद्य को मी उत्पन्न करता हुवा ( महिना > अपने महान्‌ देयं 
से ८ भूमिम्‌ चाम्‌ वि जौर्णोच्‌ ) अकाश ओरं भूमि दोनो को आच्छदिद 
करता है, श्रूमि पर अनेक क्ष, गुव्मरूता नदी, पव॑त, सयुद्धादि वनाता 
जओौर अन्तरिश्च, वायु, मेघ आदि वनाता तथा आकाश मे सूर्यं, चन्द्र, 
नक्षत्रादि सचता है । 

"विश्वकमा' सवस्य कत्ता । निर० ५० 1 २५ ॥ 
विभ्वेतश्वक्लुरुत विश्वतोसुखो विश्वतो वाद्रुत चिश्वत॑स्पात्‌ 1 
सं वाहुभ्यां घम॑ति सं पत॑शरैयदा भूमीं जनयन्देव पकः ॥ ३॥ 

आ०--पभरथम परमेच्वर, कर्त का रूप टी वताते दैः । वह परमेश्वर 
जिसको पूवं मन्त्र मे “विचखचक्षा' सर्वदा कटा है वह ८ विश्वतः-वष्ुः ) - 
सर्वत्र देखने वाला, ८ उतत ) जौर ८ विश्वतः-खुखः ) सव ओर सर्वत्र खख 
चाजा, ( विच्तः-वाह्ुः 9 सर्वत्र बाहुवाला, गौर ८ विश्वतः-पाद्‌ ) सवत्र 
सव दिश्लाजं में चैर वाला है । अर्थाव्‌ वह सर्वत्र देखता, सर्वत्र विराजता, 
सवत्र जगच्‌ को धारण कर सर्वत्र पडा इषमा है । घष्ट॒( एकः देवः >) 
एक, अद्वितीय देव, सर्वप्रकांदक, सर्वप्रद प्रथु ( बाहुभ्यां ) अपने दोर्नो 
शार्थो से माने (यावा शमी 9) आकादास्य खेकों ओर श्रमिकोभी 
जनयन्‌ ) उत्पादन करता हुखा ( सं धमति ) समस्त को एक साथ 
वा सम्यक्‌ रीति से चता, वा जैसे खोड ॐ उनेक पदा ˆ बनाता इमा 
खेद्ार ल्पी रोहे को तपाता है देसे मानो षह भी सयदि अभ्निमय 
रोको को सवको एक साथ ष्टी धोक दिता दहै, सवम एक साथ ऊनि 
रगाता, क्षबको भ्रकादित करता दै जीर ८ पतत्रैः सं धक्षति >) सदे पक्षी 
पते पर्खो से दयु देता है देसे म्नो गति्तीरू वल्वाच्‌ , सर्वन्यापक, शाक्ति- 
चारी साधनों से जगच्‌ को चातः है, उसको वायु जादि भदान करता हे। 
किं स्विदधनं क ड ख चुच्त श्रां यतो यावापाथिवी निटतन्तुः । 
मनीषिरो मन॑स पृच्छतेदुः तयदघ्यति्द्धुयनानि धास्थन्‌ ४॥ 
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भा०-( किं खिद्‌ बनं > वह कौनसा च्वन' है, शौर ( कः उ सः 
शक्तः आस ) षष्ट कौन सा चक्ष है। ८ यत्तः यावाष्थिवी ) जिससे 
आका अर्थात्‌ आकाशस्य सूयं आदि रोक ओर भूमि उस्पन्न होते 
८ निः ततष्चुः >) बततङाते दै । अथात्‌ जिख प्रकार शिल्पी वन, काष्ट या 
षश्च से अनेक पदार्थं चनाता है ठीक उसी भकार भूमि, सूयं आदि कसि 
उपादान कारण से वने वतरते हैँ । हे (८ सनीपिणः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! 
( मनसा पृच्छत इत्‌ ) तुम यष्ट वात जपने जिक्तासु चित्त सेद प्रश्च 
करो 1 ( तत्‌ ) उस्र उपादान कारण पर (यत्‌ अधि अतिष्ठिव्‌ ) नो 
भध्यक्षरूप से विराजता है वदी परमेश्वर ८ युवनानि धारयन्‌ ) समस्त 
रोकं ओर उत्पन्न चराचर पदार्थौ क धारण करता है । 


याते धामानि परमाशि यावमा या मध्यमा विंश्वकमश्ुतेमा । 
शित्ता सर्खिभ्यो इविपिं स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्वं वृधानः ॥५॥ 


भा०्-दे -(विश्व-करम॑न्‌) समस्त जगतो, खुचनों भौर समस्त प्राणियों 
को रचने वाङ परमेश्वर ! (ते ) सेरे बनाये (या परमाणि धामानि.) जो 
परम, सर्वोक््ट, सव से उत्तम स्यान धा शरीर वा जो तेरे सरवघ्र्ठ नाम दै 
८ या अवमा-) भौर जो तेरे बनाये अति समीप, जपेक्षया निम्न स्थान 
वा निस्न कोटि क श्शरीर वा (८ वमा ) सामान्य नाम हँ ८ उत्त ) जरः 
(या मध्यमा) जो मध्यम स्थान वा म्यम कोटि के श्ररीरवा तेरे 
मध्यम नाम हँ च्‌ (सलिभ्यः) ल्ानव्रान्‌ समदर्शी ननो वा भित्र जीवों रूप 
शिष्यां को (इमा) वे सव ( शिक्ष >) सिखा वा प्रदान कर । हे (सभावः) 
स्वयं जगत्‌ को धारण-पोप्णकारी शक्ति-सोमरव्यौ के स्वामिन्‌ { ८ स्वयम्‌.) 
अपने जाप (विपि) भन्नादि से ( ब्धान ) बद़राता हुमा ( तन्वं जस ) 
जीवों को देह भदान कर 1 

अनेन धामतरैविध्योपन्यासेन ` उत्तमभ्रूतानि देवादिशरीराणि, ` मध्यम 





२२ ण्वेद्माष्येः अश्टमोऽएकः [अरव ०१७६ 
शूलानि मचुष्यादिश्चरीराणि, निङ्षटभूतानि कमिकीटादिशरीराणि च परि- 
गृहीतानि, किं बहना सवं जगदुपाष्तं भवति ॥ सायणः ॥ । 
याणि धामानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि चेति । निर०॥ 
आकाश अन्तरिक्ष ओर थिवी ये तीन रोक, देव, मनुष्य, पड कीटं 
भादि बह्या से दृण तक शारीरो मे जन्म भौर नाम, परमेश्वर के तीन 
अकार के नाम (१) परम, सरव॑श्र्ट ओम्‌ आदि जिनका भन्तःस्तछ से ध्यान 
, किया जाय, जिनसे परमेश्वर के अनेक व्यापक गुणों का स्तान हो, ८२) 
मध्यम, जिनसे कदे एक्‌ गुणों का शतान यो (३ >) जवम जिनसे च्छेवल एक 
शण कादीत्वानष्टो। 
सिश्व॑कम॑न्दविष{ वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत याम्‌ 
सुद्यन्त्वन्ये श्चभितो जनास इहास्माकं मघवां सुरिरस्तु ॥ दे ॥ 


भा०-हे{( विश्व-कर्मन्‌ ) समस्त जगत्‌ को वनाने वा भ्रभो ! 
नतू ( हदिषा >) सव्रको देने योय अन्नादि से ( बाडधानः >) वदता हुभा 
ओर ( विपा >) सबको जपने मे ङे उने के सामथ्यं से स्वयं (वादधानः) 
दता हुमा,। महान्‌ होकर € श्थिवीम्‌ उत धाम्‌ यजसर > एयिवी नौर यौ 
अथोौत्‌ महच्‌ आकाश को भी यन्त करता है, उनको सखुखंगत करता वा उने 
समस्त प्राणि््रों को श्रदान करता दै, अपने ष्ट्री भीतर .उनक्छी आहुति देता 
ह, जपने म उनको ठेता, ओर उनक्छो धारण क्ररता है । ८ अमित्तः भन्ये 
जनासः >) सन्न परमात्मा से एथक्‌ इषु. पदा दने धा जीव ८ सुदयन्तु ) 
मोदित होते, मूदता गौर अन्तान के कारण मोट से पद्‌ ज्ञाते है, वे यथार्थ 
शान को प्राप नदीं करते ह । ८ मघवा > श्षमस्त दर्यो का स्वमी, परमे- 
श्वर ( अस्माक रिः अच्छ ) हमारे बीच खान का देने वाखाष्ो। हम 
श्रु के दिये छान से उस प्रु के साच यन्त का सान करें भौर मोह भं 
न्द पदु ! खाधना-पश् मँ--जो पुरूष प्रञ्ु के सर्वात्मक ख्प च्छ उपासक 
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होकर उसके महान यन्त के अनुकरण सें सर्वमेध यन्न करना चाहता है वह 
सी “विश्वकर्मा' हे वह भी (हविषा वाश्रधानाः) साधनों से पने को बढाता 
इभा प्रधिषी ओर यौ रूपं से अपने को यज्ञ करे अर्यात्‌ उन दोनों मे भी 
आत्मा का दशन करे । अन्य जो अल्लानो हँ वे तो मोह मे पदे रहते दै, वे 
अल्प पदार्थौ म ममता से फंसे हैँ, वे इतने विशारू पदार्थौ म॑ आत्मा की 
सन्ता का साक्षात्‌ नीं कर सकते इसखिये बट साधक (मघवा) आत्मिक 
देश्यं का वक्लीकार करने वाखा, आत्मन्तानी ही हमारा क्ानदाता हो । 
सवत्र आत्मभ्नावना के स्पष्टीकरण के, छिये प्रथम मन्त्र पर उद्धत उपनिषद्‌ 
ओर शीता के वचनां का मनन करना चाहिये । 


चाचस्पत विभ्वकमौशमतयें मनोजवं वाजे छयुए वेम । 


०७ दो क 


ससो विश्वालि दर्वनानि जोषाद्धिश्वशुम्धरव॑से खाश्ुकपौ || 9 १६॥ 


` . भा०्--हम (वाचः पतिम्‌ ) वाणी फे पालन करने वात, वेदवाणी के 
स्वामी, बाणी के देश्वय से सम्पच्च, ८ विश्व-कर्मांणमू ) समस्त जगत्‌ के 
अनने वारे ( मनः-लवम्‌ ) समस्त जीरधों शौर कियो के चिन्त 
म श्षान की भरणा करने धारे उस प्रयु को हम ( उतये ) अपनी रक्षा, 
क्ञान-परासि ओर स्नेह-सषद्धि ओरं दुरं के नाश्च के जिय (अद्य ) भाज 
८ वाजे >) रे्व्य, त्वान्‌ ओौर वरः क निमित्त "८ हुवेम > टम इुखते है 
उसका स्मरण, मनन्‌ करते हँ । ( सः ) बह ८ नः ) हमारे ` ( विश्वा इव 
नानि ) समस्त व्याग, समरप॑णों ओर नाम-स्मरण जौर पुकारो को 
भी ( जोष ) प्रेम से खीकार करे । षह (अवसे) रक्षा करने, श्रूम करने 

दु का नाश क्रने के कारण ८ विश्वं -भूः ) समस्त विश्व का कल्याण 
करने वात्म जर ( सा्ठ-कमां ) समस्त ` उत्तम कर्म को करने भौर जगतू 
खो अच्छी भकार श्ुटिरहित खूप से नुते घुपका है । इति पोडशो चैः ॥ 
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[= 1] . 


विश्वकमा सोवन श्छषिः ॥ विन्धकरमा देवता ॥ छन्द? , €, ६ व्िष्डप्‌ 
२, ४ अरिक्‌ विष्ड्‌। 2 निच्ृव त्िष्डप्‌ | ७ पादनिचृव्‌ त्रिष्डप्‌ ।+ 
| सप्त्यं सक्तम्‌ ।1" | 
चक्ुपः षिता मन॑सा दि धीरो पृतर्मेने श्नजनन्नस्न॑मल । 
यदेदन्ता श्रदटदन्त पू्ै आदिद्‌ यावाएूथिची ्र्॑रथेताम्‌ ॥९॥ 
आ०-( चष्ुः पिता >) जान द्धन करने वाडे इन्दियगण, घा देष 
धा सू्थ॑ आदि का पिता के समान उत्पादक ( मनसा ) मन, संकल्पात्मक 
जगत्‌.धारक सामय्यं से टी ८ धीरः > समस्त जगच्‌ को धारण करने वाल 
है । बह ( तम्‌ >) खषटि के भार्म से मदान्‌ जाकाद्व भं तेजोमय हिरण्य 
गभ॑ को जर पार्थिव-स्गं के भारस्भ में एयिवी पर के क्षरण, सेचन करने 
वाछे तस्व जलं को ८ अजनत्‌ ) उत्पन्न करता दै 1 भौर अनन्तर (नम्नमाने 
पएने ) नमते इण्ट अथौव पूवं परिणाम से उक्तर परिणाम म विकृति को 
भरा होते इ दोनों आकाद्य वा थिवी तेजोमय सूयोदि छोक गौर एथिवी 
दोनों को ( भजन्‌ >) वनाता है । देनो के यनते इष ( यदा ) जच'उन 
दोनो के ८ अन्ताः भवृरन्त ) प्य॑न्त भाग, वाहर के सीमा के भागष््‌ 
होते जाते ह भौर ( आच्‌ इद > अनन्तर, उत्तरोत्तर वे (पूव) पूं विमान 
८ घावा एथिषी >) आका जौर थिवी दोनों ( अम्रयेताम््‌ > विस्टरत होते 
जाते है 1 जिस प्रतप्त नैस के खूप म वा हिरण्यरूप मे महान तेजोमय 
मण्डलं था, यो २ धानैः २ उसके भी भान्त भाग द्द्‌ इष त्यों २ अङृति के 
परमाणु रूप धनीगरूत होकरं आकादा को भ्रकंट करने रगे ओर उस हिरण्य 
गर्म भे से यद्‌ २ अनेक ब्रह्माण्ड, नदगोण्डो में से जनेक सूयं ओर सूर्यौ मे 
से धनीयूत प्रथिवी आदि अनेक रोक निकटे, फजते इष पङ्ति के परमाणु 
ज आकादा को मर रहे थे वे पुऽ्वीभरूत चद्‌ टो गया ` ओर लाखी कादा 
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भ्ररुढ दोगय। । सूर्य॑ मँ भी अभी वदी प्रान्व-मागों करा -खदीमाव टो रहा 
है; ओर. इसरो भरर एथिवीमे भौ इसी विधि से टदीभाव हुआ है, होते २. 
अध्चिमथ पिण्ड के दढीभाव से भापसे जरू के तुल्य दव पदार्थं जरः तत्त्व 
ओर जलऊ'तस्व के दडीमःघ से स्थूर कठिन आभाग प्रकट हुमा ओर. 
दहोत्ता जारहादहै। ` "५4 
विश्व ङ्ख विम॑ना आगद्धिदाया घाता विधाता प॑र॒मोत खन्टक्‌। 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यज॑ सप्तऋषीन्पर प्क॑माहुः ॥२॥ . 
भा०-( विश्व-कमा ) समस्त विश्च का वनाने घाल, परमेश्वर, भमेक 
प्रकार ॐ जगत्‌. ॐ पदार्थो को रचने वाला, ( वि-मनाः ) बिविध मनो का- 
स्वामी, वा विकोप संट्पवान्‌ , समष्टि चित्त रूप मौर ८ आत्‌ ) सवत्र 
(विहायाः) क्रा के तुय महान्‌ , व्यापक, (धाता) सव विश्च को धारण 
करने वाका भौर (वि धाता) विदेप रूप से सूर्य॑, एथिवी भादि समस्त खाक ` 
को दिविध खूप में . वनाने धारा, ८ परमा ) परम, सर्वोच्छृ्ट॒स्षानवानर 
(उत >) भौर ( सं ) समस्त विरो. भौर “जीवों के सव कार्यो का द्रष्टा 
है । ८ यत्र ) जिसङ़ बिषय में विद्धान्‌ छोग ( आहुः >) कते हँ कि व, 
८ सकषऋषौन्‌ परः.) सातो दक्ष॑नकारी इन्रियो को अतिक्रमण करके उनसे" 
भी परे है। ओर ( यत्र 9 जिस श्रु के जाश्रय८ तेषाम्‌ ) उनके इष्टानि) 
अभिरूपित खमस्त भोग्य वा हक्य पदाथं ८ इपा ) उसकी भरर शक्ति 
से (सं मदन्ति ) भली प्रकार ह ट, भसन्न, एवं प॑.खुख क कारण होते है । 
(२) देह मेँ गात्मा भी अपने भरवेश योग्य दद रचने ओर देहोवित विविध 
चेष्टा करने से "विश्वकर्मा है । विविध संङल्प-विकट्पवान्‌ चित्त वाला होने 
ते विमना है । (विहाया) असङ्ग, सन देढ मेँ शक्ति साम्यं से ज्यापक, 
( धाता.) देह का धार, कमं का विधाता, ( प्ररमा उत सं"दक्‌ ) 
दन्दियो से भो शरेष्ठ, ( परमा > श्रमावा, शाता सम्यगू-दशंनवान्‌ ह \ 
८ थत्र सघ ऋयीन्‌ परः ) , जिस सातो इन्द्रियों के भी परे । उनका 
१५ 
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भेदभाव ष्टा कर ( एकम्‌ -) शक असंग पुरुष, अद्वितीय सूय 
८ माहुः ) वतरते हे । उसी आत्मा मे ८ तेषाम्‌ ) उन इन्दियों के 
< इष्टानि >) इष्ट भोग्य, पदार्थो. को ८ इपा ) अन्न ते ( सं मदन्ति 9 
र्षित दा वलवान्‌ करते द । जाधिद्रैवत पक्च से-दिश्रक्मां “नादित्वः 
डै। दष्टं जादि विविध क्म करने से "विकर्मा" है, उसी के जाश 
पर उन जीवो के.इष्ट, मोग्य जन्नादि की उत्पत्तिष्टोती है । जो सारतो ऋपि, 
अवात्‌ गविश्चीरु अहो से मी परे विचयमान ड । बह अद्वितीय है इत्यादि 1, 
यो न॑ः पिता जिता यो विघात घामनि वेद सव॑नानि विश्या । 
यो देवान नपसघा प्क! णच तं सस्थश्च सुरदा यन्त्यन्या ॥ २॥ 
भए०--(यः नः पित्ता) जो हमारा पार्क, पिता के समान ह । 
( यः जनितां > जो उत्पन्न करने दाला, ( यः दिधाता ) जो समस्त 
जगच्‌. का विधान, च्यवस्या जौर श्ाखन करने वाला, विदोप रूपे 
जंगव्‌ को धारण जौर पोषण करने वाला है । जो ८ निन्वां धामानि ) 
समस्त स्थानों, खोता जौर उत्पन्न होने वाठे पदार्थ को (वेद्‌) जानता ई 1 
८ यः देवानां ) नो खमस्त देवों के ८ नामधा ) नामों को धारण करने 
चाखा (एकः एव) जङ्केखा, अद्वितीय ही है 1 (चं सस्परश्न) उस भश्च करने' 
योस्य, लि्तासा करने योग्य को छ्य कर्के (जन्या खुवना यन्ति ) जन्य 
समस्त लोक जीर उत्पन्न श्रागिवंमं . मी जा! रे हे 1 अध्यात्म --. 
विजिन्वास्य आत्मा जौर सुवन प्राणगण है । 0 
च ्र्यजन्व -दविरं सम॑स्मा ऋगैद्यः पूर्वै जरिताप्ये न शना ॥, 
शस्त खतं रजासि निपत्ते ये शतानि खमङ्एवान्निमानिं ॥ ४ ॥ 
मा०-(ते>)वे (प्ल) पूव के, एवं तान से पूर्ण, ( ऋषयः ) 
तच्वदर्ती, ( जरितारः > स्वति च्छ्टने वाड मत्छननों के तुल्य ही ८ शूना ) 
चह्ुतव ₹ ` ( विगम ) वमति से चरने चाङे चित्त को ८ अस्मै > इसी 
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परमेश्वर को साक्षाद्‌, करने के ज्यि ( सम्‌ शायजन्त ) सब ओर से उसको 
एकन्न कर उसी भ संगत कर देते, उसं भ्रु के प्रति ही चित्त को अर्पित 
कर देते हं ॥ भौर वे महाप छोग (असूर्त) सरण रदित, निश्वरु, स्थावरं 
ओर ८ सत्ते ) चर, जंगम (रजसि) व्यवस्थितं तमेक मे. (नि-सत्ते) नियत 
रूप से भ्यापंक, 'वा चराचर जगत्‌ पर (नि-सतते) अध्यक्ष वा नियामक खूप से 
-वि्यमान उस भ्रमु मे शी ८ दमा भूतानि ) इन समस्त भूतो; रेकं भौर 
-आणि्यो को ( सम्‌ अङ्घण्वचू ) आश्रित, जीवित देखते भौर .मानते हैं ! 
रो दिवा पर एना पुंथिव्या परो देवेष्थिरसुरेवदस्ति । 

कं स्विद्‌ गमै भ्रथमं वश्च अपो यज डेवाः खमप॑श्यन्त विभ्वे ॥५॥ 


भ{०--वह भ्रञचु, महान्‌ आत्मा ८ दिवा परः.) इस महान्‌ आकाल 
चे भी परे, उससे भी महान्‌ .ओौर (एना एथिष्या परः) इस ध्रथिवौ भथोव्‌ 
मिवत्‌ सव की उत्पादक, अतिन्यापक अकति से भी प्रे है! ( यद्‌9 
जो( दैवेमिः सुरः › देव, ष्ठानी, भौर असुर, भाण वरू से जीने वालों 
से, घा तेजोमय सुदि खोक शौर प्राण-जीवन दने वारे वायु, जख आदि 
हन से भी { परः अस्ति >) परम श्रेष्ठ है! -( आपः ) व्यापक श्रक्रति के 
-परमाशु, "सरिर' रूप, घा.समस्त लोक ( कं खित्‌ ) किंस ८ प्रथमं ) 
सर्वश्रष्, ( गभम्‌ ) सव को महण करने वारे, विथरे ३ परमाशुभों को 
चांधर२ कर सष्टिरूपमें खाने वारे को ( दधे ) धारण करता है, बह 
चह त है ( यत्र ) जिखरेँ आशित ८ विश्वे देवाः ) समस्त प्रकाशमान 
सुयौदि छेक ओर समस्त विद्वान्‌ वा जीवगण ८ सम्‌ जपरयन्त ) अपने 
आप कौ आंभरित देखते है । | 

अत्मिन्‌ रोका छिताः स्वँ तदु नव्यिति कश्चन । उपनि० । . - 
-ताभद्‌ गर्म थमं दश्च पो य॑ देवाः चमर्गच्चन्त॒ विण्वे। 
अजस्य नाभावध्येकमरपिंतं यस्सिन्विश्वालि.युवनानि तस्थुः ॥द॥ 
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भा०-८ तम्‌ इत्‌. >) उख ही (गर्भम) सनको जपने मे अहण करने 
वाठे, स्वाश्रय, सर्व॑धारक पुरूप को (आपः) म्रक्ति के सदम परम्यणु या 
ज्यापक “सरि' मय प्रकृति तत्व (प्रथमं) सन से प्रयम (दध्रे). धारण करते 
है 1 ( यत्ने ) निस चा जिस के आश्रय ८ विश्ठे देवाः समू अगच्छन्त ) 
समस्त देवगण, सूर्यं में रङिमर्यो के तुल्य, गुर में रियो के तस्य जर 
राजा से प्रजां के तुल्य संगत, एकत्र टो ह 1 ( अजस्य नाभौ अधि.) 
अजन्मा, सर्वजगत्‌ के संचारूक, उस भरञयु के “नाभि अथात्‌ सवकौ अपने 
भ वांध ङेने वाठे परम सामय्यं मे (ष्टकम्र) यह समस्त विश्च एक, सभ्रचे 
रूप से ( अधि अर्पितम्‌ ) आधित है, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रये 
` ( विश्वानि सवनानि » समस्त सुवन, रोक ओर भूत, भराणि आदि जीव- 
सं मी ८ तस्थुः ¬ व्विर है 1 
भथवा-अजखूप चिराद्‌ विष्के नाभि मेँ एक वह ्र्ुदाक्ति 
विराजती है, जिस मे सव आधित हँ । यज विराट्‌ को वर्णन देखो (भयवं- 
वेद्‌ का० ९। व ई 1 मं०्केन्ा 


न त चिदा य इमा ऊजजाच्यदयप्माच्छमन्तर वथव। 
डय भ्राता जल्प्या चासुतप उक्थशासश्चरन्ति ॥७॥ १७ 


भा०-हे म्यो ! आप रोग (तं ने विदाय >) उसको नहीं जानते, 
या क्या आप रोग उसको नहीं जानना चाहते ८ इमा जजान ) जो दन 
सव रोको को उत्पन्न करता है १ (जन्यत्‌) ओर जो (युष्माकम्‌ अन्तरम्‌ ) 
छम सव के मीतर जौर आत्मा से ध्यर्‌ ( बभूव >) विद्यमान है । रोगः 
( नीहारेण आदृताः >) कोहरे से धिरे इुर्ज के तुल्य ८ नीहारेण >) तान, 
विवेक आवि को सर्वथा हर छेने वारे, धोर अक्तान-अन्धकार से ठके हु 
८ असुपः >) वर प्राण-महण, ासोच्छास, अआआण-धारण मात्र ते दक्ष 
होने बाडे जोर ( ज-खु-पः >) क्न से खूब दृख वा वहुश्ुत न होकर 
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( उक्थशासः ) उक्थ, ` वेद्‌.वचनों था ` शाख -वर्चनों का ही उच्चारण 
करने वाड शोकर ६ चरन्ति ) विचरते ह॑ वे केवर ८ जल्प्या भरादृताः >). 
न्वागी मात्रं से युक्त होकर ८ चरन्ति ) विचरते हैँ । वे बरद्यतत्व के बरे मै 
केवर वातं ही बहुत कह छेते हँ उनको आत्मा का साक्षास्कार नदीं है ॥: 
इति सदश वय॑ः ॥ क 


[ ८३ ] । 
मन्युस्तापृसः ॥ मन्युदैवता ॥ " छन्दः---१ विराद्‌ जगता । २ तिष्डपू । 
९, ६ विराट्‌" निष्डप्‌ । ४ पादानिचृद तरिष्डप्‌ । ५, ७ निचत्‌ नष्डेप्‌ ॥ ` 
° ` सर्च यक्तम्‌ ॥ 


न्यस्त मन्योऽविंधद्वज्र सायक्‌ सह श्रो पुष्यति विश्वमानुषक । 
खाद्यम्‌ दाखमायं त्वया युजा सद॑ स्कतेन सर्हखा सह॑स्वता ॥ १॥ 
; भा०-हे (मन्यो) तेजस्‌ { दे सवं्ञान वारे ! शुभो पर कोध 
-ओौर उनका वध करने वाञे ! प्रतापिन्‌ ८ यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा 
करता है, तेरा आद्र सत्कार ओर तक्ष स्वीडत करता है तन्ते अपनाता 
दै, हे (वन्न) वख्वीयं के पुञ्ज ! हे (सायक) वाण के तव्य दु्टो ओर दुःखों 
का अन्त करने चाखे { वह (ते सष्ः ओजः पुष्यति) तेरे शद पराजयकारी 
"पराक्रम ओर बर को वाता आओौर स्वयं भी श्राप करता है । ओौर बही 
आनुषक्‌ विश्वम्‌ पुष्यतिः) निरन्तर समस्त विश्व को, वा राष्ट्र को भी पुष्ट 
-केरता है । ८ सः-छतेन ) भारी श्घनु-पराजय करने वाङे, ( सदसा ,) 
-चरु से ( स्टस्ता ) वर्धान्‌ ८ त्वया युजा >) चक्ष सायक से (दासम्‌ 3) 
-नारकारी दुष्ट को इम (सद्याम) पराजित करे, उसको हम अपने वदा करं ॥\ 
-अन्युरिन्द्ो सन्युरेवासं देवो सन्युदधौता. वख्णो जातवेदाः । 
अन्यु विश॑ र्वे मा्षीयौः पाहि नो मन्यो तप्ा्चजोषांः॥२॥ 
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भा०-( समन्युः इन्द्रः >) हानवाय्‌ + सव-को थामने रोकने से -सम्थ,. 
खंस्तम्भक ही इन्दर मह्यच्‌ दे.र्यवान्‌ , श्द्रुनारक दै । ( मन्युः एव देवः 
- आस > वह मन्यु दी देव अर्थाव्‌ सबको देने ओर भ्रकाशित करने बारा 
वा स्वयं भरकराश्ननान्‌ है । ८ सन्युः 9 वह मन्यु, सर्व्ञानमय, सर्वदी्तिमय 
हयी ८ द्योता ) सवको देने वाखा, (बर्णः › सर्व॑श्े्ठ, ८ जात-वेदाः -> खव 
ज्ञानो से युक्त, सव देश्व्यौ का स्वामी है! (याः मादुपीः >) जो मनुष्य 
भ्रजाएं हे वे ( विद्यः मन्युर्‌ दते ) सव अरजां उस तेजस्वी की ही स्वति 
कर्ती, उते ही चहतीर्दे 1 हे ( मन्यो >) नवन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! त्‌ 
€ तपसा 3 तपस्या शौर श्रम, के कारण, सव के प्रति (स-नोषाः) समान्‌: 
भ्रीतियुक्त होकर ८ नः पाहि ) हमारा रक्षक हे 1 रक्षक को सदा तपसी 
श्रमी द्योमा चादिये, आरूसी ौर विकासी नहीं । 
छभींदि मन्यो तवस्रस्तवींयान्तप॑ला युजा चि जहि शरन ॥ 


भित्रा च्छदा द्स्युदा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑ः ॥ २१ 
„ भा०-दे ८ मन्यो ) दीियुक्त तेजसि निके समान परंतप £ 
तू ( तवसः तवीयान्‌ ) सव वख्चछाली खे वख्वान्‌ दै 1 त्‌(८ अभि इटिभे 
शानु के प्रति आक्रमण कर ! ओर ( तपसा >) श्रमश्यीर सायकं जन से 
( शन्न विं जहि > श्चरुं का नाश कर 1 च्‌. अमित्र-दा >) - शाचुनादाकः 
(दस्यु-हा) दुष्ट, मजानादाकों का नाशक टो । जर (स्वं) तृ. (विश्वा वसूनि) 
समस्त देव्य (नः आ अर) दमे प्रदान कर + (२) अध्यात्म मै--इन्द्र बा 
मन्दु आत्मा उसका सदयोगि तपस्वरूप परमेश्वर है । उस ` सदाय से 
ही वष ( तवसः वीयाय ) वर्चाखी से भी अधिक वर्धा होकर मागं 
पर वदे 1 भीतरी शारु काम, कोध आदि का नाद्र करे जर इमे समस्ठं 
जध्यात्म सुखो को भ्राक्ष करावे 1 
त्वं हि मन्यो छभिभूत्योजाः स्वचस्भूभामों अभिमातिषाहः 1 
` विभ्वच॑येणिः सदि; सदावात्रस्मास्वोजः पृतना चेदि ॥ ७ 9 
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भा०--हे मन्यो ! सेनखिनू ! (वं हि) क्योकि त्‌.(अभिसूति-भोजा) 
शगु पतिपश्चों को पराजित करने वाठ पराक्रम से सम्पन्न है, इस- 
-लिये च्‌. ( स्वयंभूः ) स्वयं -भपने ही यख से खदा वियमान, ( भामः ) 
शबुओं-पर मस्य कोप करने वाखा, (भभिमाति-सहः).अभिमानी, शरभो 
का पराजय करने वाला, ( विश्वनच "णिः ) सव का द्रा, ( सरः) 
शं को पराजेता, वर्वान्‌, ( सहावान्‌ ) सहनशीर है । तू ( भस्मा 
धतनासु ) हम मानच प्रजा्ओं ओौर' सेनाओं म ( भजः पेहि ) भज को 
स्वयं धारण कर जौरं हममे भी धारण करा । मारे बर -पर त्‌ भोज 
धारण करं । सेनापति राजा आदि "का बल अपनी प्रजां घां सेनार्भ के 
अरु पर होता है । वह अनेक कारणो से बर्वानू ोता है भीर जेता कै वरू.से 
ही समस्त सेना चरुवती रहती है 1 उसके रदते ₹ वह जोप ते छद्ती है 
उसे पतन होने' पर सेना हार जात्ती है । ( २ 9 संकल्पमात्न से जगत्‌ को 
चाने वाखा भ्रु "मन्यु" है, बही ज्ञानमय है । उसका बर सज भतिपक्षों 
को पराजय करता है वह शस्वयं-भू" है वह विश्व कां द्रष्टा है । बह सदा 
हम देहधारियों म “भोजः धारण करावे । 
च्यभागः सन्नप परेतो रस्मि तव कत्व{ तविषस्य भचेतः 1 
तं त्वा मन्यो अक्ृतुनिंदीकछादं स्वा तनूयलदेय।य मेषि ॥ ५॥ 
भ{०-ढे ( मन्यो ) सानन ! हे तेजख्िन्‌ ! जगत्‌ के प्रभो ! ! मै 
({ अभागः सच्‌ ) भाग्यदीन, सेवनीय, परम भजनीय तेरे से रदित होकर 
८ परा इतः >) दूर चरा गया हूं भौर ( प स्मि ) सन्न से जलदा होगया 
ह । भौर हे ( भवचेतः>) महान्‌ चिनत्तवाडे ! अति. उदार ! दहं ( भचेः ) 
सर्बोरङृ्ट श्वान ब ! प्रभो ! ८ तविषस्य >) महान्‌, बरारी तेरे , 
( क्रत्वा ) उप्वैशं क्रिये ज्ञान जौर्‌ कर्म से भीम (अप अस्मि) टूर हूं 
 ( जह्‌ ) मै करममर्ट, कानभ्रष्ट, पथ ए शेकर (अक्तः). लान भौर कम 
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नसे ष्टीन होकर टी, ( निहीडे ) रेरा. अनाद्र करतां दं, "सुत्ने अपने परं 
क्रोधित करता हुं, तेरी उपेक्ला करतः 1 तेरी सेवा भे डीखा हूं 1 (अहम्‌) 
नैः ( वा तनुः ) स्वयं. जपने देहमान्र निःसद्ाय अकेका हूं । चू. ८ बर- 
दयाय >) वरू अदन करने के च्य (मा जा इद्धि) सते अर्ष्टो। ८२) 
* इसी प्रकार परमेश्वर -से परम :जुगृ्टीत - खक्तिमागं का पान्न जत्य मी 
-भसु से'यदी भरथना करवा है । हे भ्रमो ! मँ (जमागः > सेवनीय लौकिक 
-देहादि भोग्य पदार्थो वे रहित शो ( पय इतः >) दूर, परम स्यान भें भ्रा 
:( अप भस्मि ) सव ब्रन्धर्नो से धद , जसंग हं 1 (तविषस्य तव ऋत्वा ) 
-चल्ययारी तेरे दी तान से सै रेखा हूं । अव ( जचऋछतुः ) . कर्मरदित होकर 
८ तम्‌ व्वा जहीके ) तेरी भक्ति करा हूं, सेरी उपासना करता हं 1 यष 
भ(ख्वातत 2) केश अआत्माक्पष्टी ष्टं! ( वर्देयाय) बवकूदेनेके 
` स्वि ख्ते द्‌ भ्रा शो । जिदीके दि भावकरगे, वुदादिः ॥ 


श्यं हँ श्रम्यप मेद्यवरड्‌ः प॑तीच्ीनः सहुरे विश्वधायः 1 
मन्य कजन्राम सासा चचत्स्व हना दर्खुरखुत वाध्यापः 1६1 


अा०--डहे ८ मन्यो ) त्ानवन्‌ { हे विश्च के जानने हारे ! हे (सरे) 
खक के अपराधो को शमा जर्थाव्‌ सहन करने हारे ! सवं दुरो को दण्ड 
देने्टारे ! हे ८ दिन्व-घायः >) समस्त चिश्च को धारण करने, दुग्ध पिद्यकर 
स्वको घुष्ट करने वाखे } हे ( चच्चिन्‌ >) वल-नो्य शालिन्‌ } भ्रमो? 
€ जयम्‌ ते यस्मि) ओयह वेरा ही हुं! ` (अर्वां मा दि.) च मेरे 
सन्युख आ, खु्े शष्ठ दहो । द ८ प्रतीचीनः ) खुद से पराङ्यल द्ोगया 
ड; भमो ! ८ माम्‌ अमि जावब्रत्स्र > मेरे परति जौर मेरे समक्ल.व्हीव्‌ 
विद्यमान द्यो 1 हर दोनों मिरूकर ८ दस्यून्‌ हनाच >) , दुष्ट, नाश्चकारी चाद्य 
-जौर भीतरी शान्रुगे का नाच्च कर 1 (उत) जौर च्‌ (` खपिः बोधि ) अपने 
इदस चन्धू. का भो कु “्यान रख 1 
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ञमि भरः दत्तिरतो भवाःमेऽघ। वृत्रा जङ्घनाव भूरिं 1. : 
कुदो ते धरणं मध्वो अ्रसुमा पांश परथमा पिंवाव ॥७॥१८॥ 


. भा०-हे.प्रमो ! त्‌ (अभिप्र इदि) समक्ष षा, दश्चन दे] ( दक्षि 
शातः मे भव ) -ेरे.दषिण ओर हो, दायं हाथ, मेरा परस सहायक भर 
मेरा परम माननीय हो । (८ अध ) भौर ( धृत्राणि जंघनाव } हम दोनों 
-विघकारी क्षतरुभें भौर भस्मा फो चेरने बटे काम, कोधादि बाधक फार 
कानाशा करे । ओ (ते) तेरे स्यि ८ मध्वः ) मधुर रस रूप भानन्व्‌ के 
.< अग्रम्‌ ) सवध्रएट, ( धरणस्न्‌ ) . धारण करने वाङे आत्मा को जपन्न 
के त॒ल्य (ते) भघंके तुल्य त्ते ८ जष्टोमि) प्रदान करता हं 
ओर (ते मध्वः) तेरे परम मधुर भानन्द्‌ के (अग्रम्‌ धरुणम्‌ ) 
सर्वध्रे्ठ धारक स्वरूप को ८ जुहोमि ) स्वयं भाक करूं । इस प्रकार 
< उपांश्च ) अति समीपतम एक दूसरे म व्याप कर ( उभौ >) हम ` दोनों 
< प्रयमा) स्वंश्रष्ठ एवं ` दे्.अहण के - पूवं शद्ध आत्मरूप ोकर 
“.( पिवाव ) एक दसरे.का पान करे । तू मेरा पान थात्‌ पार्न कर घा 
क्षे अपने भीतर अपनी रक्षा मे रेरे भौर मै तद्धे अपने हदय मेँ धारण 
करू, वा तेरे आनन्दमय रस कां पान करू । इत्यष्टादश चगैः ॥ 


[ =्ढे | 


नयुस्तापश्च ऋपिः ॥ मन्युररवता ॥ छन्दः--१,३ त्रिष्टुप्‌ । २ सुरिक्‌ ननिष्डप्‌ । 
४, ५ पाद्निचृञ्जगती। ६ आवी स्वराड्‌ . जगती । ७ विराड्‌ जगत्ती॥ 
4.५. (य ससचच घक्तम्‌.॥ =, 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो दपमाणासो धूपिता म॑रत्वः 
. परतरममपच'शआयघा साशशानाः च्म भ्र यन्तु नसे श्यायेरूपा गा २) 
भा०~- दे. मन्यो.) नयेच्‌ ! हे दीषियुक्त तेजस्विन्‌! (सरथम) 
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रथ के सहित होकर हे ८ मर्त्वः.) हे चीरो, मदा के स्वामिन्‌! . ( त्वया > 
तेरे सहयोग सँ ८ आरुजन्तः.) शन्नो का सब.जोर नाश करते इए, 
८ हर्षमाणासः ) तेरे से हर्षं अनुभव करते इण, (८ धपिताः > श्च का 
धर्पैग करनेहारे, ८ तिग्म-दपवः >) तीद्ण वाणो बाट, तीक्ष्ग सेनाओं वाटे 
(आदयुधा सं-दिक्णनाः) अनेक श्चास को तीक्ष्ण करते इष्‌ (आञ्जि-रूपाः). 
अनि के समान तेजस्वी, उञ्ञ रूप वाडे होकर ( नरः > नेता रोम 
(अमि प्र यन्तु ) आगे वदु । ( २ ) अध्यात्म.मे-हे ८ मन्यो >) तेजोमय ` 
हे क्ानमय प्रभो ! ( स-रथम्‌ > इस देह 'से युक्त टोकर बां रसस्वरूप चञ्च 
सहित विष्ठां का नाश करते षु हर्षमाणाखः) इषं, खभ. करते हुए (विग्मे- 
पवः 9 तीक्ष्ण इच्छा, भरणा वाङ होकर ८ ायुधा सं-दिष्यानाः 3. इन्दि 
गर्णो वा भ्राणों वा साधनों.को भी तीक्ष्ण करते इषु ८ मभि-रूपाः नरः > 
अभ्मिवत्‌ भकारामय, श्ानी आत्मा यण जगे वद ।, । 


ननि मन्यो त्विषितः स॑हस्व खनानीमैः सडरे दूत प्यव । 
हत्वाय शाञ्चन्विभजस्व वेद चोज मिमानो वि खघो उदरस्य ॥२॥ 


भा०-दे ८ मन्यो >) तेजस्विन्‌ ! च्‌ ( भञ्चिः इव >) अभि. के समान 
८ ल्विपितः >) कान्तियुक्त होकर ( सहस्व > सव को पराजित कर हं 
( सरे ) सदनदीर ! तू ( हूतः >) आद्र से बुखाया जाकर € नः सेना 
नौः एधि >) हमारा सेनानायक हो । ( चतरून्‌ हत्वाय > शाचुरओं का नाष 
करके ( चेदः विभजस्व ) विजय से आस धन को विभक्तं कर । -( गोजर 
मिमानः >) वरू-पराक्रम ` करता हआ ८ घः वि जुदस्व 9 हिंसाकारी शुभं 
अर श्ाज्रु घेनाओं को विपरीतं दिश्या मे कर ओर अपनी ८ खधः >) सेनां 
को ( बिजुदस्व > विविध प्रकारसेम्रेरितकर! - म 
` च्यात्ममें-*इन' अथाव्‌ स्वामी.आत्मा सहित विद्यमान समस्त. इन्विम- 
यण सेनाद, उसो सन्मां मं ठे जाने कला सेनानी है 1 चा स्वामी के चाहने 
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वारे भ्रजाजन सेना; उनका नेता भ्रखु हो 1; वह.हमारे.अन्तःशन्न शोर हे 
काटने बारे .रोगर मादि को नाल्ल.कर, सुख श्रदान करे 1 हम यर देता दुभा 
हमारी ( श्टधः.) विपत्तियो को दर करे। 


सहस्व मन्यो अभिमातिगस्मे सुजन्मृणन्परम्रणन्येहि -शच्रम्‌। 
उग्रं ते पाजो चन्तरा सख॑रुधरे. शी यँ नयस एकज त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०्-दे (मन्यो) सव से मानने, आद्र करने योग्य { हे तेजखिन्‌ ॥' 
८ अस्मे भभिमातिं सस्र >) त हमारे शत्ुओं को पराजित कर ओर ८ मस्मे 
श्न्नन्‌ 9 हमारे श्रत्रओं क्रो ८ श्णन्‌ भ्रणन्‌ ) नाश्च करतां इजा (पर दहि) 
आगे बद्‌ । ( ते उग्रं पाजः >) तेरे भयंकर वरू को भरा (नयु आ सरे ) 
क सम्मरव है कि वे रोक सके १ च ( एकजः वदी ) एकमात्र भकट 
होकर, स्वयंभू होकर टी सव को वदा करने धाजा है, च्‌.उनको ( वं 
नयसे) षश भ कर ङेताहै! ˆ ` 


पको चदूनामलि मन्यवीितो विश्वविशं युधये सं शिशाधि । 
अरूत्तरकत्वयां युजा वयं दयुमन्तं घोष विजयाय छरमदे ॥ ४ ॥ 


भा०-हे ८ मन्ये ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( बहूनाम्‌) बहतो भे से 
(कः ईडितः असि) एक, अद्वितीय भ्दंसित भौर बहतो कर भमपात्र है । 
८ विं-विश्चम्‌ > भत्येक प्रजा को (शुधये.) युद्ध करने के ल्यि (सं 
शिशाधि > खव उत्तेजित कर । उनको भी तीतर, साहसी, उत्साही ओर 
भ्रचण्ड कर । दे ( जछत्त-खक्‌ ) कभी न नष्ट होने वाली कान्ति वाङे+हे 
अन्यो की रचि कौ पिघात वा नष्ट न ` करने वे! ( वयम्‌ ) हम 
( त्वया शुना > तदच सदायक्र जीर चश्च प्रेरक खे युक्त ओर श्रेरित धकर 
८ विजयाय 9 निजय करने के खयि ( चुमन्तं घोपं छण्महे > दीधियुक्तः 
श्ञानदार घोष. गर्जन, सिंहनादः करते हँ 
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न्यंह विजयघोप -जध्यात्न मं वही विजय खना. व्यये ˆ जिसका वमन 
केन उपनिषद्‌ से क्न्य द । चद्ध देवेभ्यो विजिग्ये ५इत्यादि । केन टप ° सं ०२। 
विङपरूदिन्द्रः इवानवच्रवो स्माकं मन्यो श्रधिपाभ्वेद। ` 
क ॐ, | नि „१ [ "का „प 1 
शियं ते नाम॑ सर गृणीमसि विद्या तसुत्छं यतं श्रातरभथ॑ ॥ ५१ 


भा०--हे भ्र ! राजन्‌ ! सेनापते ! च ८ इन्द्रः इव 9 रेश्वय॑वाच; 
छाटनाश्लक के समान ( विजेष-कृद्‌ ) विजय कटने बास्मा, ( जनवमरवः ) 
निन्दित वचन न बोलने वाला, वो स्वयं अन्यो से हीन ध्न न कने 
-योन्य ई ! हे (मन्यो) न्नादरणीय { हे माननीय ! त्‌ (दह अस्माकं अधिपाः 
अच ) यदं इमारा अव्य पालकष्टे। ह ( सहुरे) विज्य्वीट, 
हे सष्टिव्णो ! इन यहां (ते प्रियं नाम गरुगीमसि ) तेरे पिय नामका 
-उच्वारण करते है, ठरे प्रिच सार्द्र योग्य वचन कते दै, तुपि नमस्कार 
करते हे । हम ठक ( तम्‌ उत्सम्‌ विद्म ) उस उत्तम सुस्व दने घाटे परम 
-निच्छस वा रसोत्पादक मेघ वा छप के समानं परमपद्र वा ध्ाक्ति के उचत 
करने वाङे उस लनो को जाने (यतः) चिङकर्पसे द्‌- ८ मावमूय) 
-स्व॑त्र व्याप रदा है । 
-द्याशरूत्या सजा च॑ज्र सायक सरद विभप्यैभिश्रू उर््तरम्‌ । 
ऋत्वा ने मन्यो ख सेधि महाधनस्य पुरत छस्यं 1 ६ ५ 
मा०-दे (वन्न) चख्णाचिन्‌ { डे ८ खायक >) दुर्वां मौरं दर्थे के 
जन्त करने हारे. ! हे { अभि-भूते ) धचरुं चने पराजित्त करने हारे वादं 
-{ अभि-ूते » तर्वत्र स्वापन वान्ते † चु (आा-ूत्या) अपने सर्वत्र विद्यमान 
राजा जौर देये-विभूति खे ८ सङ्-जाः ) सच क साथ विमान शोकर 
₹ उत्तरम्‌ ) सव से उल्छष्ट ( सदः विभि >) चङ च्छो धारग करता है } 
दे ( मन्यो > मान्य ! हे तेजस्विच्‌ १ डे. पुरुहूत > इन्दिययों को अपे 
अधौन रखने घडे, जात्मा के तुल्य प्रजा के.पाखकू नेता को शग. करने 
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वाठे, उनके द्वारा स्तुति किये गये नायक, स्वामि ! त्‌ (महाधनस्य) बडे 
आरी एेश्वयं के ( संङजि ) संस ^ कराने ओर ( महाधनस्य संसनि >) 
भारी युद्ध के करने मं ८ मेदी >) सर्व॑सनेही भौर शबरं का विनाद्य करने. 
वाणा ( एधि } दो । 

स्चनसुभय खमाङूतञ्चस्यभ्य देता वरुरच्च अन्यु । 


भिर दचाचा हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥ 
॥ ७।। १६1 &॥ 
भा०-८ वरुणः च मन्युः ) ` माननीय ओौर सब से षरण करने 
थोग्य, श्रेष्ठ सेनापति ओर सभापति दोनो ( संख ) सव के साथ मिला, 
( उभयम > दोनों भकार को, चर भौर अचर ८ समाङृतम्‌ ) अर 
भ्रकार'से ' सम्पादित ` ( धेनं ) धन को ( अस्मभ्यं ) इमे ८ दत्ताम्‌ ). 
देव । भौर ( शत्रवः, ) शल्रगण ८ हवये भियं दधानाः > इवय मेँ 
भय धारण करते हुएु (पराजिताः) पराजित होकर (भप निख्यन्ताम्‌ }* 
दूर भाग कर छिप जय । इत्येकोनवि्ो वर्गैः । इति पेष्टोऽलुवाकः ॥ 


[ ८ | 

सुया सावित्रौ ।' देवतः--१--५ सोमः । ६-- १६ सु्ाविवाहः । १७ देवाः (4 
१८ समाक ।, १,६ ब्रन्द्रमार ! २०.२८ नृणां विवादमन्धरा आरौीम्पायाः ॥* 
२६, ३० वधूवा्तः,संस्पशंनिन्दा । ३१ यद्दमनारिनौ दम्पत्योः । २२--४७- 
खथ ॥ चन्द १, ३, ८, १२, २९, २८, २२, ३३, ३८१ ४१०४५ 
निचदबष्डुप्‌ । २, ४, ९, ६,,२०; ३२२१, ३५, ३२६, ४६, ५४७ श्रनुष्टुप्‌ | 
६, १०५ १३, १६७ १७१ २६५ ४२ विराडनुष्टुप्‌ । ०७, १२.१५१ चद्‌ 
पादलिनवृदज्ष्डप्‌ । ४० भरिमनुष्डप्‌ 1 १४,.२०, २४, २६१ २७ नित्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ! १६ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । - २१, ४४ विराद्‌ तिष्ट्वप्‌ । २३, २७४ 
३२६ नरिष्टप्‌ । ` १२८ पादनिषवृज्जगत्तो । ४३ निन्वृज्जगती । , ३४ उरेद्हती ॥५ 
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खत्येनोचच॑भिता शभिः सूर्यैणोचभिता चौः +` 
` ऋतेरनादित्यारस्वि्टन्ति डिति सोमो अर्थि शितः ॥ २॥ 

भआ०~(सव्येन) सत्य चे (मिः) भूमि, उत्पादन करने आर धारय 
-करने वारी एयिवी जौर उसके चल्य खी जौर प्रति शक्ति (उव्-चभिता) 
-ऊपर धामी नाती है, धारण की जातो है ! (च्चेण) सयं के दारा (यौः) 
अकादराक तेज वाली उपा ( उद्‌-तमिता > धारित होती है । ( दित्याः ) 
पंके १२ हां मास जो मदिति अयच्‌ ख्यं गौर ्यिची क द्वारा उत्पन्न , 
-होते ई वे भी (जवेन) सूयं वेज, मन्न जौर जख्वद्‌ सत्य, द्वारा {तिषन्ति) 
स्थिर होते है ८. दिवि ) जाकाश्च म (सोमः) सोम, ध्रागिर्यौ. का उत्पादकं 
सृष्ष्म जलीय जौर तैजस तत्व (तेन) सूच के तेज क द्वारा (जधि-न्रितः) 
उपर स्विति पाता ह 1 इसी भकार इख रोक-ज्ववदार के श्ेच्र मै सन्ताना 
च्छो उत्पन्न करने वारी भभूमि' खी है 1 उसको भीं पुर्प - सत्य के वल पर 
-धारण करता है, सव्य वचन सौर सद्‌ अर्वाव्‌ सजनों.के धोम्य खद्‌ 
-व्यवहारसे ही धारण करता है 1 जिख प्रकार सूर्यं यौ अर्यात्‌ उञ्ज्वल 
-माकाद्रा भाग उदको अपने उपर धारता है उक्ती प्रकार तेजस्वी श्यौ ङ्प 
-उा के समान कान्ति जीर कामनाधुक्त ची को मी घरपर धारण करने नें 
-सम्थं होता है:1" पुरूपं ज्यो विवाह करना चाहता है उसे सूयं के समान 
-तेजस्वी, दिन के पूर्वं भाग में नयुराग, तेज स्नेह दि छे दवारा अआकर्थक 
-होना चादिये । वं शरूमि से उत्पन्न ५२ मासो जर दिन रात्रयो केदुल्य 
गृहस्य मे उत्पन्न त्र पुत्री आदित्य ह जो अदिति जयद्‌ साता पितम से उत्पद्‌ 
होते दै, चे भी (न्तेन) घन, अद्ध, तेज चीर्य.के आश्रय ही.च्विर हो सक्ते 
द । सोम, चन्द के समान पुनः उत्पन्न होने वाला सन्तान वा सन्तानोत्पा- 
दुक्‌ वीयं का उत्पन्न होना भी "दिवि" कामना वारी श्नीके देदर्मेष्टी 
स्थिर होता, चह उसके सहवास ओौर उसकी सुघ्रसखंज्नता पर ष्टी उत्पन्न 
डोता, उसी मे. सविर ोकर सन्तान प मे उत्पच्न होता \ वह 
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भी ( ऋतेन ) ऋत, सस्य अन्न भौर उत्तम जल; प्रेम-संगति आदि पर ही 
निभैरहै। ॥ 
` इस सूक्त ॐ भ्रायः सव मन्त्र अथर्ववेद का० १० मेँ भये है ! देखो 
अयर्व० का० १४ । सू० १।१॥ 

सोपनादित्या वलिनः सोमेन पृथिवी यदी । 


अथो नक्तनाणाग्रेषासुपस्थे सो आहितः ॥ २ ॥ 

भा०-( घादित्याः सोमेन वलिनः ) सूयं छी रदिमयां थिवी पर 
-ओपधि, भौर आकाश्च भं मेघ ओर विद्यत आदि उत्पादक सामर्थ्यं खूप 
“सोम तत्व के द्वारा टी वल से युक्तं ह । इसी प्रकार ( आदित्याः ) सूयं 
-भौर एथिवी से उत्प नदत, दिन, मास ओर थिवी पर उत्पन्न अनेक पञ्यु- 
-धक्षी, मनुष्य, समस्त प्राणीगण ये सव (सोमेन वखिनः) "सोम" भथोत्‌ स्व 
सन्तान के उत्पादक वीं रूपं सामर्थ्यं से ही वरशाखी हैँ ! यदि वे वीय- 
-हीन षो तो 'निवंल, भौर नघुंसक उत्साहदहीन दो जाते हे । (इसी प्रकार 
"सोमः जथव्‌ उत्पद्क तत्व वीर्यं कै द्वारा दी (आदित्याः) “अदिति' अर्थात्‌ 
-माता पितो से उत्पन्न ्टोने वाङ पुत्र ओर पुत्री आदि सन्तान भी (जिनः) 
-वल से युक्त, षट पुष्ट उस्पन्न होते है, हीनवीयं से सन्ताने भी हीनवीयै- 
-घाखी होती ह । ८ सोमेन ) उत्पादक वीयं के द्वारा टी ८ एथिवी मही ) 
-यद भूमि अनेक पञुःपश्ची आदि जीर्वो का ` विस्तार करती है, उसी कौ 
पृथिवी ने अपने समस्त ष्ट, जल-प्यर पर सर्वत्र फा रक्वा है । दसी 
.अकार थिवी के खशा स्ोत्पादक प्रकृति उत्पादक बरहा से (मही) महान्‌ 
-शराक्ति धारी है । उस्याद्क साम्यं रूप सोम अर्थाव्‌, सज वीयं के द्वारा ही, 
छयिवीवत्‌ खरी भी ( मही ) पूजनीय होती ह । वह सामान्य खी के प्‌ः 
से पूर्य माता के पद्‌ को भरा करती है । यदि, उत्तम रज-वी न हों तो खी 
चन्ध्याहाकर मान द्र घा माता होने का सौभार्य नदीं पाती । (अथो) 
-जौर ८ एप नक्षत्राणाम्‌ उपस्थे ) इन नक्ष के चौच मे जिस प्रकार 
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८: सोमः. आदितः >. चन्द्र॒ स्थित होता ओर शोभा. देता . है“उसी भकार 
८ एषं ) इन ( नक्षत्राणाम्‌ >) “न-क्चत्रः अथात्‌ अक्षत वीर्यं वाये ब्रह्यच्रारी 
पुरषो के ( उपस्थे >) अंगम ८ सोमः आदितः >) भ्रजा. का उत्पादुक वीयं 
सुरक्षित होता है । ओरं ८ एषां नक्षत्राणां ) एक दुसरे को . आदरषू्व॑क 
भ्राक्च होने वाटे गृहस्थ पुरुषों के ( उपस्थे ) गोद म ८ सोमः आहितः > 
घुत्न स्थित होता है । 


सोम मन्यते पपिवन्यत्स॑म्पिषन्प्योषयिम्‌ । 
: , सोसं य॑ च्रह्माणो विदु तस्याश्षातति कश्चन ॥२॥ ` 


भा०-( पपिवान ) पान क्ररने वाखा, ( सोमं मन्यते.) . सोम उसी 
को मानता £ ( यत्‌.) जो ( ओषधि सम्पिषन्ति ) ओषधि को पीसते 
जर शटते है, उसका रसं पान करते हँ । परन्तु ( यं सोमं.) जिस सोमः 
को ( बद्याणः ? बह्म, वेद्‌ के जानने वारे, घा बह्म के .उपापस्तकं बह्म काः 
आचरणं करने वारे बद्यचारी रोय ८ विदधुः.) जानते है, ( तस्य > उसको 
८.कः चने न अश्नाति ) ओर को मी सुख. द्वारा खा.नहीं सशता हैः 
उख छान ओर वीयं रूप सोम वा अष्थात्म मेँ आनन्दमय सोम को अर्थात्‌ 
तेज, दीघोथु` जौर इवदयनिष्ट आनल्द को चे स्वयं ही अपने जीवन मेः 
धभानन्द, युत्र ओर अछत तत्व के रूप में.भास करते हैँ । इस सोमकं 
विषय सँ गोपथ वाद्यण ८ पू० २६6) में ल्लिा है--वेदानां दुं. ग्वं 
फिरसः सोमपानं मन्पन्ते 1 सोमात्मकोयं वेद्‌: । त्तदप्येतदू ऋ्वोक्तं सोमं 
मन्यते पपिवान्‌ इति । वेदों वे प्राप्त करने योग्य छान्‌ को विद्धाच्‌ गु अर्थात्‌ 
तपस्वी चेद्वाणी के धारक छानी अंगिरख जन सोमपान करना जानते देँ ॥ 
वैद दी सोम खूप है । "सोमं मन्यते पपिवान्‌ इस मन्त्र ने इसी का 
श्रहिपादन किया है! इस वेद्‌ को चद्य चारी लोग ` बद्यचर्यं पारन. करे 
शटी राच करते ईह । अथवं०् च्छा १४।॥१।३६ 


चपूग्वेदभाष्ये 
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श्राच्छदधिधानैशैपरितो वातैः सोम रक्षितः । 

भाव्यासिच्छरवन्तिष्ठवि न ते अश्नाति पाथिवः ॥ ४॥ 

भाग चद्यचारी सोम जिसको आगे "वधयु" का जावेगा, निके 
आश्रय पर इस सूक्त में गृहस्य का प्रतिपादन करना है, उसच्छ वर्णन 
करते है हे ( सोम ) सोम, वीयं के पालक, विद्यागम॑ से उन्न होने 
हारे, विद्धान्‌ पुरुषो से प्रेरित ! उपदिष्ट व्र्यचारिन्‌ ! ( पाधिकः ) यष्ट 
प्रथिवी का मालिक राजा भो ( ते न अश्नाति ) तेरे इस महाय्‌ ञान रूप 
धन का भोग नहीं कर सकता है । (जाच्छदू.विधानैः गुपितः) जिस प्रकार 
चायो ओरसे घेर छेते वारे भकोट या दीबारयो, खाद भादि रचनां से 
सोम अथात्‌ शासक राजा सुरक्षित श्ोता है उसी भकार हे ८ सोम >). 
लीयंवान्‌ बह्यचारिन्‌ !. त्‌ भी ८ आच्छदू-विधानैः ) सब ओर से सुरक्षित 
विदा, त्रिधान, खस्कम आचरणों को रखने वाङे गुरुगों द्वारा ८ गुपितः 9. 
सुरक्षित ्टोता दै 1 ओर ८ बहतः रक्षितः >) बहती नाम वेदधाणी के 
जानने वारे विद्वानों दवारा सुरक्षित होत्रा है । हे ८ सोम ) बह्यचारिन्‌ { 
€ श्राडगाम्‌ ) हानोपदेष्टा विद्धानों के वीच. मे (इत्‌) दी ८ शण्वन्‌ ) ज्षान 
का श्रवण करता हा ( तिष्ठसि ) बिरोजता है । ८ ते ) तेरे इस तानमय 
अश का ( पाथिवः >) परथिवी का सामान्य जन ( न अनति ) नदीं 
भोग करता है 1 वीर्यवान्‌ बह्य वारी पुरुप ही 'सांम' काता है, जैसा कि लिला 
है--उमान्‌ वै सोमः खी सुरा । तै० १।३।३1३॥ (२) वीयं पक्ष 
मै--वीर्यं की रक्षा वेः पुरुप करते है जो “भच्छदु-विधानः अर्थात्‌ इन्दियों 
को सुरक्षित रखते हँ भौर "वार्हत' अथच्‌ वेद्‌ ओर वद्य की उपासना करते 
ह । जो गुच्जनों के अधीन विद्या कांधम्यास्र करते दै, उनके इस छ्ानमय 
देश्यं को को सामान्य जन वा राजा मी अपहरण नदीं कर सकता । 
फरतः इन्द्रिय दमन करने, वेद का अभ्यास भौर गुरुभं के पास विया 
खभ करने वालों को वीर्यं की रक्षा अवदय करनी चाहिये । 

१४६ 


२८२ . ऋग्चेदभाष्ये श्रमो ऽकः [अ ०२।च०२९।६ 


^^ ण ० क 9०५ 











यस्व! देव श्रपिवान्ते तत आप्य्यसे पुन॑ः । 
चायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास श्राङतिः ॥ ५॥ २० ॥ 
आ०-जिसर प्रकार चन्द्रमा (घुनः भाप्यायते) फिर २ इद्धि को भाष 
खोता है. जौर (वायुः सोमस्य रिता) वादु अर्थात्‌ चन्दर को चखाने वाली 
गति ही सोस का रक्षक है, बह ( समानां > वर्पौ के ( मासः) मासका 
€ जाङ्कतिः ) चनाने वा चतखाने वाल्य होता है । उसी मकारे (देव) 
विद्या आदि सद्गुणो की कामना करने घाछे विद्वन्‌ ! ८ चवा > चत्ते (यत्‌) 
जव ८ प्र-पिवन्ति ) शुर आदि जन खल अर १ भकार सुरक्षित करते द, 
८ ततः) तवत्त ( जाप्यायसे >) वरू आदिसे हृ्ट-ष्टं हो जाता ई । 
रसे ( सोमस्य >) सोस्य स्वभाव के, विद्याभियापी शिष्य का ८ रक्षिता ) 
रक्षक ८ घादयः ) शानवान्‌ गुर, जाचायं होता है ! ८ सासः > श्वानवत्‌ 
घुरुष टी ( समानां > कषान सहित विद्वानों का ( आतिः > यनाने वाख 
होता है 1 इति विक्षो वगंः ॥ 
रैभ्यासीदनुदेयी नारे न्योचनी । 
खयौयः अद्रसिद्धाखो गाथ॑येक्ति परिण्छतम्‌ ॥ ६॥ ` 
मा०-( रेभी ) उपदे देने वारे विद्वाय्‌ रूपों की शिक्षा ष्टी 
€ भवुदेयी भासीद्‌ ) भलुदेयी अर्थात्‌ विवाह के अनन्तर देने योग्य हो 1 
€ नाराशंसी नि-जोचनी ) मच्यो की स्वति दी वधू के ल्य उत्तम 
सेविका वा, उत्तम चख घा ओदनी हो । ८ सूर्यायाः ) उपा के समान नवं 
कान्ति से युक्त नचचधृ. का८ वासः ) आच्छादन वश्च (गाथया परिष्कृतम्‌) 
गाथा से सुशोभित (भकष) अति सुखकारक रूप मे (एति) भ्रात ष्ेता है । 
सायण के मत भं--रेभीः नाम चरचाण्‌ ह जो सूया वाह के 
सवसर म कन्या के विनोदाथं साथ दान की जाने योग्य सखी के समान 
हा, नाराद्ांसी नाम शरातारव्नम्‌ ० › दव्यादि चर्चां (अ० १।१२५) उसकी 
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निमोचनी अर्थाव्‌ दासी ॐ तल्य है । उसका वख “गाथा भान करने धोग्य 
जाद्यण अन्य प्रोक्त विरोपण, कत्वा से सुश्मोभित हे । 

चिति उपवर्हैशे चद्युरा छभ्यञ्जनम्‌ । 

चोभूमिः कों आसखीदयदयतत्सुयौ पतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-( यद्‌ ) जव ( सूयां ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने मे समर्थं 
नचयुवति घधू ( पतिम्‌ अयात्‌ ) पालक पठि को प्राक्च टो तव (उप 
चहैणं ) मस्तक को सुख देने घाटे तक्रिये के तुल्य ८ चित्तिः ) न्तान वा 
चित्त का उत्तम संकट्प टी ( आः > हो । जौर ( भमिभज्ञनं चष्युः 9 
भालं में ख्गाने का अंजन निस प्रकार आंख को अधिक शक्ति देता है उसी 
अकार ८ अभि-भञ्ञनम्‌ ) संव घोर प्रकाश करने वाला श्ना टी (चक्षुः) 
उसको सस्य तत्व वतङऊने वरे चक के ससान ( माः) हो! (यौः 
अूमिः कोशः भासरीद्‌ ) निस प्रकार आकादा ओर भूमि ही अनेक रेशवयौ 
क खजाने के तल्य है । उसी प्ररार वधूके ल्यि८ चौः9 पिता जौरं 
६ भूमिः ) उत्पादक माता ये दौर ही ८ कोचः ) उसके धन देने वारे 
सवजाने के तुल्य ८ आसीत्‌ > होते दि । अथव--( घोः ) उसे चाहने षाला 
उससे रमण वा प्रेम च्यचदार करने वाखा सूरथंवत्‌ तेजस्नी पति पुरुप भौर 
८ भूमिः ) उसका आश्रय रूम, वह भूमिवत्‌ सन्तान उत्पादक वह स्वयं 
८ कोचः >) गर्भ॑ के समान रक्षक हो । ८ जथर्वं० १४।१।६) 

स्तोम! आसन्भातिघयः छरीरं छन्दं ओपशः । 

सू्यौय छण्िन वराश्रिरसीत्पुसोगवः ॥ ८ ॥ 

आ०-( सूर्यायाः ) नच चधू जो सन्तान की कामना से उपाकारु 
कै "तुल्य अनुराग वाखी ्योकर पति के साथ जाती हो उसके ८ स्तोमाः ) 
उत्तम २ स्तुति योग्य गुण अर, उत्तम २ -उपदेक्ा ओौर स्तुत्य वचन दी 
€ भरदि-धयः ) उसके भ्रति आद्रा भ्रस्ठुत पदाथ के तल्य हो, वावेषी 








२८४ चछग्वेदभाव्ये शरणम ऽकः {अ०२।च ८२११६ 


उस अरतिपालक हो, सर्वत्र सव उसको उत्तम वचन ही करं । -लौर 
८ छन्दः ) उसकी मनोकामना उस समय ( छरीरं मपल >) अपने पत्ति 
के ससीप धायन ओौर कर्तव्य कमं॑वा मधुन-धमं से सन्तान उत्पत्ति 
८ धाक्षीत्‌ ) हे । उस समय वे दोनों ( अश्विना ) ष्क दूसरे के भोग्य 
भोक्ता ख्पसे वा एक दूसरे केहृदय में व्यापक वा उत्तम अर्व से युक्त 
जितेन्द्रिय हो्छर ( वरा ) एक दृसरे का वरण करने वटे होते है! गौर्‌ 
उनके ८ पुरःगवः ) अगे चरने बारा चा उनके समक्ष बाणी को 
श्रकर करने दाला ८ अनिः आसीद्‌ >) अग्रणी, नायक वा प्ानवान्‌ पुरुष 
हो । अथौव्‌ वधु. के जागे २ उसक्रा पति ही चे, बह अपने पति काही 
अलुसरण करे 1 अथवा उन दोनों को समस्त मागं दिखाने मौर उपदेश 
करने चारा विद्वान्‌ पुरोहित दो 1 
, रोरं-क्रियते इति छरीरम््‌ मेनं चा इति दयानन्द उणादिभाष्येः 
सआपशः-जाद्डपपूवौत्‌ हतेरसुच्‌ 1 
सोमो बश्चुरभवदप्दैवनास्तासरभा चरा 
सया यत्पत्ये सन्ती मनसा सवितददात्‌ ॥ € ॥ ` 
भा०-( सोमः ) वीयंवाचरू, नवयुवक विद्धान्‌ पुरुपः ८ वधुः 
अभवत्‌ >) वधू की कामना करने वाख हो गीर ( उमा > दोनो वर भ्मैर 
चधू ( जश्िना >) जित्तन्दिय, एक दूसरे के चित्त म थ्यापक्‌ होकर (८ वरा 
एक दूसरे को वरण करने वाछे ( आस्ताम्‌ ) हो, ( यवत्‌) जवकि 
८ सचिता >) कन्या का पिता (मनसा) मन से (पर्ये) पति के आप्त कटने 
के चयि ( संसन्तीभर ) आशंसा चा इच्छा करती इई ((सूर्याभ्र) कन्याको 
(पत्ये अददाद्‌) पालन करने मं समर्थ, दे-चयेयुक्त घुरुपके लिये दान करे । 
वधू--दहतीति वधूः 1 जो गहस्य-भार को च सन्तान को दहन कर 
खके ! ( २ >) “उद्यते इति वधूः" जिसको पुरुप जपने आश्य मे -धारणः 


हि 
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करता है चद वधू" है । उखकी कामना करने. वाला-वा, उसका स्वामी 
“वभू “सोम शब्द्‌ से कता है । वह सन्तान उष्पन्न करने में समर्थ, 
वा'चीयंचान्‌ टोने घे "सोत" कदाता है । पिता तभी कन्या को दे नब कन्या 
पुति कै खये उस्ु्त हो 1 घट उक्त पुरुप ॐ दाथ कन्या को दान करे । 
यह दानं. उसका मनःसंकल्प द्वारा ही होतां है । यह प्रदान कन्या कौ 
त्रिवाह करने घारे धर के हार्थो मे देने पर भी पिति के पित्वं का विषोप 
नहीं करता । 
‡ मनो अस्या अन॑ आसीयोरसीदत छदिः 
, शक्राव॑नदवादाघास्तां यदयात्स॒यौ गृहम्‌ ॥ १० ॥२१॥ 
भाग-( यत्‌ ) जव ( सूर्या ) _ कन्या, चरवर्णिनी ( यस्‌ ) 
अपने को सर्वात्मना भ्रदण करने घाठे पति को वा अपने नये ठसाये यह 
को (भयात्‌) जातीं है तत्र चद कैसे जावे ? जोक-टषटि से बह गादी वा रथ 
प्र चट्कर जाती है, जिसके सुन्दरं छत ओर उत्तम घोडे आदि रगे होते 
है, उसी प्रकार जव चह पतिग् वा पति को प्राप्त होती है तव ( अस्या 
सनः 9. उसका शकट धा गदी रूप से उसका ८ मनः आसीत्‌ ) 
मन शेता है + ८ उतत ) ओर ८ च्छदिः ) ऊपर की छत ( यौः ) कामना 
षप दहो । वे दोनों वरवधू स्यं ही श्चकट मै रगै ( छक्रौ अनद्बादौ ) 
श्वेत, सुन्दर शकट उठाने वाठ वैल के समान ( छक्र ) विद्ध कान्तिसे 
युक्त, शद्ध क्म करने वाले, सदाचारी ओर वीर्यवान्‌, ब्रह्मगरी ८ भनड्‌- 
वाहौ ), एक दूसरे के चित्तरूप वा शस्य खूप शकट को ठोने में समथं 
८ आस्म ) हो । दइव्येकविशो वर्मः ॥ 
` ऋछक्छामम्यासषिदितौः गायो ते सामनावितः! 
शनो ते चक्रे अस्तां दिवि पन्थाश्धराच्चरः॥ १२॥ 
भ{०--े ८ सूरये >) उपा के चुत्य कामना वा भवुराग, वाली वधू, 





रथ ऋग्चेदभाष्ये च्र्टमो.ऽषएटकः [श०द३।ब०१२।२द्‌ 
(ते यवौ) तेरे मन रूप र्थ के दोना वैल ( ऋक्‌-सामास्यां ) ऋगवेद जौर 
सामवेद दोनों से अयवा ऋत्‌ अथव चर्च॑ना, ₹ंखरोपास्तना भीर सव के 
भरति समान व्यवहार वा सव के अति ध्गन्तियुक्त वचन इनसे (अऽभि-हितौ) 
के हष ( सामनौ ) सवके परति समान भाव वा यख्वाच्‌, एक दूसरे 
क सहायकं होकर ८ इतः ) चट । ( ते ्नो्रे > तेरे दोनों कान € च्छे) 
मन सूपरथ केदो चक्र के तुल्य हों । ८ दिदि) तेरे कामनामय व्यवहार 
म ( चराचरः पन्थाः > यह समस्त चेर भौर अचर पद्यं दी मामं के तुल्य 
1 च्‌. चित्त से चर जौर अचर दोनों पदाथः ङी ययेष्ट चाहना कर ४ 
ज्टचा भाग सन्त्र जौर सामगायन अर्थाद्‌ छान मौर टपाखना इन दोनों के 
जआाध्रय परं चधू का मन रहे, जौर उन दोनों वर-दधू का चित्त अपने 
जां के हित-वचन सदा श्रचण करे 1 
श्यचीं ते चक्रे यात्या व्यानो श्ल आतः 1 


अनो मनस्मयं सयौरोदत्परयती पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे चधू ! (यात्या ते) जाती इं तेरे रथ के (चक्र) दोनो चक्र 
८ छची >) द्ध ट उस मनोमय रथ में ८ जक्ष: >) अक्ष रूप से (व्यानः 
आहतः > व्यान ख्गा हो ! ८ पतिम्‌ भयती सूयां ) पति की जोर श्रयाण 
करती इदं सूर्या, नववधू ( मनस्मयं जनः >) मनोमय रय को (आरोहव) 
चदे । वभू का चिन्तमय रथ गृहस्य-धारण खूप है । उससे छी-छरुप दोनी 
ही उसरथकरो धारण करनेसे रथम रगे दे; ज्वां के ल्य । वे दोनो 
चत्वा ओौर साम, क्वान ओर उपासना वा परस्पर की अर्चना, आद्रभाव 
ओर स्मान चित्तता से वद्ध हो, इस रथ के चक्र श्रो हौ अर्थाव्‌ वे दोना 
पक दुसरे के वचनो को चित्त देकर सुने, एक दूखरे ॐ कुथन का अवहेलना 
या तिरत्कार न करं । तव वे जपनी कामनानुखार चर जौर अचरं समी 
दशर्य -सस्पदा को भरा कर सकते हँ चर, पद्य त्यादि जौर अचर, भूमि, 
गृह, स्वर्णादि ! उनके कान जो चन्त रपद खदा स्वच्छ रहना चाहिये १-भावः 
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खगर्वोर नर-नारियां, विवादितो के कान भर कर ही एक दूसरे के भरति देष 
ओर क्ट को बो देते है, भौर फिर गृहस्थ का सव सुख न्ट हो जाता है ¢ 

खयौया हतुः भागात्साजिता यसवा्जत्‌ । 

घास हन्यन्ते गावो-ज्ञन्योः पयुद्यते ॥ १३॥ 

भा०-( सूर्यायाः >) सूया नववधू का (८ वहतुः ) कन्या को प्रेम 

से दिया अव्य आदि ८ थम्‌ सविता अव अद्जत्‌ >) जिसे उसका पिता 
भ्रदान करता है वह ८ प्र अगात्‌ ) अच्छी प्रकार सुरक्षितं खूप से जावे । 
८ भवासु गावः हन्यते ) अघा अर्थात्‌ "मघा" नक्षत्रों मे सूयं की किरणे 
मारी जाती है, मन्द्‌ हो जाती ै, (भज्न्योः प्यते) ओर अनी अर्थाव्‌ 
फटगुनी नक्षत्र मे परिवहन अर्थात्‌ पुनः प्राक्च किया जाता है । इसी 
भ्रकार विवाह ओर विदाई होती है । “अथर्ववेद भ- मघासु हन्यन्ते गावः 
फट्गुनीयुव्युद्यते 1 

यदश्विना पृच्छमात्ावयातं निचकरेसं वहतुं सूयौरयाः 

विश्वै ेवा अनु तद्धामजानन्पुच्रः पितराघवुखीत पूषा ॥१४॥ 

भा०-(८ यत्‌ ) जव हे ( अशिना ) जितेन्दिय खी-पुरुषो ! घा 

घर वधू आप दोनों ८ एच्छमानौ ) अपने ` पूञय जर्नो से प्रश्न करते हुए 
८ लि-चक्रे ) तीन चक्र के रथ से ( सूर्यायाः ) उपा के समान कान्ति एवं 
भनुराग वाखा कन्या के ( वहतम्‌ ) विवाह को क्ष्य कर ८ शयातम्‌ ) 
भ्रा हो तव (विशवे देवाः ) सब विद्धान्‌ धार्मिक रोग ( तव्‌ ) उस 
विवाह की ( भु अजानन्‌ >) अनुमति देवें, वयोकि इसी विधि से (पूषा) 
स्र को पालन-पोषण करने ओौर वंशा की इद्धि करने वाजा ८ पुत्रः ) एव 
८ पितौ ) माता पिता दोनों को ( जद्कणीत ) भरा्च होता है । 

वरबधू वा खी पुरूष के शन्निचक्त रथ' का वर्णन आगे स्पष्ट होगा । 

यदयातं ्भस्पती वर्यं सुयौसुप। 

कवः चक्रं वामाीरक देषां तस्थथुः ॥ १५॥ २२ ॥ 


१९ 
५ 


सध - ऋ्वदभोष्ये. अष्टमो.ऽषकः [श्र ०२।च०२३।१८ 


“ .आ>--हे (ञ्चमः पती) ` सोमादायक आाभूपण वख आदि गौर उत्तम 
गुणों के पान करने वाठे, वा ( मः पती >) उत्तम सत्कार-साधन ख्य 
जकरू के पारक वा पान करने कराने वारे आप दोनों ( यत्‌ >) जव 
€ सूथाम्‌ वरेयम्‌ उप जयातमर्‌ > परस्पर वरण कायं के निमित्त प्रच वे 
नब ( घाम्‌ ¬ अप्र. दोनों का ८ एकं चक्रम्‌ ) एक च॑क्र (८ क आसीत्‌ ) 
` शां हो आर ८ देषटराय ) परस्पर दान-आदान करने के स्यि वा (८ वेष्राय ) 
उपदे करने वारे विद्वान्‌ के सस्कारार्थं वा उसका उपदे .अष्टण करने 
के लियि ८ क्व >) कहां ( तस्थुः > खड हो १ 

दे तं चक्रे सर्य चह्याणं ऋतुथा विडः । 

अथर्व चक्रं यदृगुष्टा तरव॑द्धातय इद्धः 1 १६॥ 

भ०-हे ( सूँ ) वू ¡; (ते) केरे ( चके ) दोनों चरो को 
{बह्याणः) चेद्‌ के विद्धान्‌ उपदेष्टा पुरुण ( चरठुथा) समय २ पर यथावसर 
( विदुः ) जानें । ( जथ ) भौर ८ एकं चक्रम्‌ ) एक चक्र (यत्‌ 


. शुदा ) जो भोतर अन्तःकरण में है ८ तत्‌ ) उसको ( अदु-धाततयः) 


विद्वान द्धिमान्‌ , -घुरुप ८ इव ) ही ८ विदुः > प्राक्च करते हँ । उसकी 
गति को धी जानते है । विवाह योग्य. कन्या के रथ का वर्णन पूवं मन्त्र 
भै.आ चुका है ` जिसके दौ चक्र दो कान वत्तये जा चुके है । “शरोत्रं ते 
श्वरे आस्ताम्‌ सर्थात्‌ उस रथ ऊ दानो कान दो चक्र के समान है । तवं 
तीसरा चक्र भीतर अन्तःकरण मन ही है । कन्या विचाह के अवसर पर 
जिस माम पर चैर रखती है [बह या तो कानों से पति के गुण-श्नवण करके 
रखती है चा चित्त से भावी, सुख-दुख का विचार करके रखती है । कानों 
मे उत्तम यथार्थं चचर्नोँ को सुनाना वेदन् विद्वानों का क्छार्य है ओर चित्त 
का परिष्ठान भी चतुर विद्धान्‌ घुरुप दी कर सकते हँ । वरण ऊ अनसर 
परं उसका मनोमय रथ इन्दं तीन -चन्क पर गति करता है । अदुधातयः 

इति मेधाविनाम्‌ । 
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अथर्ववेद मे १४, १५ मन्त्रो के उत्तरार्धो मँ परस्पर विपर्यास है । 
यदशिना०. । श्कैकं चक्रं ` ॥ १४॥ यदयातं । विन्धे देवा० ॥*१५॥ 

सूथोये देवेभ्यो मित्राय वदणाय च । 

ये भूतस्य परचेतस हदं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥ १७ ॥ 

भा०-८ सूर्यायै ) उत्तम वी्॑ुक्त, बद्मचारिणी धधू को (देवेभ्यः) 
सान, गुणों आदि की शिक्षा तथा प्रेमपू्रंक उन्य आदि देने वारे गुरु ` 
र्नो नौर ८ मित्रायं वरुणाय च ) उसको स्ने करने वाड, उसके जीवन 
के रक्षक शौर शरेष्ठ जन ८ ये च ) ओर जो भी ( भूतस्य >) समस्त उत्पन्न 
आभियं नौर चराचर जगत्‌ ॐ ८ प्रचेतसः ) उत्तम रीति से जानने घे 
नौर उत्तम मति, उदार चिन्त वाङ हँ ८ तेभ्यः ) उनके हितां ( नमः 
अकरम्‌ ) मं नमस्कार, आद्र-सत्कार, अन्न तथा आत्तिव्य आदि करं । 
परौपरे च॑रतो सायंयतौ शिश कीष्न्तौ परि यातो अध्वरम्‌ । 
विश्व॑न्यन्यो सुव॑नाभिचण्ं ऋ्ररन्यो जिदधलञायते पुन॑ः ॥१८॥ 

भा०-सूयं चन्द वा दिनि रात्रिकादो वारको के समान वर्णन । 
भौर उनके समान खी पुरूपों का वणन । ( एतौ ) ये दोनों ८ ऋीडन्तौ 
क्षश्च ) खेकने वारे दो बालको वा गोद मे सोने वारे दो वच्चो के समान 
८ मायया >) प्रञु की निर्माण उ्यवस्था के अनुसार ८ पूर्व-भपरम्‌ चरतः ) 
परे. ओौर पीठे चकते, (अध्वरम्‌ परि यातः) कभी न नष्ट होने वाठे चक्र वा 
व्यवस्थित करम या मागं को परिक्रमण करते हँ । (अन्यः) इन दोना मे से 
एक सूयं ( विश्वानि श्ुवनानि ) समस्त रोक ओर श्राणियों को ८ अमि" 
चवे ) दैखत्ता है, प्रकादित करता है जौर. ( अन्यः ) दूसरा चन्दर 
(वन्‌ ) भरतो, दो मास रूप काल के विभागो को बनाता हुमा, ( इनः . 
जायते ) वार २ उत्यस् ता अर्थात्‌ बार २ छ टोता ओर पुनः २ भ्रकट 
शता है । ( २ ) इसी रकार खी रुप न परस्पर विवाहित दोगये है 
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वै दोनों ८ शिच ) एक दूसरे के भरति वालको के समान स्वच्छ, निदकपट 
भ्यवहार वारे होकर ओर *( शिच >) एक दूसरे के प्रति उत्तम वचनो 
को वोरते इष्ट ( क्रीडन्तौ >) विदार-विनोद्‌ करते इष, ( मायया ) अपनी 
बुद्धि के अनुसार वां (मायया) गरृदस्य एवं सन्तान उत्पच्न करने की शक्ति 
सहित च धनोपा्ज॑न, नाना सुख सामयी द्वारा ८ 'पू्-अपरं चरतः > शुक 
दूसरे क पूर्वं ओर अपर, जये पीछे विचरते इष ( अध्वरं परि यातः ) 
एक अविनाशी गृहस्थरूप यन्त वा अविनाश्ची प्रद्यु के भ्रति इसी प्रकार परि- 
गमन करर जिस प्रकार वे विवाह कारु में जभि-यत्त में ञ्नि के चर्य 
ञओर परिक्रमग करते हँ । विवाह कारू म जैसे वे जध्चि की परिक्रमा करते 
हृष्ट अभि को सदा दक्षिण इस्त रखते हँ, उसी के प्रकाशा मे कभी वधू जागे 
घर पीछे कभी वर आगे वधू पीछे इस प्रकार परिक्रमा करते ह उसी 
भ्रकार इस रोकनयात्रा मे भी वे वरदधू. कार्य, समय, शाक्तिः अनुसार 
एक दूसरे के आगे-पीछे वरते इष्ट सदा विद्धान्‌ , वानी, पयदर्शंक सवत्र 
्यापक प्रञु परमेश्वर को अपने मान्य सरा्षीपद्‌ पर रखते इष आगे वदं \ 
उन दोनो म से ८ अन्यः ) एकं ८ विश्वानि सखुवना अभि चष्टे ) समस्त 
अुवनों, कार्यौ को देखे ! जीर ( अन्यः > दूसरा साथी सी ( चत्वून्‌ विद्‌ 
धत्‌ ) ऋ्तु-काखं को भकट करती इद्ध ८ पुनः > पुनः २ ८ जायते > 
सन्तान उत्पन्न करती है । ( ३ >) यह मन्त्र जात्मा परमात्मा का भी वर्णन 
करता है । वे दोनों (मायया) माया अर्थात्‌ {जगव्‌ को निमा करने वारी 
भक्ति के साथ (€ पूर्वापरं परि चरतः ) भगे पीर विद्यमान रहते दै ! 
श्रु जगत्‌ के पूं भी उस पर अधिकारवान्‌ था, वादं भी, जीवतव्मा पठे 
कल्पं म भी उसका भोक्ता था नौर अव्र भी मोगता है। वे दोनों अध्वर 
अथोव्‌जविनान्ी कालचक्र पर गति करते ह + प्रयु कारु-धमं सेसष्टि बनाता 
विगाडता है, जौर जीव उसका तदनुसार भोय करता है । प्रसु ८ विश्वानि 
खुवनानि ) सव प्राणियों के कमा ओर समस्त लोको का साक्षी, द 
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है भर वह जीव (ऋतून्‌ विदधत्‌ ) "तुर, भ्रा को पुनः २ बनाता वा 
देह मे प्रकर कर, धारण करता इजा ८ पुनः जायते ) बार २ उत्पन्न होता 
है अर्थाव्‌ बार २ देहं धारण करता है । 
नवोनवो भवति जाय॑मनो-ह्वौ केतुरुषसामिर्य्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि दुघात्यायन्पर चन्द्रमांस्तिरते दीधमायुः ॥१९॥ 
भा०-जिस भ्रकार चन्दर ( जायमानः ) भ्रस्येक प्रतिपदा को पुनः 
प्रकट होता हुभा (नवः-नवः भवति) नया ही नया होता है । वह (अह्नां 
केतुः ) दिनों का संकेत करने वाछा, ८ उषसाम्‌ अमम्‌ एति ) कष्णपक्ष 
की रातोंमे प्रभातोंके भगे ही आता है, ( देवेभ्यः भर्गं विदधत्‌ » 
भरकाश्षमान दिनोंका तिथि रूप से | विभाग करता हुभा ८ चन्द्रमाः) 
चनप ( दीव आदुः तिरते ) दीं आयु की छदधि करता है । ओर जिस 
भ्रकार सूर्यं का भरकाश (जायमानः) प्रकट होता है (नवः-नवः भवति) सदा 
नवीन ही ता है वह (अहं केतुः उषसाम्‌ म्रम्‌ एति ) दिनों का शापक 
होकर उणमीं के अम अर्थाव्‌ पूर्वं मै आगे १ ही आता दिखा देता है 1 
वह (देवेभ्यः) आकाशस्य ग्रहों को भी अपना अंश देता है, बह (आयच्‌ ) 
आता इभा ( चन्द्रमाः ) ' आह्ाददायक होता है शौर ८ दीव॑म्‌ मादुः 
तिरते) रोगनाश्क होने से दीर्घायु करता है । (३) उसी भकार (चन्दमाः) 
अति आह्ाददायक आव्मा, बारूकं खूप से ( जायमानः > उत्पन्न ्ोता 
इभ (नवः-नवः भवति) जव २ उत्पन्न होता है तो वद नया जीव ख्य से 
ही उन्न होता है । वह ८ ज्वां केतुः ) न नाश्ष होने वाे आध्मतस्वां का 
ज्ञापक है, वड ( उपसाम्‌ >) कामना करने वाखी मनभदतिरयो, इच्छा्भों 
शौर विचलेषावासनाथों के ( अग्रम्‌ ) उद्यकार से भी पूवं ८ पति ) देदये 
भ्रात होता है, बह दे भँ (देवेभ्यः) नाना शक्तियों के चमकाने जर अनेकः 
विपयो की कामना करने वाख चक्षुः, नाक, कान, रसना त्वचा ओर चिन्त 
आदि देवो, इन्द्रियों को ( भागं ) सेवन करने योग्य ` भपने तान, बल 
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आदि कांदा ८ ति दधाति) प्रदान करता है, ओर वद (८ चन्दमाः ) 
सवका आह्वादकं होकर देष की ८ दीर्घस्‌ जशः प्र तिरते >) पीघं आदु 
चद्ाताहै। यदि आत्मा नाम स्थिर तत्व देहकाधारकनद्टोतोये 
इन्दिया तो आत्त स्वस्प कार म थक्र कर हिधिरू एव तवत्‌ दोजाती, 
फिर सुद के तुल्य पडे देह में चेतनाःओर पुनः जागति, व, शक्ति जादि कौन 
दे} इस दे का एकं दिनरात जीना भी कठिन है1 (३) इसी प्रकार राजा 
"न्द्रमा है वह भ्रजा को प्रसन्न, सुखी, हर्षित करता है । बह नया श होता है 
-वह (उषसाम्‌) कामनाभों वारी, अनेक आच्चार्भो से भरी श्रजानं के बीच 
अभ्रासन पर माता है, विद्धानां ओर तेजस्ियों को अन्न, वेतन ओर पदष्दि 
अदान करता है, नौर दीघोयु, राष्र का रम्या जीवन वनाता है १ उसको 
-चिरस्याथी करता है, अन्यधा चल्वानू निर्वो को खा जावे भौर सव सेतु, 
भयोदाप्‌ भग षौ जावे ! इसी प्रकार विवाह योग्य वर वधू भौर शुर तथा विद्या के 
-गभं मे नव रिष्यके पश्च मं भी जानना चाहिये पूर्व प्रसंग से यदा विवाह 
का रकरण है इसखियि उसका भी व्याख्यान करते हँ 1 (४) (जायमानः) 
अकट होता हुमा ८ चन्द्रमाः >) स्वको आहवाद्‌ देने चाल्य, वर ( नवः-नषः 
भवति) नये ही के तुल्य अति स्तुत्य होता है । वद (उषसाम्‌ > कामनाओं, 
अनेक आशां अर्थात्‌ कन्या की अनेक इच्छाभों का ( अधम्‌ एति >) लक्ष 
होता हे, चह ८ देवेभ्यः >) उत्तम देवो च्छ यक्तादि से ओर दानादि से अनेक 
विदानो को ( भागे >) इवि, अन्न, उच्यादि का अदा देता है, ओर (८ वधम्‌ 
आयुः प्रततिरते ) जीवन को दीघं वदता है, अर्थाव्‌ गृहस्य करके वंशको 
-व्िरस्यायी करता ई । 
खुछैशुकं चर्म चिश्वरं िर॑ए्यवर सुवर्त ख चक्रम्‌ । 
श्रा रोह ख्य त॑स्य ल्लोक स्योनं पत्थे! वतुं खराप्व ॥२०॥२३॥ 
भा०्-दे ( सूर्य >) उत्तम वीर्यं ओर उत्तम वचन वारी, उत्तम 
ऋन्तियुक्त, भरभात्त चेखा के समान उत्तम दीसि वाली वधू. १ तू ( सु-किं 
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कम्‌ ) उत्तम दीतियुक्त, उत्तम पटाद के शश्च से बने वा उत्तम पठाश्च के 
श्प के समान सुन्दर सजे भौर ८ शस्मङ्ि ) मररदित, पाप आदि 
वासनां -खे शल्य, निर्दोष, वा श्ल्मङि [सेमर] बश्च केवने (विश्व-रूपम्‌). 
नाना प्रकार के वा ( दिरण्य-वणं ) दित-रमणीय वणं के, वा सुवणं की 
कान्ति वारे, ८ सु-ब्तम्‌ > सुख से चलने वारे, उन्तम व्यवहारवान्‌ ;. 
€ खु-चक्रम्‌ ) उत्तम चक्रों से युक्त, छम अगो वाढ, रथ ॐ समान गृहस्थ 
पर ( आरोह ) चद्‌, उसमे विराज । भौर ८ पत्ये बहुं ) पति के साथ- 
विवाह ( कृणुष्व ) कर ओर नवाह सम्बन्ध को (असतस्य) न नाश .होने- 
जाछे युत्र पौत्रादि :से युक्त ८ स्योनं खोकम्‌ ) जर क समान श्ान्तिदायकं 
खखप्रदं खोक (कृणुष्व) बना । (२ >) पक्षान्तर भे उपा सूर्यां का रथ स्वयं 
सूर्यं मण्डर, का बह भ्रभावितान है जो सूर्योदय के पूर्वःप्रक्ट होता हे बद 
भी ( सु-कि्ठकं ) उत्तम लिङ श्रोभादुक्त पलाश चक्ष के समान अति 
भकाशयुक्त धा ८ शल्मलिम्‌ ) शाल्मकि [ सेमर ] के पीरे-तमरः छूल- 
से.खिले इक्ष के तुल्य सुन्दर, वा .( श्राल्मङिभर्‌ ) मरू के आवरण; अन्धकारं 
से रदित, € विश्व-रूपम्‌ >) विविध प्रकाशमय रूप, कान्ति से युक्त, उज्ज्वल, 
५८ हिरण्यवर्णं ) हित रमणीय व्ण वारे, ८ सु-बृतम्‌ ) शोभा से भदत, 
"८ ख-चक्रम्‌ ) उत्तम कान्ति से युक्त होता है । वह .अपने ( पत्ये ) पाख्क- 
सूर्यं के (. वहतुं ) ध्रा होने थोग्य खोक को ८ स्योनं ). सुखकारक शौर 
( अद्धतस्य व्येकं > प्रातध्कारिक ओस खूप जक से युक्त कर देती हे । 
(३)ग्रहस्थ का रथ स्वतः पति को प्राप्ष करने रूप है । अतः पति टी की थोर 
ये सव निरोषण हँ । पति के चयि खी भरखरी केख्यि पतिही गृहस्य खूप 
रथ दै । इसचजियि ये विदोषण पति के गुण बतलाते है । पति (सु-ज्छिकम्‌) 
उत्तम प्रकाश युक्त, तेजस्वी ओर श्वान-दीति से भी युक्त हो । (शरस्मलिम्‌) 
ज्ञान ओर उपदेशों से उसका मल नष्ट हो, अविचा-अन्लान ओरं दुराचार 
खे रदित एवं स्नान अभ्यंगादि से खच्छ हो 1 ८ विश्व-रूपम्‌ )* सब कीः 
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रुचिकर, पत्नी के ल्थियि तो षह विश्च, समस्त जगत्‌ के समान सर्वस्व डो; 
-वष्ट ( दिरण्य-वर्णैम्र >) सुवर्णं के तुल्य खुन्दर जौर दितकारा! हो, वही उस 
परम धन हो, ` वह ८ सु-इतम्‌ ) उत्तम आाचारवाच्‌, सुखसे विधि 
"पूर्वक उन्तम रीति ते चरण क्रिया दो, बड ८ सुचक्रम्‌ ) छम कान्तिमान्‌ 
-उन्तम अंगो वाखा, अन्धा काणा पंगु लादि दोषों से रदित ष्टो, उसको 
-चछन्या, ( आरोह ) भाक हो, उस्रा आश्रय लेकर जगत के जीवन मागं मं 
-मन करे ।\ चह ( वहतुं >) अपने जीवन के रथं को ( ज्त्तस्य > षच, 
अर्थाव्‌ सुतर का ८ टोक्रं स्योनं छणुष्व >) सुखकारी स्यान चनावे । अर्थाद्‌ 
-इसी के आश्रय वृष्ट उत्तम सन्तान को उत्पन्न केरे । वा जश्त, जख 
अन्नादि से पूणं गह को सुखदायक्त नावे । यद्‌ खोक पति का रोक टै 1 


रीर्भिरीटे [० 


उदयप 1. ^ ~ 1 [4 [श ॥ 
दीव्वीतः पतिवती ह्ये पा दिश्वार्वसं नमसा गा 1 
छन्यामिच्छ पितृषदं व्य्॑ां ख ते भागो जुषा तस्यं विद्धि ॥२१॥ 


भा०--पति छ भ्रति ८ चिच्छ-चसुं ) समस्त विश म व्यापक, समस्त 
विश्व रूप धन क स्वामी, समस्त जगत्‌ के आच्छादक जौरं खव को चसाने 
वाछे प्रथु को हस (नमसा) नमस्कार सहित (गीर्भिः) वेद्रवाणियों से (दंड) 
-स्वति कं ¦ हे पुरुप ! त्‌. (उद्‌ द्ध) उठ, खदा ष्टो, उत्साद कर ८ हि ) 
"जिससे ८ एषा >) यह कन्या ८ पति-चती >) पति वाटी! तू इस 
-( अन्याम्‌ >) अपने से भिन्न गोचर की जौर ( अन्यां ) अन्य किरी दारा 
गृधादि म न ठेजाद गद, (पिद्-खदम््‌) पिता माता पर टी गाधित (न्यक्त) 
निकोष खूप से अञ्जन, अभ्यंग जादि से सुसन्नित, विविध नाश्रूप्णादि ते 
-सजी, प्रकट श्प मे तेरे आगे त्वित कन्या को (इच्छ) च्‌. चाह 1 (ते) तेरा 
(सः मागः) यदि उचित रूप से स्वीकार करने अदा योग्य है 1 चु.( सस्य) 
उस कन्या खूप ओद को ( जचुण ) स्वयं उसमे धुत्र दप से उस्वन्च 
होने के निमित्त ( चिद्धि >) माप्त कर 1 - । 
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` “विश्वावसु" यषां कोई विदोप गन्धर्वं नहीं है नित सायण पतीवती 

चन्या से एथक्‌ करके अन्य किसी वाकिका कन्या के पासं भेजने का संकेत 
करता है । प्रसयुत या तो "विश्वावसु" परमेश्वर है अथवा भवेद योग्य गृहस्थ 
ही विश्वः है उसमे वसने वाखा २४ वर्षं का व्रह्मचारी घसु है, उत्तम वेद्‌ 
चाणीको धारण करमेसे बा विवाह कारु में गोदान हण करने खे 
चा गम्या नारी वा-गो अथात्‌ :भूमिवत्‌ पत्नी को धारण करने से वह पति 
खुरुष ही "विश्वावसु" है । यद वातं गले मन्त्र मे स्पष्ट है 1 
उपीष्वीतो। विश्वावसो नम॑सेव्ामटे त्वा 1 
श्नम्यामिच्छ भरफव्यै+से जायां पत्यः खज ।। २२ ॥ 

भा०-हे ८ विश्ववसो >) भवे योग्य गृहस्थ खूप वसु ॐे खामिच्‌ ! 
था उसमे वसने वाटे वर ! ८( त्वा नमसा ) तुन्न हम बडे आद्र विनय 
से ८ ईैडामहे >) पूजा, सस्करार करते है । ( अतः उद्‌ दव्व॑,) इसलिये उड, 
सेयार शये । त्‌ ( अन्याम्‌ ) -जपने से भिन्न गोत्र की ( प्रफ््य॑म्‌ ) सू 
ु्ट अंगों धारी कन्या को € जायाम्‌. इच्छ ) अपनी पत्नी खूप से चाह । 
सौर उसे ( पत्या सं।सुज ) पति रूप से भ्रा हो, उससे सम्बन्ध ॒जोद्‌ । 
उसका स्वयं पारक पति होकर उसेः पति से युक्त कर । 
श्रनरा जवं; सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्धि नो वरेयम्‌ । 
सम॑यमा संः भगो नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः॥।२२॥ 

भा०-( नः ) हमारे ८ पन्थाः) भागं ( अनृक्षराः) काट से 
रदित ८ सन्तु ) ह । {ओर ( ऋजवः ) सररू धम॑युक्त टा । ८ येभिः > 
भनिनसे ८ सखायः ) मिज, स्नेदी, समान घाणी भौर स्तानि सदित 
विद्धान्‌ जन ८ चरेयम्‌ ) श्रेष्ठ पुरूषो से भ्ार्थितते प्रु वा श्रेष्ठ फर को 
यन्ति भराल्र होते दै । ( नः ›) हमे ( अर्यमा ) शाचुभों का नियन्ता, न्यायः 
चोरी जौर ८ भगः >) सुखदायी, देग्छयवानर, उन मार्गौ सरे ( सं निनियात्‌ ) 
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` उत्तम भकारं से के जावे ! हे ८ देवाः > विद्धान्‌ घुरुपो ! ८ नः > ` हमारा 
( जाः-प्यम्‌ ) पात-पस्नी भाव ( सुयमम्‌ अस्त ) उक्तम विवाह-बन्धनं 
भौर सुखदायक उभ इन्द्रियदमन चा संयम सहित दो । 
चरश्चरः कण्टक उच्यते । वरेयं वरै ्याचित्तग्यं, वरेण यातव्यं, वरेण्यं 
अन्ने णक्रारादश्नस्‌ 1 चच एमि यावत्‌ । 
भ्र त्वां मुञ्वासि चरणस्य पाशायेन- त्वावध्नात्सावेता खशेवः ! 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोकेऽरि्छां त्वा खद्‌ पत्या दधामि 1 २४ 
भा०~-( येन >) जिस पाल या प्रेम-चन्धन से ( सु-दोवः ) सुख- 
दायकं ( सिता ) उत्पादक पिता, ८ त्वा जवध्नाच्‌ ) चद वधि इए 
हेहेखि! वधु! मै ( त्वा >) चने उस (.वर्णस्य) सर्वश्रेष्ठ पिता के 
£ पाश्चाद्‌ ) अेममय पाद्य से'( भ्र सुज्ामि >) उच्छी प्रकारं चुदाताद्धं मे 
.८ स्वा ) उत्ते ८ ऋतस्य >) सत्याचरण, यत्त जौर वेद्‌ भीर ८ सु-कतस्य ) 
श्यभ कर्माचरण के (योनौ) आश्रय यह्‌ जीर उत्तम (सेके) ल्योक, पतिगृह 
ओ ( पत्या सह >) पालक पति के साथ ( भरि्यम्‌) कमी परित न होते 
"हु खूप मे (-दधामि >) स्योपित करता हं 1 ॥ 
मरे तो स्वापि नासतः खवद्धाससुतस्करम्‌ 1 
यथेयमिन्द्ध यद्वः खुपला सुभगएखति ॥ २४:॥1 २४ ॥ 
भा०-दे कन्ये ! मै (दतः .प्र युज्यामि ) इस -पिवथ्हसे युक्त 
रता हँ । ( न अयुतः >) उस दूर स्थित पतिग्रह से नहीं, भध्युत मै चक्ष 
८ अञुतः ) उस पतिगृह खे तो ८ सु-बद्धाम्‌ करम्‌ 3. खल सु्पूंक वद्र, 
खद्‌ भमययुक्त करता. हूँ । हे (इन्द्र ) रेश्र्यवच्‌ ! हे स्वामिन्‌ विवाहित पते! 
हे (मीद्वः) वी्-तेचन करनेहारे पुरूप ! (यथ) जिसमे यह वधू. (खुःघत्रा) 
उन्तम युन्रवती आर (सखु-भगा >) उत्तम सुखभ्रद्‌, देश्व्यं भौर खुख-सोमाम्य- 
चती ( असति >) हो. 1 इति चतुविदयो चर्मः ॥। 
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प्रपा च्छेतो न॑यतु दस्तगृदाभ्विना^त्वा .प "व॑दता रथ॑न 1." , 
गृान्गच्छु शृदेपत्ली यथःसो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥२६ 

भाग हे कन्ये ! ( पूषा) ` तन्ते पोपणःकरने मे समर्थं ओर प्रजा 
द्वारा तेरे सौभाग्य की शृद्धि केरे वार पुश्य ८ तवा इतः ).ततते इस पिव्‌- 
गरृ-से -( दस्त-गृद्य) तेरा ्ाथ अह्ण कर विवाह मै पाणिग्रहण की 
विधि से.-तुश्तःते विवाह करे (-त्वा नयतु ) तुनने लेश्जवे ! (अशिना ) 
उत्तमःअश्वों या वेगवान्‌ रथ आदि साधनों वाड छी पुरुष वा सेनापति, 
सेनानायक आदिः ८ स्वा रथेनं भ्र हताम्‌ ) तद्धे रथ से, * उत्तम रीति से 
डे जावें + द्‌ ( .युंहाच्‌ गच्छः) ग्रहो को. पंच । ( यथा.) जिससे चू ( शह. 
पनी जसः) गह -की सालिकेन वा गहपति की यज्ञ-संयुक्ता विवादित पत्नी 
दो । ओर त्‌.( गदान्‌ स्वं वशिनी ) गृह के भ्य, बन्धु आदि जनों को 
चाहने भौर व्र. करने वारी भी (असः) होः! जीर चू. (विद्य) गृह.भर 
क € भा-वदासि ) अध्यक्षवद्‌ आदर से आज्ञ(-चचन कह । अथवा (विदुः 
थम्‌ आ वदासि: ) क्लानयुक्त वचनः वोरा कर । : ~ 


इद श्रियै प्रजया! ते संध्यवामस्मिन्गृे गाद पत्याय जोगृि 
एना पत्य तन्वं ५ सं सृंजस्वाघा जिनं विदथमा व॑दाथः ॥२७॥ 
भाग ( इह ) इस पतिगृह मे वा गृहाम मे ( प्रजया ) प्रजाके 
खदित ( वे ) तेरा ( प्रियम्‌ सग्धद्धयताम्‌ ) भिय सुख, ओर देश्यं भादि 
बदे । ( भर्मिन्‌): इस गृहमे . ८ गाहंपव्याय ) गृह के स्वामिभाव के 
क्रार्य को मी भकार करने के छिपे. ८ जागृहि ) जाग, सदा सावधान 
रह ! त्‌.(षना पत्या) इस पति से अपना ८ तन्वं ) शरीर ( सं खजस्तर 
खम्पकं करा; भन्य॒ किसी पर पुरूष से नही । अथवा ( एना.पत्या >) इस 
पति के साथ (-तन्धं ) भ्रजातन्तु को - ८ सं खजस्व ) मखी भकार उत्पन्न 
कर। ( भष) आओर.दुम दोनों ८ निवी ) शरद्धावस्था तक जीणे होकर 
१७ 
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(विदयम्र्‌ ज वद्वायः) गृह के जनों के प्रति मौर परस्पर मी बादर से दोलो 
अथवा तुम दोना ( विदयस्‌ आवदाथः >) इान का उपदेश करो । 
्लल्तेहितं भ॑वति कृत्यासक्ि्यैज्यते 1 
यन्ते रस्या ज्ञातयः पतिवन्धेयुं वध्यते 11 २८ ॥ 

भा०--( नीर-रोहितम्द्‌ ) नीरे धूम दाला स्म्ेहित घण का अभि- 
भय यन्न ( भवति ) 'होता है 1 तव ८ कृत्या ) करदे चीन्य € आसक्तिः 
परस्पर भ्रेममाव ८ वि अज्यते) विदोप पसे प्रकर दता! रस 
समय ( जयाः.) इख कन्या के ८ सातयः ) चन्धुनगं ८ एषन्ते ) इदि 
को श्रा होते है नौर (पत्तिः) पति, पुर्प ८ बन्धेषु › खांसारिकि भेम जौर 
कर्तव्यं के चन्धनैं चं (घ्य) चंच जात्ता इ ! (२) सधचः-(नीष्छन्ेहिदष्‌ 
मवति ) नीरः रंग मिधित रक्त आत्त॑व प्रदत्त होता है उसके अनन्तर 
६ कत्था 9) गृहस्य के उचित पतिपरेम कार्ये (जासकिः) खीकी 
श्रदृत्ति ८ व्यज्यते > पति के प्रति प्रकट होनी उचित है { उस समय उसके 
सम्बन्धी सुश्च टीते है 1 गौर पति गृहस्यश्वमेी मे चंघ जाता है 1 

ऋतु होने के अनन्तर ही स्नात होकर कन्या पति का घरण करे, उन्हीं 
तिथिय मे विवा हो जौर च्श्यर गहसे द्यी गर्भाधान हो, . देखा ऋषि 
दयानन्द ने छिखा है 1 ८ संस्कारदिधि विवादम्रकरण >) . ` । 
श्रसं देष्टि शासुर्यं चद्यभ्यो वि भ॑जा वख । 
कृत्यैषग पद्धती श्चल्न्या जाया विश्वे पत्तिम्‌ 1! २९ ॥ ` 

भा०-( चघुल्यं ) शरीरस्य मर के अंश को (परा देद्ि) दूर कर । 
€ बद्म्यः >) विद्वान्‌ बाद्यणों च्छे ( चसु चि भज > धन अदान कर । जत्र 
कि ( ष्पा 9- यद कन्या € पदू-वती > म चरणों वाटी वा ससपदी से 
युक्त, ( त्या ) अगीकार करने योस्य ( जाया ) सन्तान उद्पन्न 
रने वादी पत्नी ८ अूर्वी > शकर ८ पतिम्‌ >) पति कौ  ( सा विक्षत) 
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आसत होती है, उसको सर्वात्मना अंगीकार करती दै । भथवा--(शाञुल्यं) 
शन्ति को नष्ट करने षाठ हार्दिक मर, दुर्भाव भौर रोगादि को (परा देष) 
दूर कर । ८ ब्यभ्यः >) विदवर्नो क (वसु षि भज > धन प्रदान कर! 
ओर उनसे प्रा्तठनका उत्तम दिविध ज्ञान डप धन (वि भज) विदोष रूप 
से सेवन. कर क्योकि ८ एषा ) यह खी ८ पदु-बती ) सप्दो वाली, 
मित्र सुल्य होकर (जाया) पत्नी रूप से (कृष्या) हिंसाकारिणी, होकर (पत्तिम्‌ 
भा विशते ) पति से भवेद कर जात है भौर विविध रोगों को उन्न 
कर सकती है । इसख्यि बिवाहित पुरुप को चाहिये छि खी से मैथुन 
करने के पूं स्रो के देह मे से समस्त प्रकार के विपे रोगादि कारणों को 
दूर करे । नष्टीं तो चष पत्नी टी पति के नानाकषटो जौर रोगों का कारेण हो 
सकती है 1 विशेष कर जव पत्नी -जततु-धमं से रजस्वव्ण होती है ठन भी 
रोगकारी अया रजरुधिर मे होते ह उस समय परति खी फे पास सर्वथा 
न जावै, उसका उतने दिनि परित्याग करे, नयं तो वष्ट परति को भयंकर 
रोगां का शिकार वना देती है । पुनः गर्भं खच्छ हो जने परे वह मेथुन- 
धमं से पति के पासं जपे { विवाष्ान्तर विधि मे कन्या के निमित्त अंग-. 
श्ोम के मन्त्रों भी इस का संकेत है । 

छश्षीया त॒नूवति सती पापयःसुया। 

पलतिरयद्वध्यो+ वाससा स्वमद्धःमभिधित्सते ॥ २० 11 २५॥ 

भाग्--रजो ध्म या यत्तव के दिर्नोमेखीक्ल ( तनूः) शरीर 
जव ८ अश्चीरा ) कान्तिरहित, शोभारदिच विरत, पीदितं, रोगात्तं होता है, 
तव वट (दशती) दुःख कष्ट से पीड़ा देने वाशी होती है । वह यदि (मया 
पापयां ): उस दटूर रखने योग्य चधू.से संग करे बा ( वध्वः वाससा ) 
दधु के वख, वा सहवास, वा आच्छादन से ( स्वम्‌ जेगम्‌ अभिःधित्सते ) 
अपने अंग कौ वाधना श्वाहे ततो पति का (तन्‌ 9 शरीर वा सन्तान मी (अश्रीरा 
, भवति 9 श्रीरहित; सोयादि से दूषितं दो जाता है ! इति धन्नरविशचो वरः ॥ 
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येः चश्व॑श्चन्दरं वहतुं यदसा -यन्ति -जजादं । ; 
, ' पु्स्तान्याक्ञेया देवा नयन्तु यत आगताः ॥ २९ 1 
भा०~-८.ये.यक्ष्माः) जोरोगया न्याधियां (चध्वः) वधू के 
८ चन्दस्‌ ). आब्दादकारी ( बहुम्‌ ) श्रारीर को ८ जनात्‌ मनु यन्ति >. 
उत्पादक माता पिता से क्रमशः प्रास्त होती है ( यत्तिया देवाः? पूज्य 
विद्वानू-घुरूष ८ तानू >) रोयों के उन कारणों को (पुनः नयन्तु) चार दूर ` 
८ यत्तः आगताः ) जिनघे वे व्याधियां पुनः २ आजाती रहै । ` 
मा चिद्न्परिपन्थिलो य शासखीदन्ति दम्पती । 
खुगेभिंदुगमतींतामपं दान्त्वसंतयः 1 २२ ॥ | 
भा०--८) जो ( दम्पती ज सीदन्ति ) पति-पत्नी दोनो को भ्रा्ठ 
होते है ८ वे परिपन्थिनः >) शात्चु रूप होकर ८ मा विदच्‌ >) न प्राघ्ठ हो. 
वे, ८ सुगेभिः .). खख साधनों से ८ दुर्गम्‌ अति इत्ताम्‌ > दुर्ख से जाने याः 
पार करने योग्य संकट को अतिक्रमण करे, ओर (अरातयः भप दन्तु) शत्र 
ग्र द्र भाग जवे । याजो दुष्ट श्तु छटेरे खग आते दाँ तो देस उपाय“ 
करें कि वे चोरं आदि ( दम्पती मा विद्‌ > उन वर वधू कोन भासत कर 
न जान पे । 
) खस्रङ्गलीरिये वधूरिमां खमे परयत । 


सोभ।(ग्यमस्ये टच्वायाथास्तं वि परेतन ॥ २२॥ -.- .. 

भा०~--( इयं दधुः सुमङ्गखीः ) यह वधू मंगर चिन्दों से युक्तै ।` 
८ सम्‌ आ इत >) आप रोग आइये ! ८ अस्ये >) इसको .( सौभाग्य ): 
उन्तम सौभाग्यवती होने का आन्लीर्वाद्‌ ८ द्स्वाय >) देकर ( जथ ) अनन्तरः 
(अस्तं) गृह को ( वि परेतन >) जायेगा 1 । 

तृण्सेतत्कटुंकञेतद॑पा्ठनङ्धेपजच्नैतवतैवे 1 


` सुर्यो यो चच्या विद्यात्स इद्धा्ूयमर्दति ॥ २७ ॥ 
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८ £ भा०~~(.एवव्‌ वृष्टम्‌. )-यदर त्रधू. कां देह द्ाहजनक्र, विणे. ससान 
श्यास्र रगोने वाला, ८ एतच्‌. कटकम्‌ ). यह दे कटु, अनभिरुपितः परि- 
शाम उत्पन्न करने वाला, वह ८ अपाष्टवत्‌ ) दूर रखने योग्य, (विषवत्‌ ) 
विप. के तुल्य घातक "भी द्योता है, . तव॒ ८ एतत्‌ अत्तवे. न, मवति ‡) । वह 
भोगने योग्य नीं होता । ८ यः ) जो ८ बद्या ) बेदक्त विद्वान्‌ ८ सूर्या 
विद्यात >) सुया, सावित्री, पुत्रादि उत्पन्न करने वाखी खी के सम्बन्ध 
भट्टी भकार ततान रखता है (८ सः इत्‌ ) वह ही € वाधूयम्‌ ) वधू के 
सम्बन्ध मं उत्तम समाधान, उसको. उपयोगी बनाने का पुरस्कार आदि 
, आष करने योग्य है । 


शसन विश्शसनमथो श्रधिविकतनम्‌। 
सु्यौयाः पश्य रूपाशि तानिं रह्मा तु शन्यति ॥ ३; २६॥ 


भा०्-(आ-शसनं) आदासन. (विशसनं) विशंसन भौर (अधिःविकः 

कतनम )भधिविकर्तन म्रे तीनों (सूर्यायाः रूपाणि) सूर्या कन्या के रूपोते हैँ 
ज्ञानि >) उनको ८ ब्रह्मा छु ) वेदत्त विद्धान्‌ ही ( छन्धति ) छद्ध करता 
ॐ (१) आसन~-भ्थात्‌ कुछ टटा  ( ₹ >) विदसन, विदेष दिर 
सौर अधिविकर्तन, धठकर दिल काटने घाङे वचन आदि कना । ये तीन 
दोष कन्याभों मँ होते है उनको विद्वान्‌ पुरुष रिष्टोपदेश्च से दूर करे । 
अथवा उसके शरीर के ये तीन दोप सम्भव हँ । ( १ >) भासन, रजोरक्तं 
का धल्प होना, ( २ > ¶विशसनः विपरीत वणं का होना, ओर (३) 

अधिविकर्तन अधिक कट २ ` कर गिरना । इन तीनों दोर्ण को विद्यावान्‌ 
शुष ही दूर करे । तभी विवाह करने वाके पुरुप को सुख जर उत्तम 
खन्वान भिर-सकती है ! इति पदर्विछे चगेः ॥ 


गृभ्णामि ते समगत्वाय हस्तं मंया पत्यां जर्दषटियंथासंः । 
अगो अर्ैमो सविता पुर॑न्धिमेदयै तवादुगांदपत्याय देवाः॥६६॥ 
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भाद वधू ! भ (वव) तेरे ( हस्तं >) हाय को ( सौभगत्वाय 9 
सीभा्यकी ब्रद्धि के छिये (गरभ्णासि) यहण करता हँ । (यथा) जिस भ्रकार 
से तू (मया सष्ट) मेरे साथ (जरद्‌ू-अ्टिः) श्रद्धावस्या भोगे वारी (लसः) 
हो 1 ८ भगः >) रेश्वर्यवाद्‌, ( अर्यमा > न्यायकारी, ( सविता >) उत्पादक, 
सवका अनुत्तादायक जर ८ पुरं-धिः > देदो का धारकपोपक आत्मा भौर 
८ देवाः 9 विद्धान्‌ घुरुप ८ गार्हप्याय > गुदपति के कायं, ग्रहस्य सम्पादन 
क खिये ( त्वा ) वक्षे ( मद्यं भदुः ) मेरे छ्यि भदान करते दै 1 

तां पु॑पञ्क्वव॑मामेरंथस्व यस्यां चीज मनुष्वाडं वप॑न्ति । 

या नं ऊरू उशती विध्यते यस्यासुशन्तः दरम शेर्घम्‌। २७॥ 

भाद (पूषन्‌) सक्तो पोपण करने हारे, सको वंश्ल, प्रजा आदि 
से बद्ने हारे! ( यस्यां ) जिस यमि ख्पखीमे ( मचुध्याः ) मनन 
श्यी विद्धान्‌ जन ( बीजं पन्ति ) वीज का वपन करतें (या) जो 
(नः) इम पुरुपा की ८ उशती >) कामना करती इुददै (ऊरू) 
दोनों जाधों का ( विश्रयते ) श्रय छती सौर, हम पुरुष रोग 
८ यस्याम्‌ >) जिस्म ( शेपस्‌ ) भजनन जंग को ८ प्रहराम >) भ्रवेडा 
-करा्वे । ( शिव-तमा ) उस अतिकल्याण खप गुणों वारी (तां ) उस 
खीको (आ ईयस >) त्‌ प्रेरित कर । इन शव्द भँ वेद ने पति, पल्नी. 
के गृस्य के भ्रजो्पादन कार्य का स्पष्ट वर्णन कर दिया हे । 

कुभ्यमघ्चे पर्यैवदन्त्सु्य वंह॒तुन! खड । 

पुनः पलिभ्यो ज्यां दह अ॑भ्चे धजय। खड ॥ २८ ॥ 

भाग्-हे (अन्ने) अभि के क्ल्य तेजसि ! ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे 
८ अग्रे ) जगे, तेरी समक्चता भे ८ बदठना सह > खग दहेज आदि सहित 
८ सखयोम्‌ >) पुतोत्पादन समर्थं कन्या को ( परि अवहन्‌ ) परिक्रमण दारा 
‰ कहन, वारण करते, तेरी साक्षिता भे विवाह करते हें । (.घनः ) भर 
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त ( पतिभ्यः ) पारक जनों को ८ भ्रजया स्ट ) उत्तम सन्तान सष्टित 
( जयां दाः >) खी प्रदान कर, अर्थात्‌ विवाहित पुरूप को उत्तम सन्तान 
से सम्पन्न कर । 


पुनः पत्नीसभिरदादायुषा ख वचसा । 

दीघौयुरस्या यः पठिजीच[ति श्रः शतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-( अश्रिः ) अश्चि गुण से युक्त उष्ता वाका धरम ही (आयुषा. 
वर्च॑सा सह » दीघं आयु भौर तेज, कान्ति आदि सहित ( पत्नीम्‌ ) पत्नी 
को ( इुनः अदात्‌ ) किर दे । . ८ भस्याः यः पतिः ) देसकः जो पारक 
पति हो वह दीर्घायुः ) दीघायु होकर ( श्वरद्ः शतं जीवाति ) सौ 
वर्धं तके जीवे । 

सोम॑ः भमो विविदे गन्धव विविद उ््तरः। 

तृतीयो छठे पतिस्तुरीयस्ते मदधष्यजाः ॥ ४०॥ २७॥ 


भा०-( सोमः ) प्रजा को उत्पादन करने का सामथ्यं ८ प्रथमः >) 
सन से प्रथम ( भिधिदे >) कन्या को प्राप्त हौ, ( उत्तरः ) उसके अनन्तरं 
( गन्धैः ) गन्ध से युक्त अश्च, रजो भाव ८ विविदे ) प्रा्ष्होता हे । हे 
कन्थे ८ तृतीयः ) तीसरे नम्बर पर ८ ते पतिः अनिः ) तेरा पारुक पतिं 
अश्चि के तुल्य तेजस्वी, वा उष्णता-प्रधान तस्व तेरा पारक है । (तरीयः) 
चौथा ( ते पतिः >) तेरा पार्क ( मनुष्यजाः >) मनुष्य से उत्पन्नदपाल्क 
पुरुष है । कन्या मेँ भ्रथम उत्पादक शक्ति, द्वितीय गन्ध-विशेप, फिर उष्ण- 
तायुक्त रजोभाव प्रास्त होता दै, अनन्तर मनुष्य, विवाह करके उसको 
पारक पति खूप से भ्रात होता है 1 

सोमो ददद्‌ गन्धर्वौय॑ गन्धर्वो द॑वदश्रयें । 

रथिं च॑ पु्राश्चादादाभेर्मह्यमथो इमाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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॥ 2 





; -+भा०-( सीप्मः 9 ` प्रजा केःटस्पन्न करने चार श्रामर्य्य कन्या को. 
८ गन्धर्वाय ) यन्ध-दायक साम्य, केः वदा -( ददत्‌ ) श्रदान करता ई! ` 
८ गन्धर्वैः >) गन्धदायक सामध्यं ( भस्नये ददत्‌ ) उष्ण रजोमाव के 
अधीन दे देता है 1 (मुय-उ) सनन्तर ८ माम्‌ ) दस कन्या को. (अस्मि) 
यष्ट रजोभाव ८ मदाम्‌ अदाद्‌ > ुहते देता है- नौर अनन्तर घी ऋतुधरमं 
से ष्टोना ही सुनते ( रयिं च पुत्रान्‌ च अदाच्‌ ) रेश्वयं जर अनेक पुत्र भी 
भ्रदान करतादहै। ` 

हैव स्तं मा वि यीँ विश्वमायुव्यैश्चतम्‌ । . 

करीर्न्तौ पुतैनधथिमौरदमानो स्वे गृ ॥ ४२ ॥ 


भ०-हे घरवधृ जनो ! सुम योनो ( इ प्व स्तम्‌ >) यां ही 
रो । (मा वि यौषटम्‌ >) कभी -वियुक्त मत टमो । ( विश्वम्‌ आयुः ) 
समस्त आयु को ( वि अदलुतम्‌ ) विदो प वे प्रा करो! ओर (गृ) 
गृह भें ८ घनैः नप्तमिः ) पुत्रों गौर नातियों के साथ ( मोदमानौ >) सू 
प्रसन्न ओर पित होते हृष जौर ८ क्रीडन्तौ ) उनके साय सेर्ते मौर 
आनन्द-विनोद करते इए ( स्तं >) रदो 1 ४ 
< श्रा नः श्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्रवयमा । 


अडमेद्धलीः पातिल्लेकमा विंश शं न भव दिपदे श्तं चर्तुष्पदे ॥४३॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) प्रजा पायनं करने वाखा समर्थं एुरुण ( नः ) 
हमारे ओ से ( प्रजास्‌ जा जनयतु >) उत्तमं सन्तान उत्पन्न करे । (अयमा) 
दो का नियन्ता पुरूष ८ नः ग्राम्‌ >) हमारी अरजा को ( आजरसाय 9) 
छद्धावस्था पर्यन्त सम जनक) जीवन की रक्षा करे ! हे खी! च्‌(भटु- 
म॑ही >) मंगर था श्चुम छक्षणों से विपरीत अद्म लक्षणों से रदित होकर 
(पति-खोकम्‌ आ विश) पतिलोक, पति के आत्मा, दा शृ सें, वा पति के पिता- 
मातत, भदे-वदिन, चाचा-वाः आदि सम्वन्धी जना के बीच में भये कर । 
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( नः ) दभर वि-पे ) ` देपा्यो, त्यादि बन्धु वर्गः के सिये ८ शम्‌ 
भव ) शान्तिक्रारक.हो जौर धू ( नः चलुः-पदे. श्‌ भ्व >) हमारे चौपरायों 
गौ, आश्.आदि पञ्ुजों ;के किये मी शन्तिकरक हो ।:- : - 
र्धोर्चज्चरपातिन्न्येधे शिवा पेभ्यः समनः संबच्पैः 1 

कीरखदेवुक्यमा स्योना शं नो भव द्विपदे शे चतुष्पदे ॥ '४४॥ 

भा-हे छलि ! चू. ( अ-घोरचश्चुः ) घोर अर्थाद्‌ करता से रिते 
षु बे सौम्य स्नेटमय नयनो 'धाली, सौस्यद्टि भौर (“भपतिः्ी ) 
पति का नाश्च करने था पति को दण्डित ओर पीडित एवं दुःखदायी न 
शकर ८ पथि ) रहं । तूं ८ पञ्चभ्यः ) पञ केः सिये (दिवा) कल्या- 
णकांरिणी, (खु-मनाः) शभ चित्त घाली, ( सु-व्चाः >) उत्तम तेजस्विनी. 
र बीर-चुः > उत्तम पुत्र को उत्पन्नं करने बारी, (देव-कामा) विद्वानों को 
चा भपने'कान्त पति को सदा चाहने वाली, (स्योना) सुखकारिणी (एधि) 
दो) तु. ८ नः द्विपदे शम्‌ भव > हमारे वोपाये अत्यादि के स्थि ओर (नः 
च्चतुष्पदे शम्‌. भव >) हमारे -चौपा्यो के लियः भी" राम्तिकारक.्ो 1 

इमां त्वमिन्द्र. मीद्वः खपच्ां खभरगौ छया! ` 

दष्तास्यां पुत्राना चेह्ि पतिमेकाडशे ऊधि ॥ ४५ ॥ 


भा०-हे (इन्त) ेशवय॑वन्‌ स्वामिघ ! दे ( मीढः ) वीर्य सेचन 
करने इरे ! ८ स्वम्‌ ) तू (इमां) इसको ८ खु-भगां ) उत्तम देशव्यःसे युक्त 
< सु-खत्रां ) उन्तम पुत्रो की माता ( छृणु ) कर । (न्च घुत्रान्‌ आ चेदि 
दस पुत्रों का आधान कर । भौर तू. ( पतिम्‌ ), पति खूप भपने भाप को 
८ एकादशे छषि >) पुरन के नीच स्यारहवां बना । 
खम्राज्ञी श्वशुरे भव-सघ्नाीं श्वश्रवां भव । 
- ननान्दरि सघ्रा्षी.सवःखच्राज्ली अचि देवुषुं 1 ४६ ॥ `. 
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भआण्-दे खि! त्‌ (श्वरे सम्‌-राना अधि भव ) दार के अधीन 
उत्तम शणो से सव से अधिकं सुधोभितदो 1 वु (श्रवा) साख ॐ अधीन 
रह करं शी ८ सम्राद्ती ) उत्तम गुर्णो से कान्तियुक्त, चमकूने वाटी रानी 
के सदश ( भव ) हो । च्‌ ८ ननान्दरि खच्रा्ती भव ) ननदो के चीचमे ` 
उत्तम यु्णो से सुशोभित रानी क चुल्य द । ओर (देषु अधि) देवरो के ` 
वीच सच से जधिक दीतियुक्त हो, 1 | 

1 [व ९। संमामे 1. (~, „2 
. समञ्जन्तु विभ्वं देचाः समणो हर्दयानि नो । 

सं मातरिश्वा सं घाता खसु देष दधयाठु नै ॥४७२८॥३॥ 

- भाण्डे ( विश्वे देवाः >) समस्त विद्धाग्‌, कानी, षज्य ` पुरुप (सम्‌ 
अंजन्तु ) एकत्र संगत द भौर वे सूर्य की किरणों के नुल्य सव व्यवहारो 
को स्पष्ट ङ्प से भ्रका्ित च्छे । (भाषः) जख के समान आप्तजन(नौ) टम 
दोनों चर वधू. कै ( दयानि ) हृद्य के समत्त भावों को (समर्‌ अजन्त) 
मिख्वे, मिका जान्‌ 1 ( मातरिधा >) पराण वायु देद, पायिव रीर मे गति 
करने वाखा (नौ सं दधातु) हम दोनो को एक साय गिरते । (धात) धारण 
पोपण करने बार! अन्न (नौ) हम दोनो को (सं दधातु ) परस्पर एक 
सायजोडे। (देष >) उपदेश्न देने वारी माता के तुल्य वेदवाणी (नौ 
सं दधाव) हम दोनों को परस्पर णक साथ मिरदे 1 इत्योदिश्यो द्गः ॥ 

£ इति चृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थोऽध्यायः ` 


, [ त्& | 
देषाकपिरेन््र॒चन््राखोन्द्रश्च ऋषयः ॥ वरुणो द्ेवना '! चन्दः--१, ७, ११, 
१३० १४ १८, २३ पक्तिः! र; ४ पादनिच्त्‌ पक्तिः) ३, ६, `९, १०, 
१२०१९ २०-- २२ निच पक्तिः 1 ४, <, १६, १७; १६ विराड्‌ पेक्तिः ॥ 
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वि हि सेतोरर्य्तत नेन्द्र 3ेवमर्म॑सत । 
यञ्रामदद्ूपाकपिरयैः पेषु मत्स्वा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥ 
भा०- विद्वान्‌ छोग ( सोत्तः ) उत्पादक परमेश्वर के. धिपय मे 
(द्धि निश्चय ( वि असक्षत ) विविध प्रकार से यत्न करते है, अथवा अनेक 
जीवगण (८ सोततोः ) उत्पादक प्रु तथा उत्पादक प्रकृति तरव से ८ टि » 
निश्चय से ( वि असक्षत ) विविध प्रकारसे उत्पन्नहोतेरहै। तोभीवै 
जोग (इन्द्र) इस जगत्‌ के धारण करने, प्रकाश करने गौर उस मुल भूमि, 
सर्वत्पादक प्रकृतिको च्यापने, विदारण करने वाञे प्रच ( देवम्‌ >) सवं 
सुखद देव परमेश्वर को ८ न अमंसत ) नदीं जानते । ( यत्र ) जहां (शपा 
कपिः) दृष्टि करने चा जगत्‌ कौ संचारुन करने वाखा भसु ८ अमदत्‌ ) स्यं 
तप्त ओर अन्य समस्त जीवों को भी तृप्त करता है, स्वयं पूणं रस से युक्त 
हे बद उन ८ पुष्टेषु) वडे-२ ` महान्‌ ` रोको मै भी उनका ८ अयः ) 
स्वामी गौर ८ मत्‌-सखां » सुश्च जीव का मित्र है वही (इन्दः) परम पश्व 
कादेने वाखा प्रभु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव से उक्छृष्ट है । अथवा 
८ ब्रृपा-~कपिः >) इष्टिकारी प्रु मे सुख का पान करने वाका योगी निस मेँ 
स्वयं हप, आनन्द प्राक्त करता है बह प्रु ही सवका स्वामी सर्वोसटट है ¦ 
छृपा-कपिः, का आध्यात्मिक घौर समाज ओर राषट्-पक्ष में स्पष्टीकरण 
देखो अथर्ववेद आरोक भाष्य ( कां० ६० ! सू०२२६।१॥) 
परा दीन्द्ध धावाक्षि वृषाकपेरति व्यथे: । 
नो श्ट भर चिन्दस्यन्यन्न सोमपीतये.विश्वस्मादिन्ढ उत्तरः ॥ २॥ 
अआ०-हे ८ इन्द्र ) देश्वय॑वच्‌ ! प्रमो ! चू तो ८ पररा हि धावसि ) 
धरे दी परे, दूर टी दुर होता जा रदा है, यह वात (वरपाकपेः) उस वरुवान्‌ 
सव॑सुलवर्पौ परस को भ्रा करने के चयि थत्न करने वाछे भौर उससे 
अथ मानने वारे .उपासक आत्मा के चयि (-अति व्यथिः );: बहुत हौ 


॥ 1 


1, + -ऋम्वेदंमाष्ये अ्टमोऽघकःः  -आन्छाचर्श४ 





व्यथा कारी वा कष्टदायक चात है; 1 हे जोव -( िश्वस्मात्‌ ). समस्त संसार 
से ८ इन्दः 3) बह परयेश्चवंगच्‌, सवद, तेजोमय .-सचदुख-भजक् श्रञ्च्ी 
- उत्तरः ) सचसे. उत्कृष्ट है ! ( सोम-प्रीतये ) स अर्थाव्‌ अपनी सात्मा के 
दारां परमं रस पान के सिय ( अन्यत्र ) उस प्रु से अतिरिक्त कष्टं 
स्नीर भरति आदि पदार्थं भे ८ नौ अद भ्र विन्दसे ) तत्ते निश्चय ष्टी अवसर 
आस न.होगा। .. ` 

किमयं त्वां वृपाकपिश्कार इरितो सगः! . 


यस्माइरस्यसराद्‌न्व१्यावा पुष्टमद्स्ु चश्वरसाद्ररद्र उत्तरः 13 
भा९---हे परमेश्वर ! भ्रमी ! ८ जयं ) यह ८ इपा-कपिः > वखवान्‌ 
-एवें सुख के वषा करवे.वाडे परम -भसु मे सुख-रसों का पान करने शार 
साधक ( हरितः >) प्रु के शुं से आङ्ृष्ट लर (खगः) खतः साधनादि 
द्वारा दधचित्त ओर उस-को. खोजने वाखा, होकर ८ स्वाम्‌ ) वक्त को 
ष्य कर ( किं.चकार >) क्या कराह, क्छौन स्ती. साधना ˆकरतादै 
जिससे भसन्न योकर .( यत्त ) जिते च (अर्यः लु वा ) स्वामी के समान 
< पुष्टिमद्‌ चसु ) पोषण जौर इद्धि से.यु्छ.रेश्वर्य ८ इरस्यसि इव्‌ ) देता 
हीं जाता है । ठसक प्रति भारा उदार हौवा चटा जाता ओर उसको जनेकं 
रेश्वयं देता है 1 ८ विखस्मात्‌ इन्दः उत्तरः >) वह इन्द्र परमेन्वर टी सव से 
उक्ष है जिस की महिमा अपार है. 1 
यन्य त्वं चपाक्पि परियिन््रभिरत्तसि। 
वान्वस्य जम्मियद्पि कर वरष्टयुर्विश्वस्मगदैन्द्र उत्तरः 11४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रं >) रेश्वर्यवन्‌ { इस विश्च क -दनाने वाटे व्यापक 
भमो! ( इमं चं) इस निस ( इषा-कपिस्‌ ) खयं सुखवर्प अ कौ 
जोर जाने वाड, आनन्द्-रसपायीि .आआव्मा जीव की चू (जमि रक्षसिः) सब 
अकार से रक्षा कुरवा है, ( जस्य चं ) इस्त कर्म वा इन्दिंय गण पर 
{ चरायुः श्वा ) उम वनच्रन, स्वाडादिचव्‌ अन्न आाह्ुति को वाहने वाला, 
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का्चुगामी, दख आदि से युक्त देह -वा रोम -घादि उको ( जम्भिषत्‌ ); 
पृकंड्‌ ऊेता है । ओर वद. जीव शुनः संसारो. हो जात्ा. ह । -परन्त॒ (इन्रः), 
चह इन्द्र परमेश्वर ८ विश्वस्मात्‌, उत्तरः-) सव.से ऊचा ओर सव श्रकार कै; 
संकटो से पार उतारने वाला है । - 0 
प्रिया वानि मे कापिव्यैका व्य॑दूटुषव्‌। :' : ` - ` “ 
शिरो न्व॑स्य राविषं न खगं दष्टे सुवं विश्व॑स्मादिन्द्र उन्तरः॥९॥९ 
.भा०-( कपिः >) सुखानन्द्‌ का पान करने , वाला, साधक रुकः 
(मे) सुद्त भक्ृति के ( व्यक्ता) नाना व्यक्त खूप भें ( दष्टा ) वनाये 
गये अनेक (प्रिया ‡ प्रिय रूपो को वह '( वि अददुपत्‌ >) विमिष भकार 
चे वूषित करता ह, तरद उन भिय काम्य विषयो भ भनेक दोष देलता है, 
मै-भकृति ८ भस्य ) इसके ८ शिरः ) अर्थाद्‌ उर्तमांग भाग को (चु) 
अवदय ही ` (-राविषम्‌ ) उपदेशषप्रद लान से उपदेश करती द्ै। मैं 
( इुष्छेते ) दृष्टचरी पुरुप के व्ययि ,( सुगम्‌ न भूवम्‌ ;) सुखकारी नदीं 
होती 1 (दन्द विश्वस्मा उत्तरे, } व , परमेश्वरी सब-से-उत्रा ओर 
महान्‌ दै. । इति भयम वर्गः ॥ क क 
न मत्सरी खश्सन्त॑गा न सुयाश॑तरा जुवत्‌ । : 
न मत्माततिल्यवीयसखी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्पादिनट्र उच्तरः॥ ?॥. 
` ˆ भा०~-(८ मत्‌ खी >) सुच से अधिक कोद खी ( भसत्‌ तरा न 9 
उत्तम दीसि, कान्त ओर भाग्यशाछिनी नीं है । भौर ८ सु-बा्ुतराः नं 
~ अजवत्‌) खक से कथिक कों श 'खलपूलंक पतिः कां संग॒करने ` वारी 
नहीं । -( न मव्‌ भ्रति-व्यवीयसी')' सश्च "खे वेद्‌ कर दूसरी “खी "पति के 
पास जाने वाल्टी भी नदीं है, ओर ( न सक्थि उथमीयसी ) न खसे 
अधिक दुसरी जंघा आदि उठाने वाली स्नी के समान ( सखक्रिथ ) आसक्ति 
बा प्रेम पूं उ्ोग.करने वारी `द्रूसरी कोद है । वद ग्रति ही सब, खे 


~~~" 


॥1 
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अधिक. देश्वरययुक्त, परमेश्वर रूप पत्ति.से सुसंगत, परमेश्वर को अपने अंग, 
अणु २.मं यापने रमाने वारी, अपनी सक्थि अर्थाव्‌ समवाय शक्तिसे 
८ उ्यमीयसी ) उत्तम . रीति से परमेश्वरी शक्ति को नियन्त्रण सौर 
धारण करने बारी दहै! जौर उसका पालकं ८ इन्द्रः ) घोर जन्ध- 
कारक विदारण करने बाल, भरु परमेदवर टी ८ विडवस्माद्‌ उत्तरः ) 
समस्त संसार से उक्छृषट है! चेद रुण गृहस्य धारण करने वासी स्त्री 
भ भी होने चाहिये । वहं उत्तस अगो वारी, पति के सायं सुखसेसंग 
करनेदहारी, उसे `प्रस्येक वात सं सखाय देने वाली भौर उत्तम रीतिसे 
वीज महण करने्टारी हो भौर उसकी ष्टि मे उसका पतिं इन्द्र ही समस्त 
संसार से पूज्य हो । 

उवे अस्वर खुलाभिके यंथवाङ्ग भ॑विष्यति । ' भसनम श्चम्व 
स्वय रे शिरे मे. चीव .हप्यति विश्वस्मादिन्द्र उ्च॑रः ॥ ७.॥ 


भा०~(उवे) हे (अम्ब) भातः ! जगत्‌ की जननी !*८ अङ्गः सुरभि 
क ) हे'सुखमूरंक अनेक राभ, देश्वयं भाति करते बालम वा खुख से 
जन्म प्राप्त कराने बाली जन्मदात्रि { ( यथा इव >) जिस्त-भकार'भी होना 
शोगा उसी रकार ( मे भसव्‌ >) मेरा प्रजनन अंग (मे सशि) मेरी जंघा 
"भे विरः 9) भेरा शिर. ( बि-इव हष्यति >) विदो र रू्पसे पुषटहोते 
हे । ु्ल-जीव के देड के. दन सव नाना. अंगो की रचना कौन करता 
हः । -यद्ध देः रचना कां करना सेरे वद्य की वात नहो, माता भरति जद्‌ 
होने से व भी उत्पन्न नदीं कर सकती, तव स्पष्ट है कि (विश्वस्माद्‌ इन्द्र 
उन्तरः > सव-से उच्छृष्ट वह परसमैच्वर्यवान्‌ है जो “इन्रः अर्थाव्‌ इस जड 
प्रकृति को गति देता हे । । 
क खवा स्वङ्गुरे पथुष्टो एथजाधने। 
कि शुरपालने नस्त्वसभ्यमीपि चषाकर्पि चिश्य॑स्परादेन्दर उत्त॑रः ॥८॥ 
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भा०-हे ( सुवा ) उत्तम याहु घाली स्त्री के तुल्य ( सुबा्ये ) 
उत्तम रीति घे सुख जीव को वाधने वारी, हे ( सब्र ) उत्तम अंशुं 
चारी खी के त॒ल्य ( स्वरे ) उन्तम कान्तियुत अरो वारी ! हे (प्धु-स्तो) 
विकाश केश वारी खी के तुल्य वदे विस्तार वारी ! हे. ८ पृथु-जाधने ) 
विदा नितस्व वारी खीके सद्श विशार व्यापक रूपवाली! ह 
( श्ूर-पलिनि ) श्र वीर पुरुप को पति मानने चारी खी के चल्य सब दुं 
को तान करने वाङ सर्वपालक भ्रमु को भपना मालिक स्वीकार करने 
चारी ! (स्वम्‌ ) तू (नः) हमारे ( दृपा-कपिम्‌ ) मेघवत्‌ सुख की वपी वा 
नात्मा के सुलखर क पान करने भौर वख्वान्‌ कर सव प्राङृत बाधाओं को 
कंपित करने ढे भवधूतपाप्मा वाले साघक को ८ किमू ) क्यो ( अभि 
€ अमीपि >) पीदित करती है । (इन्द्रः) रेश्वय॑वान्‌ सव्य तस्व का साक्षाच्‌ 
करने चाला मात्मा ही € विश्वस्मात्‌ ) समस्त संसार चा प्राकृतिक जगत्‌, 
से ( उच्तरः ) उच्छ ्ै॥ ` ` 
छवीरामेव मामयं गाशरभि म॑न्यते । 
उतादम॑स्मि वीरिणीन्द्रपत्नी सरत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 
भ०~८ अयं श्ररारः » यद्‌ सव विध्च-वाधाभों को नाश्च करने चारा 
भात्मा ८ माम्‌) अठ भरकृति को ( अवीराम्‌ हव >) विदोष दैरण अथात्‌ 
प्रेरक शक्ति, चेतना खे रदित जद्‌ टी ( अमि मन्यते >) मानता है । यद 
यातं दीक किं श्रकृति जदष्टी हं स्वं भरक नीदं तो मी (अह 
< वीरिणी अस्मि 9 ओ अपने को प्रेश्णा देने घाठे अन्य क्ती वाली, वीर 
सुरूप को वरने वाटी ची के तुल्य दँ । भँ ( इन्द्र-पत्नी 2. उस मनू 
दशर्ना परमेश्वर को पति, विश्वपालक खूप से धारण करती त 
ओर ८ मस्व्‌-सखा > मेँ विश्च फो सव्चाङन करवे वारे, वायुवत्‌ शाक्तिश्चाखी . 
अनेक वरो -को बन्धन वे युक्त करने वारी, शक्ति सम्पन्न दं । ओर वह 
८ इन्दः ) देश्वैवाय्‌ शरस ८ सवंस्मादु उत्तरः ) `सव से वा मरणधमा 





॥ 
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लीर्थो की सलाचच्‌ रच्छृष्ट, सवर- को उन्म रीति-से "तारत चैष ई (र) 
इसी भकार घातकं .दुषट पुरुप जे अजा का नाद्या .करे डाच, वा कुस्वामो 
साक्रामरू -श्रार' ह । वंह प्रा को वीरा; वीर पुरुप चे रहित, अरथितं 
जानकर रजा के पीदित कत्ता दहै परन्तुःउते जानना अदहिये छि भरना कै 
यीचः वीर पुरुष दी .उत्ः प्रजा . के वीर पुत्रां, पारकं के तुल्य ईँ +-इन्दर 
रजा वा वङाध्यक्ष, - घनाध्यश्च - खेग उस धजा के श्वासी शटोते है 1- बह 
राजा चा सेनापति ष्टो-सवसे उच्छ्टदहै-जोध्रजाक्छों संकटसे पारकरे+ . 
८६) इसी भकार दुष्ट पुश्प स्री को अवीर, यत्र धा पतिं से रदिते जान 
पीडित करते है ! इसल्ि खी को चाहिये कि बह सदा अपने पुत्रया 
पति की रक्षा भ्राठ करे 1 वंह वीर पुरुप री पतनीष्टो, जो सचसे उच्छृष्ट हो 1 


खंहोनं स्म॑ फरा नारा सम॑नं वाव॑ गच्छति 1 . ` 
बेधा चछुवस्यं वीरिणीन्द्रपत्नी मद्यते विश्व॑स्छादिन्दरं उच॑रः९०।२ 


भा०-( पुय > पर्वक्स्पर मे .( नारी) -समस्व विश्वे नायक 
परमेश्वर के जधीन रहने -वाली,-्रङृति ८ संहोत्रं ) सम्यक्‌ भकार ते प्रदान ` 
कयि .परमेश्वरीिय वीज .र्यात्‌- -बल-वाक्तिमियःभरेरण को (- भव गच्छति } 
भरा करती है 1- (वा) ओौर.८ समनं अव गच्छति ) संसर्गं को भ्रा करती 
है 1 इस प्रकार से. (इन्द्रपत्नी) - देशवयैवान्‌ अञ्चु रूप. पति, वारी, (वोरिणी) 
विविध प्रेरक शक्ति से सम्पन्न दोकर.-( तस्य वेधाः ) . वेजोमयः तत्व 
चा जगच्‌ के -मूरकारण सद्‌. तश्वःको ८ वेधाः ) धारण करने वाखी ओर 
उसको व्यक्त जगच्‌. रूप मे, उत्पन्न करने जारी होकर - ( महीयते ) सब 
खे उच्छृष्ट होती, ह 1 ( विश्वस्माद्‌ इन्दः उत्तरः ) बह रेशवय॑वानू -भ्रसु 
हीसव से उच्छृष्ट दै! ( २.) मचुष्य; समाज `सः नार (-संदोत्रं 
खममम्‌-) चष्ठ जौर सभाम भं-मी षुरुप के साथ जावे, वमी वट 
८ इन्दपत्नी > वीर स्वामी की स्त्री जौर ८ वीरिणी 3) ची पुत्रो की -मात, 
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शीर -( ऋतस्य वेधाः )' सत्य भ्रतिन्ञा न्यायाचरण, ` का पालन ` करने 
चाङी, या (कतस्य) पति से भाक्त वीयं प तेज को पुत्रवत्‌ निर्माण करने बारी 
साता होकर ( महीयते ) सर्वोत्तम पूजा वा आदर को भ्राप्ठ करती ष । 
इन्द्रप्णीसाछ नासिणु सुमगासम॑श्रवम्‌ । 
चस्या अर चन जगखा मर्ते पतिर्विश्वस्मादिन्ठ उत्त॑रः ॥१९॥. 
भा०८ आसु नारिुं ) इन नारो, अर्थात्‌ जगत्‌ प्रवन्तंक पुरुष 
की समस्त दक्तियों मं से ( भहम्‌ ) सै ( दन्दाणीम्‌ ) इन्द, स्ैशर्यवान्‌, 
तेजोमयं भ्रु की. सर्वेश्वयै, तेजोमय शक्ति को ही ८ सु-भगाम्‌ अश्रवम्‌ ) 
सव से अधिक उत्तम देश्य, सुखादि खे युक्त सुनता हुं 1 ( भपरं चन ) 
ओर (८ अस्याः पतिः >) .इसका पारक पुरुप, ( जरसा ) सव पदार्थौ 
को जीण कर देने वे कारुसे ( नदि मरते) नाश्च को प्राक्त नदीं 
होता । भ्योकि ८ इन्दः ) इन्द, वह सर्गैशर्यवाय्‌ प्रञु ८ दिश्वस्माद्‌ 
उत्तरः ) सब से अधिक उत्तम &ै । ८२) इसी भरकर खी द्वारा रणः 
किया पति ^दन्द" है, उसकी खी “न्द्राणी" है, । वद नारियों मे सबसे 
श्रेष्ठ गुणो बाल्य सुनो जाय । ` उसका पति बद्धता से पीदित न टो अर्थात्‌ 
युवाही टो । 
नाहमिन्द्राणि यास्या सख्यषाक्पेच््ैते । 
यस्येदमप्यं ढविः श्रियं देवेषु गच्छंति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 
` भागे ( इन्द्राणि > इन्द के अधीन प्रकृति ! ( हम्‌ > मै भ 
परमेश्वर ८ सख्युः इपाकयेः धरते ) भित्र के समान. दपाकपि जीवारमा के 
विना ८ न ररण ) जगत को न्यक्त नदीं करता । (अस्य इदं) जिसका यद “ 
८ ख्यं हविः 9 जपः" अर्थाव्‌ सलिल वा रुधिरमय, वा सुष्षम रिङ्ग-देह 
रप त्ताधन (प्रियम्‌) अदि भिय है भौर ज (देवेषु गच्छति) सुषम तेजोमयः 
रदिम्यो के आश्रव ष्टी ८ गच्छति ) गमन करता है । ८ इन्दः एवश्वस्मावः 
१८ 
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उन्तरः ): यैं सर्वैशर्यवानू भश सव से उत्तम ह ।. ( २) मयवा.जीव 
भञ्ति के भ्रति कडता दै--हे ८ दन्च्छणि > देशवर्यवति ! ओ ८ इपाक्पेः ) 
समस्त - सुखो की इष्टि करने वाठे भौर समस्त विश्च को चखने.वाठेः 
८ सख्युः >) परम सखा भ्रयु के.( ऋते >) विना (न ररण) सुख श्राम्ति नदीं 
प्राप्त कर सक्ता । चह भरञ्चु (यस्य इदम्‌ अर्यं हविः) “जापः सूम प्राणः 
चक्ति रूप अन्न वा श्ाक्तिदायक त्त्व ८ भियस्र्‌ ) सवको तृषहिदायक होकर 
€ देवेषु गच्छति ) जीवों को प्रास होता है । बह अरु टी सवं से उच्छृष्ट 
है । अधिभूत पश्च मं---डइषाकूपि मेव, इन्द्राणी एयिवी, सस्य इन्दर स्यं, ` 
जरूमय हवि, मेघ का जल, गौर प्रिय दि उससे उत्पन्न सर्वतपंक अन्न । 
चुषाकपायि रेवति खपुर आदु स्पे 1 । 
चस इन्दं उच्तर: धियं कषचित्करं हविर्विश्यस्मादिन्द्ध उच्तरः१३॥ 
भा०-हे ८ अरपाकपायि >) समस्त.खखां को .मेघ के चुल्य वर्ण.करने 
चले प्रयु की अपार शक्ति { हे ( रेवति ) अनेक देश्र्यौ की -स्वामिनि ! 
डे ( सु-एत्रे 9 उत्तम पुत्रं, जीवों तरारी ! हे (-सु-सवुपे > उत्तम ुलयपूर्वकं 
विराजने वारी, सुखदायिनि ! ८ इन्दः > परमैश्वयंवान्‌ मसु ८ उक्षणः) 
सेचन करने वाङ मेव से उत्पन्न अथवा ८ उक्षणः ) जगत्‌ को धारण 
करने वाञे सूयं आदि रकी को ( प्रियस्‌ >) भरीविकारक्‌. ८ काचिव्‌-करम्‌ >) 
अनेक सुर्यो के देने वाठे. (ते हविः) से उत्तम ज्र के सच्छष्टी इछ जगद्‌ को 
८ घसद्‌ > खाजाता हे, इसको प्रख्य कारू म रीरू ठेता है 1 वही रेखय- 
चान्‌ भ्रु ८ चिश्वस्साव्‌ उत्तरः >) देह .भरवेदा करने वाख आत्मा ते कदय 
उक शक्तिशयारी है 1 4 ^ 
उत्सो हि मे पथ्॑दग्णं छां पच॑न्ति विंशतिम्‌ । ` । 
उताहम॑द्ि पाव इदमा छरी पुणएन्ति से विश्यस्मादिन्द उतर २४॥ 
आ०-८ मे ) मेरे ८ पदं उष्णः » १५ चङयुक्त, श्ररीर के धारक 
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आर्णों को अथवा € उक्षणः मे पच्चदश > शरीर को वारण करे वारे युद्ध 
जात्मा. के ( पञ्चदश > षन्द्र्षे प्राणों को भौर विति हाथ भीरं पैर की 
२० गुरिया के समान शरीर के भीतर के २० अंगों को, वा (विंशतिम्‌) देह 
से प्रवेदादीरु आत्मा को विद्वान्‌ छोग (साकं पचन्ति) एक साथ परिपाक, 
च्तान भौर अभ्यास से दद्‌ करते हैँ वा विस्तार से वणेन करते है । ८ उत्‌ ) 
ओर मं ( पीवः ) परिपुष्ट होकर ( अध्नि > पु्टिदायक भोग्य देह ओौर नाना 
ओयों को वा उन प्राणों का भोग करता हं । वे समस्त प्राण (मे ) मेरे 
( ङक्षी 9 दोनो खो, पारो मे ८ प्रणन्ति पूणं करते है, समस्त भ्राण 
देह के दये, वाये दोनों शोर अपने २ स्थान पर अंगश्त्यंग मे व्यापते हे । 
चह ८ इन्वः ) शदुञ्त शक्तिशाष्टी भसु ८ विशचस्मातु उत्तरः ) सब से 
ऊपर है 1 उसकी इस देड-रचना का कौश भविन्तेय है । 
चूषमे नं लिम्मशरङ्गोऽन्तयुेषु रोखवत्‌ । 
न्थस्तं इन्द्र शं हृदे यं ते सुनोति मावयुरविश्वस्सादिन्द्र उत्त॑रः 
। । = 1 १५। ३॥ 
भा०-( तिम्मश्ंगः षमः न ) तीस सीं वाका बड़ा सांड जिस 
रकार ८ यूथेषु अन्तः रोरुवत्‌ ) गौणो के बीच गजना क्था करता हे 
उसी प्रकार वह आत्मा ८ शरृषमः ) बन्ाङी, अन्तःकरण मे आनन्द 
अर्पण करने ओर चेतनां रूप दीषि से चमकने वाखा भी भीतरी हद्याकाश 
ञं मेच ॐ संमान ८ युष अन्दः ) ्रार्णो के समू वा अंग-समूढ क बीच 
€ रेवद्‌ ) गता है, कन्दरस्य राजा के ल्य सन पर शरासन करता है, 
चा अन्नाद्‌ करता हे । हे ८ इन्द्र ) देशवयेवन्‌ ! श्रमो ( ते मन्थः > तेरा 
च्यान-निरमन्यन से श्र परमान्द ख्य रस ८ यम्‌ ) जिसको ( भावयुः ) 
माव, भक्ति करने ओर तेरी उपासना करने वाका उपासक ८ सुनोति >) 
उलन करता हे, वड (हदे शा ) डदय को भति -शान्तिदायक होता है । 
अंतः शव हे. मनुस्यो ! वह ८ इन्दः >) सव जगत्र सौर जन्तःकरण को 
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प्रकाचित करने बाख महान्‌ आत्मा ८ विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सथ से. 
उक्छृष्ट है 1 । 
न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा खक्थ्या क्ृत्‌। 
सदी यस्यं रोमशं निेदुपों किद्ञस्म॑ते षिग्वरसगदिन्द उत्तर शद) 
भा०-(८.सः न हदे ) वह देश्चयंवान्‌ नदीं दै ८ यस्य ) जिसक्रा. 
८ कणर्‌ ) कपार, शिर ( सक्थ्या अन्तरा >) जाधों के वीच पञ के समान 
अपने से वर्डयाली के सामने ८ रम्बते ) रुटक पडता है । (सः इत्‌ देशे). 
वह ही सव पर यासन करता है ८ नि-पेदुपः यस्य ) उच्वासन परं विराजः. 
इष जिसका ८ रोमशं > लोमों से युक्त खुख ८ विचुस्मते >) विदेष ख्पवे 
खिक्ता है, भौर अधीनो पर शासन करता है, वही ( इन्दः ) रेश्चय॑वान्‌+ 
शाचुना्क तेजस्वी, (इन्द्रः) राजा (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सखव से उक्छृषट वै । 
अध्यीत्म मै--८ यस्य क्व्‌ >) जिसका आव्स-पाल्क श्षक्ति से युक्त वा 
सुखग्राही अन्तम्करण ( सश््योः अन्तरा ) समवाय या संघे यनाकर 
विद्यमान भूमि गौर काश्च वा जासक्तिजनक राग ` देषादि के चीच 
८ रम्बते ) र्ट जाता, खरध होजाता है ( न सः इव्‌ ईदो >) षट समस्त 
जरात का स्वामी होकर उसका श्चासन नदीं करं सकता। प्रच्युत (नि-वेदुषः) ` 
नित्य ओर निरन्तर निगूढ रूप से विद्यमानं ८ यस्य ) जिसका ` वनाया 
८ येमद्यं >) खेम के समान तेजः किरणों बाल्ण विम्ब उसके सुख के तुल्य 
विजम्भते ) रवै पूंक तमतमाता है । वही ८ इन्द्रः >) सब जगच्‌ का 
स्वामी ( विश्वस्म्ाव्‌ उन्तरः) सव से उक्छृ्ट है । 
न सेशे यस्यं सेशं न्पिदुषो विख्रम्म॑ते। सेर्दशि यस्य 
रम्चतेऽन्वस सखच्छथ्याउकपुद्धिश्नरस्सादिन्द्ध उन्तरः 1 १७॥ 
`, भा०-{निपेहुषः) .नीचे वा उच्चासनः पर चैठे हुए (यस्य) जिसका 
( रोमशं >) रोमं से युकत्छ जवानी का चेहरा भी ८ विनस्ते); 
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केवर जभार डेता है, जो जालस्य, निन्द्रा-तन्दरा सें समय व्यतीत्त करता है, 
(न खः ददो ) वह कमी शासन नदीं कर सकता । ८ सः इत्‌ ईशे ) वट 
समस्त जगत्‌ पर शसन करता, सव का खामी होता है (यस्य) जिसका 
(खक्थ्या अन्तरा) सक्थि जथौत्‌ वाहूर्भ वा शक्तिश्चारी, समवाय बनाने वारी 
दोनों सेनां के वीच. (कत्‌ ) कपाल, उन्नतं सिरं (रम्बते) घन्यों को ट्‌ 
जाक्ता देता है, वही ८ इन्द्रः ) ` सबका स्वामी, शल ओर दुष्टो का नाक्षक 
सेनापति वा राना ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से उक्छषट भौर शतरुभों के 
ऊपर रह कर. उनका नाधराक करने धाव्य होता है 1 रतरिभौषाथैः, भ्वादि 
रार्मनेभापः ।! रविर्गत्य्थो भ्वादिः परस्मैपदी । रम्बते-शन्द्यति, भाषते । 
भथवा-( न सा ईस ) वह भूमि, ईश्वरं ॑वा सू्॑वत्‌ स्वरन्तर ` नहीं 
< यस्य रोमशं ) निसका रोम के समान ओषधि वनस्पति षै 
< बिलम्भते ) नाना प्रकार से उगता.है। ८ सः इव्‌ ईदी ) ष 
शी सूर्यं सव पर शासन करता दै, ( यस्य ) जिसके शत्य र चलथ 
८ क-एत्‌ ) जल से विश्च को पूर्णं करने ओर पाने वाला मेघ ८ सक्थ्या 
अन्तरा ) परस्पर सम्मिङिति आकाश्च जर भूमि दोनों के वीच ( रंघते >) 
टका घा गर्ज॑न( करता है 1 ८ इन्दः विश्वस्मात्‌ उन्तरः ) जरो को देने 
ओर मेधो को विदारण करने धार घा तेजस्वी सथं ही सब से उच्छृ है ! 
शयान वृपाकपिः पर॑स्वन्ते हतं विदत्‌ । छि सनां न्व 
चरूमर्देधस्याच श्यार्चितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
भागे ( इन्द्र 9 परमैशव्यवन्‌ ! हे देःर्य के देने वान्ये ! प्रमो ! 
( अयम्‌ शरषा-कपिः ) यद जीव अपने चित्त म॑सुखो की वपां करने ओर 
अपने चित्त से इट भावों को कपा देने म सर्मथं होकर, अथवा सुखो की 
चर्पा करने वाड भ्रसु को प्रा्ठ-करने वाला, वरुवान्‌ › श्राणों को चछनि 
समर्थं होकर (पश्खन्तं) अपने भिर विथमान होकर भी "परः दूर है श्रु 
कै भ्रति इस माव को (हवं विदद्‌) नष्ट दुभा जाने । अथर्वा (परस्न्तम्‌) पर, 
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श्रेष्ट जो अपना “ख* आष्मा उस पर अधिकार करने वारे अन्तान भौर दुःख 
वा देद-जन्धन को ८ हतं विदत्‌ ) नष्ट हया .जानता है ! (भव्‌) 
अनन्तरे ही वद्‌ ( भिम्‌ ) देष्ट को भरने चाछे प्राण को ओर ८ सूनाम्‌ › 
इन्दियों को सन्मागं में भरित करने वारी उुद्धि-शक्ति को ओर ८ नवम्‌ ) 
अतिस्तुत्य नये ( चर्म ) सुखवत्‌ भोग्य कर्मरूङद्पयक व्यापक आत्मा को 
ओर ( एधस्य >) दुसिमय, ८ आचितम्‌ ) सर्वव व्यास ८ अनः ) सवके - 
भ्ण्णेके प्राण भसुकोभी ( विदत्‌) प्रास्च करता दहै! वह ( इन्दः 
विश्वस्माद्‌ उत्तरः ) पेश्वर्थवोनर्‌ जात्मा खवसे उच्छृष्ट है । 
शछ्यमेमि विचा्शदिचिन्वन्दाख मायम्‌ । पिवामि पाकसत्य॑ 
जो-ऽभि चीर॑मचाकग्यं विश्वस्मादिन्द्र उच्च॑रः ॥ ९६ ॥ 

भा०-८ जयम्‌ >) यह भं ( विचाकदाव्‌ 3) विद्ेष खूप से दर्घन या 
साक्षात्‌ करतो इभा, भौर ८ दासम्‌ >) दानक्चीख, ८ आय॑म्‌ ) श्रे जन को 
चा ( दासम्‌ ) भ्रजाके नाश्चक दुष्ट गं को ओर (८ आर्यम्‌ ) भ्रजाके 
पालक श्रेष्ट स्वामी वग को (विचिन्वव्‌ ) विवैकपूर्व॑क न्यायाधीश के समान 
यक्‌ च करता भा ८ एमि?) प्रास होता हं । ओर ८ पाक-सुस्वनः ) 
पाक द्वारा यद्व करने वाङ, वा परिपक्त, द्द्‌ मन से ईश्वर की उपासना 
करने वाख को जोर ( धीरम्‌ ) अन्यो को धारण योग्य सव-्ान, सव्‌- 
इद्धि जर सव्‌-कसं मेँ भरणा करने वारे की शँ ८ अभि पिवामि ) सव 
भ्रकार से रक्षा करता हुं । ८ इन्द्रः) वह परमैचर्यवान्‌ अञ ही 
€ विच्वस्माव्‌ उत्तरः ) सवसे अधिक उक्छष्ट दै । अध्यात्म सेँ-(र) मै 
आत्मा, उपासक ( विचिन्वत्‌ ) वि्ेष रूप से परमेन्दर की खोज ख्गाता 
इमा ( विचाकखव्‌ >) विशेष रूप से उसका साक्षाद्‌ करता हमा उस 
(वासं) सव सुखो के दाता ओर (आर्यम्‌ ) सर्वच  स्वामिर्यो के मी स्वामी 
परमेन्र को ८ एमि ) प्रास होडं । ८ पाक-सुस्वनः ) परिपाक या कर्म 
फलों के स्वामी, उस शु के दिये फर का ही ( पिवामि >) उपमोग क ¢ 
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भौर ८ धीरम्‌ >) हमारी बुद्धिर्यो भौर कर्मो को प्रेरणा, करने वारे उसकी 
हौ ( जभि सचाकशचभ्‌ >) स्लाद्‌ करता हूं कि (इन्दः विश्वस्माद्‌ उत्तरः) 
वह परमेश्वर ष्टी ससे उक्छृ्ट दै । 
घन्व॑ च यत्कृन्तत्रं छ कति स्वित्ता वि योज॑ना 1 नेशैयसो 
चृषाकपे.ऽस्तमे्दि गृ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥ 
भा०-८ ता) चे अनेक (८ कति सित्‌. >) योजना आत्मा के साध 
योग करने वाटे देष्ट है बे सव (धन्व च छृन्तव्रं च) मरुभूमिके 
सुल्य ओौर उच्छेद करने योग्य भयानक जंगल के तुल्य ठी है । उनमें कभी 
शान्ति भौर सुख प्राप्त नदीं हो सकता । हे ८ बरणक्ये ) समस्त सुखो के 
चर्पनि वे प्रययु के सुख का पान करने टारे भात्मन्‌ ! तर्‌ सव से जधिकं 
( नेदीयसः ) समीप विमान परमेश्वर के ( अस्तम्‌ ) सवंदुःखनाशक, 
द्रण को श्राप ह्ये । द्‌. उसके टी ८ गृहाच >) हण करने योग्य श्ान्तिप्रद 
गुणो को (उपदि) भरास् टो । (इन्द) व परमेश्वर (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
सब से अधिक उकछृष्ट है । 
पुज्ररे्िं बृपाकये खिता करपयावहे 1 य शयः स्यप्ननेश- 
नोऽस्तमेपिं पथा पुनार्ेभ्वस्मा्दैनदर उत्तरः ॥ २९ ॥ । 
भा०--दे ( दृपाकपे ) जीवात्मन्‌ ! म भृति भौर परमात्मा दोनों 
८ ष्ुचिता कश्ययावहै ) तेरे च्ि नाना सुखप्रद, कल्याणकारी सुख 
जनक पदार्थं रचते दै । तू उनको (पुनः आ दहि) पुनः २ भराप्त ्टो । (यः एषः) 
जो चदन. ( स्वरभ-नंधनः) निद्राम ष्टो जाने वारे सुस्त जन के 
जुद्य (पथा) बाहर के मागं से ध्रूम फिर कर पुनः शद म भाने वाङे पथिक 
के समान (पथा) न माग से पुनः ८ अस्तम्‌ > शरणवव्‌ भ्रमु को 
भ्रा होवा ई, बी ८ इन्द्रः > रेशर्यवान्‌ प्रु ( ॥वश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सव 
चे उच्छृ दै । अथवा स्च के उद्य भौर भस्त के तुल्य ही जीव का मोक्ष मे 
जाना खर पुनः वहं से भना दोता ह ' 





॥. ऋग्वेद माष्ये च्रटमोऽष्टकः [अन्छाव०४।२द्‌ 





यदुः वृषाकपे गुदसिन्द्प्ल॑गन्तन । ऋस्य पुर्दरधो सगः 
क्मगञ्चनयोषनो विश्वस्सादिन्द्र उत्तरः ॥ २२॥ 

आ०-द ( इषार्पे इन्द्र ) सुखवर्यी, परम रस के पान करने वाड ! 
चा अंधकारनाश्तक तेजस्विन्‌ ! आत्मन्‌ १ भ्रमो ! ( यव्‌-ठदच्छः ) जव उच्वं, 
उत्तम मा से जाने वाटे पुरुप ८ गदम्‌ >) सवदारण्य भ्रुं करो (जजयन्तन) 
भ्रक्च ह्यो जाते द तव उनका ८ स्यः ) वहं ८ पुद्धु-जघः ) वहत पापों चला 
( न-योपनः > प्राणियों को मोहने बाल्य ( खयः ) यद्ध, वा विपर्यो ओ 
खोजने बाल्य, पापरभागी आत्मा, वा वहवो को मारने वाखा वा चहुत से जनों को 
चयस देने वाखा ल्यु ( क अगन्‌ कम्‌ >) कहां चखा जाता है, कां नष्ट शे 
खाता है १ उसच्छे नादा होना यदी श्रु की द्या है । अतः ८ विश्वस्माद्‌ 
इन्दः उत्तरः } वह परमेश्वर ही सव से उच्छृषट ई । अर्थाद्‌ श्टग, सि 
जिस भरक्छर ८ पुछ-जचः ) चहो को मारने बाला भौर ८ जन-योपनः ) 
अनेक जना, जन्ठमां का नाध्ा करने वास्य तिष्ट गृहमे जाने पर न खाने 
कहां जाता है । अर्थाद्‌ शद में रहते इर सि का त्रात्त नदीं रहता । इसी 
अक्रार परम शारण्य भसु रूप गृह में जाने पर चासछछरी पापवाख्त्युकामी 
भय ट जाता है । ^न तत्र इखल्युनं जरा विपाप्मा ।° उप० ! तव तो बड 
केवट “कम' सुख खूप होता हे 1 
पश्च नामं मानवी खाक खत विंशतिम्‌ । यद्धं भल त्यस्य) 
अशरद्यस्या उदरमपमंयदिश्व॑स्सादिन्छ उन्त॑रः 11 २३ ॥ ८ ॥ 

भा०-( सानची प्छँः ह नाम >) मननशील, संकल्प विक्व्य करने 
चाे जात्मा वा पुथ की विचारं दान्धि या उदधि द्यी श्पञ्चं गम कीजो 
< साकं >) एक साय ही (विक्त ससव) हाय र पैर की २० अंगु 
क समान ८ विदाति > प्रङृति ॐ २० विकारो को एक सांय उत्पन्न करती - 
ड + ( त्यस्याः भर मदम्‌ अभूद्‌ ) उस खी का तो सदा कल्याण ष्ोतय है, 
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(यस्या) जिस माता का (उदरम्‌ ) पेट (आमयतत ) पीडित ता हे जात्‌ 
जो अपने गभं से देही भाव्मा को प्रसव करती है! इस भकार भृति भी 
मनु" अर्यात्‌ स्ंजगव्‌-स्तम्भक, सर्वस्तुष्य परथ की वह खीतुल्य भरङति "पञ्चः 
अर्थाद्‌ परस सृष्ष्म रूप में श्यापक होती द । उसका खूप “भद्र'सुखकारी है 
जो २१ विङ्ृतियां फो उत्पन्न करती है (यस्याः उद्रम्‌ ) जिसके मध्य भाग 
को (भामयद ) भ्रु अपनी दाक्ति से गति युक्त करता ओर उसमे से अनेक 
भ्रकृति-विकृतियों को उर्पन्न करे उस जगत्‌ कौ बनाता, चलाता जीर 
उनको व्यवस्था से नियन्वित करता है । वदी ८ इन्दः ). ग्रसु परमेश्वर 
(विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव से उच्छृ है । दद भाण, दश्च भ्राणायातन ये २० 

अग, थवा प्रति के २० . विकार ` भद्र, पांच स्थूलश्रूत, पांच सुक्ष्म 
भूत र ४ अन्तःकरण, भौर स्वयं समि देह । इति चतुर्थो धर्मः ॥ 


{ ७ ] 
चऋछपिः पायुः ॥ देवता--भश्वी रप्तो। ॥ छन्दः--१, ८, १२, १७ चनिष्टुप्‌ । 
२, २, २० विाट्‌.त्रिष्प । ४--9, €--११, १८, १६ निन्त तरिष्डप्‌ । 
२३२--!६ भुरिक्‌ तरिष्डप्‌ । २१ पद्दनिचृ्‌ त्रिष्डप्‌ । २२, २३ भतुष्टुप्‌ । 

२४, २५ निववृ्रनुष्टप्‌ ॥ पव्चविरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

रक्तोदणौ वाजिनमा जिघर्मि षमत परथेष्ठमुपं यामि शमै। शिशा- 
नो श्रञ्चिः ्रतुंशिः समिद्धः स जो विला स रिपः पातु नक्तम्‌ ॥१॥ 
भाम ( रक्षः-हणं ) दुष्ट राक्षसो को, ॐो सुप्त को मेरे उदेश्य 

तक पहुंचने से रोक रखते ह उनका नाच करने बाडे, (वाजिनं) वेगवान्‌» 
वटवान्‌, (८ मित्रम्‌ ) सुनने खल्यु से वचाने बाद ( श्रयिष्ठं ) अति ष्रथु, 
मदाच उस प्रञुको ओ (भा निघ्मिं >) सव भोर श्नि केतल्य दी प्रदीक्त, 
श्रञ्ज्वटित कर दं जिससे ओ (श्म उप यानि) सुख प्राक्च करं । (रिक्ानः) 
सदा तीक्ष्ण ८ अधनः 9 अनि के समान पापों को दग्ध करने वाख, सत्‌- 
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स्वरूप, भरकाद्ामय भ्रञु (कतुमिः) नाना कम ओर लानां हारा (समिद) 
आति देदीक्ष टो 1 ८ सः 9 बह. ( नः >) हमे ( दिवा > दिनि मे जीर ८ सः ` 
नक्तं ) चही रात्मे भी (नः) हमे (रिपिः) हिंसक, दुष्ट स्वभावके 
आक्रामक से ८ पातु ) रक्चा करे ! जिस प्रकार अश्चि जंगल के समीपम 
जरूता इना चोर, व्याघ आदि से मी चचातता है उसरी प्रकर हदय से भरु 
शटीःज्योति भी जलती हु खोभ, क्रोध, कामादि पार्पो से वचाती है । वहं 
भख सर्वत्र सदा इमारी रक्षा करता है, उसके आगे दुष्टो की नदीं चरती । 
श्र्योदेषटरौ छर्चिपां यातुधानालुष स्पश जातवेदः खमिंद्धः। ` 
ष्या जिद्वया मूरदेवात्रभस्व क्यादों चुक्त्न्यपिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
भा०्-हे (जात-वेदः) धनो के स्वामिन्‌ ! हे बुद्धमन्‌ ! व्‌ (समिद्धः) 
खूव तेजस्वी दयोकर, ८ भयः-दषटः ) खोद की सी दादु वाल्य, नाना 
शाखास्त्रो से सम्पन्न, करोर होकर ( अधिपा ) अपने तीतर उवाला वा तेज 
से ८ यतु-धानानर्‌ ) भ्रामं को पीड़ा देने वले दुरो को (उप र्शर) 
पकड, उनको अभिवत्‌ भस्म॒ कर, उनक्नो दभन कर नाद्रा कर, ओर 
निग्र कर दे । ओर ८ जिह्यया ) अपने बाणीमात्र के श्वासन से ८ मूर 
देवान्‌ > स्वर मरने मारने की क्रीदा करने वाङ, युद्ध व्यसनि्यो को, 
८ कर्व्यादः ) प्रजा के. मसो के खाने वारे, प्रजा के रक्त्ोपी, प्रजा के 
प्राण-नाङ्क दुष्ट डाओ को, ( रभस्व ) वक्ष कर । उनको ८ इक्त्वी') 
कार कर, क्षे रे तर्य निमूख रूर ८ आसन्‌ ) अपने सख अर्थाव्‌. अपने 
धचन के शासन में ( अपि धस्स्व >) उनको रख । 
उभोभ॑याचिद्लपं घटि दैघर। हिखः शिंशनो.ऽर्‌ पर॑ च । 
डतान्तरिञे परि यादि राजन्जस्भ्ैः सन्थैद्यभि यातुघानःन ३ 
भा०--दे ( उभयादिन्‌ ) दोनों प्रकार के शस्त्रान जौर वलं से 
क्त ! त्‌. ८ उभा 3 - दर्मो भकार की ८ दं 9 नाश्कारिणी शक्तियो को 
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दोनों डादोंके समान (८ रिश्रानः 9) अति तीक्ष्ण करता हुमा, ८ खः ) 
शतु को नाश्य करने हारा होकर (अवरम्‌ परं च उप धे) समीप ओर 
दूर के दोनों देशो वा जनों को भ्रतिषठित कर (८ उत ) ओर हे ( राजन्‌ ) 
तेजखिन्‌ ! द्‌. ८ भन्तरिकषे ) अन्तरिक्न मार्ग मँ भी ( परि याहि > संव दूर 
जा ! जौर (जम्भैः) नादाकारी, ईदिसक शस्त्रास्त्र से ( थाच-धानान्‌ > रजा 
को पीड़ा देने वठे दुष्ट पुरुषां को (सं धेहि अभि पेष्टि) अच्छी प्रकार संधान 
कर, उनको शास्त्रा से पीडित कर उनका अभिधान कर, संव जर से बांध ॥. 
दास्त्रास्त्नो से संधान उनको दवा करं सन्धि या मेख करना है, जैवे-शरसं- . 
घान । (भभिधानः-चाधने अर्थं म आता है जेते-'अश्वाभिधानी' घोडे को 
चांघने की रस्सी । अयति राजा शास््रो को समक्ष रख कर दुं से संधि 
आओौर विमह करे, जिससे वे भयभीत होकर प्रजा को पीडित न कर सक । 
यत्रि खन्नभमानो छन्ने वाचा श्यौ छशनिभिरदिंहानः 
ताभिर्विध्य हर्दये यातुधानन्भतीचो वादृन्यति भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥ 
भा०्-दे ( अघने ) सेनामों के अग्रणी नेता ! सेनापते ! त्‌ ८ यस्तैः). 
अनेक ति, वेतन, पुरस्कार, आदुर, मान-सस्कार आदि उपायो से, (दपः). 
अनेक सेनानों को (खं-नममानः) अपने अधीन करता हुमा ओर ८ वाचा ). 
अपनी बान्वा से ( सश्छनिभिः > अशनि नामक महान्‌ अस्त्रां सहित 
(शल्यान्‌) धनुप वाणां सित वीरो को (दानः) खूव एकत्र करता हुजा, 
८ ताभिः ) उन शक्तियो से ।८ या्घ-धानाच्‌ ) प्रा को पीड़ा देने वाङे 
साधनो को धारण करने वारे टु पुरो को ८ दये विष्य ) ममं पर 
आघात कर ( एषाम्‌ ) उनके ८ प्रतीचः बाहून्‌ ) उनके प्रति द्वेषी, निरोधी, 
वाहुओें अर्यात्‌ खदने वारो को ८ प्रति मद्धि > तोद्‌ दार, उनको बाड 
के समान तोद्‌ कर छंजा पुजा कर दे 1 
अग्ने त्वच यालुघायस्य भिन्धि दिंखपशनिदैशसा इन्त्वेनम्‌ । 
अ पचौशि जातवेदः शुणीदि क्न्यातकविप्णुविं चिनोतु वृक्णम्‌ ५।४ 
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भरा०-( अभ्रे ) जसि के तुल्य तेजस्वि ! हे दुर्यं को सन्तापित, 


-पीडित जर दग्ध करने वाङ ! द्‌ (याछु-घानस्य) कटिर्‌ चचाल चख्ने वे 


चा प्रजा को पीडा देने बाड दुष्ट पुरूप के ८ त्वचं भिन्धि ) व्वा धा देह 
म्को छिन्न भिन्न कर, उसको कठोर शारीरिक अंगच्छेदन अदि द्ण्डदे। वा 
-उसके {( स्वच॑ ) आवरणकारी, द्ुपने च स्यान को { भिन्धि >) नाह कर । 
{दिखा ) दहिंसावा प्राण नाद करने वारी ( अश्लनिः >) विदत्‌ अख 
“( रसा > प्राणदारकत ज्वाला से ८ धनं हन्त॒ > इसकी मारे । ८ पर्वाणि ) 
उसके पोरमों को वा उसके पाटन करने चा उसके मनोरथां को पूरणं करम 
"वारे प्ाधनों, अंगं वा सहयोगियों को ८ शधणीदि > नाद्य कर ८ विव्णुः) 
-व्यापक शक्तिशाली रूप ( ऋन्याव्‌ >) मांसाहारी पड फे तुल्य ( बरृष्णम्‌ ) 
दुष्ट ज्यक्ति के छिन्न भिन्न गों को (वि चिनोतु) खन २ कर दृद्प करद 1 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी कटे छिन्न भिन्न देके अंगों को गीध, कत्ता 
सियार जादि खाजते है उसी भ्रकार दुष्ट भ्रजा-पीड्कं व्यक्ति केचिन्न 
भिन्न देष्टवच्‌ राष्ट डे अगो को उससे भधिक शक्ति वाटे राषटखीन 
श्षपरटे)। 

यतेदार पश्यसि जात्चेदरस्तिषठन्तमभ्च उत उा चरन्तम्‌ ! 


यद्धान्तरि्ते पथिशिः पतन्तं तमस्ता विध्य शवौ शिशानः ॥६॥ 

भा०-दे ( जात-वेदः ) धचैन्वयं के स्वामिन्‌ ! ( इदानीं >) इस 
समय ८ यत्र > जहां मी चू करिसी ट पुरुप को ( तिष्ठन्तं पयसि >) खदा 
देखे, अथवा ८ चरन्तं पश्यसि ) अथवा विचरता देखे, ( यत्‌ वा ) 
अथवौ ( अन्तरिघते ) अन्तरिश्च म वा ( पथिभिः पतन्तं > भूमि पर मार्गो 
से जातां हुभा देखे ८ तम्‌ ) उख दुष्ट को, हे (अनने) सेनानी ! च्‌. (अस्ता) 
इष्टो को उखाडने द्वारा ( दिश्चानः >) तीक्ष्ण दासन करता इला, नियम 
व्यवस्थार्थं ओौर सैन्य शास्त्रादि को तीन रखता इजा, दुष्टो को ( शवो > 
िसताकारी साधन, बाण, वा शस्त्र से ( विध्य >) भार । 
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उतालंन्धं स्पृशि जातवेद अण्लेभानादशटिभिर्यातुघानांत्‌ । अग्नेः 
पूरौ नि जदि शोचान च्रामादः च्विच्छकास्तमदन्त्वे्जीः ॥ ७ ॥ 

` भा०्-दे ( जात-वेदः) भूमि म या राष्ट्र मे उत्पन्न इए भव्येक वच्चे. 
मलुष्यादि को भी अपना धन मानने वारे, खव उत्पन्न जीवों ॐ स्वामिन्‌ ! 
हे ( भने >) तेजचिन्‌ { ८ उतत ) ओर तू ( अलेमानात्‌ ) प्रजा के जनों 
को पकड़ छेते वरे ( यातु-धानान्‌ >) पीड़ाकारी बन्धन बाधने वके दुष्ट 
से ( आर्च्धं >) पकडे हुए भ्रजाव्मं को ( स्प्णुष्ि ) वचा । ( क्टिमिः ). 
दुं को सन्तक्त करने घाङे साधनों द्वारा उस से उसकी रक्षा कर ॥ प्रजा 
के किती व्यक्ति को भी यदि दूसरा राज्य पकद्‌ छे या कोई डाच या दुष्ट 
जन पकडे टे तो राजा उसको उन से वचावे। हे राजन्‌ ! तू ( पूः ). 
पालकं होकर ८ श्ोश्चचानः 9 पापी को सन्तत्त करता भौर तेज से चमकता- 
इआ ( आमादः > कच्चे मांस को खाने वले. दुष्टों को ८ नि जदि ) सर्वथा 
जौर खय दण्डित कर । उसको (दिका) नाना शब्द्‌ करने वारी (एनीः) 
वेग से उद्ने वाच्छी चीरे ( तम्‌ अदन्तु ) उसको लावे । जो व्यक्ति मांसा 
रोभी भजा के जनों का कचा मांस खाजार्वे, राना उनको भां सस्र 
जानवरों से फंडुवा डरे । उनका आदार करा दै । जिससे अपने दुःखः 
अनुभव करॐे दूसरे के मांस खाने का दोष उनको अनुभव हो ओर वेः 
बुरे मासे ष्टं । 

1 9 = 1, यावुघानो [ब कणोतिं व्‌ 
इ थ वदि यतमः सो छन्ने यो यातुघानो य हदं कुशोति । 
तमाश्मस्व खमिघ। यविष्ठ सृचसखच्द्षे रन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भए०-८ यः यावधानः >) जो भ्रजा को पीड़ा देने वाजा है, ( यः), 

जो ८ दद्म कृणोति ) पापाचार कराता है हे ८ भन्ने ) तेजखिन्‌ ( सः )" 
वह ( यतमः ) उस भरक्नार के अपराधियों मै कौनसा है, उसका अपराध 
क्या भौर किंस प्रकार का ओर कितनों भं से किस वग का, कौन 2 है यषः 
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सव विवरण पूर्वक, ( इह भर ब्रहि) इस राष्ट म अच्छी श्रकार ववा 
-जिससे सव कोद उसके डरे काम को जानकर धिकार नौर ( तम्‌ ). 
उसको ८ खम्‌ इधा > खूड जरती चमकती ख्कड् या दमचमाती स्येह 
की तला “सूम से (जा रभस्व) स्पशं करा । हे (यविष्ठ >) वलच्यालनि ! 
-तू उसको ८ च-चक्षसः >) मनुष्यां को यथाऽपराध दण्ड की व्यवस्य करने 
-चाङे राजा, न्यायदाता की € चष्ुषे > न्याय चि के चयि ( एनम्द रन्धय > 
इसको पीडित कर, उसको अपना भाई वन्धु जान कर, वा उससे नादि 
-वहुत पाने की आश्ाखेमी दण्ड देनेसे मत व्याग, उसको जवद्य 
-दण्डित कर । 
ीच्सेनश्चे चन्ल॑षा रच्त यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः भरण्य परचेतः 1 
हिं स्तस्य शोद्॑चातं मात्वां दभन्यालुधान नचक्तः। ६ ॥ 
भाग-हे ( स्ने) ञश्नि के त॒स्य तेजखिन्‌ 1 दुष्टों को दुर्ध करने 
-चाखे राजन्‌ ! द्‌ ( तीद्येन चष्ठुषा-) तीक्षग दृष्टि से ८ प्राच्चम्‌ ) सर्वोककृष्ट 
८ यक्तम्‌ 3 अपने सुसंगत राट की ( रक्ल ) रक्लाकर 1 हे ( प्रचेतः ) 
उत्तम च्तान "जौर उन्तम विन्त वाठ ! हे ( च-चक्षः ) मलयो. के उपर 
न्याचय्टः । ८ रक्षांसि दिलम्‌ >) इटो के नाद्य करने -वाञे (अभि 
च्लोद्युचानम्‌ ) सुकानडे पर दण्डित करते इ (त्वा) वुद्धको ८ याद्धधानः >) 
पीडादायी दुट्जन (मा दभन्‌ 3) नान्न करं 1 
नृचक्ता र्तः परि पश्य विद्ध तस्य जीशि रति शणीद्यत्रा ! तस्यि 
छीदेरसा शुखीद्दि चधा मूल याठुघानस्य चुच्छ ॥ १० 1 ६] 
भा०-डहे (जभ) विद्वन्‌ , तेजस्विच्‌ ! त्‌ ( चक्षाः ) सद मुरष्यो के 
वीच अध्यन नेता, ज्यश्च छासकों के व्यवहारं को भी देखने हारा है! 
त( विष्ठु > भरजानों स (रक्तः परि पर्य > दु्ट राक्षस स्वमाव के मनुष्य 
जर जधिकारी को मी देख । तस्य त्रीणि जग्रा ) उसके तीन जगडे कर्मी 
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को ८ भ्रति श्णीहि 9) भ्रति समय नाश्च कर क्षौर ८ रसां ) तीक्ष्ण तेज 
चाण्ड से ( तस्य एएीः ) उसकी पीर पर के सहायक्ारी जनों को भी 
< प्रति णीहि) खूद पीडित कर जिससे पे उसका साथ छीद्‌र्द। 
€ यातु-धानस्य ) रजा फे सताने वाठे दुष्ट राक्षस के.( मूरुम्‌.) मूर को 
( तरेधा > तीनेः भ्रकारों से ( दश्च >) कार डार । दुष्ट प्रजा पीड्क के तीन 
“अग्र --जनवछ, धनवल, जौर मनोव, उसके मूल पर तीन प्रकार का 
आयात, उसको नाश्च करना, उसके साथियों का नाप्रा करना, उसके नष्ट 
शेन के वाद भी उसफे वाद्‌ के पुत्र-पौव्रादि घा उसके दासव्यादिका 
नादा करना 1 
नियौतुधानः परसितिं त पत्कृतं यो अने अते दन्ति । 
तिः स्फू्जय॑ज्जातवेदः ससक्तमेनं गृणते नि कुड्धि ॥१२॥ 
भा०-हे (अभे) वेजसिन्‌ !. दुष्टो को भस्म करने टारे ! वद 
< यातु-धानः >. पीदादायक साधनों से प्रजार्भों को बाधने वाखा दुष्ट रुप, 
आतंककारी प्रजापीद्क, ८ ते ) तेरे ८ प्रसितिम्‌ >) बन्धन को ( तिः एद ) 
तीन प्रकार से भावे ( यः ) जो ( भद्रूतेन हन्ति ) जपने असत्य बचन वां 
श्यघार से दृसरे को दण्डित, पीदित, न्ट करता है । हे (जातवेदः) सव 
शनो के स्वामिय्‌ ! ( स्म्‌ ) उसको ( अचिषा ) अपने तीव्र तापसे 
< श्छरजंयन्‌ > बिलीवत्‌ पीदित, भयमीत करता हआ, ( सम्तस््‌ ) सव 
के सामने ( प्रणते ) श्रा ५ना्षीरू प्रजा जन के हितार्थ, (पनं निदधदूधि ) 
विप खूप से काट डा । । 
तर्द॑ञचे चकुः भतिं चेदि रेभे शफर येन पश्यासि यातुधानम्‌ 1 
श्चथभ्रचज्ज्योकपा दैवयैन खत्यं धूर्ैन्तसचितं न्योप ॥ १२॥ " 
भा०--हे ८ जपने ) तेजस्िन्‌ !. स्वभरकाशक ! दु्टो को दग्धं करने 
शरे ! त येन) जिस न्यायच्ि से ( प्राफारुनं यातुधानं पडयसि >) निन्दा 
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जौर ऊस्तित्त वचनो से पीदा देने वाढे ( यातु-धानम्‌ > पीडादायक पुरुप 
के ( पयसि > देखतता है, ( तच >) उसी ८ च्छुः >) सत्य प्रकाशक चथ्चु 
को (रेभे >) भार्थना करने वाछे, अपने दुम्ख निवेदन करने वाटे, वा स्तुति 
कारा या छु चचन, सहुपदेका करने वाठे पर (प्रति धेदि) डाक 1 ८ सव्यं 
धूर्वन्तम्‌ ) सत्य का नाद्रा करने चाञे ८ जचितमरू >) पापको करनेर्मेनः 
गेठने वारे, पाप के दुष्परिणाम को न जानने नाले .घुरूष के ८ जयव॑वत्‌ > 
निश्च, अडिग, निष्मकस्प, स्यिरभाव से युक्त, निष्पश्चप्रात होकर 
€ दैष्येन ज्योत्तिषा >) नञि, जादि दिव्य पदाय की व्योति से (८ नि जोष 9. 
ख॒ संतघ्च कर, उन पर दिच्य परीका का प्रयोग कर जिससे चे मयस 
सत्य कर्टे, ससत्य न कर्टे॥ - 

यददन छ मिथुना शपति यद्धत्चस्तृषटं जनय॑न्तस्भाः। सन्योमै- 
नसः शरव्या जायते या तय! विच्य ह्व॑ये यातुधाना ॥१२॥ 


मा०--हे ( अचे ) ज्ान षन्‌ ! सवमा के दर्शक ! ८ अद्य ) अव 
€ यच्‌ > जव ( मियुना शरपातः ) दो मिरु कर एक्‌ दृसरे परं निन्दा जनक 
वचन, अपन्छब्दों का प्रयोग कर वा ( देवाः >) विद्वाद््‌ जन { वाचः वृष्टं 
जनयन्त >) चाणी का कटु प भ्रकट करं तव ८ या >) जो चाणी (मन्यो) 
सननशील वा कोष वाडे चिच्च के च्यि ८ शारन्या ) बाण के तमान वेदना 
जनक ८ जायते ) होती है च्‌. ( तया) उससे भी ८ यातु-वानान्‌ ) 
पीदादाचक जनों को ८ हृदये दिघ्य >) -हृद्य में तादित कर 1 अर्थात्‌ थदि. 
शी पुरूष या सित्र या विद्धान्‌ रोग कूट वचनो का भयो करें जौर अपराधी 
टो तो उनको मी चुमती तीखी दय में ख्णने वारी चाणीखेष्धीडांर 
चता कर वायु-दण्ड देना चाहिये 1 


परं णीहि तप॑सा यातुघस्तान्पसंने रक्तो दरस श्रीद १ 
पराप्चघा मूर्देनाल्छुरीडि पराछनुपे च्म शोचानः 1.१४ ॥ 
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पराय देवः युजि गुएन्तु त्येनं शपथं यन्तु तृष्टाः । 
वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्त॒ मर्खन्वि्वस्यैतु पसिति यातुधानः १५।७ 
मा०-दे ( अने ) तेजखिन्‌ ! वर ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ादायको को. 
( त्तपसरा >) संन्तापकारी साधनों से ( परा णीहि ) दूर तक मार भगा । 
(रक्षः ) विघ्रकारी को ( हरसा प्ररा णीहि ) संवरणकारी, अदूशुत 
आश्चर्यजनक साधनसे द्र से ष्टी नाश कर । ( मूरदेवाद्‌ ) मरने मारने 
वाले युदधेच्छु, विजय चाहने वालो को वा मोह में पडे हुंगों को (अर्चिषा) 
अपनी तीवतायुक्त अ्वाला से ( परा श््णीहि) दूरसेष्टी पौदित कर) 
मौर त्‌ ८ शो्चानः ) अति देदीप्यमान होर ( भसु-तृपः ) मनुष्यो के 
भ्रार्णो से भपनी वृत्ति करने वारं वा केव अपने प्राणो कोष्टी वृष 
करने वाङे को ( अमि परा श्गीहि ) उनका सयुकाबला करके उनको 
पीदित करके दूर कर । इति समो वगः ॥ 
यः पौरपये क्विप} ससङक्त ये( अश्व्यैन पशनां यातुधानः । 
यो छघ्न्यायुा भर॑ति ज्षीरमश्चे तेष शीषोशि हरसापि वृ ॥ १६॥ 
.भआण्-(यः) जो ८ यातुधानः ) अन्यं को पीड़ा देने वाला होकर 
अर्थात्‌ अर्यो को पीडा देकर अपने को .( पौरूपेयेण क्रविधा ) मनुष्यो- 
पयोगी अन्न "आदि साधनों से ( सम्‌ अस्ते ) ` सजाता है ओर 
८ यः ) जो { अङेव्येन पञ्ना सम्‌ अक्तं ) जन्य को पीड़ा देकर स्वयं घो 
कै समान वेग से जाने वारे पड से अपने को चमकोता है, जो दूसरे को 
पीदा देकर ( अघ्न्यायाः क्षीरं. भरति ) गोकादूधज्ेतादहै, हे (अघने) 
ज्ञान जौर तेज के भरकादके! दू देसे र दुर्टौ.के ( शीर्षाणि ) शिरो 
(८ हरसा श्च ) तेज शाख सं काट डाखा । 
खवत्ससीपं पय॑ उश्ियायास्तस्यम्रादी्याहुघानें नृचक्ञः। , 
पीयू्धमञ्चे यवमस्तिवृष्छान्त घत्यश्च॑मर्चिषां पवेध्य॒ मर्मैन ॥१५७॥ 
१६ 
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० ५ 





भा०- हे ८ च-चक्षः ) मचुरष्यो के अन्यक्ष ! (यातु-धानः) प्रजार्जी 
मं जन्यो को पीदा देने बाडा भुरुप ( उकियाया- > यौ के. ( संवत्सरीणं >) 
"धर्ष मर मेचैदा ने वाठे (पयः) दूध को ( मा जस्ीवद्‌ ) मत.खावे अर्थात्‌ 
दण्डरखूपमं उसेगौकादूध सार भर तक पीनेकोन मिले। गौर उन 
दण्डितं में से ( यतमः पीयूषम्‌ तिच्प्साच्‌ ). जो कोद दूध पी खेवे, (तं 
अत्यंचम्‌ ) उखं आक्ता-भगकारी, विपरीतयामी को ( अचिषा >) जरते अभि 
मय पाख से ८ मर्मन्‌ विध्य ) मर्मस्यान पर वेध, तादित कर,1  , 
किष गवौ यातुध्वान।ः पिवन्त्वा कुः्च्यन्तामदिंतये दुरेवाः 1 
पररैनान्देवः सविता द॑दातु परा आगमोप॑चीनां जयन्तात्‌ 1 ९८ ॥ 
मा०--८ यादु-धानाः > म्रजाभों कलो पीदा दैने बाड, दुष्ट, जपराघी 
कग ( गवां विषं >) गौं का जल, मूत्र जादि (पिवन्त) पान करं । जीर 
८ भदितये दुरेवा; > अदिति, माता पिता, घुत्र जादि के भ्रति चुरा भ्यवदार 
करने वाङ जन, (८ परः इङ्च्यन्ताम्‌ >) बहुत इरी तरद से कटि जाय, 
पीदित क्रिय जाय 1 ( सविता देवः > प्रकाश्चमान सूयं वा सूयं का भकादा 
( एनान्‌ परा ददा > इन से परे रहे 1 उनको एसी अन्धेरी कोष्दी मे 
रखा.जावे कि सूयं का प्रकाल इन्दं न मिरे । भौर वे (जपधीनां भागं परा 
जयन्तु ) ओपधिर्यो का. सेवनीय अश्च मी प्राप्न करं । वे रोगपीदित 
होकर कष्ट भोरे ॥ 
खानादग्ने सणि यातुघाचाच्न त्वा रच्ताखि पृत॑नासु जिग्युः 
अलु दह खदसमूरान्क्व्यादो मा तें हेत्या खच्च दैव्यायाः 11 ९६ ॥ 
भाग्-हे (अन्ने) अग्रणी सेनापते ! {द्‌ ( याज्ु-धानाच्‌ >) पीदादायक 
दुष्ट पुरुपा को ८ खनाव्‌, एव खण्सि > सदा से षी नाश करता है 1 
< रक्षांसि > दुट-राश्चस खोग ( एतनासु >) सरामो मे (त्वान जिग्युः.) 
खदति. ल जीत पावें । .( सहमूरान्‌ क्रन्यादः. > मरू जा मारने वाठ. .दच्मृख 
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साधनां वा मारने घाञे सैनिकों सहित क्रम्य अर्थात्‌ मयुष्यो का मांस खाने 
ज्ररे, वा प्रजा्ओं के अन्नो फो खाजाने वारे, (८ ते ) रेरे ८ दैव्यायाः 9 
विजयशपिक सैनिकों के ( देव्याः ) हननकारी अखं से-८ मा सश्चत ) 
मत दे । 
त्वं नो ्म्ने अधरादुर्द॑क्तास्व पञ्धादुत र्ता परसतत्‌ । 
भ्रति तेते श्रजराखस्तपिष्ठ( श्चघश्चश्वं शोचतो दहन्तु ॥२०।५८॥ 
भा०-हे ( भमन ) तेजखिनू ! ( घं > त्‌. नः ) हमारी (भधराद्‌, 
उदृक्ताद्‌ ) नीचे से भौर उपर से भौर ८ व्वं ) तू (पश्चाच्‌ उत्त पुरस्तात्‌) 
पीेसे ओर आगे से (रक्ष) रक्षाकर। ( श्रो्धचतः ते) तेज.खे 
तेजस्वी तेरे ( ते ) वे नाना (अजराः) वाण आदि फेंकने वारे वा कभी 
. नष्ट नोने वारे, अन्यथं ८ तपि्ठाः ) खव पीद़ादायक साधन, वा वीर 
सुरूप ८ शघन्तंसं ) पाप से दुसरों की हिंसा करने वारे को (अति दन्तु) 
श्रतिक्षण दग्ध करं, जलाय, निरन्तर पीडित करे । इत्यष्टमो वगः ॥ 
पश्चारपुरस्तदधरादु॑क्छात्किः काव्येन परि पादि रजन्‌ । 
सखे सखध्यम्नजसे जरिम्णे मतौ अमत्य॑स्त्वं नः ।। २१॥ 
भ०~-दहे ८ जमन > तेजस्‌ ! विदन ! हे (सखे) मित्र ! (अमत्य 
रवम ) किसी कोन मारने वा किसी काभ्राण नादान करने हारा त्‌ (नः 
मर्तान्‌ >) हम मनुष्यों की ८ पश्चातु पुरस्ताच्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पीछे 
मे, आगे सै, नीचै से भौर उत्तर से ( काश्येन पारिपादि > विदान्‌, इदि- 
मानो क बनाये विधान जादि से संव प्रकार ते रक्षा कर । हे ( राजन्‌ ) 
राजम्‌ ! तेलस्तिन्‌ ! प्रजा के चित्त को भसन्न करने हारे ! चर. ( भजरः ) न 
जादा ्टोने बाला ८ अमत्यैः ) |अमरणधमं होकर < सखायं परि पहि ) 
मित्र रूप प्रजाव्ं जोर मिन्नवग की रक्षा कर । 
यरि त्वचे पुर वर्यं स्वे सदस्य धीमद्ि । 
श्चपद्धरी देवेदिवे, हन्तारं भङ्गुयवताम्‌ 11 २.२। 
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आ०-दे ( अप्ने ) जग्रणी ! हे तेजस्िनर ! नायक ! हे ( सहस >) 
क्राचुर्ओ.को पराजय करने हारे ! ८ वयं >) दम स्मेरा ८ पुरं >) सयके पारक, 
 विग्रम्‌ ) परम मेधावी, ८ पद्~वर्ण > शाचरुभों को वच्पूर्जक दाने घा 
सरूप या तेज को धारण करने वाटे, ८ दिवे-दिवे > दिनों दिन ८ भय॒रा- 
वताम्‌ ) भजा पीडको के ८ हन्तारं ) नाश करने बे ( त्वां ) .ठक्तेः 
८ परिधीमहि 9 सर्य॑न्र स्यापित् कर ओर ८ त्वां परिधीमदहि >) तञ्चको सवक 
ओर खे परिधान.कर, तेरी चारो ओर से हम रदा करे ओर तेरा आश्य ऊ 
चुप केन्र मेर कर हम तेरे चारों ओर रहं 1 

विषेण भङ्खरुराबतः भाति ष्म र चतस दद 1 

अभर तिग्मेन शोचिषा तपुस्माभक्छरौशिभिः ।॥ २२॥ 

भा०-डहे ( अग्ने ) तेजस्िच्‌ { अने ! तू. ( रक्षसः >) दुष्ट, वित्रकारी - 
सुरूपो को ८ तिग्मेन विषेण ) तीखे विपे वा ` तीक्ष्ण, विदोपखूप से 
विविध प्रकार से जीवन का सन्त करं देने वाडे ( रोचिषा › तेज शख से 
(अति .वह स्म) उसको .भस्म कर, जला, पीदित कर । जौर (तपुःजमाभिरे 
तपे हए अघ्रभागों नाली (करिभिः) संगीनों के खच्छ शारो से (भतिदह) 
भस्मकर1 ,. क 

भरत्यञ्ने मिना दद यातुधाना किसीदिना। 

सं त्वा खिशामि जागरद्यदच्धं विर मन्मयिः॥ २४ ॥ 

भ०-(अग्ने) अग्ने ! तेजस्विन ! च्‌ (मिथुना) जोड २ (याद-धाना) 

अन्यो को पीड देने वारे ( किमीदिना >) समय ओर दूसरे के किये कार्यः 
वा पदार्थं जौर जीवन को कछ न -संमञ्चने घाठे, गर्वजि खी पुरुपा को 
( भति द ) खथ पीडित कर 1 ( अद्न्धं ) अर्दिखकः ८ त्वा ) तुको हे 
< विग्र > मेधाविन्‌ ! ( सन्ममिः ) उत्तम २ विचारों से ८ सं शिशामि?) 
अच्छी भकार शासन करूं जिससे तू (जागृहि) सदा जाग, सोवधान रहे ह 
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अत्यश्ने दरा दरः शुणीटि विश्वतः घरति । 
` यातुधानस्य रक्षो वलं वि खज चीयैम्‌ ।॥ २५॥ ६॥ 
भा०-े ( अभ्रे ) तेजस्विन्‌ ! त्‌. ( रक्षसः हरः ) दुष्ट पुरुष के 
तेज को ८ विश्वतः >) सव प्रकार से जपने (हरस) तेज से (परति शणीहि) 
नष्ट कर । भौर ८ यातु-धानस्य ) भजा पीडक दु्ट पुरुप के ( वलं ) 
चख को जर ८ वीर्यम्‌ ) वीय, साम्यं को ८ वि-खज » दिविध उपायों से 
नष्ट करं + तिं नवमो वगः ॥ 


[ दत | 
श्रपिः मूर्पन्वानादिरसो वामदवयो वा ।॥ देवता--सू्यतरशानर ॥. चन्दः--- 
२--४) ७, १५, १६ विरच्‌ त्रिष्डप्‌ ।,&, < त्रिष्टुप्‌ । ६, ६--१४, १६, 
१७ निचव्‌ त्रिष्टुप्‌ । १८ भाच स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ यकोनर्षिशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
हविष्पान्त॑मरजरं स्वर्विदि दितस्पृश्याडतं जसो । 
तस्य भर्मरो वनाय देवा धर्मैर कं स्वधया प्रथन्त ॥ १॥ 
. भांग (दैवाः) सूयं के चमकने नौर प्रकाश्य देने' वाने किरणों जीरं 
€ स्वः.विदि 9 भ्रकादा भौर ताप को अदान करने वाटे, ( दिविस्टषि ) 
मि भौर आकाशव मे व्यापने वारे ८ अश्नौ ) अन्निमय सूं मं ( पान्तं ) 
पान करने योग्य, ८ विः > श्रहण करने योग्य हवि के सदश, ( अजरं >) 
अविनन्वर, ( आहुतम्‌ > प्रदान कथे ओरं ८ ज्टम्‌ ) स्वयं अण च्य 
जर तत्व को ( तस्य 9 उसकी (८ भ्म॑गे ) स्व॑पोपणकारी ८ खुचनाय ) 
पुनः च्यक्त रूप से प्रकट होने वारे ( धमणे च ) सबको धारण करने वाखे 
जगत्‌ के हितां (स्वधया) स्वश्चरीर चा चेतनाद्रि की पोपणकारिगी “स्वधा 
भक्त वा जरु रूप से, (कं पप्रथन्त) विस्तृत करते है । इसी भकार (२) दैव 
विद्वान्‌ जीवगण वा प्राण गण जिस ( पान्तं ) पारक वा पीने खाने योग्य 
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अन्न को ञ्पने जाठर ऊभि मे जडति करते ह, उसके जन्नि के पोपगीयः 
घारणीय देह की (धया) वधा अर्थाद्‌ चेतना रूप से व्यक्त करते है! वे 
अन्न को खाकर उस्म कौ चेतना ख्पसेदेहमेंश्रक्ट करते ह 1 (३) इसी 
भ्रकारं विद्धान्‌ जन उस मु रूप अन्निमें पालनीय भिय इस जीवको 
भ्रु भें समपिंत करते तो उसी सर्वपोपक, सर्व॑-धारक, सर्वोत्पादकं 
भ्रु की स्वधा शक्ति से दे (क पप्रथन्त >) परम मोद को भ्रा करते है + 
गरी खुव॑नं तस्चसाप॑ूच्छदमाविः स्व॑रभवल्जाति छद्नौ । 
तस्यं देवाः पंथिवी यौरुतापो.ऽरुणद्रनो्पधीः खच्ये अस्य ग्ी 
भ०-८ चमसा ») तम से ( वनं ) यह समस्त संसार ८ गीर्गम्‌ 
अपने भीतर रीर सिया जातां है तव चह (मप-गृढम्‌) अन्धकार में करीं चुप 
जाता दै 1 जौर ( जाते जन्नौ >) जद्निमय चर्यं के ध्रक्टं होने पर (स्वः) षह 
सव प्रकट रूप में (भाविः अभवत्‌ > स्य्ट-हो जाता है । (द) दसी भरकर 
यह समस्त जगद्‌ तमस्‌", अब्यक्त प्रधानमें रीन हो जाता है 1 सौर क्तिर्‌ 
अन्नि अर्यात्‌ सर्वाग्रणी सत्वमच, तेजोमय हिरण्यगमं के भरकर ोने पर 
व्यक्त दहो जाता है, 
खहलयुगपयेन्तमह्ंद्‌ चद्छणो विदुः 
रारि युगसह चान्त्यं तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥1 
अव्यक्ताद्‌ घ्यच्तयः सर्वाः भ्रमवन्त्यहरागने । 
~ राज्याय प्रीयन्ते तव्रैवा्यक्तसं्तके 1 
शूतम्रासः स एवायं श्रूत्वा अरूल्वा अर्टीयते 
„ ~ , रान्यामे ऽवश्ाः पायं प्रभजन्त्यहरारने । नीत्य ए 
त्प का प्क दिन जर प्ट्क राति सदर २ युगो के होते हैँ दिन क - 
जाने पर जब्खक्त से सद व्यक्त पदार्थं उत्यच् होते है, रातरिकेआनेषर 
खव फिर जग्यक्त मे रीन हो जातें है । खसत्त अत-सद्ह, भाणि-संसार 
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रान्निके आने पर उसीमे रीन होता है, ओर दिनके अनेपर 
 भ्रकट होता है । यद घटना दिनि रात्निके द्टन्तसे ही वर्णन की जाती 
है । ( तस्य ) उस जगत्‌ के प्रभव ओर प्रख्य करने वाङे ८ भस > इस 
महान्‌ “ज्नि' खूप स्वप्रकाज्ञ प्रञचु के ८ सख्ये ) मित्रमाव मे ही (देवाः > 
समस्त देव, ( एथिवी, यौः ) एथिवी ओर काश्च (उत्त मापः ओषधीः) 
ओर समस्त रोक ओर ओपधियां वा तेज-धारक सूयं आदि ८ अरणयन्‌ ) 
स्मण करते है, प्रसन्न दोते है । 

देवेभिरधिपिनो यक्यिभिराध् स्तोषार्यजरं वृदन्त॑म्‌ । 

यो भराचना एथिर्वी चासुतेमामाततान रोद॑सी शन्तम ॥३॥ 
„ भाग्--उसी महान्‌ अञ्चि का पुनः चण॑न करते दँ । मँ (यत्तियेभिः) 
यल्ञ, देवपूजन ओर सत्संगति करने योग्य विद्वानों से ८ दितः > भरेरत 
होकर उस ८ अजरम्‌ ) अविनाशी, < शषटन्तम्‌ भशिम्‌ स्तोषाणि ) 
सहान्‌ अक्षि की स्तुति करं (यः) जे ( भाुना >) भपने तेजके 
८ ए्थिवीम्‌ उत धाम्‌ ) इस परथिवी भौर महान्‌. आकाश को ओर 
( रोदसी भन्तरिक्षम्‌ ) एयिवी, आकाश के वीत्र के जन्तरिक्ष को भी 
८ आतित्तान > विस्ठूत करता दै । 

यो दोतासीस्पथमो देवजुष्टो यं -खमाभ्जन्नाज्येना वृणाना । 

ख प॑तन्नीत्वरं स्था जगणयच्छवाजसभरशृणोज्जातवेदोः॥४॥ 

भ०-( यः) जो ( भरथमः >) सव से प्रथम ( देव-जष्टः ) सव 
विद्वानों घे सेवित ८ होता आसीत्‌ ) समस्त ` जगव्‌ को अपने भीतर रेने 
हारा है ( थम्‌ ) जिसको .८ इ्णानाः ) वरण करने वारे भक्त भन 
८ आज्येन सम्‌ आज्नन्‌ ) चत वे - उन्मि के -तस्य प्रेम, भक्ति ओर सनं 
प्रकाशक ज्ञानयुक्तं ` चचन-विकास से अच्छी भकार भकट करते हे (सः > 
घह ह ( पतत्रि ) उड्ने वाके, ८ दत्वरम्‌ ) गमनशीरू जंगम संसार को 
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ओर ( स्थाः जगव्‌. >) स्यावर जगत्‌ को भौर ` ८ श्ात्रम्‌ जगत्‌ ) वेग से 
जाने वाङ सु्यादि रोकसंमूह क ८ जङ्णोच्‌ ) चनातादै। चद्धी 
८ अभ्निः ) अभ्रिवत्‌ सवैप्रणेता आर ८ जात-वेदाः ) समस्त पायौ में 
श्यापक है । ४ ८ 
य्यातचेढो सवनस्य मूर्धनरतिंछठा श्रनने खड सेचनेन । तं त्व 
हेम सतिभिंगोभिरक्न्थेः स यक्लियों अभवे सेदकिभाः॥५।॥२०॥ 
भा०-हे ८ जातवेदः ) ससस्त उत्पन्न जगत्‌ को व्यापने भौर जानने 
चारे ! ( जघ ) हे स्वप्रकाश ! सर्व्॑रथम ! अभो { (यत्‌ )जववाजोचू 
€ रोचनेन .> भकाश्च के सखंमान ` ८ सुवनस्य मूर्धन्‌ > - समस्त उत्पन्न जगद्‌ 
के दिर प्रर सूय॑वत्‌. ८ अतिष्ठः ) स्थिर, सर्वोपरि मूर्धन्य है ! (तंत्वा) 
उस लुक्च की हम,( मतिभिः > इद्धियां से, सननकारी चिन्तां से, (गीभिः) 
चेदुवाणियों से . ( उक्थैः ) विद्वानों के व्याख्या-वचनो से ( जषेम > हम 
आ रो, तेरा न करे । ( सः >) बह च्‌ ८ यक्तियः > यर्तो से पूजा योग्य 
शौर ८ रोद्लि-भाः अभवः ) काश्च नौर भूमि सव को पूणं करने चाल, 
-सवंग्यापक (अभवः ) हे 1 इति दशमो वर्गः ॥ ` ह 
सुर्घौ. सवो भ॑वति नक्ष्चिस्ततः चर्यो जायते प्रातख्यन्‌ 1 
सायामरू लु चक्ियानाङेतामपे "यत्तरि्छरति भान्‌ 1६॥ 
भा०्-चह (अच्निः)भक्ट करने वाखा, तेजोमय, जगन्‌ का उत्पादक ही 
< ननम्‌ भवति >) “नक्त' अथच्‌ “अन्यक्त' है । षह ही ८ खवः ) इस 
उच्पन्न जगव्‌ का ( सघा भवति ) मूर्धा, मस्तिष्क के समान सवका मूल 
जाश्रय, प्रचत्त॑क जौर मूत्त -जगव्‌ को अपने मं धारण करने वाला है । 
८ त्तः ) उसी से < स्यः जायते ) सूर्यं उत्पन्न होता है जो कि ८ भरातः 
उव्‌ यद्‌ ) प्रातःकर्म, खष्टि के आदि मे उदित द्ोतय है । जौर ८ यत्‌ » 
जो बड ( वणिः ) अति ` देगवाय्‌ द्योकर` ८ अजानन्‌ ) सव कछ जानता 
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इ ही ८ अपः चरति ) क्षमस्त कम करता है, जगत्‌ को धनाता है, मौर 
(भप) भ्रकृति के समस्त परमाणुं में व्यापता है, इसको ष्टी ( यरियानां 
सायाम्‌ महेम >) हम यत्त करने चारे विश्वज्टा्मो की माया अर्थाद्‌ जगच्‌ 
निर्माण करने घाखा शक्ति वा द्धि रूप से जानते हँ 1 


१1, > 


इशेन्यो यो म॑हिना सामिद्धोऽरवत टिषियोनेर्वेभाव।। 
तस्मिञ सूक्तवाकेन देवा ह विर्वेश्व आज॑दवुस्तसूयाः ॥७॥ 
भा०-८ यः दश्तेन्यः ) जो द्श॑नीय, सथ के दशन करने योग्य, 
€ मिना सम्‌-दद्धः ) अपने महत्व या साम्यं से भरदीक्च, ख्यं प्रकाशित, 
८ दिवि-योनिः 9 प्रकाश, पार्थिव शरीर भौर सथं चा तेजस्तत्व मँ भाधित 
` ८ विभावा ) विदोप रूप से कान्तिधयुक्त होकर ( अरोचत > सव को प्रिय 
मारटम होता ८ तस्मिन्‌ अश्न ) उस अन्नि भे ८ विश्वे देवाः ) समस्त 
मनुष्य घा नाना कामनारीकरु, (तनू-पाः) देष्ट की रक्चा करने घि जीवगण 
€ सूक्तवाकेन ›) सुखपूव॑क कने योग्य वचनो सदित ( दविः आ जडुबुः ) 
- अक्त की आति करते हँ 1 बह असि वैश्वानर है जो सबके उद्रमें स्थित दै 
जिस भ सब जीव भेमपूर्वंक अन्न प्रदान करते है । भोजन करना जच्राुति 
टे पैलो मलु- 
सायं भ्रातर्दिजातीनामशनं स्छतिनोदितम्‌ । , 
नान्तरा भोजनं ऊर्यादञ्निष्टो्समो विधिः ॥ 
८ मञ्च° भा० २ । छो०.५२ परि० ) 


सुक्कवाफं भ्रथममादिदाश्चमादिद्धाविरजनयन्त देवाः। 

ख पयां यक्षो अ॑भवत्तनरपार्तं यौरवैड तं पुंथिवी तमापः ।।८॥ 
भा०-८ देवाः ) नाना कामनावान्‌ जीवगण ८ प्रथमं सूक्तवाकम्‌ 
अजनयन्त 9 सव से प्रथम सूक्तवाक, उत्तम वचन-को भ्रकट करते हैँ । 
< आत्‌ इव्‌ ) भौर अनन्तर ( अभ्ि्‌ अजनयन्त ) अचि को उत्पन्न करते 


1 
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है, गौर उखके पश्चाद्‌ ८ दविः अजनयन्त ) अद्र व्छो उत्पन्न करते ह} 
(सः) वह (षां) इन जीकेगग का ( तनूपाः यतः अभवत्‌ >) दे की रक्षा 
करने वारा यच द्यी होता है 1! (तं चौः वेद्‌) टसको यौः ज्यीव्‌ सर्वोपरि 
मस्तक जानत्ता है । ८ त्तं एथित्री ) उसको यद शयिनीमय देह अनुभव 
करता है ! ८ तस्‌ आपः) उसको ये भ्राणगण जानते हं! जयवा उस 
यत्त को यौ, सूर्य॑, एयिवी जौर जापः, जख (वेद्‌) प्रास कराते ह । (८२9 
इसी भ्रकार यन्त मं भथम (इदं यावा फयिवी ऋर०१।१ ८५१५ ५॥) मनर का 
पाठ ष्ोता है फिर अचि को मय कर उत्पन्न च्ल्िया नात्ता है मौर फिर आहुति 

योग्य इदि बनाता है 1 यहं यत्त उसं यच्त का अुकरण है । जगच्‌ मे, मी 
श्रथम भोग्य पदार्थं की कामना उत्पन्न होती है, जो भिय सृक्तवाक् है, 
किर अभि अर्थात्‌ उक्षा तीव होती है, तव उसके समन के ल्यि अन्न 
की साधना करते हे । 


= 1 1 चि [1 
ये देवाखो-ऽजनयन्तार्चि यस्िन्ना्चदञयवनासि विभ्वा! 
[५ थिवी ॥ "3 [प 

खो छिपा पथिवीं यसुतेमासज्यमनो अतपन्महित्वा ॥६॥ 

भा०-८ यर्‌ अरिम्‌ ) जिस अनि को ( देवाः गजनयन्त >) देवगण 
रदिमयों वा श्राणराण श्रकट. करते हं, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आध्यर्मे 
€ विश्वानि सवनानि ) समस्त सुवन, खोक चा श्रंणगण ( माजहबुः ) 
आहुति करते है 1 ८ खः >` चह ८ सिषा >) जपनी कान्ति चा तेजोमय 
ज्वाला से (जजूयमानः) अति चस होतां इजा, (इमाम्‌ चाम, छथिचीम्‌ > 
इस यौ जोर एयिवी ङ्प देह मे शिर गौर समस्त देह चौ सी ( महित्वा 
अतपव्‌. ) जपने सद्यन सासव्यं से तपाता, गरम रखता है 1 . 

स्तोमेन डि दिचि देवासो अ्िमजीःजसञ्च्छाङ्िमी येदसिपाम्‌। 

॥ ग्व 1 4 व = 
तम्‌. अरूण्वन्‌ चेष्या सुवे कं ख चोर्पधीः पचति विश्वरूपाः 
1 १०11 ११ ॥ 


अ०७।ख्‌०८८।११] ॥ऋग्बेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ २६६ 





भ(०- (स्तोमेन हि) स्तोम अथात्‌ यथायं गुणों के वर्णन से ही(देवासः) 
विद्वान्‌ पुरूपों ने उस (अभ्निम्‌ अजीजनन्‌ ) अभि को प्रकट किया! । उसका 
स्वयं ज्ञान कर अन्यो को भि बत्तखाया जो अभि ( शक्तिभिः रोदसि-आाम्‌ > 
नाना शक्तियो, वरं गौर सामर्य्यो से भूमि ओर आकाश इन दोनों को 
पूणं कर रहा है! ( तम्‌ उ >) उसको ८ कं ) सुख कर ( सुवे ) दोन के 
चियेि (त्रेधा) तीन रूप मे ( अद्रण्वन्‌ ) जाना ( ओर ( सः ›) वहीः 
(विश्च-रूपाः भोपघीः >) नाना प्रकार की ओषधियो को ( पचति > पकाता 
है । अशनि ॐ तीन रूप--4 थिवी में अश्चि, २ अन्तरिक्ष मे, विद॒त्‌ 
आर ३.आकाश मे सूयं ठेसा श्ाकपूणि आचाय का मत है । [यदस्य दिवि 
तृतीये तद्सावादिव्य इति हि बाद्यणम्‌ ।] यदह जो आकाशा मे तीसरा है षह 
आदित्य है रेखा बाद्यण भँ कषा है । .यत्त से गार्हपत्य, आदवनीय, 
दक्षिणानि है । देह में भाणाप्नि, ओौदथे अभ्नि शौर वीरयाननि है । -इत्येका-- 
दशो वर्गः 11 
यददन मद॑ ुरयन्निय{सो दिवि देवाः सूयभादतेयम्‌ । 
यदा चरिष्णु मिंथनावभूतामदिि्पाधश्यन्भुवंनानि विभ्वां ॥१९॥ 

आ०~-८ यदा इद्‌ >) जव ( यचियासः देवाः ) यक्श्ीर, . यत्त के 
साधक, ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ८ एनम्‌ ) इस ( सूयम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
के प्रकाशक चओौर प्रेरक “को (८ दिवि >) आकादा मे ( आदितेयम्‌ ) 

भादिततेय' अर्थात्‌ अखण्ड शक्ति, प्रकृति के अधीन कमी अस्त न होने 
बाला, स्वतः अविनाश्ची रूप से ( अदुधुः ) धारण करते है, जानते दै 

उसको भ्त करते है ओर ८ थदा ) जव ८. चरिष्णु ) सरथं चन्द्र वा उपा 
. जौर आदित्य के तुल्य दोनों (मिथुनौ >) एक दूसरे का बाश्रय देने वारे 
परस्परोपजीवी, परस्पर संगत ` ८ अभूताम्‌ ) होते ह । ८ आत्‌. इव्‌ } 
अनन्तर ही वे ८ विश्वा सवना ) समस्त सेकं को ("भ भपश्यन्‌ प 
देखते हें । 





२०० ऋग्वेदुभाष्ये अषटमो-ऽकः [अ ०छ।च८१२।१३ 


८.३ 9 परमेश्वर महान्‌ सूर्यं है जो ` अदिति, भक्ति का स्वामी होने से 
-आदितेय है । अदिति .अर्थाव्‌ प्रकृति भौर सूरं, प्रु जव दोनों ˆ परस्पर 
मिथुनीभाव मे होकर जगत्‌ को रक्चते है तभी नाना लोक बनते हैँ । 


विश्व॑स्मा श्चि वनाय ठेवा वैश्वानरं केतुमह्ामङूरवन्‌ । 
आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्ोति तमो शछ्रचिषा यन्‌ ।२२॥ 
भा०-( देवाः >) विद्वानों ने ८ वैश्वानरम्‌ ). समस्त मनुष्यों के 
हितकारी (, अभिर >) अभिरूप सूर्यं को; < विश्वस्मै खुवनाय > समस्त 
जगत्‌ के लिये ( भह्वाम्‌ केतम्‌ अकृण्वन्‌ >. दिनों का , बतलाने वाखा वा 
जनाने वालं निशित, करिया, जाना । (यः) जो अश्चि ( विभातीः ) 
"विंदेषप ख्प से प्रकाश करने वाली, , (उषसः ततान > उषां का निमाण 
करता है, मौर ८ यन्‌.) गमन. करता हुमा (अचिषा) अपने तेज से (, तसः 
भप-उ ऊर्णोति ) अन्धकार को दूर करता है । 
८२ 9 परयेश्चर पक्ष म--कल्पां का प्रारम्भ कारु षाह, ओर 
"अर्य कालिक घोर अन्तात- स्वरूप तम, अन्धकार है । 


वैश्वानरं कवयो यज्ियसो.ऽभि देवो अंर्जनेयन्नजुयम्‌ । ` 
नक्तं पत्नमाभेनव्वारेष्णा यत्तस्याध्यक्तं तविषं चृहन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०-८ वैश्वानर ) समस्त : :मलुष्यों मे विमान ` ( भभिम्‌ ) 
श्तानवान्‌ चेतनायुक्त “जन्नि' कोः यक्ियासः ) यक्त के उपासक ८ देवाः >) 
श्वान के प्रकाशकं ( कवयः `) विद्धा रोग ( भततनयच्‌ >) यत्तानि के तुल्य 
ही प्रकट करते हे 1 वह ( अर्य ) कभी नाश न होने वाखा; (नक्षत्रम्‌) 
सर्वव्यापक, ,८ प्रव्नस्‌ ) अति : पुरातन, ( चरिष्णु ) नाना.कर्मौ का फुर 
भोगने वारा ८ यन्तस्य अध्यक्षम्‌ ) इस यच्छ रूप समषान्‌ संसार वा देद- 
:रपच्च का अध्यक्ष, शासक ८ बहन्तं तविषस्‌ ) महान्‌ वरवान्‌ है । ` 


अन्ञसू०८८।१५] ऋग्वेदमाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३०६. 





वैश्वानरं विश्वह दीदिवाखं मन्वैरभि कविमच्छ वदामः । 
यो म॑दिख्रा प॑रिवश्रबो्वौ इतावस्तादुत देवः परस्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
भाग्यः) जो श्रु ( महिम्ना ) अपने भ्न साम्यं सेः 
८ उर्वी. परि वभूव ) दोनों महान जोकों को दीपता, उनपर शरासन 
करता है, जो ( अवस्ताद्‌ ) उनके नीचे उनका आश्रय रूप से है, ८ उत ). 
भौर जो ८ देवः ») सर्व्रकाशक ८ परस्तात्‌ ) उनसे पर श्रेष्ठ, दूर तक भी 
व्यापक है, उस ८ वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों के हितकारी, सव के 
सञ्चालक ८ चिश्वहा दीदिवांसम्‌ ›) सव दिनोंचमकने चारे ८ भिम्‌ >) सूयं 
वा अभि के तुल्य स्वयं भ्रकादा ( कविम्‌ ) कान्तदर्शो, प्रु को रक्षय करके. 
हम ८ मन्त्रैः ) मन्त्रो, नाना भकार के मनन संक्पों से (च्छ वदामः). 
साक्षाच्‌ स्त॒ति करते है । 
ढे खती शशणव पिकृणामे देवानामुत मत्यौनाम्‌ । , “ 
ताभ्यािदं विश्वभजत्समति यर्ैन्तरा पितर मातरं च॥१५॥१२॥ 
भाग-( मम्‌ ) मै (दे सुती 9 ` दो साग ( अश्वणवम्‌ ) श्रवण 
करता ह, शुरुजनों से उन दोनों मागो का उपदेश्च प्राप्त करता दँ । एक 
( देवानाम्‌) देवों का माम ( उत >) नौर दूसरा ( मर्त्यानाम्‌ ) मत्यं, 
अर्थत मरणधमां भ्राणियों का । एक मामं तो मोक्ष का है जिसमें भरयाणं 
करते हुए जीव फिर जन्म-मरण ' के चक्र मं न्दी जाता । दूसरा माग 
मरणधमा श्राणिर्यो का है . जिसमे. जीव - आता' ओर - शरीरो को शुनः २ 
धारण करता दै, ८ ताम्याम्‌ ) उन दोनों मागें से ' ( इदं >) यह समस्त 
८ विश्वम्‌ एव्‌ >) विश्च जथोत्‌ देढ म भवेशा करने वाला जीव-जगत्‌ गि 
करता है । ( यत्‌ ) निस मागं खे वह ( पितरं मातरं च अन्तरा ), पि 
ओर माता इन दोनों के वीच धुत्र॒ खूप से ` मेश्ुन-धमं से ८ एति )उप्पञ् 
होता ह । , ६ द ० 


२३०२२ चऋग्येदभाष्ये अष्टमो.ऽष्टकः [अन्छाव०१३।१७ 


इङ्गे गती द्योते जगतः श्राश्वते सते । 
` एकया यात्यनाच्त्तिमन्यया चत्तते पुनः ¶ 
नैते खती पार्थं जानन्‌ योगी|सुद्यति कश्चन 1 
गीता ज० ८ । २६, ३७ 7 

इसक्छा विस्ठृत वर्णन प्रक्ष जओौर छान्दोग्य उपनिषदों में क्रिया गयाहै । 
ति द्वाद वर्मः ॥ 
द्धे समीची विंभरतच्धरन्तं स्तीर्वैतो जातं मनसा बिखण्ठम्‌ 1 
स ध्रत्यङ विश्वासवनानि वस्थषवभयुचछन्तरशिश्रोजमानः। शद 

सा०-( समीची दे ) परस्पर संगत होकर खी .पुरप जिस भ्रकार 
चारक छो ८ बिश्डतः > गभस धारण करते ह ओर वे दर्नो ८ कीर्तः 
जातम्‌ ) शिर के वर उत्पन्न इषु ओर ( मनसा विखष्टम्‌ ) सनोमावना 
द्वारा विच्चेषप रूप से चिन्तित, ८ चरन्तम्‌ >) विचरते वारक को ८ समीची 
-बिग्डतः ») मिखकर माता पिता" दनो पारुन-पोपण करते है 1 उसरी भकार 
( समीची ) उत्तम रीति खे खु "गत ` जाकाश् भौर एथिवी -दोनो उक्ल 
^ चरन्तम्‌ >) श्यापकं महान्‌ आत्मा को.- ( विष्टः > धारण करते 
-जो ८ क्षीषेतः जातम्‌ ) {क्षरोमाग मे (८ जातम्‌ 3) भ्रकट होता ( मनसा 
विग्ष्टस्‌ ) मनन, चिन्तन दारा विदोप प से विवेचन करने योस्य है 1 ` 
-( सः ) चह ८ भ्रव्यद्‌ > भ्रस्येक -पदोर्थं में भकादित्‌ होने वाच्य, प्रत्यग्‌ 
आत्मतत्व, व्रह्यतत्व ( तरणिः > सव को सव प्रकारके दुर्खोखे तारने 
चारा, ( आजाजमानः ) सर्वत्र प्रकाशमान देदो्यसान ८ अप्रयुच्छन्‌ ) 
-्माद्‌ रदित होकर ( विश्वा खुवना > समस्त रोको को ८ तस्यौ >) अधि- 
छाता ख्पसे विराजता है। । 


-य्रा वदैव अचरः पर्य यज्ञन्ये: कत्ते नो वि चद्‌! 


-आ शैकुरित्संघमाढं सख्यो नच्छन्त यज्ञं क इदं चि वोचत्‌ १७ 
भा०-(यत्र) जिस परम, आत्मा के विषय स (वि चदरेते) वादी जीर 
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भतिवादी 1ववाद्‌ करते हैँ कि वष (अवरः) इस रोक मे. भी वि्यमान भौर 
(परः च) इस रोकसेपरेहै, (नौ ) दो पक्षों को स्थापन करने घां 
इम दोनों मे से ( कतरः ) कौनसा वादी है जो उन (यन्तन्योः) महान्‌ यत्त 
का संचाखन करने वाख तत्वों के विषय मे (विवेद) विदोप ख्पसे 
जानता है । ८ सखायः ) समस्त रूप से आख्यानःप्रचचन करने चाले 
पमित्रवत्‌ आचार्यं, विद्रान्‌ जन (८ यत्तम्‌ नक्षन्त ) जो उस संपूज्य 
भ्र तक उुद्धि द्वारा पचते, उसकी साधी जर साक्षाद्‌ करते है वे ्ी 
५ सधमादम्‌ ) सद्टयोग से आनन्द्कारी उस प्रस को (जा शेः) प्रास्त कर 
सकते ओर बतखा सकते, उस तकं परहुचते है । ८ इदम्‌ ) दख तस्व को 
८ कः वि.घोचत्‌ ) अन्य कौन विद्ोप रूप से बतत्म सकता है । 
कत्यञ्मयः कति सूयीखः कत्यपासखः कत्यु स्विदा्पः 1 
-नोपस्पिज वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विग्न कम्‌ १८ 
भा०्-(कति अभ्नयः) अभि कितने दै, कितने प्रकार के दै, कौन २ 
मसे पदार्थं भौर कौन २ से`जन “अश्चि' कष्ाने योम्य है, इसी भ्रकार (कति 
सूर्यासः ) सूं कितने ह, ( उपासः कति ) उपाए कितनी हे, ( कति 
ड सिव्‌ भाषः ) शौर कितने भ्रकार.के अपः" हँ । हे ( पितरः ) पार्क 
-गुरुजनो ! भँ ( षः उपस्पिजम्‌ ) भाप रोगों के भरति स्पधाँ हीनं विचार से 
` -यह प्रश्न (न दामि ) आप से न्दी कतां हं । भ्र्युत < विद्मने ) ज्ञान 
आघ्च करने करिये टी भै दे (कवयः) कान्तद्षी विदान्‌ इद्धिमान्‌ जनों 
€ वः च्छामि ) आप रोगों से यष प्रश्न ८ ष्रच्छामि ) पछ रहा हं । 
इख प्रश्न - का उत्तर बारुखिल्य सूक्त ( ऋः० ८ । ५८।२॥) में 
विया है,-- । 
एक एवािव॑हुधा समिद्ध एकः सूरयो विश्वमनुप्रभूतः । + । 
्टकैवोपाः स्वमिदं विभाव्येकं घा ददं वि" बभूव सवम्‌ ॥ इति ॥ 


४०४ ऋग्वेद्साष्ये अष्टमो ऽकः [श्र०८ाचव०१२।१३ 
“ङपस्पिजं' इत्यस्य पद्शराडे “उप-स्फिजम्‌' इति रूपम्‌ 1 स्फिर शव्द 
जंवैकेदेव्ाचचनः 1 उपर्पिजम्‌ जंबायाः समीपम्‌ । उपर्फिजः तत्‌-खद्कशे 
चेगवाच्‌ खव-तानमार्भे वि्यास्पध्याट्रिति भावः ॥ -उपरस्फिजमिति स्पर्घायुकतः 
घचनसुच्यते इति सायणः 1 । 
ठ 2 
याचन्प्राचस्ुषसो न परतीकं सपर्या वसंते मातरिश्वः । 


क 


चार्वदघत्युप यज्ञ ्रायन्ध्॑ह्यणो दोतरव॑रो चियीद्न्‌ ॥ १९॥२३॥ 


भा--( यावदच्‌-मात्रम्‌ ) जव तक्र, जितने कारू तक, ( उषसम 
तीक्‌ ) उषा काल का भ्रतीति कराने वलेतेजको, (न>) युको 
चख क तुल्य ८ सुपण्यंः वसते >) रात्रिये आच्छादित किय रहती! हे 
८ मातस्िः ) अन्तरिश्चवच्‌. आकाश, हदय देच म विचरने हारे ! वा सात्‌- 
चस्य जगव्‌-मञु के आगे वेग से वने हारे साध ! .( तावत्‌ ) तबतक- 
( अचरः चाद्धणः) श्रेष्ठ, एक वेदक च्ाद्यण विदान्‌ (होतः >) ता 
रूप अक्षि के समीप ( निषीदन्‌ >) यैरुकूर ( आयन्‌ ) समीप जाता इजा 
€ यक्तम्‌ उप दधाति “) यक्त की उपासना करता है । यक्त म-दोता. सूप 
स्वयं दी इद -आइुति को छेने बामं जननि है, उसके समीप ; यज्लकर्ता बैठः 
कर यत्त करने के पूवं उपा के प्रकट होने. तक केवर विना आइति 
चैश्वानरीय सूक्त का जप करता द । वट यद्त की "उपासना. करता है + 
इसी भकार सध्यात्म मे-- विश्लोका. ज्योतिष्मती डपा है उसके ` भरकाक्षः 
को जवतक रोकन्युख को वासना खूप रात्रिया या च्युव्यान-इत्तियां घेरे 
रदती है तव तक चद का उपासक पुरुष उस्र सर्वसुदाता भ्रु का- 
€ अचरः >) दास का शिष्य, वा छोटे माई के तुल्य दो रूर "यत्त, -सर्वप्रद्‌. 
भु के समीप आता इभा उसका (उप दृध्याति) उपधान, उपासना-अणि- 
घान करता है ! ईचरग्रणिघधानाद्वा । पतञ्जङि 1 
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चिणः ॥ वता -- ₹--४, &--र= घ्रः । ‰ शनद्रासोमौ ॥ चन -- 

१७४८७ ६, ७, १९१ १२, १६, १८ त्िष्डा्‌ । २ त्रात त्रिष्टुत्‌-। ३, ५, 

६9 १०, १४, १६, १७ निचत्‌ तरिष्डुषू 1 ८ पदानचृच्‌ त्रिष्व्‌ । १३श्नाचीं 
स्वराट्‌ चिष्डुग्‌ ॥ अष्टारं सक्तम्‌ + 


| † ° (६ 
इन्द्र॑ स्तवानृतमं यस्य महा परिंवत्राये रचना वि ज्मो अन्त॑न्‌। 
॥ [९९९ [अ = [१ 
यः पयो च॑षेणीधद्सेभ्िः भ खिन्घुभ्ये। रिराने म॑डित्वा ९ 


भा०-८ यश्य मह्ना ) जो अपने महान्‌ साम्यं से ( रोचना 9 
चमङने वाङे, तेजस्वी, सूर्य, चन्द्र, तारो के तुर्य अनेक तेजस्या को 
€ वि-बवाघे ) बाधित करता, पीडित करता, अपने अधीन करता है, जौर 
जो अपने अदहानू साम्यं से ( उमः अन्तान्‌ परि) परथिवी के न्त 
भागे को भी विदोषं खूप से पीदित करता, उनको प्रङ्ाक्ष, ताप आदि 
द्वारा श्ोपित करता तंथा आधी आदि चाता है । ८ यः च्पंणी त्‌ ) जो 
मचुव्पों को चा अध्यक्षो को धारग करने वारा, सर्वद्रष्टा सर्वाध्यक्ष 
सम्राट्‌ क चल्य होकर जगत्‌ को ८ चरोभिः >) नाना अन्धकारः नाश्चक तेजो 
से (आ प्रौ ) पूणं करता है । ओर जो (महित्वा) अपने महत्व परिमाण 
घा गुणों भौर शक्ति सामर््यौ के महान्‌ होने से (सिन्धुभ्यः भ रिरिचान) 
„सथो भौर मदाय आका से भी बड़ा दै ( चर-तमं ) नायक! मेँ सव्र, 
सर्वयुरुपो त्तम उस ८ इन्द्रं >) सर्वजगद्‌ के दष्टा, .सवमकाशक परमेश्वर 
की तू ( स्वव ) स्त॒ति.कर । (१) अध्याप्म म- नेता जओरप्रारणो मे 
सर्व॑शरे्ठ “भात्मा' न्द्र" है । .उसको इन्द्रिय शतेचन' है । पाथिव श्चरीर 
उम है । क्तानेन्दिय "चर्षणी हे । इच्छा शाक्तियां, वरः" है जोर देहगत 
नादियां ह। 
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ख खैः पथुरू चरस्येन्दरः चचुत्याद् थ्य च चक्रा 1 
अत्िएटन्तमपस्य‡न सर्गं कृष्णा तम॑सि त्विष्य जघान ॥२॥ 
भः०-जिस प्रकार सिल्पी, वा दिषट्पकला का वेत्ता विद्धान्‌ ( रय्या 


इव ष्चज्रा) रथ के वेगसे चरने चाङे चन्रं को चात है, उक्ती 


भकार ८ सूयः > स्यं के समान तेजसी, चा ८ सूर्य॑ः = सुचीर्यः >) उत्तम 
चरश्यारी ( इन्द्रः ) इस समस्त जरच्‌ को धारण करने चाखा परमेश्वर 
८ उरु वरसि >) महान्‌, जगह घटे इए तेजोमय अनेको सूयो वा 
ल्योकों को ८ परि बड़त्यात्‌ >) च्या र्या है 1 सौर ८ अतिष्ठन्तम्‌ >) कमी न 
खुरे वाले, ८ जपस्यम्‌ न >) सानो सदा करम करने वाटे, सर्गम्‌ >) जक 


के समान सद्‌ गतिर, वनने विगदुने वाछे ख्टिचक्र को भी 
८ ससूर्यः > वदी सूयंवद्‌ महाशशचधिश्ाली भयु ( परि वडत्याव्‌ ) सव 


अकार से चखाता है । वही सूर्यतुल्य तेजोमय भरु उस ८ सर्म परि) 


"इस जगत्‌ के ष्वारों जर फे (ङ्गा तमांसि >) काटे, कटदायी अन्धकारो 


तो ८ व्विष्या >) तीक्षण कान्ति से नष्ट करता है । 

खस्रानम॑स्मा अन॑पावुद्र्च च्छया दिवो चस॑मं अद्य नव्य॑म्‌ । 

वि -यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न ससरयसीपे॥ २॥ 

भा०-दे विद्वन्‌ ! वू {अस्मै ) इख महान्‌ अखु की (अचं ) 
उपासना पूजा कर । जो (समानम्‌ >) सर्वत्र समान, निष्पक्षपात, एकरस 
है 1 (अनप-इत्‌ ) जो =पड्त्‌ ज्थाव्‌ दूर विमान नीं, स्यत सव के पास 
डे, अथवा (जनप-इव ) सवतो अकट न होकर यूढु है । जो (दमया असमं) इस 
प्रव्वी के समान न स्यू, परिमित होकर ८ दिवः असमं >) आकाश वा 
सूर्यं से भी कों ( वद्ध > महान्‌ ने से श्वह्यः है । ( यः >) जो ( इन्दः ) 
छेच्र्यंवाच › तेजोमय, (अये) सबका स्वामी हकर ८ जनिमानि ) उत्पन्न 
होने वाडे खमस्त जीव भाणिर्यो को (ष्टा इव) पारूनीय करके (चिचिकराय) 
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जानता है जोर (सखायम्‌ ) लपने मित्र भक्त जीव को -(नरईैपे) कमी 
उद्ि्म नदीं करता, उसे परे नहीं धकेरता । भ्रद्युत उसे अपनी शरण भँ 
रखता है । नंगा नीं करता, प्रत्युत वचा कर रखता है । दैप उञ्छे 1 
उच््छनं विचासनम्‌ । 8 

इन्द्रय मियो श्ननिंशितसगौ छपः परसय सररस्य बुधात्‌ । 
, चो ्द्चैरेव चक्रिया शचीभिर्विष्वक्कस्तस्मं पृथिवीमुत द्याम्‌ ४ 

भाट-जो परमेश्वर ८ सगरस्य उधात्‌ ) महान्‌ आकाश के भदश से 
{ अनिगित्‌-खगोः ) अनल्प संष्टि रचने वाले ८ अपः ) जस के ल्य 
शरकृति क परमाणुभं को भौर जीवो को वा रोको को (भेरयम्‌) देसे भरित 
करता दै, जते (भक्षेण इव चक्रिया) भक्ष-दण्ड के च से चक्र को चराया 
जाता है ६ -भौर (यः) जो ( शचीभिः ) पनी अनेक श्रक्तियों सै 
( प्रथिवीमू विश्वक्‌ तस्तम्भ ) थिवी को सथ ओर से थामे है(उतयः 
शां तस्तम् > ओरं जे आकाश वा सूयं को सव प्रकार से थमे है। , , 
श्पान्तमन्युस्तृपलं्मसौ घिः शिमीवान्कूमो ऋजीषी । 
समो वि्वान्यकसा वनानि नाचौणिन्दर पिमानानि देः ॥५।१९४॥ 

, आ०्-८ जापान्तमन्युः ) जो मपने चान वा करोधवां तेजन 

वासे जर विस्दृत करता है, (दपल-प्रभरमा) जो वदे वेग से दुष्ट शुभो का 
श्रहमार करता ह, ८ धुनिः ) जो सव को कंपाता है, वष्ट वाघुवत्‌ बलवाच्‌? 
€ कषिमीवान्‌ ) धनेक कम करतां दै, जो ८ श्माच्‌ ) नाना साकार 
साधनों वे सम्पन्न है ( ऋजीपी ) जे सव प्रजा्ओं को सरक, ध्म॑के 
सव्य के मागं से प्रेरित करता ह, (सोमः) जो सवक्रा संचाक, सर्बोत्या- 
दक हे । उस ८ इन्द्रम्‌ ) देशवयवन्‌., तेजसौ, दीतिमान्‌ इन्द परमेश्वर को ` 
{ निष्ानि ) समस्त ( प्रतिमानानि ) मापक साधन भी (न देशः) उसी 
श्रकार अपने से कम नदीं कर सकते .जैषे ८ अतक्ता वनानि न इन्द्रम्‌ 9- 
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समस्त सूखे काष्ट ओर जंगरू मी तेजस्वी वियत्‌ चा उभि को नष्ट नहीं कर 
सकते । भद्कती आग वा विजली के आगे चाहे जितने करद्‌ वा जंगरुके 
इश्च ष्टां वद उनको जला द्वी डार्ता है, एक मिनटमे नकर देता 
उसरी श्रकार ये सव प्रतिमान, अर्थाद्‌ म्पे इए सीमित पदार्थं उस्र महान्‌ 
असीम प्रस्य कछ सुकादल्य नहीं कर सक्रते। वे अल्प हँ । इति चतुददु्लो वगैः॥ 
न यस्य द्यावपृथिवी न धन्त नान्तार्तं नाद्यः सोमे शस्ताः । 
यर्द॑स्य अन्युर॑धिनीयम।नः शृणाति चील रुजति रिसा ॥ ६॥ 
भा०-८ च्यावाष्थिवी ) जाकाशच ओर पएूथिवी ८ यस्य भतिमानं नः 
भक्षास्ताम) जिसके बरावर मापको नदीं प्राक्त करते ( न धन्द) न जकः 
न अन्तरिक्षम्‌ ) न अन्तरिक्ष, (न अद्रयः) न पर्व॑त चा मेव, दह (सोमः) 
समस्त जगच्‌ का श्वासक ओर उत्पादक है । ( यस्य मन्युः ) -जिसका 
श्वान, शासन बल, ( अधिनीयमानः ) सर्वोपरि विराजमान होकर 
८ कीड़ शणाति ) बदे ९ वलश्तालिर्यो को नष्ट करता है भौर ( स्थिराणि 
रुजति > स्थिरो को मी तोद डार्ता है 1 
जघानं चच स्वर्धितिर्नेव रुरोज पुग अरखटन्न सिन्धून्‌ !.- ` 
विभेद गिरि नवमिन्न कम्भमा गा इन्द्रो अणुन स्वयिः ॥ ७ 
मा०-(खधिततिः वना इव) कडार जिस प्रकार चनो छी रकदि्यों क 
काट गिराता है, उसी भकार (इन्दः) तेजस्वी, दे.र्यवान्‌ अध्यातर सम्पदाओं 
से सस्पन्न भञ्ु वा आत्मा, ( इन्र जघान >) जावरणकारी विघ् वा लक्तान 
का नाद्य करता है 1 ( घुर खूरोज ) राजा जिस भ्रकार शच्रुकी नगर्यो 
को तोद्‌ डाकता है, उसी रकार जान ओर तप से घ्रद्य-तत्व का दलन 
करने वा्ा “इन्द्र' (पुरः ख्रोज) देह की नगरियों को भंग करल, उसका 
विविध प्रकार से छेदन भेदन करता है 1 ओर (सिन्धून्‌ न अरदद ) जिसे 
भकार कोद शिव्पी नाना नहरों के वनाता जर भूतल पर भवा्हिंत करता हे 
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उसी प्रकारं भ्रञयु घा आत्मा दे मेँ अनेक रस.वाहिनी नदियों को वनाता 
ह भौर चलता है । ` भौर ८ नवम्‌ इत्‌ न ऊुम्भम्‌ ) -जिस प्रकार शिल्पी 
गये वने धे पर सुची यन्त्र से अनेक चित्र विचित्र रेखाएं खोदरता है उसी 
रकार प्रञ्ु इस एथिवी के गोरे पर अन्तेकं नदियों को खोद्‌ डालता 
ह 1 भौर ( स्वयुगामिः ) अपने से संयोग करने वाले भक्त, साधक दशार्णो 
दवारा ८ इन्द्रः याः जा अकृणुत) वद सर्वैश्वर्य भभु अनेक वाणि को उसी 
श्रकार भ्रकट करता है जिस भ्रकार वियच्‌ मेष मेँ से अनेक जर-धाराओों 
को भकट करता है 1 
त्वह त्यद्णया इन्द्र धारा-असन पव वृजना श्यास । 
भा०्-- दे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! जर अन्नादि देशर्यौ के देने वाटे 
भ्रमो! (स्वं) चू निश्चय सरे ८ त्यद्‌ ) वह परम ( ऋणयाः ) धर्नो का 
देने घा है । ( असिः पव॑ न ) जिस प्रकार तलवार शरीर के पोरु २ 
करो काट ढारूता है उसी भकार त्‌ ८ भिना शणासि ) अनेक पापों को 
काट डारूता है 1 शेष आधी च्चा का अगङे मन्त्र से सम्बन्ध है अतः 
-ठसकां व्याख्यान भी अगरी चवा के साथ करते हें । 
र ये सिजस्य वरुणस्य धासन युजं न जना मिनन्ति मित्रम्‌ ॥८॥ 


+ अवा द्‌ | 


आये सिचं भार्यम दुरेवाः प्र सङ्गरः भर वर्णं मिनन्ति। 
न्य! मि्चैप वधमिन्द्र त्रं वपन्वर्षाणमरूपं शिंशीदिः ॥ ९ ॥ 
भाग~-८ ये ) जो (मिव धाम मिनन्ति >) स्नेह करने वाटे, आर्णो 
के रक्षकके पदवादिये वेज का नादा करते है (ये वरूणस्य धाम 
मिनन्ति ) भौर जो सरवैदुःखनारक' भयु के दिग तेज का नाद करते है, 
€ ये जनाः थुनं मित्रं प्र मिनन्ति ) जो मनुष्य अपने सहयोगी स्नेही की 
हिसा करते दहै, भौर (ये) जो ८ दुः-एवाः ) इरे मायं से जाने वाले, 
<मित्र पर मिनन्ति) स्नेही का नाच करते हे, भौर (ये अर्य॑माणं प्र) म्यायकरी, 
"राजा का नाघ्रा करते है, , ८ ये संगिरः प्र मिनन्ति ) जो एक समान वाणी 


4 
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थोलने वाठ सममाषा-भाषी का नाद्य करते हँ, (ये वर " मिनन्ति) जो दुःख- 
चारक श्रेष्ठ का नात करते ह्‌ इतने प्रकार के (अमित्रे) श्च्रुनों के निमित्त 
हे ( षन्‌ ) वरयाङिनू ! द ८ उुच्रस्‌ >) अति वेगवान्‌, ८ इषाणद्‌ > 
वरुक्षारी, ६ अरूपम्‌ >) प्वमचमाते, ( वधस्‌ ) वधकारी दण्ड को सदाः 
८ श्िप्यीष्टि 2) तीक्षण रल 1 हः 
इन्दं दिव इन्द्रं ईते पृथिव्या इन्द्रौ ्पामिन्द्र इत्पधैतानास्‌ + 
इन्द्र वृधामिन्द इन्मेधिराखामिन्दः कमे यतमे दव्य इन्द्रः॥९०॥२५॥ 
भा०-( इन्दः दिवः ईरो ) वद परमेश्वर आकादया का स्वामी है 
(छयिव्याः ईद) प्रथिवी का स्वामी है 1 (न्द्रः अपाम्‌ इदो) इन्द्र श्रु खमस्त 
जलो प्राणों भौर शोको करा स्वामी है 4 (इन्दः पर्वतानाम्‌ इव्‌ ईशे) वष्ट परमेश्वर 
पर्वतो का मी स्वामी है । ८ इन्द्रः बृधाम्‌ इये » इन्दं वदुरो, दाने वाले 
जर इद्धो का भी स्वामी हे, ( इन्दः मेधिराणाम्‌ इव्‌ इंदो ) इन्द यड २ 
इद्धिमानों का भी स्वामी है ! ( इन्दः क्षेमे हव्यः ) चड़ इन्द श्चेम, अर्थाव्‌ 
भ्राप्ठव्य धन के रक्षा वा कुदाल के चयि भी स्तुतियोग्य है जीर ८ इन्द्रः 
योगे हव्यः ) बही भ्रु परमेश्रयंचानर्‌ स्वामी योय अर्यात्‌ अप्राक्च धन के 
प्राप्त करने ओर आत्म-समाधि के निमित्त भी भ्रार्थना करने योग्य हे 1 
इति पच्चदश्े चगः ॥ 
भाक्कभ्य इन्द्रः म घो छदभ्यः पान्तरित्तात् समुद्रस्य घासेःपर 
वातस्य भथखः पञ्मो शन्वात्म सिन्धुभ्यो रिते भ जितिभ्यः ९९ 
भाग चह (इन्द्रः जङ्गतुम्यः प्रहधः >) परमेश्वर रात्रिया खे भी वदा 
इना है, वह (अबहस्यः प्रदधः) दिनो ने सो बहुत्त वदा. है, (अन्तरिक्लाव्-भ) 
` षह अन्तरिक्ष से भी वडा है, { सखद धासेः म्र ) सयुद्र च्छो अपने में 
धारण करने वाठे विचार स्वान से सी अधिक वडा है । ( चातख प्रथसः 
भ्र) चायु के विदत स्मान से मी चथिकं बडा इ, वहे ८ ञ्मः अन्तात्‌ -भः>. 
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भूमि के अन्त, पयंन्त माग से मी वड़ा है, वह ८ सिन्धुभ्यः भ्र रिरिचे 9: 
नदिर्यां से मो महाय ओौर ८ क्षितिभ्यः प्र रिरिचे ) मुष्यो, जीवों से मीः 
कहीं महान्‌ है 1 
शोच > 3 1 1 काका, [ज ^^ 

भ्र शोशुचत्या डपसो न केतुरखिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः 1 
अशे विध्य डिव चा स॑जानरूतपिं्ठेन देप॑ा द्वोधमित्रान्‌ ॥९२॥ 

भा०-हे८ इन्द्‌ ) शचयु्ो का नादा फरने वाटे (ते) तेरा ८ हेतिः 9 
श्रानुहनन करने का साधन-शख ( असिन्धा ) कदी न वदध, खुल्म, दृर 
तक जाने वाल्म हो । उसरी यति कीं सकी न रदे 1 वह ८ शोद्धचत्याभ, 
उपरसंः > चमकने षाली उपाके (केतुःन) ररिमिके तुल्य दूर तक 
भ्रकाश्च करने घाला हो । (दिवः जा जानः अदमा) भकार से प्रङ्ट ने 
चारी विजरी कौ तरह वू ( आ सयूजानः ) चारो गोर शाखो का विसर्जन 
करता हुआ { पिष्टेन >) अति तापकारी कषटदायक, ( हेपसा ) भयंकरं 
गदुगदृाहद का शाव्द्‌ करने ।वाठे अच्च से ( दोध-मित्राच्‌ ) मित्र का बरोह, 
करने वाटे दुष्ट जनों को (विध्य) ताना कर उनको उससे दुण्डित कर 1. 
श्न्वह् मासा अन्विद्धनान्यन्वोष॑घीरनु पर्व॑तासः । 
छअन्विन्ड्रं सेद॑सी वावश्चान अन्वापो अजिहत॒ जाय॑मानम्‌ ॥१३॥ 
, भा०~(इन्दम्‌ अचु) इन्द अर्थाव्‌ जर जौर प्रकाश्य केदेने बसू के 
अनुकर (मासाः अजिहत) मास भी गति करते हैँ, अर्थात्‌ चन्द्र की नाना 
कलाओं मौर उनसे वने मास-विभाग स्यं ॐ अनुकूल वनतते है अर्थात्‌ चन्द्र 
के जितने माग पर सूयं की किरणं पद्ती है तदनुसार उसकी कल्ए दीखती - “ 
है । ( चनानि इत्‌ इन्द्रम्‌ अजिहत >) वन, तेज, आकाश, भौर जो की 
इृ्टि धादि भी सूर्यं के भनुस्ार ही होती है । भौर ( ओपधीः इन्द्रम्‌ अलुः 
अजिहत ) गपधियां भी सूं का सनुसरण करती हैँ । ८ पर्व॑तासः अचु - 
अजिहत » मेव भी सूर्यं का अनुसरण करते है. ८ चावक्नाने रोदसी > 
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नाना कान्तिर्य, से चमकने वरे, आक्राडा ओर भूमि दोनों भी 
८ इन्दम्‌ अनु ऊनिहनाम्‌ ) सूर्यं का अगमन करती हँ । ८ जायमानम्‌ 
इन्दम्‌ अनु भपः जःजइत >) अकट होते इए सूयं के अचुखार ही (आपः 
आगगग भी अनुसरण कते हैँ । इसी भ्रकार तेजस्वी के पीछे सव कोद 
चलते ह 1 
षं स्वित्सा त इन्द्रं चेत्याखदघस्य यद्धिनदो र्त एष॑त्‌ । 
सितक्रुवो यच्छसे न गावः पृथिव्या श्चएुगसुया शयन्ते 1१८ 
भा०-हे ( इन्द्र >) तेजस्वी पुरुष १ हे स्वानिन्‌ ! शद्धविजयिच्‌ ¶ 
ते) केरी भकतिद्ध ( अघस्य चेत्या 9 पापी का नाञ्च कर देने वाली शाक्ति 
< करं स्वित्‌ ) कथ ८ भसत्‌ ) प्रकट दरोगी १ ८ यत्‌ >) जिससे च्‌. रक्षः 
भिनरदः ) दुष्ट शतं को भेदे, ८ मिन्न-करवः ) मिनो पर क्छूरकमं करने 
चाल को. (आ ईषत्‌ ) सव ओर से भयभीत करे ८ यत्‌ ) जिससे 
(सने गावः नः) इत्यास्थान मे पञ्ज के तुल्य वे दुष्ट जन, भी (आणर्‌ ) 
मर कर ८ न्युया. ए्थिन्याः ) इस थिवी के ऊपर ८ श्रयन्ते ) पडे 1 
शच्च प्रन्ता छ्भि ये नस्ततस्रे महि बाधन्त श्रगणाख इन्द्र । ` 
छन्धनामिच्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो श्क्तवस्तो भि ध्युः१५८ 
भा०-८ ये ) जो (शन्रूयन्तः) श््चुओं के समान आचरण करने वाटे 
{ ओगगासः >) संघ बनाये इए, ( भहि जाधन्तः ) इमे बहुत २ पीडित 
करते ष्ट, ( नः अभि ततले ) सब ओर गिराते है, हे ८.इन्दर >) शछओं. 
के नादा करने हारे ! वे ( अमित्राः ) स्नेहरदित शल्रुगण, (तमसा अन्धेन) 
अन्धा कर देने बाल्ट तम, अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ 3) युक्त हो, -जौर 
( तान्‌ >) उनको. (सुज्योतिषः) उत्तम ज्योति वा, सुप्रकाशित दिन जर 
( जक्तवः >) रात्रिगण ( अभि स्युः ) पराजित करे । अथवा (सु-ञ्योतिषः) 
भकाशयुक्त खुच्तानी मौर ८ अक्तवः ) स्नेही जन ८ तानू अमिस्युः >) उनको 
पराजित. करे, वे उन ङे विपरीत हो । 
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पुरूणि हि च्छा सच॑ना जनानां ह्मि मन्द॑न्गृएता्षींणाम्‌ । 
इमासाधोपन्वा सर्ति तिरो विश्वौ अर्च॑तो याह्यकीङ्‌ ॥१६॥ 
भा०-दहे भमो! ( त्वा >) तन्ते ८ जनानां ) मनुप्यों के ( पुरूणि हि 
सवनानि ) अनेक अनेक उपासना, यक्वादि ओर ८ गुणतां ऋपी्णां ) 
स्तुति करने वाके बनेकों मन्त्रार्थं द्रष्टाओं के ( पुरूणि बरह्माणि ) अनेकानेक 
सन्त्रगग (त्वा मदन्‌ ) तत्ते भरसन्न करते, तेरी स्ठति करते हँ ! वे (दमाम्‌) 
इस ८ स-हतिम्‌ ) एक साथ मिरूकर करने योग्य भराथंना को भी (अवसा) 
श्वान भौर भरेम से ८ स्वा आधोपन्‌ ) तेरी ही स्वति भक्ट करते! हे 
भ्रभो 1 ८ विश्वाय्‌ अर्चतः ) अर्चना, उपासना ओर स्तुति करने घे ` 
समस्त जीवों को ( अर्वाङ्‌ ) अति स्मःप, साक्षान (भवस) भरेम, रक्षा, 
- द्या, धकरा, ज्ञानादि सदित ८ तिरः याहि >) भ्रष्ठ टो ॥ तिरः सत इति 
प्राप्त स्येति निर” ॥ 
एवा त्तं वयमिन्द्र मुञतीनां वि्ाम॑ सखुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्यास वर्गोरव॑सा गण॒न्नो विश्वामिं जा उत तं इन्दर नूनम्‌ ॥१७॥ 
भा. (एव) इस प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेशर्य॑प्रद ! दे शातुनाश्षक ! 
( वयम्‌) हम खोग (त्ते) तेरी ८ थुंजतीनाम्‌ >) रक्षा करने वाली 
€ नवानां ) नदधै से न्दे, अति सुन्दर, स्तुति योग्य ८ सु-मतीनास्‌ ) 
उत्तम २ उुद्धियों, अनुप्रह-+न्यवस्था ओं, कृपां ओर योजनां को (विद्याम) 
सद्‌! जाने, श्राप्त किया करे । हम ( वस्तोः >) दिन रात, ८ नूनम्‌ ) जवद्य . 
= विश्वामित्राः ) सव्र के स्नेही होकर ( भवसा) कान नौर प्रेमसे (ते) 
सेरी ही ८ गगन्तः ) स्तुति करते हर्‌ (ते सु-मततीनाम्‌ >) तेरी उत्तम र 
बुद्धियां भौर ज्षान-वागियों का मी ( विद्याम ) म करं । 
शनं इवेम मरधवानामिन्द्रमस्मिन्भ नृत॑मं वाज॑सातौ । 


-गरवन्त॑म॒घ्रमृतयें खमत्सु घ्नन्तं व्रां साक्जते धनानाम्‌ १८॥१६॥ 
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भाग्-हम रोग उस ८ सघत्ानम्‌ ) समस्त सुखदायक, पवित्र 
र्यौ के स्वामी, ८ छनं > महान्‌ सुखस्वरूप, ८ इन्दमर ) समस्त देश्यं 
के देने वाङ, (वान-सातौ च-तमम्‌ > देश्वयो भौर तानो के देने मे सवसे 
श्रेष्ठ, नेता, ८ ऊतये >) रक्षा के कायं से ( उस्‌ ) सव से अधिक वलवान्‌ + 
८ श्ण्वन्तं ) भक्त की सुनने बाले, (समत्सु) युद में ८ त्राणि न्तम्‌ > 
समस्त विधं को नादा करने वाठ गौर ( धनानां सं-जितम्‌ >) समस्त 
रेश्वयौ का विजय करने वारे, उस भ्रञ्ु के ८ अरिमच्‌ भरे >) इस समस्त 
पाङ्नीय विश्च भ, युद्ध मे राजा के तुल्य सर्वोपरि जानकर ( इवेम > 
घुक्छारते ह । इति पोडश्तो वर्गः ॥ 


[ &° 1 
ऋषिनौरायणः 1 पुरुषे देवता ॥ छन्दः--१--३, ७, १०, १२, निचृद~ 
चष्डप्‌ ! ४--६, €, १४, १५ जवुष्टुप्‌ ! ८ ११९ विराडनुष्डप्‌ 1१६ वि- 
राट्‌ त्निष्डप्‌, + 


खदहसशीपी पुरपः खद चाच्तः छदसपात्‌ । 
स भं विश्वतो वृत्वात्यतिठदरपद््युलम्‌ ५ १ ॥ 


भा०-पुरष-सूक्त । (पुरषः) पुर भ च्यापक शक्ति बाङे राजा के चल्य 
समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापकं परम पुरुप परमात्मा (सखहर-शीर्पाः) हजारो शिरो 
घाल है 1 (सः) चह (भूमि) सव जगद्‌ के उस्पादक, स्वाश्रय भरकृति को 
( लिश्वत्तः व्वा >) सथं ओर से, सव भ्रकार से वरण कर, व्याप कर (दृश्ष- 
अगुकूम्‌ अति अतिष्ठत्‌ >) दंश अं एरू अतिक्रमण करके विराजता है । अंगु 
यह इन्विय^वा देह का उपरुश्चण है, अर्थाव्‌ बह द्यो इन्दियों के भोय 
अर कम के सन्न से वार है 1 वह न क्म-बन्धन भे बद रहता है भौर 
न मनका चिपय दहै! खमस्त संका के श्चिर उसके शिर है भौर समस्त 
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संसार @ चश्ु ओरं चरण भी उसी के चष्छु भौर 'चरणवत्‌ है । सर्वत्र उसी 
की वंन दाक्ति ओर गतिशक्ति कार्य कररहीदहै। । 

युरप एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाग्यम्‌ 1 

उतास॑तत्वस्येशनि यदन्नैनाविरो॑ति ॥ २॥ 

भा--८ पुरुपः एव इदं सवम्‌ ) यह सव ङ बह पुरुप हो है 
(यद्‌ भूतं यत्‌ च भव्यम्‌ ) ये जो भूत अर्थात्‌ उत्पन्न .ओर जो भव्यः 
अर्थात्‌ जागे भी उत्पन्न टोने बाञे कायं ओौर कारण है । ८ उत्त ) जर वह 
( अण्तत्वस्य ईशानः ) अद्धतस््रख्प मोक्ष का सामी है, (यत्‌) जो 
( अन्तेन >) अन्न से ( धति रोहति ) सर्वोपरि है । वही समस्त श्राणिर्यो 
के अन्न अर्त्‌ भोग्य कर्मफल का स्वामी होकर उन सव पर वक्ष 
कयि हुए है! 

पतावान॑स्य मह्धिातरो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विभ्वां श्नतानिं तरिपाद॑स्यासखतं दिवि ॥ २ ॥ 

भा०--( जस्य महिमा एतावान्‌ ) इस जगत्‌ का महान्‌ सामच्यै 
इतना है पर ८ पूरपः ) वह सव॑शषक्तिमान्‌ दस जगत्‌ में ज्यापक भ्रयु 
८ अतः ज्यायान्‌ ›) इससे कहीं बडा है । ( विश्वा भूतानि >) समस्तं उत्प 
पदार्थं इस के ८ पादः ) एक चरणवव्‌ है । (अस्व त्रिपात्‌ ) इस के तीन 
चरण ( दिवि > प्रकादामय स्वरूप मे ( अतं ) अविनाशी अशत खूप है 1 

चिपादुष्व उदैत्पुख्षः पादो.ऽस्येदाथवत्पुनः 1 

ततो विष्वद्छयकामत्खाशशनानशने भि ॥ ४॥ 

भा०-८ त्रिपात्‌ पूरुषः >) तीन चरण वाल, जो पूवं जस्त सवर्प 
कदा है, बह ८ ऊर्ध्वः ) सव्र से ऊपर (उत्‌ देव्‌ ) सर्वोत्तम खूप से जाना 
जाता दै, (भस्य पादः पुनः इद जमवत्‌) इसका व्यक्त स्ररूप-एक.चरण्वद्‌ 
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यहां जगत रप से श्रकट है 1 (ततः) वष्ट व्यापक भ्रु दी (विश्ठङः वि अक्रमव्‌) 
सर्वत्र व्यापता है । ( स-अशन-जनदाने अमि 9 जे “अक्षन अर्थात्‌ भोजनं 
च्यापार से युन प्राणिगग, चेतन जोर ^जनदान' अर्थात भोत्नन न करने चाले 
अचेतन, जद अथवा व्यापक नौर अन्यापकं पदार्थं सव मं वदी विद्यमान 1 

विष्टभ्याहमिदं करस्नमे कोदोन स्थितो जगत्‌ ॥ रीता ॥ 

म जरात्‌ भर को विदोष ङ्प से थाम करयेडाह । मेरे ष्क यंदा 
जगत्‌ स्थिर है । 

तस्मांद्धियाकजायत चिज अथि पूरुषः । 

स ज्ञाता अत्य॑रिच्यत पश्चाद्धमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ १७ ॥ 

भा०--{ चस्माद्‌ > उससे (बिरार्‌ अजायत) विराट्‌ अर्थात्‌ बहणण्ड 
रूप महान्‌ श्चरीर समस्त श्री का समष्टि देष विविध पदार्थ से अ्रकाशित, 
उत्पन्न इभा, ( विराजः अधि पूयः > उस विराट्‌ चद्धाण्डमय देष के 
चपर यध्यक्ष रूप चे पुरुप" देह में त्मा, वा नगर म राजा कै वल्य 
चद्याण्ड में स्वामी के तुय बह परम पुरषं । ( स जातः ) वह व्यक्त 
होकर ( अति अरिच्यत) सवसरे व्डादह्ौतादहै। चा परमेश्वर समस्त 
आणिर्योँ से अतिरिक्त, सव से ध्यक रहता है 1 ( पश्चाद्‌ मिम्‌ ) विराद्‌ 
ॐेभक्ट होने के उपरान्त, प्रस्ुने शरूमि को उस्पद्चं किया ( अथो घुरः 9) 
उसके जनन्तर नाना शरीर उत्पन्न किये । इति ससदृशो वगः ।1 

अल्पुरुपण हावेपा डेवा यज्ञमतन्वत । 

उखन्तोे श्रस्याप्षोदाञ्यं य्ीप्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 

भा०-( देवाः >) विद्धान्‌ मङष्य ( यद्‌ यत्तं ) जिख यक्त को 
इविषा पुरषेण ) इकूप खूप साधन से ८ अतन्वत ) भ्रच््ट करते है । 
८ जस्य > उख यत्त का ८ वसन्तः आल्यम्‌ सीषु » वसन्त श्त के चुल्य 
रदा, (प्रीष्मः इध्मः) आीष्म ऋदु ईधन अर्थात्‌ जख्ती रुकडी के दुल्य रद्य, 
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ओर ८ शरद्‌ हावः >) शरद्‌ ऋतु हवि के तुल्य था । ऋतुभं से ब्रह्माण्ड से 
संबन्सर यज्ञ हो रहं हे । जैसे घृत से अन्नि अधिक दीस होता है इसी प्रकार 
चसन्त के अनन्तर अःष्म॒ अधिक तीव्र हो जाता है । शरत्‌ फरप्रद्‌ होने 
से हविरूष है । सूर्यं की रप्रिमयां “देव है जो सर्वत्सर यत्त को करते है 

तं यज्ञं वर्दिपि भौ्न्पुर॑षं जातम॑न्रतः । 

तेन॑ देवा अय॑जन्त खाध्या ऋप॑यश्च ये ॥ ७॥ 

भ०-( तं य्चं ) "उस यत्त॒ रूप स्वपूज्य, ८ अभ्रतः जातम्‌ ) 
सवसे पटर भकट इए, ८ घुरुपं ) पुरुप को ८( वहिंपि ) हद्यान्तरिक्ष मेँ 
(भरौक्षन्‌ ) यत्त मे दीक्षित शुरु के तुल्य ही अभिषिक्त करते हं । (देवाः). 
विद्वान्‌ गण, (८ साध्याः ) साधना वाक्ते, भौर ८ ये च चपयः ) जो 
चसपिगण हं वे सव (तेन) उसी पुद्प के द्रा ( घयजन्त ) छक 
उपासना करते हैँ । 

तस्मौटनत्संचैहतः समभरतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशशल्तं श्चक्रे चा्याना<रयान्य्ाम्यार्च ये ॥ ८ ॥ 

भ।०--८( सर्व॑डुतः ) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर आहुतिवत्‌ उने 
वारे, सर्व॑पूल्य ८ यक्लाद्‌ >) यद्छखप ८ तस्माद्‌ ) उस परमेश्वर से ( प्रपत्‌. 
आज्यं संश्टतम्‌ ) वृिकारक, स्व॑सेचक, वधं फ़, भराणदायक् अन्नादि भौर 
शत, मधु, जक, दुग आदि मी ( सं-तस्‌ ) उत्पन्न इमा है ॥ ( तानू 
पञ्चन्‌ चक्रे ) वह परमेश्वर ही उन पश्ुभो, भ्राणि्यो के भी बनाता है जो 
( वायव्यान्‌ >) वायु मै उद्ने वि पक्षी है । ८ आरण्यान्‌ >) जंगल में 
रहने वाञे सिंह आदि ओर (ये च थाम्याः ) ओर ओ पु भाम कफे. 
मौ यैस भादि दै। 

तस्मा क्षात्ख॑ श्त ऋच्रः स'म^नि जश्चिरे । 

छन्धखि जकषिटे तस्प्रायजुस्तस्म।द्‌जायत ॥ & ॥ 
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_ भा०-( तस्माद्‌ ) उख . ८ यच्छद्‌)- सर्वोपाख यज्तख्वखूप 
सवंत >) सवं जगद्‌.मय चिराद्‌ रूप परम पुरूष को अपने म धारण 
करने . वाख परमेश्वर से ( च्ट्वः ) च्चाप, ८ खामानि >) लामग्ण 
प जन्तिरे ) उत्पन्न इए ! ८ छन्दांसि जन्िरे तस्मात्‌ ) उससे छन्द टरपन्न 
इष्ट 1 ८ तस्माच्‌ ) उससे ( यज्ञः अनायत >) यद्वेद॒ उत्पन्न इजा 1 

छन्दंसि-पद्‌ से जयववंवेद्‌ कां अष्टण है । ( द्था० >) 
तस्मादभ्व। अजपयन्तये के चोखयार्दूतः । 
गावो ह जजिरे तस्मात्तस्माल्जाता अज्ञाचयंः॥ १० ॥ १८ ॥ 
आ०~-( तस्माद्‌ अश्वाः अजायन्त ) उससे अश्च उत्पन्न इण सौर 
-उससे वे पट्ट भी उत्पन्न दुष्ट (ये केच) जो भी (८ उभयादतः >) दोनों 
जवृद्ां म दतो चे द ! ८ तस्मात्‌ ) उससे { गावः ह नक्धिरे ) गौ आदि 
जन्तु मी उत्पच् दए, ( तस्माद्‌ अजावयः जाताः > उससे वकरी भौर भेद 
न्मादि छोटे पञ्ु भी पैदा इए । इत्यष्टादश च": ॥ 
खत्पुरुषं व्यद्‌ घुः. कतिधा व्यकर्पयन्‌ । । 
सुखं किमस्य को याह का ऊरू पादा उच्येते ॥ १९॥ 
भा०-( यद्‌ ) जो (पुरुष) णुरप को ( वि अदधुः >) विदोप खूप से 
वणेन किया तो (कतिधा) कित्तने भकार से (वि अकख्पयच्‌ ) उसके विद्ोष 
रूप खे कल्पित किया अर्थात्‌ उस ॒श्ुर्फ को चितन भागों मं विमक्त 
प्या । ( अस्य मुखम्‌ किम्‌ ) इस पुरूप का दुख भाय क्या कहखाया 
( बाहू कौ > दोनो वाहू क्या कल्ये जर ( ऊरू >) जें क्या कदलादं 
छर ( पादौ कौ उच्येते ) दोनों पैर श्या काये 1 इन समस्त भन्न का 
'्ठत्तर अगर चट्ना मे देते है-- 
चर्डाे।ऽस्य सुखमासीद्‌ वाद रजन्यः कतः 1 
-ऊरू तद॑स्य यद्ेश्यः फद्चधां शद्धो अजायत 11 २२.॥ 
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भा०--( शाङणः अख सुखम्‌ > ब्राह्मण इसका सुख ( जासीच्‌ ) 
ड । ( राजन्यः बाहूङृतः ) राजन्य इसके दोनों बाहू ह! (यद्‌ 
वैद्यः) जो चैद्य है (त्त्‌) च ( अस्य उड) इसकी जातं 
आओौर च पुरुप ( पदूम्यां ) पैरों के भाग से ८ शदः अजायत्त >) शयु वना । 
अर्थात्‌ जिस भकार समाज मे ब्राद्धण प्रञ्ुख, क्षत्रिय वरुल्लाका जर्‌ 
वैदय संमरही जौर शद मेहनतं करने वारे होते है उसी भकार शरीर 
म भी देहवान्‌ आत्मा के मित्र २ भागों की कल्पना विद्वानों ने की है । 
उसमे शिर भाग गे त्तकं ्राद्यण के तुल्य क्न संयह करने वाल भौर 
अन्यो को तान मार्यं से छेजाने वात्य है । बाहु, जौर छाती, शच को 
मारने, शारीर को बचाने ओर वीरं कमं करने के र्थि है जौर पेट भौर जांघ 
च्छा 'भाग अज्ञ-मोजन का संग्रह वैय के समान कर्ता ओर श्ररोर के अन्य 
अंगों कोः उचित खूप मै पहचाता है, इसी प्रकार पैर शरीर फो अपने 
ऊपर मज्ञदूर ध सेवकं के समान ढोते भोर उनकी भाक्ता पाङन करते 
है। इख च्याख्यान से जन सथरुदाय ओर शरीर भ जंगन-समुदाय कौ 
शुना करके ष्वारो वणो के कर्तव्य भी वेद ने के । 

छन्द्रसरा मन॑सो जावश्चक्ोः सूर्ये! अजायत 1 

सुखादिः््श्वा्निग्धं ्ाणाद्धायुश्जएयत ॥ ९३ ॥ 

भा०-( मनसः >) सन अर्थात्‌ मनन करने के साम्यं से ८ चन्द्रमा 
जातः) चन्द्र हा । ( चक्षोः) खूप दशन के सामथ्यं से ८ सुचः 
अजायत >) सूर्यं इभा । ८ ख्व. इन्द्रः च अन्निः च ) भौर सुख से दनद 
जीर अक्षि, वियुत जौर आग अथाव तेजस्तप्व इषु । जौर (प्राणात्‌ > पराण 
खे ( घायुः अजायत ) वायु इञा । 

ज्तिख प्रकार पदे ए मन्त्रो में पुरुप, सदेह आत्मा की तुखना विशा 
जन संदाय की उयवस्था से की है उसी प्रकारं उसं की सुना विन्ञार 
ब्रह्माण्ड से" भी की गह है । अर्थाद्‌ जिस भकारं जगत्‌ रूफ विराद्‌ देम ` 


^-^ ~ 
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चन्द्रं है उसरी प्रकार शारीर मे मन है । जिख भक्रार चन्द ख्य सू्यंसे 
भ्रकारित होकर श्चीतर प्रकारा देता दै रात्रि के अन्धक्रार मँ भी ज्योति 

देता ह उस! प्रकार आत्मा के चैतन्य से मन चेतन दै जो मनोमय-संकल्प- 
विकल्पाव्मक ज्योति पार्थिव निश्वेत्तन देह मे स्व॑र भ्रात्रा करती है 1 निसं 
भ्रक्रार चिश्चा जगत्‌ मं सूर्यं महाद्र्‌ ज्योति दै ओर वाद्य जगत्‌ को भ्रकारित 

करती है, उस्ती प्रर देहे चछुडैजो वाद्य स्यूरु जत्‌ क्तो प्रकाक्षित- 
करती, उसका च्वान हमें प्रदान करती है च्छु से सभी जानेन्दियों का यहण 

करना चाहिये जो हमं अनेक पदार्थ का श्वान कराने । जिस श्रकार 

जगत्‌ भे सूयं के अतिरि भ भन्चि भौर विद्युद्‌ ये दो तेज विध्रमगन है उसी. 
रकार देसे भी दो ज्योतियें ह दोनों खुल में विद्यमान दै । एकतो इन्द्र 
अहतत्व चा भज, जो सुख परं कान्ति खूप से चेतना-ख्पसे रहता 
ह, दूसरा अभ्नि जो वाणी गौर पेट की अधिके खूप मे निद्यमान है! इसी 

श्रकार जैत प्चभरूतमय भिराट, जगत्‌ में चायु अन्तरिक्ष मै वता है उसरी 

प्रकार पञ्चभूनमय इस देह-जगव्‌ में प्राण है । ये रीर के मध्य भग 
छाती, फफ मँ गति करते धौर जलो, रुधिरो के हित देह भर मे व्यापते 

हैं । इसी भकार महान्‌. जोत्मा, भ्रञु- परमेश्वर की देस आत्मा के चस्य दी 

मन, चञ्चु, अख, प्राण आदि श्त्या ची कल्पना करके उन वे विराद्‌_ 
जगत्‌ भं चन्द्र, सयं, इन्दं ( विचत्‌ ) अधि, बाद आदि महान श्तक्तिमय. 

त्वो की उत्पत्ति या भ्रङ्ट होने की ज्यचस्था जाननी चाहिये 1 


नाभ्य आसीदुन्तारेत्तं शीष्णों दौः सम॑वर्वत। ` 
पद्धघां भरूमिर्दिश्ः ्रो्ात्तथां जोक अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०- ८ नाम्याः अन्तरिश्चम्‌ जासीद्‌ 3) नाभि से अन्तरिक्च कोः 


कटपित करिया है 1 (रीणः) सिर भाग से ८ यौः सम्‌ अवत्त॑त > विश्या 
साकाश्च कल्पित इजा, ( पद्भ्यां मिः >) वेरो से भूमि मौर ८ श्रोत्राक्‌ 
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दिशः ) श्रोत्र अर्थात्‌ कानों से दिलाएं ( तथा रोकरानू अकल्पयन्‌ ) जौर 
इस प्रर से समस्त. लो की कल्पना. की है । न 
यहां भी पूं मन्त्रे के समान ही विराट्‌ जगन्मय देद के अन्तरिश्च 
धौ, भूमि, पिदा ओौर अन्य शोको के तस्य नाभि, शिर, वैर, श्नोच इन्द्रिय 
तथा अन्यान्य. अयां की कल्पना जाननी चाहिये 1 इसि भकार . जगवु के 
इन ३ अगो को देख कर परमेश्वर, महा्‌ आत्मा की उन २ अनेक शक्तियो 
वा.सामर्यौ को टी उनका भूल कारण चां आश्रय जानना चाषटिये । - 
लोर-संमित पुरूष भौर पुरष-सम्मित खोक का विस्तृत वर्णन देखी 
( चरकसंहिता श्ारीरस्थाने श्षरीरविचयाध्याय० ५) 
, . खे्तास्यास्लन्परिचयरस्त्रिः खक्तः समिधः कृताः । 
, डवा यच्ञं तन्वाना अव॑ध्ठन्पु्दषं प्रशम्‌ ॥ ६५॥ =. : 
"¬ भा०-- देवयन्त का वर्णन करते हँ । ८ यत्‌ ) जो ( यं तन्वानाः > 
यत्त, परस्पर संगति करते इए ( देवाः ) देव, इन्दर चा पच्वभूतादि 
ट पद्यम्‌ 9- दष्टा, चेतन ८ ुद्पं ) पुरुष को ८ अवध्नन्‌ ) बाध कते दै । 
उश्च समय' (भस्य) इस भाव्मा चेतन की ( सप्त परिधयः) सात परिधिर्य; 
त॑था निः सक्त समिधः कताः >) २१ समिधां बनी हैँ । यह अध्यात्म 
यत्त का स्वरूप है; ` जिषे सृष्ष्म पच्च तन्मत्राएं ही इन्दिय रूप देव 
होकर 'परस्पर ` संगति भौर श्राक्ति' के दान-आदान पूरक यन्त -रच रहे हें । 
इसी भकार विशार ््याण्ड-मे भीं विद्वानों ने एक महान थक्ञ की रचना 
वा कटपना छी ह । उसमे उस परम प्रथु. सवंद्रष्टा पुरूष. को योगी, ध्यानी, 
जन अन्तःकरण म ध्यान योग से बाधते ह । अथवा पञ्चभूत पदेव महत्‌ 
अंह कारादि, विङृति ये उस प्रु व्यापक पुरप.को पड अर्थात्‌, सर्वोपरि द्रा 
खाक्ची रूप .से. धते, अ्थौत्‌ अपने ऊपर सर्पपरि शासक प्रु को अध्यक्ष 
खूप से व्यवस्थित. वा नियमबरद्मः मानते. । इस प्रकार यथपि परमेश्वर 
जीव के समान बद्ध नष्टौ तो भी धर्मास्मा राजा के सुल्य जयत्‌ को नियमों मे 
२१ 
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बाधतां हुजा स्वयं भी उस नियमों में वद्ध होताहै} . राजा यदि 
अजाव्गं को वांधता है तोः अकारान्वर ते पजावरगं राजा को मी च्यवस्थित 
` करते है क्योकि यह व्यवस्या परस्परापेक्षित है । उस द्याः मे इस 
च्रघ्माण्ड की सात परिधियां है । योर चीज के चारं ओर एक सूत से नाप 
के जितना परिमाग होता है उसच्छे "परिधिः कहते हैँ सो जितने ब्छाण्ड 
मे लोकद ईश्वर ने उन एक २ के ऊपर सगत २ जावरण चनाये हें 1 एक 
सघुद, दुसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघ मण्डर अर्थात्‌ ` बां का घायु चौया 
इष्टि जरू, उसंङे उपरर पांच चायु, छठा चत्यन्त सूम धनंजय वायु, 
सौर सातर्बँ सूत्रात्मा वादु जो वहत चृष्ष्म है.! ` यद सात आवरण - एक 
दूसरे के उपर वि यमान हैः (दया०) 1 इस ससस्त बेवयाण्ड के घटक २ ९ पदाथ 
९१ समिधा क तुल्य हे 1 अति, महान्‌ + द्धि भादि अन्तःकरण ओौर जीव, 
यड एक सामगो परस सुक्ष्म रूप सें ह ! . इनके दशा इन्दियगण, श्रोत्र, 
त्वचा, चष्ु, जिह, नादिक्छा, वाणी, दो चरण, दो हस्त, युदा ओर उपस्थ 
सौर पां तन्मात्रारं राञ्द्‌, स्पत, रूप, रल, गन्ध भौर पांच अत ्रथिदी, 
सापः, तेज, वादु सौर चाकाश । ये सद मिलकर २9 सारनियां बह्माण्ड 
महाय की २१ समिधां है । इसके अवयव छप से नेक तत्व हे ! इन 
श्वच म देव, विद्धानूगग परमेश्वर को ही सवंसंचारक, सर्वघटक खूप से ध्यान 
क्तरते जर उसौ को वाधते अर्थाव्‌, उसी की व्यवस्यः! नियत करते है ! 
इसके मनुकूरण नै यह यैदिक यद्ठ भि अत्त दता है--थक्त मं सात 
-परिधियां देती दँ, दष्टकं आदचनीय की तीन जओौर उत्तर वेदी की -तीन 
सौर सातवीं आदित्य "परिधिः सानी जाती है । शौर २९ समिधाद, काष्ट 
की वनाद जाती है 1 जो संदत्सर यक्त मे २ मास, पंच जतत, सीन रोकं 
भौर २५ चां जादित्य इनकी प्रतिनिधि होती हे ! चे जिस अकार स्च॑दष्टा, 
-सूयं खूप पुरुप को व्यवस्थित करते ई- उस्र अकार अध्यात्म. सें जव्मा 
को लौर यत्च सं पद्यं को वाधते है । 
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. , संवत्सर यन्त किस भ्रकार का वेद्‌ ने बतराया है पुतद्विषयर यदः 
भँ “यद्‌ युरूपेण० 1 आदि मन्त्र विषेण है । 
यज्नं य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धमौशि अथमान्यांसन्‌ ! तेह 
नाक महिमानः सचन्त यज पूर्वै साध्याः सन्धि उवाः १६।१९१७ 
भा०-८ यच्वेन, यरम्‌ अयजन्त ) यन्न से यश्च॒ की संगति करते 
ड भौर यज्ञ, छात्मासे ही यत्त, सर्वोणस्य रसु की उपास्तना करते 
ष्योकि (तानि ) वे ष्ठी ( धर्मागि >) संसार को धारण करने वारे अनेक 
चरु ८ प्रथमानि ) सर्वश्रेष्ट, सन के मूकारण रूप से ८ आसन्‌ ) तें 
ह्ै। (तेह ).भौरवे दीं निश्चय खे ( महिमानः ) महान्‌ साम्यं वाठे 
होकर ( नाकं सचन्त ) परम सुख, आनन्दमय उस प्रस को सेवते, मौर 
आच करते ३.८ यन्न >) निस में ८ पू ) पूवं के, स्वान से पूर्ण, (साध्याः 
साधना से सम्पन्न ओर अनेक साधनों घाटे ( देवाः ) -स्तान से भ्रकारित, 
सश्र की ठान देने चारे, विद्वान्‌ जन ( सन्ति) रहते! वेप्रसुके 
उपासक, युक्त होकर मोक्ष को सोगते है । इस्येकोन्विवो घर्मः ४ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


(=. -< ` { &१ ] 
श्तेः अरुणो ' धेत््यः ॥ श्रग्निैवता ॥ छन्दः--१, ३, ६ निचरज्जगतती ॥ 
२ ४, ५, ६, ९८, १३ विराड्‌ जगती । ८, ९१ पादनिचृजगती । १२, 
१४ जगतो । १५ पादानिचरद्‌ विषडुप्‌ ॥ पञ्चदश उकम्‌ ॥ ' 

सख ज{गवद्धिजशमार इध्यते दमे दर्मुना इषर्य्निकटस्ण्दे । ` 

विश्व॑स्य होता हविष वररेएयो विशुर्विंभावा सुषखा सखीयते ॥१॥ 
आ (जागुवद्धिः) जागरण करने वारे, निस्य सावधान, ज्ानचाव्र, 

आमरमावी, षुरूपो दवारा ८ जरमाणः >) स्वति किया जाता दुभा, ` ( द्मे > ' 
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शह मे ( दमूनाः 9 जनि के तुय, ८ दमे ) समस्त जगत्‌ के दमन, सम्य 
श्रकार से संचार्न कायं मे ८ दमूनाः ) दान्त चित्त वाका, (इदः पदे 
इषयन्‌ ) श्यूमि के प्राप्त करने में सेनार्जो को सं्रालित करने घाटे.राजा 
के तुल्य ८ इडः पदे इपयन्‌ ) वाणो के मागं मै समत्त जनो को भरित 
करता भा, (८ विश्वस्य हविपः ह्येता ) समस्त हवि के रहण करने चाले 
य॒त्त-अभि के तुल्य, ८ दविषः निश्वस्य होता ) इविवचव्‌ समस्त जगत्‌ को 
अपने भीतर जन्वत्‌ रीलने हारा, समस्त जगत्‌. का अत्ता, भोक्त, (घरेण्यः) 
संच ते वरण करने योगय, ( दिञखुः ) व्यापक्र, विदे रूप से सर्वत्र 
खत्तावान्रू» ( वि-भावा >) विद्ेप कान्ति से सम्पल्ञ, ( सखीयते सुसखा > 
सखराभाव से रने वाटे के हितार्थं उत्तस मित्र वह भु है । 

स द॑शवुश्नीरतििरूेगढे नैवे शशिभ्िये तक्ववीरिंव य 


१ 


जने जन्यो नाति मन्यते विश आ क्तेति विश्यो विशविशम्‌ २ 


‰ .भा०-( सः ) वद परमेश्वर ८ दश्त॑त-श्रीः ) ददं नीय विश्रुति बारा, 
(ृदे-गरहे अतिथिर घर २ मे अतिथि के तुव्य पूज्य एचं (ग्रहे-हे) भ्रव्येक 
हण करने योस्य पदाथ में बाह्य सत्ता को अतिक्रम कर के अतीन्डदिय 
रूप में विद्यमान, अन्तव्यौपक ८ वने-वने ) काष्ट २ मे ( तक्षवीः इव ) 
उयापक अश्च के तुल्य ( चने-वने ) भरव्येक जक िन्ड, या प्रत्येक देश्ये 
युक्त. पदग्थं भँ ( ्िभ्रिये ) श्लोभा.को प्रास है, वह (८ जन्यः} समस्त 
उष्पन्न होने वाटे प्राणियों का हिचक्तारी ओौर स्वयं भी समस्त जगत्‌ कौ 
उत्पन्न करने वाला दै वह ( जनं-जनं >) भव्येक प्रणी मे. व्यापक रह कर . 
भी ( चिश्चः) प्रजां कोवा रोका को ८ न अति सन्यते ) अमिमानसे 
तिरस्छृत नदी. करता, वह क्ििपसती की मी उपेश्चा नदीं करता, भद्युत षह 
(-जिषयः ) भरजाओं का हितकारी होकर (८ वि्ं-विदं आ क्षेति > भव्येक- 
श्रज्ञा क भीतर राजाचत्‌ निवास करता ह । 
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दलो. दतः करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विषश्छवित्‌। 
चसुवै सनो यशि त्वमेक इद्‌ दयावा च यानि पृथिवी च पुष्य॑तःदे 
' भा०्हे ( अञ्न ) सवङॐ़े नायक, सवको सन्मां मे जाने शरे 
रभो! चू € दक्षः) सव्र वलो से ८ सु-दक्चः ) उत्तम वख्श्चाखीदहै। तरू 
छुना सु-कतुः असि) कमम सांमय्यं जौर प्र्ासामथ्यं से उत्तम क्म भौर 
अन्नावाखा है । चु (काव्येन ) उद्धिमानू्‌ जनो के उपयोगी क्ञानमय वेद्‌ 
हारं यी ( विश्ववित्‌ कविः भसि ) समस्त संसार का जानने ओरं जनानें 
टरा, कान्तवर्दी विद्धान्‌ है । ( यानि ) जिन नाना देश्र्यौ को ( चावा चे 
-छथिदी च पुष्यतः ) प्रकाश्चमय सूं, चन्द्र॒ जर एथिवौवत्‌. विस्तृत भूमि 
सीर आकाका दोनों पुष्टं करते हैँ उन सब ( वसूनां ) रे.्र्यौ जौर बसने 
वाचे सम्रस्त प्राणियों का भी ( त्वम्‌ ) च्‌ ( एकः दत्‌ क्षयति ›) अकेला, 
अद्वितीय ्ी स्वामी है। 
-अजानजैगं त योनिंमृत्विचमिव्॑यास्पदे शंतचन्तमाख॑दः । 
शा छँ चिकरि उषसमिवेत॑यो.ऽरेपसखः सूर्यस्येव रम्यः ॥ ४॥ 
भा०-हे ( अक्षे ) अभवत्‌ स्वयंश्रकाश त्मन्‌ ! तू ८ भ्रजानच्‌ ) 
सर्वोत्कृष्ट जानवान्‌ होकूर ८ इदायाः पदे ) भूमि के स्थान पर ( धृतवन्तं 
योनिम्‌) जिस प्रकार बीज जसता है, अभि जिस प्रकार श्चूमि पर शृतयुक्त 
काष्ट मँ रता है ओर जिस प्रकार ८ इडायाः ) भूमि ख्पखीके देष 
करठ-काखालुसीर था निषिक्त वीयं से युक्त गमं से आत्मा धिराजता है उसि 
अंकारं जख युक्त स्थान मे ( ऋत्वियम्‌ >) कत-अनुसार ( इडायाः पदे ) 
वाणी, अति प्रबतर इच्छा के भक्ति द्वारा त्षान वा प्राक्च करने योग्य रूप 
म (कसथियम्‌) ऋतु अर्थात्‌ ज्ञानी युरुपों से प्रास करने योग्य (शतवन्तम्‌ ) 
अकारा वं तेज से थुक्त ८ योनिस्‌ ) ख्खप कौ ८ आ सदः ) भाक्त है । 
< ते ) क्तेरी ( पतयः ) मतिये, शान चा प्रापिये, ८ उण्साम्‌ इव एतयः ) 
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उषाकार्छो के खागमर्नो क समान गौर ८ सूर्यस्य रमयः > सूयं की किरणे 
के तुल्य ८ अरेपसः ) निष्पाप, छ ८ चिकित्रे ) जाने जाते हँ! । 
तव ध्ि्यै( कणष्येस्येव चिदतष्िव जाश्चिकिन्न उपखां न केतनः । 
.यदोपघीरभिखो वनानि च परि स्यं चिनुषे अन्नस्नास्येन्टारगा 
भा०-(वर्ष्यस्य इव वियुतः) वर्षने वाठे विद्यत से युक्त चमचमातै 

मेघ को चमकती ८ श्रियः > श्षोमा या कान्तियां के ल्य € तच धियः 
चिकित्र) तेरी कान्तियां जानी जाती दै । जर ( तव ध्रियः ) तेरी कान्ति 
(उप्सां केतवः न) प्रभात वेखार्भों की ररिमर्यो के तुल्य भतोत ह्ये है ! (यक) 
निस भकार ( अशनिः वनानि असि-खषटः स्वयं परि विलुते >) काटो के साथ 
ककर स्वयं उसको जाने यता दै उखी प्रकार (यत्‌ ओपधीः अभिख्टः) 
जव आत्मा ठेहवानू्‌ होकर ओण्धिर्यो की जोर जाता है तो ८ स्व्यं) भाप 
से भाप ( आस्ये अन्नम्‌ परि चिचुपे ) खख मे अन्न, अर्थाव्‌ खादय पदार्य कोः 
भराप्त कर छेता है । इसी भ्रकार परमेश्वर मी ( जपधीः अभि-खष्टः ) अन्नि 
मादि शक्तिं से सम्पन्न होकर ८ न्न्‌ ) अद्वव्‌ खमस्त जगद्‌ को 
अपने भीतर खील ठेता है । इति विष्यो वगः ॥ 

तमेष्ीदेधिरे गभसूत्वियै तमापो श्चि जनयन्त मातरः । - 
तमित्समानं वानिन॑ख् दीरुधोन्तर्यतीख् सुव॑ते च विश्वहा 1 दा 

आ०-८ ओग्यीः कव्वियं गभम्‌ >) ओपधि्ये जिख भकारः ऋतु- 

भनुसार भ्रा गमं चे धारण करती हैँ ओर ( आपः जभिमर्‌ > जिस प्रकार 
जरू तत्त्व सपने भीतर अन्नि तच्च को चा मेघस्थ जरु विद्युत्‌ जभिक्ने 
धारण करते ओर (८ जनयन्त > श्रकट करते है, -( वनिनः दीरुधः. तम्‌ 
अभ्चिम्‌ ) मौर जिस पकार वन की गवधि्ये उस अधि को अपने म धारण 
करती हैँ उसी प्रकार (ओपी; सातरः) वीर्य के धारण करने वासे माताषु 
< चम्‌ ) उख ( अन्नम्‌ ) स्वप्रकाश, (समानम्‌ > त्वान से. यु आात्मा-कै 
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( ऋत्वियस्‌ गमम्‌ ) ऋत्त-अनुसार प्राक्त गमं के खूप में ( दधिरे जनयन्त ) 
धारण जौर` उत्पन करती है । भौर ८ अन्तर्बतीः ) बै. गसिणी ; होकर 
( शिवदा च सुरते ) स्वंदा उत्पन्ने करते है । 
वातपधून इशितो वर्श श्रं तृषु यदचा वेविंषद्धितिष्ठसे } 
श्रा त यनन्ते रथ्यो? यथा पुधक्श्घीस्यन्ने श्रज॑णि ध्चतः॥अ 
भा०्--जिख प्रकार (वात.उपधूतः) वायु से भभक्रा हुआ अशनि (वान्‌) 
मपने इच्छानुसार चसक्रते काटो को ८ वेविषत्‌ ) व्याप जाता है उसी 
प्रकारे यह आमा ( वात-उपधूतः ) प्राण वाच से प्रेरित एवं भकाशित 
सौरं ८ इपितः ) इच्छावान्‌ होकर ८ सुषु ) शीधर ही, ( यत्‌) जब 
हे (भन्ने) प्रकाशस्वरूप ( अन्ना-भनु) अरजके तुल्य खाद्य वा भोग्य 
पदार्थौ को ८ बेविपत्‌ ) प्राप करता भौरं ८ धश्चान्‌ ) कम्य लोलो को 
( वितिष्ठसे >) विद्योप खूप से प्राष्ठ करता है, वब ८ ते दार््॑सि ) तेरे नाना 
बर, ( य॑था रथ्यः ) रथ में ज॒ने अश्वो के तुल्य भौर ८ धक्षतः धजराणि 
शार्धासि हव ).जकाने वाके अनि के रथादि प्रेरक बरं के त॒स्य ( एथक्‌- 
यतन्ते) प्रथक्‌ > यत्न करते हँ । वे जंल नाक चष्ठुभों के रूपमे परथक्‌र 
नाना कमं करते है । वे गभि द्वारा सन्ाङित यन्त्रो के. तुल्य अपना २ 
काथं करते हं । 9.३ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाघनमर्चि दोतारं परिभतमं मतिम्‌! 
तमिदभे हविष्या ख॑मानमित्तमिन्मद चएते नान्यं त्वत्‌ 1.८ ॥ 
भां०-हम रोग ( मेधाकारं ) उत्तम बुद्धि. के उव्यन्न करने वाले, 
ज्ञान ओौर सन्मति ॐ देने वाञे, ( विदथस्य प्र-साधनं >) ज्ञान, लाभ, जीर 
यच्च की उत्तमं रति से साधना करने वाके, ( होतारं ) सव सुखो के देने 
चाञे वा प्रेम ते सबको भपने पास 'दुराने बारे, ( परि-शरतमं ) सवन 
-व्यपिक, सत्र से महान्‌ ( मति ) उान-स्वरूप ( अभिम्‌ ) तेजःस्वखूप श्रु 
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ि.हम ( आं दृणीमहे ) वरण करते है, उसी से सव स्तुभो की याचना 
करते हँ । ( समानम इत्‌ ) हम उसे दी सर्वत्र सन ॐ प्रतिं समान 
जानते है ओर ८ तम्‌ इद्‌ अर्भ हविधि) उसंको द्य जल्प से जस्प पदार्थ के 
निनित्त म भी ध्ार्थना करते ह 1 (महे) ओर महान्‌ पदार्थं या कर्मफलादि 
„के निमित्त भी ८ तम्‌ इव्‌ वणते ) उस दी की प्रार्थना करते ह । डे प्रभो ! 
{ स्वत्‌. अन्यं न ब्रृण्ठे ) त्तरे से भिन्न दूसरे कोये विदान्‌ खोय नदीं 
खरत ह 1 
त्वामिद्‌ वृणते त्वायडो छोतारमस्ने विदथयपु वे धरः । 
यदे देयन्तो दर्धति प्रयासि ते हविष्मन्तो मनवो चक्तवाहंपः।॥६॥ 
आण्-( यच्‌ ) जत्र ( देवयन्तः > देव, सवसुखद्ाता, स भरकाश्चकं 
असु की कामना करने वारे, ८ हविष्मन्तः >) अन्नाद नाना पदाथौ गौर 
साधनों से सम्पन्न, ( धक्तब्दिंपः ) विद्यो को कां के तुल्य छेदन 
करने वारे, ८ मनचः ) च्तानी पुरुप ८ अयासि ) नाना अन्नं जीर साधनो 
क्रो धारण करते हँ ( अत्र ) इस अवसर मे हे (८ जके 3. भ्रकाश्चस्वरूप 
अचे { भमो { ( त्वायवः) तेरी कामना करने चाद, -तुस्ते चाने बाङे, तेरे 
भक्त, ( वेधसः » कर्मकर्ता, विद्धान्‌ जन, ८ विदयेषु >) शान सत्सगों ओर 
यतो मे ( त्वार हेतारं णते >) चद दाता से भरार्थना करते हँ । 
तवी होते तवयेत्रगृत्वियं तव नेष्टे त्वसात्डंतायतः 1 
तवं परशास्नत्वर्मध्वरी्यसि चह्या चख गुड प॑ततिश्च ने चमः १०1२१ 
भाज्-हे (अन्ने) विद्वन्‌ ! स्ानस्वरूप ! (तव होत्रम्‌ ) ोता का कम॑ 
तेश है (जख्वियं पोत्रं तच) चह २ के अनुकल होने वाला पोता का कार्य भी 
तेरा है, (तव नेष्टम्‌) नेष्टा का कार्थभी तेरा षी है, (कदतयतः अभिद्‌ त्वम्‌) 
यत्त करने चा का अग्नीध्र मी दही है 1 ( तव अ्रह्चाल्रश््‌ >) भास्ताका 
छाम भीतेरा टी है1। ( स्वं अध्वरीयति) अध्व॑युका कायं मीव 
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करताहै। त्‌ी ( ब्रद्या च भसि) व्याह । भौर (नः दमे >) हमारे वर 
मं ( ग्रहपतिः च असिं ) गृहस्वामी, यजमान भीती हे । विश्वमे प्रस 
चीरदर्टम आत्मा ष्टी यज्ञ के होता, पोता, नेट, अघ्नौधर, प्रशास्ता, 
-भध्वयु, ब्रद्या भौर यजमान दै । 


यस्तुम्धमय श्सछृत॑य मत्य; समिधा दाशटत च। इविष्टति । 
तस्य होता भवसि यासि दूत्य, मुप चये यजस्यष्वरीयसि ॥ ११॥ 


भा०--( अपर ) क्तानमय, जीवनस्वरूप { ८ यः मत्यं; ) जो मनुष्य 
{ अ्धताय >) सोक्ष प्राप्त करने के स्यि, ( समिधा तुभ्यं दाशत्‌ ) समिधा 
खूप से अपने को. तेरे समर्पित करता है, भथवा ( हविः-छृति ) हवि खूप 
अपने को देने के कार्यं मे तुस्ञे सौपता है तू (तस्य होता भवसि) त्‌ उसको 
पने समीप बुलाने बाख होता है, तू उसी को ८ दृत्यं याछि ) दूतक 
त॒स्य नये से नया ्षान देने वाखा दो है, त्‌ ८ उप वरूप ) उसके समीप 
दोकर गुरुवत्‌. उपदेश करता है, च्‌.( तस्य यजसि ) उसे देव, पिता वा 
-माता क समान शान, धन प्रदान करता है, ओर ८ त्तस्य अध्वरीयसि ) 
-ठसं र दिखारषित यन्त की कामनां करता हे 1 
इमा श्रस्मै मतये वाचं श्नस्मर्दो ऋचो गिरः खटुतथः समग्मत 
वसंयञो वरवे ज्ातचैदसे वृद्धां लिद्धधैखो यां श्वाकन॑त्‌ १२ 
मा०-( यादु द्धाखु ) भं, रुग आदि मे सद्र जिन धाणि्यो 
-के आश्रय पर ८ वर्धनः चित्‌) सयक्रो बद़ाने वाखा प्रु. ( चाकनत्‌ ) 
समस्त उपासको को चाहने खरता है, ( अस्माच ) हमारी (इमाः मतयः) 
ये इद्धि, ( इमाः वाचः ) ये वाणियां, ८ इमाः चत्व; ) ये च्चा, 
“स्तुतिर्या, (इमाः गिरः सु-स्तुतयः) ये उन्तम २ स्त॒तियुक्त वाणियां, (वसूयवः) 
-धनैश्वयं को ` चाने थारी प्रजामों के तुल्य ठी ८ घसवे जातवेदसे ) 


॥ 
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` सर्वेश्वयवान , सवेत, स्वंत्र व्यापक प्रञुको प्राक करने के (समः 
अग्मत > एक साथ श्राप होती हें । 
इमां धर्नाय खण्ति न्यसीं बेप्वयमस्मा उशते गणोतुं नः । 
श्या अन्वय हयस्य सिस्पश जायंक पत्य उशता खर्वासाःर्याः 
आग ( मस्मै) इस ८ प्रत्नाय >) जति पुरातन, . सदातन, 
,( उशते >) सव्र के प्रिय, पयु की (इमा) इस ८ नवीयसीमर्‌ ) अति उत्तम 
€ सस्तत ) उच्छृष्ट स्त॒ति को ८ वोचेय ) करं । वह॒ ८ नः श्णोत्त ) 
हमारी स्वुति-मा भना सुने 1 ८ पत्ये ) पति के चयि (उडडाती) कामना बाली, 
८ सुवासाः >) खुन्दर बद्ध पदिने, चत्तुस्नात्य (जाया इव) खी के तुल्य मः 
८ अन्तरा 9 भीतर (८ अस्य हदि ) इसके हदय मे ८ निस्ते अयाः > 
खव स्पश्चं करने, उसके हृदय के अन्तःस्तर तक ॒पडुंचने वाला होऊं } 
अथवा प्रञ्ु! वू (अस्य) इस भक्त के ( हृदि जन्त नि-षस्ये याः ) 
हदय के अन्तःस्तरू तक स्पदां करने चास हो । 


यस्छन्नश्वास्र ऋयभासर उत्तरण कशासषषा अवसष्टाख ्ा्ंताः 
क्ालालप साम्य चचसं इद्र सात जनख चारुमस्यय ॥९१७ाा 


भज. प्रकार पञश्युपारु के अधीन (८ जश्वासः ) अश्व 
( क्रषभासः >) बडे क यैक, {८ वश्चाः >) गौर्‌ ओर ८ मेष्णः ) मेदे, बकरे 
भादि ( जच-खष्टासः > सुले छोड दिये जते ह जौर ८ आाड्ुताः > शिर घर 
पर अजाते हँ उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) निसके जधीन ८. अश्वासः >) अश्वा 
रोही, ८ ऋपभासः > शरेष्ठ ( उक्षणः ›) कायं वहन करने वाड समर्थं घुरूष 
८ चजशाः ) व्ली जर ८ मेयः) विद्धान्‌ चा वीरजन (अव-खष्टासः) नियुक्त 
हकर इूर जाते जौरं ( आताः > आद्रपूर्वक ल्मे जाते डँ उस (सोम- 
टाय >) देश्ये को धारण करने वाठ ८ कीराल-पे > आद्रपूर्वक अध्य जर 
का पान करने चाठे घा कीलखार नास उदक, सङ्िक्मय अक्ति के पालक 
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परञ्च ( वेधसे ) मतिमान्‌ (अञ्नपे >) दूरयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के छिथ (चासप्र- 
मतिम्‌ ) उत्तम स्तुति चन ( जनये ) भकर करता हूं । 
श्राव्य इचिरास्यै ते सछचीव धृतं चस्वीक सोमः । 
वाजसनिं रयेस्स्मे सुवीर शस्ते धेहि यशसे चुदर्तभ्‌ १५।२२. 
. भा०-हे ( अज्ञे ) अग्रणी | तेजखिन्‌ } ( खुचि घृतम. इव >) सुच, 
मे जिस प्रकार यक से श्रत जीर हनि की आहुति दी जाती है, उसी धकार 
है ८ अभ्रे) तेजसखिन्‌ ! (ते आस्ये ) तेर सुख में ( विः अदाषि ) 
उत्तम आद्य वचन हों । ओर (घृतम्‌) सुख पर तेज हो (चम्बि इव सोमः). 
चमसे सोम के तत्य ( च्वि >) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) 
रेवं ष्ये । तु ८ अस्मे ) दमे ( वाजसनिं रयिम्‌ ) बर ओर अन्न वेने 
वाखा रेः्र्य, (प्रशस्तं सु-वीरम्‌ ) उत्तम, प्रशसा योग्य, सुखद्यी वीरे जन 
ओर (हन्तं यश्षसम्‌ ) महान्‌ यश्च (येदि प्रदानं कर । इति दवावि्ो वर्मः ॥# 
[ &२ ] । 
ऋषिः शा्याति मानवः ॥ बिशेेदेवाः देवताः ॥ चघन्दः--१२, ६५ १२, १४ 
निचृञ्जगती । २, ५, ८, १०, ११, १९ जगत्तो । ३, ४, १, १३ निरा 
: जगतो । ७ पानिन्ृडजगत्ती । पञ्चदशा सूक्तम्‌ ॥ 


यज्ञस्य चो र्य विश्पतिं विशां दोतारसक्तोरत्तिंथि विभावश्छम्‌ । 
शोचञ्छुष्काख दय््णीषु जसरदुष। केतुयैश्तो चाम॑श्तायत ॥१॥ 

भाण्-अभ्चि के दान्त से पमु का वणन । हे विदान लोगो { (वे 
आप खोग अपने ( यदस्य होतारम्‌ ) यक्त, देवोपासना के होता, स्वीकार 
करने वाले देसे प्रभु को ८ अकृण्वत ) सखीकार करो जो अभ्नि के तुख्य 
८ यक्स्य होतारं ) यज्ञ, आहूतिचव्‌ योग को स्वीकार करने वाला भौर 
(स्थम्‌) जो रथम ल्वगे अश्व के समान विश्च रखूपरथका संचार है, 


` २३२ म्वेदमाष्ये अ्मोऽषटकः [अ०्छाच०२३।३ 
८ विश विदपतिम्‌ ) भरजाओं मेँ राजा के तस्य समस्त छो भौर जीध- 
-प्रजाधों का पाकर है, ८ अक्तोः अतिथिम्‌ ) रात्रिकारु भ चन्द्‌.के तुल्य 
अतिथिवत्‌ आह्वादक जनक्र यर ८ अक्तः अतिथिष्‌ >) दिन सें आने चा 
चा सर्वोपरि विराजने वाे सूर्यं क तुल्य तेजस्वी है ८ विभावसुं ) त्रिदोष 
दधि से युक्त तेजोमय रेश्वयं का स्वामी  । ८ श्चष्कासु श्रोचन्‌ ) सूखी 
सकदियों मे असि क तुल्य, (हरिणीषु) समस्त शयो के वीच देदीप्यमान 
< जरत्‌ ) सखव को पांखन पोपण करता हुमा, ( ष्ण >) सखव सुखो का 
धर्ष, बरवाम , ( केतुः > स्तानचान्‌ , ( यजतः > सर्वोपास्य होकर (याम्‌ 
-दायत ) मदान्‌ आकाच्च एवं सूर्यादि में मी व्यापक है 1 
इममञ्चस्पासभय अरूरवत मारपा ष्ठदशस्य सायनम्‌ । 
-छक्कं न यद्वसुषखः परोादितं तनृनपांतमरूपस्य॑ स्नखते ॥ 
मा०-( उमये ) दोनों, ज्ञानी भौर अविद्धान 'जन, . (दमय अभिम्‌) 
इस अनि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( अजः-पाम्‌ ) अज के रक्षक मेध ऊ तुल्य 
(भञ्ः-पाम्‌) सान, ओौर धकाश्च के रक्षक वा भन्न को जारराश्जिवत््‌ जगत्‌ के 
क्षण करने वारे “अत्ताङ्पः (धमाणभर ) जगद्‌ भर को धारण करने चांङे 
-( लिदथस्य ) ानमय य्ह का ८ साधनम्‌ ) साधन स्वीकार करते है । 
उसी (अच्छम्‌ न यज्धम्‌ > 'तेजोमय रथं के तुल्य महान्‌ (उपसः पुरोदितम्‌) 
"मात्तव्रेा के प्रकाशक; सगोरम्भ के भ्रकट करने, वाङ, ताप्रदायक 
सूर्यादि के तष्टा, ( ुरः-हितम्‌ ) सव के साक्षिवत्‌ , ८ अरूपस्य.) तेजोमय 
सात्मा ॐ ८ तनुन-पात्तं >) प्राणं के तुल्य शरीर को न गिरने देने बारे उस 
-वेश्वात्मा को विदान्‌ ल्ग (निंसते) प्राप करते हे 1 उस तक पडंचते हें 1 
चच्छस्य लीथा वि परेच्धं मन्महे वयो शस्य पर्ता चासुर तवि । 
द्‌ छासयासा अख्वतस्वमशताद्वेल्नस्य देव्यस्य चाकरम्‌ ॥-३॥ 
भाज ८ अस्य पणेः >) इसत स्त॒तियोग्य भखु की ( नीथा >) चाणी, 
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॥। 


शौर नाना श्चान ( उद्‌ ) सवा सत्य है । उनका ८ वि मन्महे चच ) विविध 
भरकर से मनन करते जौर श्तान करते हँ । ( जस्य अत्तवे > इस्तके खाने ऊ 
ख्ये ( चयः अहताः आसुः >) नाना व्यापक श्क्तियां अनि में जहुतिवरो 
क समान अदत्त हँ । ( यदा ) जव ( घोरासः >) घोर तपस्वी जन (अशत. 
त्वम्‌ आक्ञतं 9 अगत ते्व.को भ्रा करते है ८ जात्‌ इत्‌ ). अनन्वर्‌ 
ही ( दैन्यस्य ) देव इन्दरिथो, प्राणो सूयादि लोकों मे व्यापक ( जनस्य 9. 
सर्वोत्पादक प्रथु की वे ( चरक्रिरनू ) गुण-स्त॒ति करते है । न 

ऋतस्य {हि परसितिरचौखर व्यचो नमो यष्यशप्म॑लिः पनीयसी । 


[१.8 क, कक 


इन्द्रमित वर्णः स चिकिच्चिरे$थे भगः सदिता पूतदस्तसः॥४॥ 
मा०~( कतस भ्रसित्तिः ) सहानू तेज का उत्तम बन्धनस्यान्न- 
(यौः) सूर्यं, ( उरु ज्यचः ) महान्‌ मन्तरिक्ष, भौर ( .मरमतिः >) विशाल; 
८ पनीयसी >) भति .स्तुव्य (मही > -एथिवी, तरे ( नमः >) उक्ती छे शासन 
में है 1 ८ इन्दः मित्रः वरुणः > विधत, वायु, ज, (अथो) भौर (भग) 
सेवन योगय -वा रे श्वययुक्तं ( सविता ) स्वो्पाद्क, स्वंपरकोशक सूय; 
(पत-दक्षसः) ये सव पविच्र वल चाले होकर उसी.्ठी के (नमः चिकित्रिरे) 
शरासन का श्तान करातेहिं। , 
श्र ख्द्रेण ययिना यन्ति सिन्धवस्तियो यदीमरमतिं दधन्विरे 
येभिः परिज्मा परियल्लर जयो वि सेरुवज्जटे विश्व॑मुच्ततिं ५।॥२३॥ 
भा०-( ययिना रुद्रेण ) वेग से जाने धाडे भोर गर्जना सित वेग 
से जाने वारे मेघ से भेरित इं ( सिन्धवः ) वेग से वहने वारी जल- 
धारां ( अरमतिम्‌ महीर >) विचचार भूमि के (तिरः दधन्विरे) आाच्चयदित 
करती है । ८ येभिः ) जिन मरुदगर्णो से ( परिमा >) चो जोर व्यापने 
वाला मेव ( उस-ज्रयः-) चुत वेगवान्‌ होकर ( जठरे विं रोरुवद ) अन्त- 
रिक्ष मै दिविध गर्जना करता है । ओर ८ विश्वम्‌ उचते ) समस्त विश्व 
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चर जलः वपण करता है । उसी.प्रारं ८ सिन्धवः > वेगदुक्त गति बाख 
श्रणगण वा रुधिर प्रचा { खदौण. ) सदर ङ्प आत्मा से भरित होकर (मदी 
तिरः दधन्विरे ) इस भूमि के विकार से चने देढ को.व्यापते है 1 (येभिः) 
जिन भार्ण से व्याक्ठ अति वैगवानू होकर हृद्य (जठरे रोरवत्‌ >) शरीर के 
मध्य में ध्वनि करता है मौर (विश्वम्‌ उश्षते > समस्त देष्ट को सचता है ! 
इति अयोचि्ो वमः ४ 
क्राणा रुद्र सरतो विश्वरूथ्ये दिवः श्येनासो शच्चस्ुरस्य सीव्य॑ः । 
तेभिश्वे चरणो मित्रो अयमेन्द्रो देवेभिंरवरोभिर्शः ॥ ६। 
भ०-( ङ्द्राः मरूतः ) सव रो ख्खाने वाटे, प्राणयण, ( काणाः ) 
शरीर सै सव कामना करने वटे है, दे ( विश्व-छृयः ) समस्त सनुष्य- 
दें भे विद्यमान ई! वे ८ श्येनासः 9 उच्तस रीति से देह यें गति करते 
इए ( दिवः असुरस्य ) वेजःस्वख्प प्रार्णो के दाता आत्मा के ( नीदयः ) 
-लाधारस्यान है 1 ८ र्वशः अर्व्॑नेभिः ) अर्धो का स्वामी जिस प्रकार 
सों से जगे चदुता दै, उसी भकार ( चरणः ) सर्तधेष्ठ, (मित्रः) खव्यु से 
-बचाने वाख (भवेम) भागों का नियन्ता, ( इन्द्रः?) इस देह का संजाल्क 
सात्मा, ( तेभिः देवेभिः >) नाना अथी, विष्यो की कामना करने ओौर 
शतान के प्रकादित करने बारे उन इन्द्रियगणा छे (चष्ट) समस्त त्वो को 
देखत है ! = 
इन्दे मुरं शशशघ्रानासखं आशत सरो दी वष॑णदछ योस्य । 
अ ये न्वस्या! ततच्धिरे युज्ञं च चृषदनेषु कारवः {1 ७ 
भआ०--( श्वदप्मानासः 3 शम का अभ्यासं करने वाटे साधक षा 
स्वतिकछर्तां जन ८ इन्द्रे ) शान्ुहन्ता, तेजस्वौ ओर दे शव्यवान्‌ पुरुप भ अनर 
उसके ज्ाश्चरय ८ खजं ) ` पालन जर रक्षा को { भद्द ) भाष. 
६कूरते है क्योकि वद ( दशीके > देखने म ८ सूरः > धर्यं के. समान तेजस्वी 
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ओर ८ पस्य ) पौरूप भौर चल . कर्म म ८ बरपणः च > वलवान्‌ मेष, 
वियु के चस्य सयङे जीवन, रेशवय, सुख, जन्न, जादि -का . वर्णने वात्म 
है। गौर (येजु) जो ( अस्य अर्णा भ्र ततक्षिरे.) इस प्रथु की निष्य 
अच॑ना जर स्त॒ति करते द वे (गर-सदनेषु › मयुष्यो ओर भ्राणों के विराजने 
क स्थानों म या नेतृपदीं पर ८ युजं चञ्च कारवः ) अर्यो को भी सत्क 
भ छगने वाटे यर के उत्पन्न करने षाठे होते है । 
सूरश्चिदा हरितं अस्य रीरसदिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवींयसः। 
सीमस्य वृष्णे। जठय॑दभिश्वस दिवेग्देषे खडरिस्तचवांधितः ॥॥ 
.. भा०्-( धस ) इस परमेश्वर के ८ तचीयसः इन्द्रात्‌ ) बख्वान्‌ , 
शराचरुहन्ता, तेजस्वी भौर मेघ, जर के विदारक साम्यं वा दशव्यते (हरितः 
-घूरः चित्‌ ) तेजोमय सूयं मी (भयते) भय करता है । ( भस तवीयसः ) 
इस वख्शाखी से ८ कः चिव्‌ भयते ) सभी कें वा जछ घादु भी भव 
करता & । (भीमस्य इव्गः) इसत भयानक यरसते मेघ के चस्य वर्राखी, 
¶ भभिच्वसः 2) स्व॑र श्ासवव्‌ प्राण ठेने घाडे वायुवत्‌. भ्यापक इस भ्र 
के ( जढराव्‌ ) मध्य में ( दिवे दिवे ) भ्रति दिन ( सहुरिः ) सबको 
पराजिते करने चारा मेघ (८ भवाधितः ) बाधा रदित ` होकर ८ स्तन्‌ ) 
-गर्जता है । . . 
स्तोम वो शय उदरा शिकसे ्यद्धीराय नम॑सा दिदिष्टन । , 
येभिः शचः स्वर्दै! पवयाव॑भिरदिवः सिषक्ति स्वयशा निकामभिः € 
आ०-(यभिः) जिन ८ एव-यावभिः ) वेग से जाने षाडे धाक्तिष्रारी 
पदार्थौ सहितं ८ स्बवाच्‌ >) स्वयं, श्क्तिाखी "(किव सव का कल्याणकारी 
५ स्वयशः ). स्वयं अपने सामथ्यं से यशस्वी है उन टी ( निनकामभिः.) 
नितरां कान्तियुत जनों से वह ,८ दिवः सिंपक्ति ) नाना कामनावानू जनों 
की भमिलापाभों को पूणं करता है । हे विद्धान्‌ पुरूषो ! ( भ्र ) ` साज, 
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उसी ८ रुद्राय) गजंते-वरसते मेघ क तुल्य, सुखो के घर्षक दुरे को च्ाने 
बाड, ( शिक्षते ) शक्तिशाली ८ श्षयदु-व।राय ) कीर पुरषो को नाश्च 
करने वारु, चीर सेनापति के चल्य एवं ( क्षयद्‌-वीराय > वीरो को वदान 
वाटे, की ( नमसा स्तोमं दिदिष्टन >. विनृय॒ भाव ते. स्तुति करो । 


ते दि श्रजाया चर्भ॑रन्व वि अरो वृद्रपतिंृणभः सोम॑जामयः । 


1 


यङ्तरथवो भथमोा ठि धारयदंवा द्लभेगवः स चाकाच्रर १०1२४ 


, भा०-( चदस्पतिः >) महान्‌ आकाश का पारकं सूर्यं सनौर (पमः) 
जलखवर्षंक मेव आर ८ देवाः ) सूर्यं की ररिमयां ये.सव ८ सोस-जामयः ) 
निस प्रकार “सोमः अर्थाद्‌ जोपधि वनत्पतिगण करो , उत्पन्न करने वाछे 
उनके बन्धुवद्‌ हैँ ८ ते >) वे टी ( प्रजायाः >) समस्त उत्पन्न जीव-अजा के 

८ श्रवः वि अभरन्त ) अन्न को नाना प्रकार घे.पुष्ट करते ओर प्रदानं 

ह उसी प्रकार ( हस्पतिः ) वेदवाणी का पोल गुरु ओौर महती 
भ्रकृति का स्वामी जगदीश्वर (इृपभः) सवश्रेठ, सर्वसुखं ओर तानो का दता 
शुर ओर जगव्‌-त्रीज.का निपरत्ता प्रु ओरं ८ देवाः >) विद्वान्‌ जन एवं 
रोकोत्पाद्क ` पच्छमहाूतगण ये सेच (सरोम-जामयः >) शिवय के चन्धु तुल्य 
एव जीकगण के उत्पादक, चन्दुवद्‌ हँ । वे जीं के श्रारीर धारण में कारण 
ह । ( अथर्वा ) प्रजां को शान्ति देने वाखा प्रजापारक ८ भ्रयमः ) 
श्रेष्ट जनं { यन्तिः >) नाना यरे से ( श्रवः दि धारयच्‌ > चन्न कतो उत्पन्न 
करे चही (श्रवः विधारयद्‌) श्रनगीय क्ान विविध भ्रकार के शिष्यो को धारण 
करावे भौर ( गवः ) श्रूमि भौर मौवा को पोषण करने वारे ८ दक्षैः ) 
वरो उत्साहो खे ८ सं चिकित्रिरे >) मरी प्रकार ततान करे इसी भ्रकार 
८ गवः > वेद्‌ बाणियों के घारक तपस्वी दिष्य जनः ८ दक्षैः-) नाना 
क्म.साधर्नो से ( श्रवः संदिक्रित्रिरे ) श्रवणीय श्वान का भटी प्रकार 
अस्यास करे । इति चतुविश्लो घर्मः ॥ ` 
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ते हि चावापृथिवी भूररेवस्चा नराशसतु्े यमो.ऽदिंतिः। 
उेवस्न्व्ठ द्रविशोदा ऋयुत्तफः थ सेदसी सरतो षिष्पुरािरे १९ 
भा०-(ते दि) वे दनो ( चाचा यिनी > सूं ओर भूमि के चतल्य 
माता पिता ८ भूरिरेतक्ता) वहन चरू वीयं पराक्रम. वाटे, ओर (नराश्चसः) 
सव मनुष्यो से स्त॒ति क्रिया हुआ, ( चतुरङ्गः ) चार अगो वाखं (यमः) 
नियन्ता, ( भद्वितिः » सू्॑वत्‌ तेजस्वी, ८ देवः त्वष्टा ) दानश्ःख, तीक्ष्ण 
तेजस्वी, उत्तम शिस्पी, ( दभ्रिगोदाः-) धन का देने बाङा सम्पन्न पुरुष 
ओर ८ ऋ्टमुक्षणः >) उत्तम अनन, धरन, तेज को भोगने वाके, मदान्‌ पुरुष, 
८ रोदसी > , दे को रुखाने लले सेनापति -धौर , (मरुतः > वायुवत्‌ 
वली चीर, विद्वान्‌ भौर वैक्यजन ओर -( विष्णुः ) श्यापक सामथ्यं 
वाखा प्रभु ये सव ( अर्हिरे ) पूजा करने योग्य दै । 
डत स्य न॑ उशिजासुर्विया . कविरद्िः शरोतु वुध्ोदर्व।मनि । 
खखमासरा विचरन्ता दिलित्तिता धिया शमीनडपी छस्य तरोधतम्‌१२ 


भा०-{ उत >) ओर ८ उ्चिजां नः) उत्तम कामना वाले हमारी 
(उर्विया) बहुत २'स्ुति को ८ स्यः >) वह (कविः) ऋान्तर्शौ .*अन्तयामी, 
८ अदिः बुध्न्यः ) स्वाश्रय, -सर्वव्यापक क्तानी भयु ( ह्रीमनि >) यर्म 
८ श्रणोतरु ) श्रवण करे । जौर ८ सूथामासा ) सुय जीर उन्द्र के तुल्य 
भ्रकाश्चमान्‌ › भ्रतापो ओौर आह्वादक जन, ८ दिविक्षिता ) ज्ञान मे निवास 
करने*वाङे, वा. ८ रवि क्षिता धिया विचरन्ता ) आकाश्च जर भूमिम 
इद्धि गौर क्म साम्यं से विचरण करते हए, विविध सुखो -को भोगते 
, इष, उत्तम खी पुरुप वरग ( शमंभनहुषी ) कर्मो द्वारा बद्ध रह कर्‌ (भख 
बोधतम्‌) इस भ्रथु वा आत्मा का क्तानं कर । 
भ्र नः पुषा चरथं चिश्वदेव्यो-ऽपां नपष्दवतु जायुरिषटय । 
श्यात्माच वस्य श्चमि वात॑म्चत तदश्विना खुडवा यामनि श्चतम्‌१३ 
म्‌ 
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- भाग्-८ पषा >) प्रथ्वीवच्‌ सव का पोषण करमे बाला.भरथु (नः 
-चर्थम्‌ भ्र भवतु ) हमारे चर, भ्राणिवर्म की रक्षा करे ¡ (विश्व-देष्यः) सब 
` देवं का आश्रय, ८ अपां नपाच्‌ > जलो को न गिरने देने वाटे -{ वायुः ) 
चायु के सदश्च वख्वाच्‌ सर्वभ्राणघ्रद्‌ भजा को न गिरने देने बाला सख्य 
उड (नः अवतु) हमारी रक्षा करे । हे विदधान रोगो ! आप रोग (वातम्‌) 
" स्वैच्यापक ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( वस्यः अभि अर्च॑त ») सर्व्रेष्ट रूप 
में उपाखना करो । ( तच्‌) उसी महान्‌ आत्मा के सम्बन्ध मेँ हे (सुहवा) 
, उत्तम यत्ताइृति देने वाङे खी पुरूषो ८ यामनि ) जीवन. के, संयमपूर्वक 
च्यदहार युक्त मा मेँ रड कर ( श्रुतम्‌ > श्वान का श्रवण किया करो । 
किशाखासामम॑यानोमधिक्तितं गीर्भिरस्वय॑शसं गसीमसि । -. 
्ाथिविश्वाथिरदितिमनवैणंसङ्तोयुवाने नृमर अष्ठा पतिम्‌ १४ 
भा०-(८ आसाम्‌ भयानाम्‌ विशाम्‌ ) इन भय रहित भजा के 
चीच ( अधि-क्ितम्‌ ) राजा के तुल्य सव के उपर श्चासंक रूप से विराजते 
इण, ८ स्व-यश्सम्‌ ) अपने पराक्रम ओरं वर से यश्ञस्वी, उस प्रु की 
इम (८ गीभिः शृणीमसि ) , नाना वेद्-वाणिर्यो. से स्त॒ति करते है । उस 
€ अदितिं ) भखण्ड, अविनाशी, ८ अनर्वांणस्‌ ) अन्य से न॒ चरने वद्धि, 
स्वतन्त्र ८ युवानम्‌ >) जवान क तुल्य सदा वरदया, ८ पतिम्‌ >. गृ्टपति 
-के तुल्य समस्त परजां के पारक, ८ ब्टमनाः > मनुष्यों के वीच जानी के 
तुल्य उन पर अनुगह करने वाखे, भसु की (८ जक्तोः ) रात्रि दिन हम 
"( विश्वाभिः नाभिः >) समस्त वाणियों से ८ शृणीमसि > स्तुति करते हैं ! 
रेभद्ओ जनुषा पुर आधा माव॑णए ऊध्वो मि च॑स्रध्वरम्‌ । 
येिविया अर्भवद्धिचन्तणः पाथ॑ःुमेकं स्व्धिंतिवैनन्वति १४।२५ 
भा०-(अन्र) इस संसार भं ८ पूः अंगिराः) सव से पूवं 
विद्यमान एवं सवका पारक भरञु ानवाय्‌ होकर ( जनुषा >) जगत्‌ की 


चअन्त॑सू०६२।१] ऋग्वेदमाष्ये दशम सर्डलम्‌ २३९ 
उत्पत्ति ` दारा .८ रेभत्‌ >) उपवेश करता है । ८ भआावाणः ) उपदेष्टा 

€ ऊध्वौः >) उत्तम.कोटि रे क्तानी पुख्प उसी ( अध्वरम्‌ ) अविनादी भ्रमु 

का ( अमि चश्चुः ) सर्वत्र, सव प्रकार से साक्षात्‌ करते हँ । भौर ८ अर्ध्वां 

आवाणः) ऊपर के मेघगण निस महान्‌ यत्त स्वरूप को दृशति ह । (येभिः) 

जिनसे (विचक्षणः) विश्व का दष्टा (निहायाः अभवत्‌) आकाशवद्‌ च्यापक ` 
-मदान्‌ ह । वदी ८ स्व-धितिः ) अपने साम्यं से जगत्‌ को धारण करने 

वाखा, ( सुमेकं ) उत्तम जरुतेचक, वधक ओर उत्तम मेघ से युक्त 

८ पाथः ) पाखनकारी जख्युक्त मेघ को ( वनन्वति ) जलखंदि से युक्त 

मार्गं भँ भेरि करता है । सुमेकं सुमेघयुक्कं । अथवा मेककब्दो सुख- 

वचनः । इति केचिद्‌ । आद्यः संवत्सरो, ऋतवो वा इति स्कन्दस्वामी + 

० १ । ११३१३ ॥ इति पञ्चवि्रो वगः ॥ 


{ ६३ | 
चद्धमिस्तान्वः पार्थ्यः । विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्द~-१ विराट्‌ पटुक्तिः । ४ 
"पादभिन्ृच् पदकषिः । ५ मार्वीसुरिक्‌ पडुक्तिः। ६, ७, १०, २४ निवृत्‌ पदूक्तिः । 
८ श्रास्तौरपङक्तिः । € भक्तः पक्तिः । १२ श्राचीं पङ्क्तिः । २, २३ भा्ची- 
मुरिगलुष्डप्‌ -। ३ पादानेचृदनुष्डुप्‌ । ११ न्यद्कुसारिणा इती । १९ 
पादनिचद्‌ इती । पञ्चदशर्चं सक्तस्‌ ॥ 

मदि यावापृथिवी भूतसु्वीं नारी यद्वी न रोद॑खी सदे नः। 
-तेभिर्मः पातर सह्यस एभिः पातं शषणिं ॥ १ ॥ 

भआग्- हे ८ यावागथिवी ) आका ओर भूमिवत्‌ सखी पुरषो ! 
आप दोनों ( महि उर्वी ) खूब विस्ठृत शौर ८ नारी ) उत्तम नरनारी 
होवो जौर (नः) हमारे बीच ८ यह्वी ) शक्ति सामथ्यं मँ महान्‌ 
< शेदसती न >) आकारा भौर भूमि के तुल्य परस्पर उपकारकं ८ सदं ) 
सदा हो । अथवा आप दोनों ८ नः ) हमे ८ सदसः ) .प्राजयकारी ` 


॥ 
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त्रु से चा श्रु-पराजयी राजा के ८ तेभिः >) उन २ उपायो से .( पातम्‌ 
रक्चा करे गौर { श्युपणि >) ब के .निमित्त, ( एभिः ) इन २ उपार्यो तेः 
( नः पातम्‌ 3) हमारी रक्षा करो 1 । 

यज्ञेयज्ञे स मत्या देवान्त्स परेति 1 

यः सुम्नेरदीधश्चन्तम चछाविवासत्येनान्‌ ॥ २॥ 

-भा०्-( यः) जो ( दी्ष-्रुत्तमः ) अति दीधे काक तक अनेकः 
च्याश्नों का श्रवण करने बाङा, ८ एनान्‌ देवान्‌ आ विवास.) उन उनिकर 
विद्वानों की सेवा छशभ्रषा करता है, ८ सः मत्यः ) वह मनुष्य .{यन्े.यत्त 
समस्त यलो भ ( देवाच्‌ खपयंति >) उत्तम विद्धान्‌ जनों की -( सुभ्नैः ) 
नाना सुख-साधर्नो से सेवा करता है 1 


विभ्वैषामिरज्यवो देवानां चाजहः। 
विश्वेदि विश्वम॑दखो विश्व यन्ेषुं यज्या ॥ ३॥ 
भा०्-हे ( चिश्वेषास्‌ ) खव खे (इरज्यवः) स्वामी जनो-१ ८ देवौ 
नाम्‌ > देवो, वीरो, विद्धानां का (महः वाः) वड़ा भारी.घन है । (चित्र) 
आपं सव रोग ( हि ) निश्चय से ( विन्व-मदसः >) समस्त तेजौ -के धारण 
करने वारे, सर्व पूज्य, ओर ८ य्तेषु > यन्त के अवसरों पर॒ ८ व्रक्चियाः ) 
यच्च अर्थाव्‌ दान-मान ओर पूजा के योग्य हो 1 


ते घा साजाने छस्रटस्य सन्द्राञ्यमासचा चरुः पारेल्मा। 

कटुदो च्रं स्तनो सख्तः पूपरो भगः ॥ ४1 

भाग ( अय॑सो >) न्यायक्ारी, शत्रुओं भौर दु्ट जनों च्छा . नियन्त्रण 
करने वाखा ८ मित्रः ) सव का स्नेही, € वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, - ८ परिज्मा मे 


सर्वत्र व्यापक, ओर ८ नृणा स्तुतः >) मनुष्यो मे भ्रद्सित ८ सुद्‌भ>) दु 
क्तो स्खने बारा, योगों, इभ्बों को दूर करने वाला, ८ पूषणः मरुतः) सव 
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-के"पोपक, दुरो के मारने चारे, वायुवत्‌ तीव, बा स्यान द पर जाने वारे 
मखदु अर्थात्‌ वैशयगण, वीरगण ओर वर्षां जनक वाघुगण जौर ( मगः ) 
रेश्वय, वा. स्वामी ये सव जन ( मन्द्राः › स्तुत्य दँ (तेघ) वे संब जन 
५ अण्ृतस्य राजानः ) भ्त, कमो न नाश्च होने वारे अन्न, यौर ज्ञान 
अमर श्ात्मा-वा नित्य सुख ॐ ( राजानः ) राजा ह, वै उससे चमकने 
धुरे है । ध ॥ 
डत जो नक्घखपां चंपरवस॒ सूखौमासखा सदनाय सघन्य\। 

नसच्रा यत्सा णामदि्धेपु बुध्न्यः ॥ ५॥ २६ ॥ 

( : भा०-८उत.) ओर ८ यत्‌ ) जव ८ बुध्न्यः अष्टिः 9 अन्तरिश्च मेव 
"वा सूरथं के श्य ८ ध्नः ) छ्ाननिष्ट, अगत, अविनाशी आत्मा ८ एषाम्‌ 
इषु ) दन. प्राणं के वीच भ ( सची सादि ) हन के" साथ इन मेँ राजा 
-वो प्रजापति ॐ-तल्य विराजता ह, तवे (अपां) पराणो के बीच (-इृपण्वसू ) 
-वरुशाखीं दो प्राण, (सूया मासा) जगत्‌ में चन्द्र सूर्यं के तुल्य (सधन्या) 
"एक. साथ.मति करते हष ( सदनाय >) यदं रहने के चयि ( नः > हम 
नक्त) रात्रिका मं भी (८ उरष्यताम्‌) हमारी र्षा करं । इति 
षट्चिदो (वगः ॥ 
डत नो ठेषावभ्विनां शमस्पत्ती घार्मभि्चि्ाचसणा उरष्यताम्‌ । 
मदः, स राय पएपत ऽत धन्वेव दुस्ता ॥ ६ ॥ 

भा०-८ उत > ओौर ( अश्िनादेवौ) वेग से जाने वारे देव, 
-ुखप्रद्‌, ¢ शछ्चुमः पती ) उत्तम कल्याणकारी कर्मो, नर्तो के पारक (मित्रा- 
न्वरुणौ ,) भित्र बौर वरुण, दिन ओर" रात्रिवव्‌ विद्धान्‌ खी ओर पुरुप, एवं 
उन्तम. जन, ( नः >) हमारी ८ धाममिः >) अनेक धारक-पोपक सोम्यो से. 
< उरुष्यताम्‌ ). रक्षा करे । ( सः ) वह ८ सहः ) महान्‌ ( रायः ) 
-प्टेश्व्यौ को € आ ईषते > भाक्त कररता है ओर ८ धन्व.इव दुरिता अति ) 
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जलः के समान दुखं भौर पायो को पार कर जाता है,:जिखकी वे रक्षाः 
करते हें । 
डत मों खदा चिन्मव्तासभ्विजा विश्वै देवा रथस्पतिर्भगः 1 
ऋथर्वालं च भच्तसः परिज्मा विश्ववेदसः ॥ ७॥ 

मा०~-( उत ) ओौर (नः 9) हमै ८ रुढा चित्‌ जिना 9 उत्तम 
उपदैश्च देने वारे, खी पुरुष ८ श्टडताम्‌ ) सुखी करे । ८ विश्वे देवासः } 
समस्त विद्धान्‌ सुखी करं । ८ रथः-पतिः भगः ) र्थो का पालक, ` स्वामी 
देशवर्यवान्‌ हमे सुखी करे † ( करुः >) सत्य सताम से चमकने वारो (वाजः) 
चरुचान्‌, शठानी, ये ८ धरखुक्चषणः >) सव महान्‌ जौर ८ विश्व-वेदसः ) 
समस्त छानों जरं धनों के स्वामी ओर ८ परिज्मा ) - सर्वत्रमामी चायु येः 
सव ह्मे सुखी करं । 
छथक्थत्ता ऋछथुर्विधतो मड आ ते दरीं जूजुजानस्यं खाजिनां 1 
दुष्टरं यस्य साम॑ चिडधग्यज्ञो न मार्खुषः ॥ ८ ॥ 

मा०-( ऋञुक्षाः धदयुः >) बह मदान्‌ श्रु, सत्य जान, भरकाश खे 
चमकनें वाखा है, ( विद्यतः ) जगत्‌ को रचने वाछे प्रु कां ८ मदः ) हण 
आओौर आनन्द भी ८ ऋः ) मदान्‌ है । हे भस्मे ! ( जज्वानस्य ) सव को 
मन्मा्म सँ शरेरणा करने'वाखे (ते ्टरी) तेरे धारण ओर आकर्षण करने वारे, 
महान्‌ साम्यं वारे (-वाजिना ) बरु युक्त सूर्यः चन्द्रवत्‌ दोनों वर (आ) 
सर्वत्र विच्यमान है ८ यस समि चिद्‌ डुः-स्तरं >) जिसका एक समान बरु 
भी दुस्तर, अपार, सर्वोपरि है जौर जो स्वयं ( मालुपः नःभ्यक्तः कषक ). 
सब मनुर्वो के प्रति एक समान पूजनीय ओौर.सब से पथक्‌, सव पिः 


[॥ 
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` -भा०-हे (- देव सवितः >) समस्त सुखो ओौरं बलों को देने धाङे ! 

हे जगत्‌ के ' उत्पन्न करने ओर चाने वारे ! (नः गहयः कृधि) ह्मे ठेसा 
उर्घाही जार निवपाप. कर कि हरमे कमी रजा से संह छकाना न पडे \ 
(खम च) बह त्‌ ८ मघोनाम्‌ ) देश्वय॑वानों मे ८ स्तुषे ) सब से अधिक 
स्तुति किया जाता है । ( इन्द्‌ः ) देश्व्य॑वान्‌ भञु ही (एषाम्‌ चर्षणीनाम्‌) 
इन समस्त लोकों के ८ सहः >) वदयकारी बर को (रदिमम्‌ चक्तं न) अश्वो 
के वरकारी रासो ओर रथ को चाने वाले चक्रके तुल्यष्ी (निथो 
युवे ) नियन्त्रित करता है । 
पेष द्यावापृथिवी घाते सददस्मे वीरेषु विश्वच॑रि रव॑ः! 
प्ते वार्जस्य सातये पृते रायोत तुवरं ॥ ९०॥९७॥ = 

भा०--दे (यावाष्थिवी) सूय .यौर अमि के तुल्य राजा भौर भजा 
के वगो ! ( अस्मे टयु वरेषु) हमारे इन वीरो भँ (मष्टव्‌ >) वड़ा (विश्व 
चपणि ) स्व॑मनुष्योपयोगी, वा समस्त पदाथ के तत्व को दर्शाने बाल्य - 
€ श्रव >) श्रवण योग्य क्ञान ( घातम्‌ ) प्रदान करो । ओर (८ बाजख 
सातये ) ज्ञान -भौरं वरु को प्राप्त करने के लिये ( महत्‌ क्षम्‌ धातम्‌ >) 
बहुत वडा परस्पर का भेम ओर अच्च भ्रदान करो, ( उत राया चुवंणे पृक्षं 
धातम््‌ ) ओर शाल छो पार करने वा उनको नाश करने के सिये धन 
वारा ( षश्च ) परस्पर का सम्पकं प्रदान कराओ । दति सक्तविश्चो घः ॥ 
एतं शेसंमिन्द्रास्पयुष्वं कूवित्सन्तं सदसावन्तमिये 
सद्‌! पा्यभि्ये ! मेदतौ जेदत। चसो ॥ १९ ॥ 

` भा०-हे ( इन्द्‌ ) रेश्र्थं के देने हारे प्रभो } हे ( सहसावन्‌ ) 
बर्शाछिन्‌ !. ८ त्वम्‌ अस्मयुः ) तू मे चाहता इभा, हमारा स्वामी 
(कंसम्‌) किसी भी स्यान पर रहते इए इसं स्ततिःकरने हारे भक्त (अभिष्टये 
(विव्‌-सन्वं षतं सदा पाटि उसकी भमी सिद्धि के किये निरन्तर रक्षा 





३४४ चछरग्वेदभाष्चे एखमो ऽकः [अ ०८।व८रव्य२३ ` 


कर 1. हे (वस्तो) सव मं चखने वाटे सर्वव्यापक, (मेददाम्‌ अभिषये) स्नेह 
करने चार्लो के वीच में भी अपने स्तेताओं क्त अभीष्ट सिद्धि केल्ि्यि 
< "खदा वेदत >) खदा जान 

एते मे स्तोम तना न सूर्य छुतखामानं चाव घन्त चराम्‌ 1 

सवन राङ्न्य तशटवर्नपच्युतम्‌ 1 २२ 1 

माणे विद्धान्‌ खोनो! ( सय तनान) सूर्यम निस प्रकार 
रदिमयें विस्त भक्ताशसच ज्योति को विस्तारित करती हें इसी भरकर 
€ सूये >) सव के खच्ार्क भु के निमित्त ( मे >) मेरे ८ दयुतत-यानानम्‌ ) 
चमकते मार्ज चाले, (एतम्‌ स्तोमम्‌) इस स्तुति वचन को (वाद्रधन्त) वदामो 


1 


चर््यारी करो, अवचा नरे च्वि उस भ्रु की च्छति वचनो का उपदेश 


करो । जर ८ तष्टा इव >) निक्त प्रकार दिल्पी ८ खां संवननंः 9 शच्च 
मङुप्यो को सारने चाडे ८ जचछं >) श्रीघ्रयामी अन्नो से चङने वाङ, (जनप- 
च्छुतं ) न दूटने फिसल्ने वाके, रय के चदा कर चनाता. है, उस्ती भकार 
चे विद्धान्‌ य ८ दण संवननं ) मनुष्य में विभक्त करने योग्य, उनके 


सेवनीय, ( जरल्यं ) अश्वो, इन्दियो चे युक्त ८ अनपच्युतम्‌ >) द्द शारीर ` 


चा स्तुत चच कः दष्ड्‌ च्छर्‌ । 

चवर्ठं येप राया युङ्केपा हिर्ययी 1 

चमच्ता न पौरस्य चथ चेान्ता ॥ १२ ॥ 

भ०-८ वेष्यम्‌ >) जिसकी स्वृति-उपासना, ( राया चुक्ा ) देने 

योन्य धन से युक्त हैँ, ८ प्ण ) उनकी चाणी ८ हिरण्ययी 9 हित जौरं 
रमगीय (८ चचतं >) होती ह ! ओर ८ नेमधित! >) खमा में उनके (वीत्य) 
वां के समान जिनके पौरष कं ^ ८ डया इव >) जनायस दी यन्त्र 
घट माला के चस्य ८ विषट-अन्ता >) एक दूखरे से शये अन्तां चारे होते है 


= न 


गजस प्रकार यन्न्र-चर मास्म रस्सीके चेर एक दुसरे खे वद्धः रहतेद्ं 
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उसी भकारं उनके पौरुपों था चलो के भादि अन्त भाग परस्पर सम्बन्ध 
द्धोते हे । उनकी वाणी भी-दातन्य धन वा सुख से युक्त, अथवा भरथ- 
-सर्पन्ञ, परस्पर, सम्बद्ध, मोजस्विनी होती है । 
, . भ तदुःशीमे पृथवाने ञेने थ रामे वोंचमखरे भ्रधच॑त्छु । 
ये युक्त्वाय पञ्च शतास्पयु पथा शिश्राबयैषम्‌ ॥ ९४ ॥ 

' भा०-( ये ) जो ८ अस्मयु ) हमे चाहते हुए; (पच्चशता युक्त्वाय) 
-पाचसौ को योग करं (पथा ) मार्गं से गमन करते है ८ एषां विश्नावि >) 
-उनका विविध प्रकार का यश्च सुना देत्ता है घा उनका सान विकेष ख्प. 
से श्रवण करने योग्य है, मँ (तव ) उस सान को (दुः्ीमे) पराजित्त न होने 
"चाञे, ८ प्रथवाने ) सर्वत्र षिस्तृत, ( वेने ) कोान्तियुक्त, ८ रामे >) रमण 
करने योग्य, ( जसुरे >) यखवानच्‌ प्राणभ्रद्‌ भ्रु के सम्बन्ध मे ( मधचत्सु ) 
अनेक धन , सम्पन्न जनों .के बीच (भ्र चोचम्‌) उसका भर घचन करू । 
अधीन्नूवचं सप्रति च सतत च॑ । चो दिदिष्ट तान्वः खो 
दिदिष्ट पथ्यः सयो दिदि मायवः ॥ १५॥२८॥ 

मा०- ८ तान्वः ) तलु, देह के कान का वेत्ता, (अत्र) इस सम्बन्व 
मे ( सक्च च सतिं च ) ५७७ नाद्यो, तन्तु देन का ( अधि दिदिष्ट ) 
-उपदैश्च करता है, ८ पायः ) विस्तृतं 'शक्ति का स्वामी भी ( सद्यः ) 
कीच ही ७७ कों ( अधि दिदिष्ट ) वश्च करे ओर (मायवः सचयः दिदिष्ट ) 
श्वान की कामना वाखा भी इन ७७ के सम्बन्धर्भे हान याचना करे 1 
इत्य्ा्विक्तो चगैः ४ । 


्ीषरवुदरः काद्रवेयः सपः ॥ च्रावाखेद्रेवता ॥ चन्द्ः--१, ३५७१ १८१ १३ 
पविराद्‌ जगत्ती। २, ६,१२ जगत! 1 ८, ६ श्रप्वीस्वराड्‌ जगत्ता । ५, ७ निचत्‌ 
ति्डुपू ¡ १४ त्रिष्डप्‌ ॥ चतुदश घ्म 11 
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भरेते वरन्त भ चयं व॑दास ्रायम्यो वाचं वदतत चर्दद्धयः 1 
यर्दुदयः प्ैताःखाकसाश्वः लोक योषं भरयेन्द्रध्य खोमिनः १. 
भा०-< एते > ये विद्वाच्‌ पुरूष (प्र वदन्तु) उत्तम उपदेश करं, 
सौर ( दयम्‌ 9 हम सी ( ्नावभ्यः >) उच्चम एवद्वानों की ८ वाचम्‌ >) वाणी 
को (प्र वदाम) उत्तम रीति से अन्यो को उपदेशा कर, हे विद्धान्‌ खनो {जाप 
भी ( चददूर्यः >) भाषण करने वायां के साभार (वाचं वदत) उत्तम बाणी 
बोलो ! ८ यत्‌ ) जव ( अद्रयः >) जाद्र योग्य ( पर्वत्ताः >) मेव तुल्य प्रजा 
क्िष्यादि के पोपक, ( (जाश्ावः) वेगवान्‌, वख्वान्‌, (सोमिनः) वीर्यवान्‌. 
वा सोम, युत शिष्यादि के गुरु जन, ( साकम्‌.) एक साथ ८ इन्द्राय ) 
तत्वद्षी खड चा भयु के ( छोकतं>) वेदमय उपदेश च्छ ( भरथ >) प्रष्ठ 
करो भौर जन्यं तक पटुंचाभो 1 
णते दन्ति तवत्छदस्यवदुभि नन्दन्ति दसतिभिरासरभिंः ॥ 
विषली जावाणः खकूतः सुकृत्यया होरदुदिचत्पूव दविर ख॑माशत २ 


भा०-( एते आवाणः ) ये श्वान चछ उपदेश करने वाखे ८ दातवद्‌' 
सदस्रवत्‌) सतौ २ ओरं सहसरा शिर््यो वारे (वदन्ति) उपदेश करते भौर वे 
(-कतः) उत्तम कमं करने वाठे, (विष्ट वी) दों में भवेश करके (इरितेमिः 
आसभिः > तेजसी सखो खे ८ सु-कृत्यया > ` उत्तम २ कृत्यां को ( जभिः 
ऋन्दन्ति ) सर्वत्र उपदे करते दं।\ रेते उत्तम जनो! जापलेग 
€ पत्र ) हे पूं आदर योग्य, विया जौर आयु मे इध जनो { जाप रोग 
( होतुः चिव्‌ इविः-जयम्‌ आन्लत >) साव्विक दानश्चील्ः जन के अन्नादि 
भोग्य पदार्थं का आव्रपूरर॑क भोजन करो, उत्ते स्वीकार करो 1 
एते चद्न्त्यविद्न्नना मधु न्यु्खयन्वे अथिपक्त आमिंषि । 
चृत्तस्छ शाखामरुणस्य वप्छतस्ते स्दूमची चुषभाः मर्मराविषुः २ 
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भा०-( इ्षस्य पक आमिषि) चश्च के पके.फल मे जिस भ्रकार ' 
८ सधु अविदन्‌ ) मधुर रस तिदह, वैसे ही उसको ८अना) सुखे 
चतराते ओर उसको पाते हैँ इसी भकार (एते) ये विद्वान्‌ छोग ८ ब्क्षसय ) 
दृक्ष रूप देह के ८ जामिपि प्रक्र अधि ) आयु खम फरु के परिपाक 
दने पर अथव आयु के बदुने प्रर (अना) मुखस (मधु) वैद 
ज्ञान का लाभ करते है ओर उसी का ( धदन्ति ) उपदेश करते है ओर 
(नि अंलयन्ते) नियम से उसका पुनः २ अभ्यास करते है । (ते सूभर्वाः) वे- 
उत्तम सुख जनकं फर वा अन्न का भोग करने वारे, (छृषभाः) उत्तम बलवान्‌ 
जन, (अरुणस्य) तेजोमय, दीतियुक्त (क्षस्य शाखां बप्सतः) वक्ष की शाखा 
का खाजाने वाले अभि के ठुल्य संसार, वा वेद्‌ रूप क्ष की (शाखां व्सतः)* 
शछाखा अथव कांड का मोग करने वे आत्मा वा < वृक्षस्य श्ाखा- 
वप्सतः) मदान्‌ क्ष खूप संसार की ष्यायक कारण या आश्रय ख्व भक्ति 
का भोग करने वाले परमेश्वर के विषयसेंवे८ प्र ईम्‌ भराविपुः) खूब 
अच्छी भ्रकार वणेन करते हे । 
चर्द॑दन्ति मदिरेणं न्दिनेनदरं कोश्न्तोऽ विदन्तना मश । 
सरभ्या धीराः स्वसुभिरनर्तिपुराघोपर्यन्तः पुथिवीसुंपव्दिभिंः ॥ ४७४ 
मी०--८ एते ) ये ( मन्दिना ) स्त॒ति शुक्त, ( मदिरेण ) हपमद्‌, 
स्तुति वचन से ( श्रत्‌ ) उस्र महान्‌ भ्रु का ( वदन्ति ) उपदेश्च करते 
है, ( अना ) खख क्षे ( इनम्‌ ) उस प्रस को ( क्रोशन्तः ) ुकारते इए" 
८ मधु भविदनू ) उसके हपजनक श्ञान को स्वामी से अन्नवत्‌ भ्रात करते 
है । बे (उपन्दिभिः) नाना उपदे्यो से ८ घथिवीम्‌ आघोषयन्ति > गर्जनार्मोः 
से मेघो के तुल्य भूमि को माधोपित करते हए (सं-रभ्याः) काच मे च्टोधोगौ 
होकर ८ धराः ) -इुद्धिमान्‌ जन ८ स्वखभिः ) स्वतः - चलने वारी 
च्क्तियों था बाणि्यो सहित वा भगनीवत्‌ सहयोगिनी प्रजाजों के साथः 
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( अनर्तिषुः > भसन्नता से इत्य करते, अआनन्द्र उद्धा का जमिनयः करते 
ई चेप्रञ्ु के प्रेम ओर उच्छास में नाच उरते! खच प्रसन्न. होतेह) 
सपरा बाच्मक्रताप रखव्यखर कृप्या इपर अचतषः। 
न्य+ड्नि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो द्रे सुदेग्वितः५॥ ५१ 
भा०्- (चनि) सयं मं जिस प्रकार (सु-पर्णाः) रदिमगण ८ इष्यः ) 
-जङाकषैण करने वादे, (८ अनतिषुः 9 विविध स्यानौं पर ते दै, 
-( श्य-शचितः सुय कीं चे श्वेत किरण ८ घुर रेतः दधिरे ) बेहुतसा जक, 
धारण करते ओौर ( उपरस्य निष्कृतम्‌ नियन्ति ) मेध का रूप धर छेते ह 
- (वाचम्‌ अक्रत > विद्धी की गर्जना करते ह उसी रकार (यवि) तेजोमय. 
-( आरे > सर्वत्र चारों ओर सुखमय परमेश्वर में मश्च ८ सुपर्णाः ). उत्तम 
-मा्ं से जाने वाडे, < छृष्णाः >) तपस्वी, अपने देह नोर अन्तःकरण के 
दोषां का कर्षण करने वाले ( दइपिराः ) यभ इच्छा वाटे, जन्मार्गं से जाने 
चाडे, ( वाचस्‌ उप जक्रत >) वाणी का उच्चारण करते, उपासना स्तुति 
भरार्थना करते, (आ अन्तिः) नाना दर्थ-परद््तक कीदाएं करते हं जौर (परस्य) 
मेघ के तुद्य सुखदायक भ्रस्ु के (निष्कृतं नि यन्ति) स्यान द्धो भाक्त करते 
द, वे (सूर्यश्चितः) स्यं के समान तेजस्वी जन ८ पुर रेतः दधिरे ) बहुत 
२ वर साम्यं धारण करते हें 1 
डरा इव पवर्दन्तः समायमुः साकं युक्ता दर्पणो वि्तो धरः 1 
यच्छवसखन्त जयखाना अराविपः शरच एषां छाथथो अधतामिवदे 
मा०~भ्राणों का चणेन । (उञः इच भ्रवहन्तः) वेगवान्‌ वदते वायु 
के क्षकोरों के समान वा ( उराः इव >) ध्वा चीर पुर्यो ऊः समान वे 
८ सम्‌ जायसः ) एक खाय. जाते वा ( सम्‌ जायुः ) षकं साथ नियम 
म चंध कर काय करते है" ८ साकम्‌ युक्ताः चरपणः ) निस श्रकार एक 
न्साथं लते कैर (घरं दिश्रतः) शकट के धुरे का आग धारण करते हँ उसी 


४१ 
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प्रकार वे भी देह भ ८ साकम्‌ युक्ताः >) `एक साथ रूगे इए, ८ इपणः >. 
`वरुवान्‌ होकर ( धुरः विभ्रतः ) धारण करने चा देह .के अंगों को पुष्ट ` 
करते हं 4 ( यत्‌ ) जव वे प्राणगण (सन्तः) शास .रेते हुए (जभ्रसानाः) - 
अन्नवत्‌ वायु को मीतर आसं करते इए ( भराषिपुः ) ध्वनि क्रते. ह तब . 
८ एषाम्‌ ) इनका ८ अर्व॑ताम्‌ इव भोयथः शरण्वे ) वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य - 
ही शब्द्‌. भ्रवण करता हूं । 
द्शावनिभ्यो दश्वकच्येभ्यो दश्वयोङ्केभ्यो दशयोजनेभ्यः । 
दशामी्यभ्यो श्चैताजरेभ्यो दश्च चसो दशं यक्ता बरहद्भ्यः; ॥७॥` 
* भग--(- दु्षभवनिभ्यः ) दश्च गतियो, वा अंगुलियों के समान दश्च - 
अंगों जाञे;,८ दश्च-ककषयभ्यो > - दश्च कोर के कर्मो का प्रका करने वारे, 
८ दश्च योभ्यः > दश्च भ्रकार की योजना्गो वारे, (द्ष-अभीश्चम्यः) दश 
प्रकार के नाना कर्मो ओौर पदाथ को भोगने या वक्षा करने वारे, (अजरेभ्यः) - 
शरीर को सश्चाटिति करने वाले, ८.बहदूभ्यः >) देह को धारण. कटने बाले 
आर्णो के ( दन धुरः.) दश्च भरक्रार के धारण वजँ को (अचत) वणेन करो, 
उनका ज्षान करो ।-वे दशो इस देह मेँ ( युक्ताः ) रथ मेँ जश्च के समान 
निथुक्त ह । ॥ (“= 
ते छर्द्यो दश्वयन्त्रास् श्ाशचरस्तेषामाघानं पर्येति दयेतम्‌ । 
ॐ सुतस्य खोम्यस्यान्धखो-ऽशोः पीयूष पथमस्य भेजिरे ॥८॥ 
भा०-( ते) वे (अद्रयः ) नाना भोगों के 'भोगने वाङ, ८ दश्च 
यन्त्रासः » दश्च प्रकार के यन्त्र, अथा्‌ उपकरणों के स्वामी, ( आरावः 2. 
कैग से काय करने वारे हैँ । ( तेषाम्‌ ) उनका (दयंतम्‌.). अति कान्तियुक्त, 
अति सुन्दर, चाहने योग्य, ( बाधानस्‌ >) आश्रय भात्मा (परि एति 9 
सर्थ॑न्न जाता है, ( ते उ >) ओर वे, ८ श्रथमस्य >) सवश्रष्ट,-|उस सवप्रथम 
विद्यमान ८ सोम्य. सुतस्य अन्धक्षः ) जभिपुत सोम के वा.भत्र ॐ (पीदू- 
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^ पस्‌ ) रस के समान उस ८ सुतस्य ) सव॑भेरक ८ सोम्यस्य > वीयंवान्‌ 
८ अन्धसः ) भाण धारक आत्मा के भी ८ पीयूषम्‌ ) रस को ८ भेजिरे >) 
-सेवन करते ह 1 - दसी भ्रकार विद्ाच्‌ खोग भी दस इन्दिय रूप यन्त्रं वाटे 


५, = 


होकर उख परवद कां सेवन करते ई । 
ते खोमाडो दयी इन्द्र॑स्य निंखते.ऽश्यं ददन्तो अध्यासते गवि । 
तेभिदुग्च पाणेवान्त्छोस्य माध्वन्द्रा वध्छे भर्ते चुपायते ॥ ९॥ 


भा०-(८ ते सोम-अदः ) चे सोम, पेरू आत्मा की शाक्ति की श्राष्ठ 
~करने घाटे ८ इन्द्रस्य हरी निंसते >) उस देश्वर्यवान्‌ मात्मा के जान जौर 
-कमं दोनों पो को आकष करते हैँ, . वे ( गवि >). भूमि पर या बाणी 
द्वारा ( अंहम्‌ ) उस भ्यापक म्रसु के प्रकाश को ( दहन्तः ) गौमेसे 
` यो-ुग्ध के समान उसे श्रा करते हष, ( गदि अधि भासते > उस वाणी 
मेही आश्रय क्ते! इसी भकार अद्युं अर्थाव्‌ भोक्तव्य अन्न रस प्राप्त 
- करते इषः कृपर्को के सुल्यं (गवि) गौ अर्थाद्‌ एयिवी के विकार खूप दे म 
विराजते ह । उन भ्राणों द्वारा ( इग्धं ) इहे गये, प्राप्त किये गये ८ सोम्यं 
-मधु >) सोम्य सधु, ईरीय चान रस को; ८ पपिवान्रू ) पान करता इमा 
(इन्दुः > आत्मदर्ची पुरूष, ( वधते ) इद्धि को भ्रात करता है, ( भरथते ) 
चर्‌ भौर साम्य में बदृता जीर ८ इपायते ) सस्यं के वषां करने वाटे 
मेव के तस्य सर्वसुखकोरी हो जाती है । 
चृष्मं वो श्चन किला रिपाथनेव्ठावन्तः सदभित्स्थनाश्चिताः 
नरैवत्येच मद॑सखा चार॑वःस्थन्‌ यस्य आवासो अञ्जुपध्वसध्वरम्‌१०।३० 
भा०्--(लः अछः) आप लोगों में ज्यापक भु वा आत्मा जो (षा) 
समस्त सुखो का दर्षन वाखा, प्च वलवान्‌ है १ तो ८ न किर रिषाथन >) 
जप छोग कमी नाश्च को भाप नहीं हो सकते ! ( खदम्‌ इत्‌ ) सदा दी, 
८ इडावन्तः ) अन्न, वाणी, कमं फलं जौर भूमि आदि से युक्त ओर 
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€ आरितः ) भोजन द्वारा त किये जाते ८ स्थन ) रहो । हे (वाणः) 
चिद्धान्‌ उपदेष्टा रोगो ! ८ यस्य अध्वरम्‌ ) जिसके ईदिसारष्ित यत्च को 
< भज्षध्वम्‌ ) सेवन करतें छो, (रवस्याः इव) धनवान्‌ पुरुषों क समान 
( महसा ) मदान्‌ साम्यं से ( चारः ) उत्तम जाचार युक्त ( श्यनः) 
देकर रे । इति रिशो वर्गः ॥ 
सृदिला अचंदिलाखो अर््रयोऽ स्र अश्थिता श्रसत्यवः । 
श्रनातुरा चज राः स्थाम॑विष्णवः सुपीवसो तुषिता अतु॑ष्णजः ११ 
भा-हे विद्वान्‌ भौर ` बीर रोगो { आप छोग ८ चृदिराः ) ` दुरो 
-मौर दे को तथा संयो के करम वारे, भौर ८ अतृदिलासः ) स्थं 
कभी छिन्न भिन्न, न ने वाङ, निराशया से रदित, अच्छिन्न, संगठित होवो । 
जौर आप रोग ( अदयः ) आद्र थोग्य (अश्रमणाः) कायं करते हुए कभी 
न थकने वारे, बरारी, (अश्टयिताः ) सस्कायं सें क्िथिरु न होने वारे, 
८ अग्धत्यवः ) खस्यु से रदित, ( अनातुरः ) न घबराने वाङ, ८ अजराः ) 
जरा, अथात्‌ दपि से रहित, (भमविष्णवः) सदा गतिष्षीढ, (सुपीवसः.) . 
खूब इष्ट यु्ट, ८ अर्पिताः > तृष्णा, रोम से रहित, (अवृष्णजः) निस्फद, 
निम ( स्थ > होवो) 1 
श्वा एव व॑ः पितसें युगेयुगे कतेम॑कामाखः सदसो न युखते । 
श्रज्यौसरो दरिषाचों छरिद्रव आद्यां रवे पुिवीम॑श्यश्चव्ुः॥१२॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ जौर वीर पुरषो ! ८ वः पितरः ) आप रोगों के 
-पारक दरूपति रोग, ८ श्वाः एव ) सवा स्थिर, द्द रहे भौर (युगेयुगे) 
समय २ परं ८ क्षेम-कामासः) खदा सव का कल्याण ओरं रक्षण करने 
की इच्छा धाछे होकर ( सदसः ) भवनो ऊ तुल्य ८ युजते ) मनोयोग 
देवे । वे ८ शञचयांसः ) जरारहित, ८ हरि-साचः ) मनुष्यों का समवाय 
-बनाने वाङे, ( हरिद्रवः ) अर्व के द्वारा वेग खे जाने मे समर्थं ( रवेण ) 
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गर्जना ध्वनि से मेघोवत्‌ ( घ्‌ एथिवीम्‌ ) आकाश ओर एथिवीसें 
८ जा अछ्श्रबुः ) अपने खेदे - सुनने ` बाले . ओर न्यो का सुनने 
वाङ्‌ होवें । प 
उदिद्डन्त्यद॑यो विमेप्च॑ने यायन्नज्स्पा देच चदपव्दिभिः । 
वपन्ते! वीर्जमिव घान्यारूतः पञ्चन्ति सोसर न मिनन्ति चन्संतः १३. 
मा०-वे (अद्रयः) आदर योग्य, निमय जन ( विमोचने >) विविध 
संकटा से मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त ( यामन्‌ > यम नियस पार्न खूप 
सन्मागं मे ( तत्‌ इत्‌ ) उसी परमेश्वर का ८ चदन्ति ) उपदेश्च करे । षे 
८ अञ्जःपा इव >) व्यक्त क्तान-काश्च का रक्षण करने वाठे विद्वानों मौर 
; धान्य की रक्षा करने बारे छृपकां के तुल्य ८ उपृव्दिभिः, > उपदेश्च-च्वनियों 
से ८ धान्य-क्रतः ) धान्य चोने वासे क त्च्य्‌ ( बीजम्‌ इव वपन्तः )* 
-बीजों का वपन करते इए चा { धान्यज्ृतः वीजम्‌ इन चपन्तः ) धान 
का खेतु काटने वासरं के तुल्य वासनामय, वीर्जो-का छेदन -करते हुए. 
८ सोमं चन्ति ) शिष्य पुत्रवत्‌ आत्मा को वा भ्रु, को स्तेह करे ओर 
( चप्खतः ) स्वयं नाना . कम फं -का. ओग करते इश्‌ भी किसानों 
के तुल्य ही ८ न मिनन्ति) अन्नरवचु आत्मा, जा जीव के बीज काः 
चश्च नदीं करते । 
खते अध्वरे अधि वाचमक्रता चीव न खातर तदन्तं; । 
वि षु सुञ्वाखपदषोासनीषां वि वतन्तासद्रयथ्चायमानाः ॥ १४ ॥' 
प३९॥ ४१ 
भा०-( चायमानाः >) पूजा आद्र, सत्कार पते इषु (अद्रयः ). 
आद्र योग्य जन ( अध्वरे अधि >) अर्दिंसखनीय (खुत्ते अधि > दश्वसेपासना 
के कार्थं सं ( वाचम्‌ अक्रत > वाणी का उपदेच्च करें । ओौर-( कीड्यः न 
मातरं ठदत्तः) खेरूते. इण चालक .जिसर अकारं माता को हार्थो चे तादते 
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है, उसी भ्रकार वे भी ( करीडयः ) नाना कर्मो को प्रसजतापूरवक करते 
इण ( मातरं तदन्तः ) जगत्‌ की माता भ्रकृति के वन्धन को दूर करते हुए 
(वि वक्तन्ताम्‌ ) विविध भकार से रहते दै । हे विद्वान जन ! त्‌. (सुसुुषः) 
जगत्‌ के उत्पादक ओर संचार्क श्रञ्ु की (मनीषां वि सु युज) स्त॒ति को 
विदिध रकार से कर 1 अथवा ८ सुःसुवुपः ) उत्पन्न होने बारे जीव की 
(मनीषा) मन की भोग की चाहको (वि सुसु) विविध प्रकार से त्याग? 
इव्येक््रिशो धगेः । दति चलुरथोऽष्यायः ॥ । 
पञमो.ऽध्यायः 
[ ६५ |] 
चपिः--२,२,६,८--० १२११४, १७ पुरूरवा यकः । २,४,९,७, ११, 
१३,१५,१६,१८ उवैशी । देवता--१,३,६,८-- १०,१०,१४,१७ उर्वरा \ 
२५४, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ पुरूरवा एः कम्दः-- १, १, १२ 
तरिम्डप्‌ 1 ३, ४, १३, १६ पाटजनिचृच्‌तनिष्डप्‌ । ४,१० भावी भुरिक्‌ निष्डप्‌) 
&--८, १५ गिराट्‌ व्रिष्डुप्‌ । €, ११,१४, १७, १ निचत्‌ तरिष्टप्‌ ॥ 
^ अष्ठदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

ह्ये जाये म्चखा तिष्ठ घोरे चचौ लि भिश्रा छएवावहै च । 
न नौ मन्त्रा अरदुदितास एते मर्यस्करन्परःतरे चना न्‌ ॥ ९ ॥ 

भ०्- सेना, सेनापति, भ्रजा भौर राजा का पति पटनीवत्‌ परस्पर 
सवाद्‌ । हे (हये) “हयाः जर्थात्‌ अश्च के समान सर्वा मे वरूवति ! (जाये) ` 
घुत्रोत्यन्न करने मँ समर्थं खी फे तुल्य अपने पाक नायक को अपने आप 
भपने वल पराक्रम से प्रसिद्ध करने वारी, चा (जाये) जय दिलाने वाली { 
हे ( घोरे) धोर, दुष्कर संग्राम करने हारी ! धरातुसंहारकारिणि ! चू. 
८ मनखा ) श्वानसदित वा श्रु स्तस्मक वल कै साथ (तिष्ठ) स्थिर 
हो । हम दोनों ८ भिश्ा ) परस्यर मिरे इए, चद्‌ सम्बन्ध बना रखने ` 
घाठे ( वचसि ) परस्पर भ्रतिन्ला-वचनों को ( कृणवावहै जु ) करं 1 
बया -( नौ ) हम दोनों के ८ एते ) ये ( अनुःदिताखः मन्त्राः ) परस्पर 

ग्र 





^~ ^^ ~~ 
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भचुद्धकूता से सुरक्षित, परस्पर किय मन्त्र, विचार ८ परतरे चन जनि >) 
भविष्य के दविर्नो भीं ८ सयः चन न करन्‌ >) सुख प्रदान नहीं कर सक्ते ? 
कस्ते ही है । जैसे खी पुरुषं के परस्पर रहस्याराप चिरंकार तक उनको 
सुखी, सुभ्रसन्न बनये रस्ते हैँ उसी प्रकारं सेना सेनापति आदि के भी शुष 
सुविचारित मन्त्र भविष्य म उनको सुखी करते है, वाक्य के भादिमें 
कार का षयोग भ्रक्ष-वाक्य को सूचक है । 
वरफेसेता वाचा छंणवा तक्रं अन्छमिषसुषसःमशचियेवं । ` 
पुरूरवः पुचरस्तं परेहि दुयपना चात इवादहमस्मि ॥ २॥ 
भा०--८ उषसाम्‌ अभ्रिया-इव ) प्रभात वेरा मे सर्च॑भ्रष्ठ उपा 
जिस रकार सूर्यं के अगे चरती है जौरं ( उपसार्‌ जभ्निया-दव >). 
कामना .चासी चियों स श्रेष्ट वर वर्णिनी निस प्रकार पत्ति के भागे २ चरती. 
इदे असि-परिक्रिमा करती है, इसी भकार सेना, ( उषासम अभिया ) शशु 
को दग्ध करने वाङी सेनाभें मे सर्वश्रेष्ठ, सब से आगे चरने वारछी होकर 
८ भर भक्छमिषम्‌ ) तेरे आगे चद, तु रक्षक, पाक गोपाख्वव्‌ मेरे पीछे 
चरू, भौर मै आरे २ पराक्रम करती इदं पतिंवरा ऊ. चुल्य आगे 
कदम वदमती जाऊ ! तो ( एत्ता वाचा ) इस दाणी से ( किं छणव ) हम 
दोनो क्या करगे ¶ हे (खुखूरवः) अनेक सैन्यद्रू-के प्रवि. माल्षा करने वाड 
सेनापति १ ( मदम्‌, वातः इव ) मैं भवर वात के समान ही ( दुरापना 
अस्मि ) धातु के वदा भाने वाली, नहीं हं । प्र्युत ८ दुर.आपना अस्मि ) 
भरू मांध्ी के समान शनरुकोनाना हुग्ल प्राक्त करानि कारी । च्‌. 
खत द्वारा बिजय करके (पुनः अस्तम्‌ परा -इदि) अचन्तर धर को टना । 
इसी प्रकार सखी परिक्रमादि करने के वाद्‌ पति को स्वयं गृह मे जाने की. 
भ्ररणा करे । यह सब से उत्तम विदाई हे । 
पुने ्चिय इपुधेरखना गोपाः शतसा न रंहिः ! 
अर्यरि कतो चि दष्वेदतच्नोरा न सखायं प्चितयन्त शुनयः ॥ ३ ॥ 
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भाग्~-सेनापति कैसा ष्टो ? ८ इषुषेः इयुः न ) तरकस के पीर के 
समान सेनापति भिये ) शोभा, राज्यरक्ष्मी के खयि जर ( असना ) 
शच्च को उखादने के खयि ष्टो । वह ( गो-साः >) भूमि काःमोक्ता वा दाता 
गौर ( शतसाः न ») सकद खुल को देने बाडा तथा ( रंहिः ) वेगवान्‌ 
रथ के तुल्य पराक्रमी जर बक्वाय्‌ ष्टौ । ( अवीरे करतौ ) वीरो से रहित 
-वा युद्धादि से रदित्त कायं मे ८ न दविद्यतत्‌ ) वह नदीं चमकता, वीरो 
चित युद्धादि काय॑ मे टी उसकी शोभा है । ओौर (उरा न) महान्‌ अन्तरिक्ष 
क तस्य ( उरा > विस्ठृत रणाङ्गण म ( नयः ) शतरुभों के कंपा देने वारे 
वीर सेनाजन भी ( मायुं चितयन्त ) वादुओं के समान गजनाभों को करं 
सौर सेनाएं भी सेनापति के शब्द्‌. को जानें । 
खा चसु दधती शव््य वय॒ उषो यि वटधन्तिगु्ात्‌ । 
अस्त ननन्ञे यस्मिञ्छाकन्दिका न्घ शनथिता वैतसेन ॥ ४ ॥ 

भा०-(उषः) अमात वेखा के समान कान्तिमती कन्या जिस प्रकार 
६ वसु. दधती ) धनैश्वयं को धारण करती इद, ( श्राय वयः कामयते `) 
अपने शट्युर के दीघं जीवन वा अन्न की कामना करती है, जर (अन्ति ग्र 
त्‌ ) अपने पिता के घर से निकल कर ( भस्तं ननक्षे ) अपने परति के 
उस धर कृ श्रा होती है, ( यस्मिन दिवा नक्तं चाकन्‌. ) जिसके निमित्त 
चह दिन ,रात चाहती है, जोर दिन रात ( वैतसेन अथिता ) सुखाञुभव 
से भरी परी रहती है । उसरी प्रकार ८ उपः ) शन्न॒ को संताप करने वारी 
-सेना { यदि वयः. षष्टि ) जो बर, अन्न शौर जीवन चाहती है ८ सः ) 
-वह ८ श्वञ्युराय = स्वश्चराथ वसु दधती ) अपने श्यूरवीर नायक के छिये 
रे को धारण करती इदे, ( अन्तिग्रहाच्‌ ) समीप के मित्रराज्य से, 
(अस्तं ) शानु को उखाद्ने वारे बरु को ८ ननक्षे ) भाष करे, (यस्मिन) 
जिसके अधीन र्कर वह ८ दिवा नक्तं ) दिन रात्रि ( वैतसेन ) त की 
सी इत्ति “अ्थाद्‌ः प्रवल के आक्रमण को देख कर विनय से छुकने नौर 
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दुरु को देख कर फिर सिर उढा डेन चण्डे नायकं से (कथिता) वशीभूत 
` होकर ८ चाकन्‌ ) नाना सुखं की कामना करे 1 + 
निः स्फ माहव: भनथयो वचैत्खेरोत स्म मे-ऽर्य॑त्यै पररणासि 1 
पुङ्रचोऽ च ते केतमायं राजा मे चीरः तन्वस्तदासीः ॥५।९॥ 
भा०-दे सेनानायक ! त्‌. मां >) सु्लको ( द्धः) नं नाल्ल ष्ो्ने 
वारे, सूयं के समान तेजस्वी शपसकः के ८ वैतसेन ) क्ानमय प्रकाल से 
( न्निः अथय) तीनो प्रकार से बन्धनसे युक्त कर! (उत) भौर 
८ मे अन्यत्यै-) मेरे भविरुद्ध, अचुच्धर आचरण के लिये युश्चे ८ एगासि 
पान पोपण कर 1 हे ( पुरूरवः > चहुतों को आता देने चाङे शासक १ 
ओ ८ ञे केतम्‌ अनु आयम्‌ ) तेरे गृह, लान वा श्षरण को भक्ष करू । हे 
€ चीरः-) दयस्वीर ! च्‌.८ मे तन्वः ) मेरे विस्टत्त राषटरकाश्ीकेश्ररीरः 
का स्वामी के तुल्य ८ तव्‌ राजा आसीः > वू वक परम शरण, राजा षो } 
इति भथमो वगः ॥ ( 
या सूरिः शर्सिः खम्नश्मापिदधदेचन्ुनं च्नन्थिनीं चररणएयुः । 
ता छज्जयो(ऽखुणयो न संस्तु: श्ये गालो न धन्वऽनवन्तः॥६ा 
भा०- ८ अन्थिनी न > गार वधे हए पत्नी जिस प्रकार (सु- 
जूणिः ) सुख से पति के सथ वाक्य तकं रती है, ( श्रेणिः ) पतिका 
आश्रयं करती, € सुस्ने आपिः >) पत्ति के सुख के निमित्त उसके वन्धुक 
क्ल्य रहती जौर (हदे चक्रुः) तारू मै देखने वारे मनुष्य के भ्रतिःविम्बित 
चश्च के समान अनुद्रु अनुराग वाखी होती है उसी रकार (या) जो सेना 
€ सु.जूणिः ) उत्तम वेग वाकी, ८ श्रेणिः ) नायक पर आधित चा उत्तम 
दरें ओर पंक्तियों मे बद, (खुम्ने आपिः) सुख के निमित्त नायक के वन्धु. 
के त्स्य, ८ इदे च्चुः >) तालाब सें भतिविम्वित्त चष्छुवत्‌ ससान अनुराग से 
खक दोकर (चरण्युः) नायक के साथ विचरण करने वाकी है ! जीर (ताः) 
चे अनेक सेनाणुं मी ( जञ्जयः ) सुव्यक्त भाव वारी ^ अरूणयः } 
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तेजस्विनी, ८ धेनवः न >) दुधार गौं के तुल्य ( धिये सन्नुः ) राजा की 
"लोमा सौर राज्य-सषद्धि की बृद्धिके ल्यि ( सुः ) आगे यदं भौर 
( गावः न्‌ >) गौभों जौर वाणियों के तुल्य ८ जनवन्तः > प्रेम से राजा की 
तुति करे । .. 

खंम॑स्सिङ्जाय॑मान आसत ञ्चा उतेम॑वर्थत्र्य,: स्वगूतीः । 

श्रे" यसव पुरूरवा रणायावधयन्दस्युहत्यांय ठेवा; ॥ ७॥ 

भा०--हे ८ पुरूरवः >) महान्‌ कीियुक्त | ८ यत्‌ ) जव ( स्वा) 
सुनने ( देवाः >) विजयोप्सुक चीर पुरुप ८ देस्यु-त्याय ) श्रतरभों को हनन 
करने के निमित्त रण के सिये (भवधंयन्‌) बद्व तव ( अस्मिन्‌ जायमाने ) 
इसके प्रकट होने पर ८ घ्नाः सम्‌ अवर्धयन्‌ ) वाणियां वा प्रजाषुं भौर 
पुरुपाधीन लियो के तस्य उसके धाश्रय ( स्म्‌ आसंत्त ) मिरु कर रदे, 
< उत > भौर मिरु कर भौर (उत्त) उसको ( स््गृत्तीः > स्वयं उच्यमश्ञीर 
< नयः ) स्द्ध प्रजाएं बद । 

स्या यदासु जं तीष्वत्कमम।लुषीषु माद्णो चिषे । 

अप॑ स्मर मत्तरसन्ती न अज्युस्ता ्र्॑रसत्रश्स्पुष्ो ना्वाभ८ 

भागवत्‌) जत्र (सचा) एक साथ (जतीपु) श्खादि छोदुत्ती वा 
जाती हुदै (भासु अमाुपीपु) इन साधारण मलुरष्यों से भिन्न, प्रवर, मननः 
क्षीरः वा भविवेकधुक्त सेनार्भो के ऊपर ( मानुषः सुन्खुः ) मननशील रक्षक 
-सेनापति भै ( अत्कं निवेवे ) अपने सख्य रूप वा अधिकार का सेवन करं 
त्तव ये (तरसन्ती न) गी के खमानं (यच्‌ भप अत्रसन्‌ ) मेरे से भयभीत 
धों भथवा ( रथ-रएक्ः अश्वाः न ) रथम ङ्गे धोदां के तुल्य भय 
से शासन मे रदँ 
यदासु भते श््टतांख सिस्पृकसं क्तोणीभिः कलुधिने पृडे 1 

-ताश्चातखो न तन्वः श॒म्भत स्वा अश्वस न क्रीचयो दन्दशानाः ॥६॥ 
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भा०-( पत्‌ ) जव ( आसु अद्धतासु ) कमी नाश नष्टोनेधाली 

इन प्रजां जौर सेनां पर ८ निसर्थ्क्‌ मत्तः ) खव ईनेहवान्‌, शाचुमारक, 
वरूनान्‌ सेनापति ( कषोणीभिः >) उत्तम वाणिर्यो ८ न » जर ८ कठभिः ») 
कर्मौ से ( पृक्ते ) सम्पकं करता, स्नेह प्रकट करता है, (ताः) वे ८ आतयः 
न») गृदपलियों के चुल्य ८ स्वाः तन्वः छम्भत >) अपने ४ देर्होको 
अछृत करं । जौर (दृद्यानाः) दांतों से लगाम को काटते हुए ( भश्वासः 
न» घोदों के समान ( ऋीढयः >) नाना प्रकार की क्रीड़ा, विनोद करती 
अरर सन्मार्ग मे ,चकरूती ई । (२ >) [ यदि नकारः भतिषाधार्थः 
( यच्‌ आसु निःस्टक्‌ न प्तं > जव वह सुप्य उनम निर्ह होकर 
उन में स्मेद नदीं करता, तव वे गृहपलिनयों के तुल्य ही (तन्वः न शम्मन्त) 
जपने को नदीं सजाती, ओर ८ न ऋीडयः) न खेती, दिनोद. करती. मौर. 
( भातयः न॒ददश्षालाः ) भ्याधियो के सभान कष्टरारी पीद्दायक 
होती हं । ५. ०५ 
विद्धश्न या पव॑न्ती द्विंदोद्धय॑न्ती मे अण्या काम्यानि । 

जनिष्टो शपो नञचैः खजातः भर्बशी तिरत द्ीधमायुः ॥१०२ा 

भएग्-(या) जो (अप्या विद्युत्‌ न) मेघ मे उत्पन्न जलसे 

बिजली के ससान (पतन्ती) वेग से जाती इद ओर (भे) मेरे (काम्यानि) 
कामना योग्य पदार्थों छ ( भरन्ती ) धारण करती इई, (८ दवि्योद्‌ ) 
चमकती, शोमा पाती है, उसमे ( जपः >) कर्मक, ८ न्यः ) मनुष्यो 
का हितकारी, ८ खु-नातः ) इम गुणों मे असिद्ध युत्र के तव्य होता दै ¢ 
(उवी) बहतो को वश्च करने वाखी सेना राष्ट को (आयुः दीर्घस्‌ तिरत). 
दीर्घं आयु भदान करती है । ( २) दसी भ्रकार खी मी उत्तम पुत्रको 
जन्म देकर पति को ही मानो दीं आदु प्रदान करती हे । इति द्वितीयो वर्मः 
जछ्िष इत्था गोपीथ्यय हि दध्या त्पुरूरवो ख ओजः १ 
अश्वास त्वा विद्धी सरस्िन्नद्ृन स प्रा॑सोः किससुग्वदासि॥ ९९ 
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मा०--( इव्या 9 इस प्रकार पू ( गोपीथ्याय हि जक्षि ) भूमि की 
रक्षा करने भौर इन्दियो वा वाणी के ल्मिि समर्थं हो । हे (घुरूरवः) बहर्तो 
ऋ शासक वा नितेन्दरिय ! (हि) क्योकि ( मे > मेरे ८ तव्‌. बोजः दधाथ > 
त्‌ उस परोक्रम को धारण कर र॑ ( सरिमन्‌ अहनि >) सव दिन (दिदुषो) 
जानती हुदै, ञान वारी होकर ८ स्वा अशशासन्‌ ) ठद्लक्लो अनुशासनं 
करती हं । परन्तु तू (भे न अश्रणोः) मेरा वचन नदीं सुनता । ( अथुक्‌ ) 
पारन संमथं न होकर ( किं वदासि ) दृ क्या कह सक्ता} अतःतू 
सेरा वचन-कथन श्रवण कर जर पारकं होकर प्रजा पर शासन कर 1 
कदा शः धिवर जात ख्छाशचक्रल्ाच वसंयद्धिजानन्‌ 1 
को द्र्प॑ती सम॑नसा वि योदश यदन्निः श्वशुरेषु दीर्दयत्‌॥१२॥ 

आ०-( सूः ) पुत्र (जातः) उलयन्न होकर ( पितरं कदा इच्छाव्‌ > 
विता को कव चाहने व्ये ओर ८ कि-जानन्‌ ) विशेय छान वाला होकर 
मी ( चक्रनू ) रोता भा ८ अश्रुन वयत्‌ ) आंसू नदं बहाता 1 (कः) 
कोन देखा पुव है जो ( समनसा दम्पती ) समान चित्त वाटे पति पत्नी 
८ वि यूथोत्‌ ) प्रथक्‌ करता है १ भौर ८ यत्‌ ) जो अभि के समान तेजस्वी 
होकर ८ श्रु दीद्यत्‌ ) श््र-गृद मै चमकता है अथोव्‌ समी त्र 
जव पिता को चाहते ह तव वे राते २ आघू बहति हे । देसे समयमे पुत्र 
कमि माता पिता को प्रथ्‌ नष्टं करता भर्युत उनको भर भी द्द्‌ भेम से 
युक्त करता है, यह पति के श्वदछराच्य मे नदीं रहता प्रस्युत पतिगृह में 
रहता जर व्ही चमकताः है, इसी प्रकार जो अश्भिवत्‌ तेजसी नायक 
८ शवद्रेषु ) आगामी वीर पुरुपा के वीच मे चमकता है वह ( जातः ) 
असिद्ध होकर ८ सूनुः ) सेना का भेरकं होता ओर ( पिचरं इच्छत्‌ ) 
सव कोई अपने पारुक राजा को चता है ओर विके च्तानी होकर 
(भ्म, चक्रं वर्तयव्‌ > व्यापक राजचक्रं या सैन्यचक्र को चराता है, 
कौन देखा है जो एक चित्त हृषु (दम्पती) पत्ति-पत्नी के तस्य राजा प्रजा 
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को वियुक्तं करदे, अर्थात्‌ कोई नदीं । राजा चे प्रासन में हे सेनापति 
सेन्य-चक्र कै शस्या ओर राजा प्रजा को स्थिर यनाये रखता है । 
अरतिं वाणि वर्तयते अश्च चक्रल ऋन्ददाध्य शिवाये] 
मर तत्ते ष्देनका यक्तं श्रस्मे परेद्य्तं नदि सूर मापः ॥ १३.॥ 
भण्- प्रजा या सेना श्रयाणकर दिये उद्यत सेनापति वा राजा के प्रति 
कहती टै -हे (मूर) शवद्ुनाश्षक ! सेनापते ! (अहं ते भ्रति त्रवाणि) तसे 
भ्रतिदण कती हं कि (च्छन्‌ न) रोते हष मयुष्य के समान(भश्रु वत्तेयते) 
आंघू बष्टाती है ओर ( क्रन्दत्‌ ) रोती इद ८ च्विवायै आध्ये >) कल्याण 
की कामना करती है, ( यत्‌ ते भस्मे) जो तेरा ्टम सें हित है र प्रजायण 
¶( तव्‌ ते भरदिनव ) उतेयं तेरे लिगि प्रदान करती हं! तू (भस्तं 
परा इहि 9 द पर फिर वापिस आना, यदि दापिस्च नदीं जचयेगातोतू 
( मा नहि जपः >) सुद्ध मरजाजन को फिर नदीं प्राप करेगा । ` 
देच श्चदय ्रपठेदनावृत्परावततं परमां गन्तवा उ । 
अधा शयीत निऋतेरूपस्थ.ऽधैनं वृका रभ्रसासों श्चुः ॥९४॥ 
भ०-- यदि ८ सु-देवः ) उत्तम विजिगीषु भी ( अनात्‌ ) अरक्षित 
होकर ( पराचतं परमां गन्तवै जघ भपतेच्‌ >) दूरसे द्र कफे परदेश को 
भ्रयाण करने के ख्ये भ्रस्थान करे ( जथ >) भौर ( निनरतेः उपस्थे ) पात्र 
सेनाके समीप अखाद्धान शोर ( शयीत ) सोये, भ्रमाद्‌ करे तव 
(रभसासखः) वरवाद्ध (इश्रसः) मेदियों के तस्य चोर डाक आदि श्र्ुनन 
€ एनं द्युः ) उसको खा जते है, उसे नष्ट कर देते है । 
पुरूरवो मा शरुधा मा म प॑शना मा त्वा वृका अश्षिवास उ ्तन्‌। | 
= वै खानि सख्यानि सन्ति सालावृकारां इदं॑यान्येता ॥९५८।३॥ 
भागे (पर-रवः) बहर्तो के पाक ! च (मा खधाः ) खद्यु को 
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श्राप्तनदहो, (मा पठः) दूर्‌ मत जा। तू मत भाग। ( अरिवासः 
शकासः) अक्रल्याणकारी शरक, चोर मेडिये के स्वभाव कै पुरुप (मा उ कष) 
त्नेन लावे, तेरा नाश्च न करं 1 तु स्मरण रल, ८ खणामि सख्यानि ) 
खी जदि मोग्य पदाथां को उदेश्य करके किये यये भेरी मादि कायं (न 
वै सन्ति ) वास्तषिक नदीं होते ८ एता ) बे तो ( साछाद्रकाणां ) जंगी 
छतों या भेदि्ों के ( हृदयानि ) हृद्यो के तस्य छ ओर कररतादि से 
पूणं षटोते है । राञ्य-सष्धद्धिः आदि कै एक्ये सन्धि आदि करके भी रोग 
एक दूसरे के प्राण-वात की योजना करते हें । अततः सावधान होकर निर्व्यसन 
-दोकर रह । शटयाः इति पदपाठः ॥ 
यद्दिरूपा्च॑र मर्त्यैपवव॑सं राजीः शरद््थत॑सरः 1 
घृतस्यं स्तोकं खरूदहं आश्नां तदेवेदं ता॑तृफाणा च॑रामि ॥१६॥ 
भा०्~-(याभजो सेना ( बि-खूपा >) विविध रूप धारी, नाना 
व्यूहो से नाना भकार की ( अचरम्‌ ) गति करती हं, ८ मर्त्येषु >) शाचर्ो 
को मारने वा वीरो मं ८ चतसः ) चार ८ रात्रीः दारदः ) श्रद्‌ ॐ चारों 
सों के सव दिनों ८ भवसम्‌ >) बसती ह । जीर ( जइनः ) णदिंसनीय, 
अपराजित ८ धृतस्य') तेजस्वी चीर नायक के ( सङ्ृत्‌ ) एक साथ उद्ोय 
-करने वाजे ८ स्तोकं ) श्राचुहिसक वर का ( आाश्नाम्‌ ) भोगकरतीरहैः 
( तात्‌ एव >) उसीसे ( इदम्‌ ) इस प्रकार भं ( तावृपाणा) शन्रुकी 
निरन्तर हिंसा करती इद्धं ( चरामि ) निचरती हं । 
श्चन्तसित्तपरां रजसो विमानीमुप शित्ताम्युवेशी वसिः । 
उप॑ त्वा यातिः खुंकृतस्य तिष्टाचि च॑तैस्छ हदये तप्यते मे ॥१७॥ 
भा०्-्ं (वसिष्टः) खव चसुओं, प्राजनो मे शेष होकर (अन्तरि 
आम्‌ > अन्तरि र्थाद्‌ विजिगीषु भौर शद्रु-भूमियों के मध्य भाग को पूणे 
करने वारी, ८ रजसः विमानीम्‌ ) रजस, धाम बा रेकं या राष्ट कने 
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विविध प्रकार से बनाने बाली, ( उर्वशी >) बहुत चदे २ राष्ट कै वश्च करने“ 
भ समथ सेना को मै (उप चिक्लामि) वद्य करता हुः । हे सेने ! (सु-कतस्य) 
उत्तम रीति से किये क्म का फर, पारितोपक आदि को (रातिः) वेने बोला 
स्वामी, चह दान ही ( त्वा उप तिष्ठा > च्चे भास टो 1 च्‌ ८ नि वर्तस्व >) 
नियम मे रह कर कायै कर अन्यथा ८ मे हृदयं तप्यते ) मेरा इदय दुरे 
के भरति परजा की पीडा के कारण संताप-जनुताप भनुभव करता है 1 
इतिं त्वा ढेवा इम आरैक यथमेतद्धवसि मृत्युवन्धुः । 
प्रजः तें देवान्हविषां यजाति स्वर ड त्वमपि मादयासे (शपा 
भा०-हे (रेड) इडा अर्थात्‌ भूमि के स्वामिन्‌ ! (यथा ईम्‌ >) जिस 
भ्रकार इस प्रजा जन का ( एतद्‌ ) वहं परम ( खद्यु-बन्धुः भवसि > खव्यु 
के तुल्य मारक, दृण्डकरनत्तां ओर बन्धुवत्‌ प्रिय भी तु द्योता है, सथनाच्‌ही 
€ श्र्यु-वन्धुः भवसि >) खल्यु के मय सवका चन्धुचद्‌ आश्वासक दता दै, 
८ इति >) इसी भक्रार ८ इमे देवाः त्वा आहुः >) ये खव विद्धान्‌ खोग तेरे 
खम्बन्ध में तद्धे वताते ह । (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान) देवे, विदाने 
को ( विपा यजाति ) अच्छादि से स्कार करे, ८ ष्वम्‌ अपि श्ये>ेत्‌ 
भी सुख-सण्धद्धि से युक्त राञ्य भे ८ मादयासे >) आनन्द साभ कर । इति 
चतुर्थो वर्गैः ¶ ` । 


न= 


[ &2 | 
ऋषिनेरः सर्वंहरिवनद्रः ॥ देवता---ष्रिस्त॒तिः !1 चन्टः--१, ७, ८, जगती ! 
२--४, €, 4१० जगतत!  भ्रानां स्वराड्‌ जका । & विराड्‌ जगर्त 
११ आर्ची अुरिग्जनत्ता । १२, १३ चिष्ट्पू ॥ च्रयादशर्य सक्तम्‌ ^ 
[९। क | „= 9 १.१ ( ८. = 1 
तें महे विदथं शंस्तिषे दरी प त बन्वे व्य; दयते मर्दम्‌ 1 
६. 1 ^ [५ [*) = छ 1 
न यो इरिंथिच्धार सेच॑त श्रा स्व॑ विशन्तु दरिवपेस्ं गिरः ट 
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भा०-( विदधे) संमामसें ( री) जित प्रकार दौ धर््वोकी 
भरशंसा कौ जाती है, उसरी भकार ८ महे विदधे ) बडे भारी स्ानमय य्व 
हे प्रभो (ते री) रे हुः ओर भक्लान फे रने वाड दोनों गुणो से थुक्त 
रूपों की मै ( भ शंसिपम्‌ ) स्त॒ति करता दहः । ( वसुष ते ) भजन, सेषन 
करने योग्य सेरे ८ दयेतम्‌ मदम्‌ परसिषपम्‌ ) कान्तियुक्त, अति कमनीय, 
सयके चादने योग्य आनन्द-सुख की प्रदांसा करता हं ! (हरिभिः धृतं न). 
आहरणक्षीरु किरणों से जक की सूर्यं के समन जो प्रस ( हरिभिः >) लोन 
धारक विद्वानों द्वारा ८ चारु सेचते ) सेवन योग्य, कर्म का उपदेश्ष करतां 
ओर जो ( हरिभिः ) मनोहर उपायों से ८ चार ›) योग्य कर्म फरू को 
€ सेचते ) प्रदान करता है । पसे ( स्वा » त्ते ८ दरि वप॑ंसम्‌ ) मनोहर, 
रमणीय रूप वारे, रष्िमिमय रूपवान्‌ , तेजोमय सूर्यवत्‌ ८ त्वा ) ठक्षको 
(शिरः जाविदन्तु ) वाणियां, घा स्तुति करने चाठे पांस हो, & मे प्रवेश 
कर, तन्मय हा ! 


हरि दि योनि्रभि ये खमस्वरन्दिन्वन्तो दरी दभ्यं यथा सर्दः। 
श्या यं पृणन्ति दरिंशिने शनत इन्द्राय शूषं हरिवन्तमर्चत ॥९॥ 


भा०्--(ये ) जो (योनिम्‌ हरिम्‌ अभि ) स्वाश्रय, सर्वोस्पादक 
भ्रु की (सस्‌-भभिस््रन्‌!) भिर कर स्तुति करते ह, वे (दरी हिन्बन्तः) ञान 
भौर क्म दोनो के इन्द्रियगणो को प्रेरित करते हृष, उसको ८ यथा दिन्यं 
सदः तथा समू अस्वरन्‌ ) दिव्य भवन के समान शरण योग्य रूप से उसकी 
स्तुति करते है । ८ घेनवः हरिभिः न ) गौ जिस प्रकार मनोहर दुर्धों 
से वच्च को पान कर युष्ट करती है उसी भ्रकार ( धेनवः ) वाणि 
मनोर वचन ८ यं प्रणन्ति > {जिस को पूणं करते है उस ( दन्दाय ) 
परमेशवर्यवान्‌ भश्रु के ८ हरिवन्तं शम्‌ ) मनोहर, घुखदायक, दुःखहारक- 
शुं वाके वरु की ( अचैत ) हे विद्धानो ! आप स्त॒ति करो 1 
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न्नी शिषो दरिमन्युखायक्‌ इन्द्रं नि रूपा हरिता मिम्तिरे दे 
मा०-( सः जस्य वद्चः ) वह इसका यञ्च भर्थाव्‌ वल है (यः) 
-जो ( आयसः हरतिः ) स्वणं के संमान रूप वास्य, पीत खूप का, तेजोमय 
है । चद स्वर्थं ( नि-कामः >) अति कान्तियुक्त, ( दरिः > सवके दुर्खों वा 
-अन्तानो के अन्धक्रार को सूर्थ॑वद्‌ हरण कर्ने वाखा है, उसके (गमस्त्योः) 
वाहु्गो मं चर के तुल्य अन्धकार कौ {दूर करने वाले दयं नौर चन्द 
दोना का ( हरिः ) सन्चालन करने वाख है ! षह ( चुश्नी ) तेजस्वी, 
रेश्र्यवानच्‌, ८ सु-रिप्रः > उत्तम यर्क्नाखी, € हरिमन्यु-सायकः >) दु को 
इरण करने चा क्रोध रूप दाच वादा, जिसका कोप षी दुष्ट जनो को 
चाणादिवद्‌ पादित करता &, उस (इन्दे) येशचर्वंवाय्‌ , दुष्ट नाशक तेजःमय 
भुम ( हरिता खूप निमिमिद्िरे ) हरित, तेजोमय, कमनीय मनोहरं 
भनेक स्प वा गुण भक्तं दोतते ह । 
दिवि न केठुगािं चाचि द्यते चिव्यचदजो दयितो न र्या । 
तुददष्टिं दरिशि्ठो य आयसः खहसखशोका अमवद्धारेस्रः ॥४॥ 
भाण (दिविः केतुः न) जाकाधा में शापक प्रकारः वा सूयंकं समान 
-व (र्यतः) कमनीय, कान्तियुक् भ्र (अधि धायि) सर्वोपरि स्यापित है 1 
उसका (वन्नः) वरर { विव्यचद ) विविध प्रकार से जगत्‌ को च्यापता है, 
-( संछा) वेग से ( इरितः न ) अश्वां के ल्य उसके भरित सेक सृयोदि 
चैग खे गत्ति कर रं ह ! ( यः ) जो ( जायसः 3) “भयस खूप स्वानयय 
-८ हरिशिघ्रः ) दुः्खद्यासै रूप चारा, श्दचुनाध्वक्र वरू वाखा होकर 
८ अदिं हदव > सूर्य को भी चलाता है वा ( अर्हिम्‌ >) गतिरदित भराङत 
-जगत्‌ को चखा रहा दै, चद (हरिम्र-भरः) समस्त जीवों का पाखक-पोषक 
< सदस्-शमोकाः जमवच्‌ > सहो दौक्ियों का दाता, धाता, स्वामी दै । 
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त्वन्त्वमदहयैशा उप॑स्तुतः पूर्वभिरिन्द्र हरिकेश यज्द॑मिः। 
त्वं द॑येखि तव विभ्व॑मुकथ्य 4मस॑भि राधो हरिजात इर्यतम्‌५।५ 
भा०--हे ८ इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! हे ( हरिकेश ) तेजोमय किरणों 
चारे, त्‌ ८ पूर्भिः यज्वभिः ) पूं के देव-उपासना करने वाठे यज्ञी. 
जनों से ( उपस्तुतः 9 स्तति करने योग्य ८ व्वम्‌-त्वम्‌ ) तू ष्ठी एकमात्रः 
८ मह्॑थाः ) सच दुख को दूर करता है । ( त्वम्‌ हयसि › तु ही सवको 
चाहता है, ( तव विश्वम्‌ उक्थ्यम्‌ ) तेरी ही समस्त प्रशंसा है, भौर हे 
८ दरि-जात ) समस्त छोकों भौर किरणों के उत्पादक ! सूर्य॑वव्‌ प्रभो † 
८ तव ) तेरा ही ( विश्वं ) समस्त ( उक्ष्यम्‌ ) श्रदंसनीय ( असामि ). 
असाधारण, पूर्णं, ८ हय॑त्तम्‌ राधः ) कान्तियुक्त मनोहर धन ओौर- 
आराधना करने योग्य रूप है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
ता कञ्चि मन्द स्तोम्यं मद इन्द्र रथे वहतो दद्ैता हरी । 
पुरूणय॑स्मे सर्वनानि यैत्र इन्द्राय सोना दरयो दधन्विरे ॥६॥' 
 भा०-(ला) वे अनेक ८ ह॑ता हरी > आगे. वदने वाठ, भूमि जौर- 
सुथ॑चतत्‌ नर नारी (मदे) हर्पजनक (८ रथे >) रमणीय सुख के निमित्त 
जपने चित्त म ८ वन्रिणम्‌ ) बरारी, सर्वशक्तिमाच्‌, ( मन्दिनं ) दर्-- 
घानन्दयुक्त, ( स्तोम्यं ) स्तुत्य ( इन्द्रं ) परमेश्वर को ८ वहतः ) अपने 
अन्तःकरण रै राजा को रथ में अश्वो के तुल्य धारण करते हैँ । ८ सोमः 
हरयः > उत्पन्न हुए रोक वा श्राणी, मनुष्य जन ( भस्म ह्यते ) 
इस कामना योग्य ८ इन्द्राय ) सर्वैश्रयवान्‌ भ्र्च की टी ८ सवनानि ) 
उपासना, वा देशयोः को ( दधन्विरे ) धारण करते है 1 
श्ररे कामय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्दस्थो हश तु। 
श्रध्धरयो दरिथिजोधमयिते सो अरस्य कामे रिवन्तमानशे॥७॥ 
भा०--( रयः ) मनुष्य ( कामाय >) सवते चाहने योग्य प्रु को 


उध् च्रग्चेदभाप्ये चण्रमोऽध्कः ` {शछ्र०५।च०६।६ 
ग्राप्च करने ॐ ल्थ्यि € अरं > यड जधिक अपने आपको ( दधन्विरे ) 
रखते दं । ओर ८ इरयः ) वे मदुप्य ( स्थिराय ) स्थिर निव्य पुरुष को 
आरक्त करने के लिये ८ जरा इरी >) वेयनान्‌ इन्दियवमेः को (हिन्वदध) शरेरिति 
करते दे, ८ यः > जिसको ८ अर्व॑द्धिः हरिभिः ) जागे वदने वाटे मयुष्य 
-( जोपम. दयते ) प्रेमपुंक प्रास होते ह, (खः ) बह ध्रुं < अस्य) 
इख जीव के ( दरिवन्तम्‌ कामम्‌ ) इरणश्ील इन्द्र्यो से युक्त कमनीय 
-वा कामनावान्‌ जस्स को € आनदो >) व्यायदा है! उखकी भव्ये कासन 
को पुं करता है 1 
दरसिश्मशाच्दैरिकश्व अएटखस्प्रस्पेये यो द॑रिप अच॑थव । 
अदय दर्सिभिवौलिनीचस्रसि विश्वा दुरिता पारि यं 11=॥ 
भ०-८ इरिदरमल्नारू> >) किरणो को दमश्रुवव्‌ धारण करने वाखा 
जौर ( दरि-केदशचः >) किरणो को केरों के ससान धारण करने बाख तेजोमय 
-सू्यं के तुल्य, ( आयस्तः ) सुचर्णं के वने पदार्थं के तुल्य कान्तिमान्‌ , 
(यः > जो ( हरिपाः ) सव मनुष्यों ओौर जीवो रा पारक € तुरः येये ) 
अति द्री पारम करने कै कायं मे ( अवधत ) सवते बड़ा ₹ै,(यः 
सर्वद्धिः हरिभिः > जो जगे वदने वाख मनुष्यों प्या ( बाजिनी-चदुः > 
सेन्न-टेश्वयोदि को उर्पादन करने वाटी थिवी खय धन का स्वामी, उसे 
चने वारा है चह भ्रञचुं वा स्वामी राजा के तुल्य ही ८ हरी >) खमि-युरुष 
दोः चग को ( विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखों ओर दुटयचरण्ों से ८ भत्ति 
पारिपद्‌ >) पार करे 1 


स्युवैक यस्य हरिणी निपेतलुः शिप्रे वाजाय दष्टिणीः दिध्यतः 1 


अर यत्कृते चसे ममेज्द्धरीं पीत्वा मदस्य दयैतस्यान्धसः ॥६४ 


१4 


भा०--८ यस्य >) जिसके शासन म (च्वाइव) यत्त सें 
ददो चूवां के समान ( दर्णिी ) दौ्ियुकू सूयं भौर चन्द ८ वि पेततुः ) 


-अण्ास्‌०६६। ११) ऋग्वेदभाष्ये दकम मरडलम्‌ २६७ 
विदो रूप से रति करते है, मौर जिसकी ( दरिणी ) आकाक्ष भौर 
"पृथिवी दोनों ( शिप ) दो दाद के समान ( वाजाय ) अन्न-ेशव्य, जख 
आदि वा वर कार्य. के निमित्त ८ दविध्वतः ) चरु रषी है । भौर ( थत्‌ 
कृते ) जिते वनाये ( चमते ) कर्मफल भोगने योग्य इस विश्व भें 
*{ मदस्य ) अति ्ष-सुखदायक ८ हर्यतस्य. >) अति कान्तियुक्त ८ अन्धत्तः ) 
भ्रण धारण कराने वाङ करस को ( पीत्वा ) पान कर आत्मा ८ दरी 
्र सरखजत्‌ ) पने इन्द्रिय घ्गो को पवित्न कर रेता है, वह प्रुष । या 
वह प्रञु अन्न की ८ पीत्वा ) रक्षा करके (हरी मण्ंजत) समस्त नर नारी 
-वर्गो को द्ध करतां दै । ध 
उन स्म सङ छयैतस्य पस्त्योरत्यो न वाजं रिवो अचिक्रटत्‌। 
दी चिद्धि धिषणार॑थेदोज॑लावृदद्ययो दधिषे दथैतरिचद्‌ा १०।।६॥ 
भा०--८( उत्त >) भौर ( पस््योः ) आकाश भौर भूमि का जना यष्ट 
.{ सद्म ) गुह के समान मान्‌ भवन भी ८ हयंतस्य स्म ) उस कान्ति- 
-मान्‌ सुरय॑वत्‌ स्वयंश्रकाका प्रु काही है । ( भव्यः वाजं न ) अश्च जते 
संभ्ाम की भरं जाता है वैते टी ( हरिवान्‌ ) समस्त रोको का स्वामी 
अञ्चु इस गृह मे ( अचिक्रदत्‌ ) ध्यापता है । घट ( मही चित्‌ धिषणा ) 
समस्त रोक्षो को धारण करने वारे आकाश्च ओर भूमि दोनोंको 
.८ जसा ) थल ओर पराक्रम से सब्वालित करता, चाहता भौर प्रकाशित 
करता हे इसी कारण वह प्रु ( हयं्ः ) दयत ह । बह कान्तिमान्‌ 
सर्वसश्चालक षोकर ८ बृहच्‌ वयः आ दधिषे ) बड़ा भारी बरु धारण 
करता है ! इति पटो वगः ४ 
शा सो्दखी दयैमासो महित्वा नर्व्य॑नव्यं खयेखि मन्छ चु धरियम्‌ । 
. अ पस्त्य॑मखर दतं गोगविष्डषि हस्ये स्ूरयीय ॥ १९६ ॥ , 
भा०्-दे स्वामिन्‌ ! भ्रभो १, चू ( महित्वा ) मह्य्‌ सामथ्यं से 
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€ रोदसी इय॑माणः >) आकाल ओर भूमि दोना को कान्तियुक्त, प्रकाशित 
करता इजा ८ नच्यम्‌-नव्यम्‌ मन्म हर्यसि >) सूं जैसे नये से नचा दिनि 
भरकर करता हे षे हीत्‌ मी नया ही नया मनन कस्मेःयोस्य तान प्रकटं 
करता है । हे ( असुर >) प्राणों के देने हारे! हे चर्शाखिन ! चू ८ इरये 
सूर्याय >) सव लोकों के भेरक सूं के ओर ( गोः ) इस भूमि के ल्यि भो 
८ पर्स्यसर >) गृह के तुल्य इस महाद्र्‌ जाकाश को ( आविः कधि >) भकट. 
करता है ! 

रा त्वं इयन्त श्वयुजो जनां रथे वदन्तु दरिंशिप्रमिन्द्र | 
पपेवा यथा पतितस्य मध्वो दथैन्यक्तं संघमद्दे द्तोसिम्‌ । १२), 

भल~-हे प्रमो ! ( जनानां ) मनुष्यों के वीच (रथे) रस 

स्वरूप एवं श्मणीय रूप मे ( प्रयुजः >) उक्तम योग॒ करने वाड अभ्यासी 
जन ( हरिप्रियं ) सन मसुरष्यो क प्यारे, ( र्यन्दम्‌ ) सवको चाहने वारे. 
(ल्क आवहन्तु) शुद्को सय प्रकार खे धारण करे । हे (इन्द) रेश्रयंवद्‌ { 
€ भ्रति-्रतस्य मध्वः >) रीति पूर्व॑ सूये गये, आदर पूर्ंक प्रदान कयि 
शन्न, जरू, धरत को अतिथिवत्‌, चर को अचित्‌ , जखादि कने मेव वाः 
सूयचच्‌, ^ भ्रति-्तस्य मध्वः दयन्‌ >) भरेम पूतकं उपाहत, धुर, पकर 
चन छी कामना करता इख, ( सधमादे ) साथ मिकरूकरे हषं जानन्द 
साम ॐ अचसर मे (द्ख-अओणिम्‌ ) दश्च ङ्ध से युक्त (यत्तं) यत्त का (पिव). 
पारनं कर ।! ( दचोणि यक्तं > दसो अंगुलियों से किये गये देवपूजन रूप 
नमस्कार को स्कार कर 1 ~ “ 

अणाः पूर्वेषां हरिचः सुवाचामथो इदं सवनं कवलं ते । 

समद्धि सासं मघुमन्तामिन्दरं छना वंषञ्जखर रावणस ॥॥१३॥७. 

भा०-हे ( दरिः ) समस्त मनुष्यां, जोवों जौर ल्मेकों के स्वामिन्‌ ! 

च्‌ ( पूपं सुतानां > पूं उत्पन्न खोकों को भी ( जपाः) पान करता- 
रषा । ( भथो >) गौर ८ इदं सवनं + यष्ट उत्पच्च सुवन भी (ते च््वरम्‌ ), 





अण०य।स्‌०६७1१] ऋग्वेदमष्ये द्म मखडलम्‌ ३६६ | 


केवरु एकमात्र तेरी ही विभूति है । हे ( इन्दर ) दे.य॑वन्‌ ! तू ( मधुमन्तं 
सोमम्‌ ) सुर वचनो वाख जीव को पुत्रचत्‌ ( ममद्धि >) हरित कर । वा 
हे ( इृषभ >) बरसते मेध के युल्य सुखो के वर्षकर भ्रमो ! त्‌. ८ सत्रा ) 
नित्य ही उसे ८ जठरे ) भपने भीतर शिष्य को गुरु ॐ तस्य अपने गभ॑ मे 
८ आद्षस्व ) सव भकार से ब्रहण कर ओर क्ञान ओर हं से गर्भित 
बीजों को मेघ के तुस्थ तेचित, परिवर्धित कर । इति स्मो वगः ॥ 


( €७ ] 


ऋषिः--१-- २२ भिषयाथववेणः ॥ देवता--श्रेषधीरतुतिः ॥ चन्वः--१,२, 
४--9, ११, १५ श्रनुष्डुप्‌ 1 ३, €, १२, २२, २२ निचृदनुष्टुप्‌ । ८, 
१०, १३- १६, १८-- २२ विराडनुश्डप्‌ ।। पञ्चदशर्चं क्तम्‌ ॥ 


या श्रोर्षधीः पूर्व जाता देवेभ्य॑स्जियुगं पुरा । 
मने चु वश्रणासदं शतं धामानि खक्ष च ॥ १॥ 
भआन्-( चाः >) जो ( ओषधीः >) भोपधियां ८ पूर्वाः ) अनेक खूप, 
एवं जीवों को पारने मे सम ˆ रस आदि से पूणं ( देवेभ्यः ) किरणों दारा 
चा मयुण्यों के हितार्थं ( पुरा > पदिे ही ८ चिनयुगम्‌ > तीनों ऋभो मेँ 
८ जाताः.) उत्पन्न होती ह उन ( वश्रुगास्‌ ) पक्त होकर पीरी पद, वेह 
, की पौपक उन ओपधियों का भँ (मनै जु) अवश्य जान भ्रा करं । ओर 
उनके ८ रातं धामानि ) सौ तेजं ओर ( सक्च धामानि ) सातो धारण 
करने योग्य सार्य्यौ को ८ मनै ) जानूं । ( श्तं० ) अथवा--धारक 
पोप ओपधिर्यो के ( सक्च शतं धामानि ) ७०० धाम भर्थात्‌ जुष्य देह 
म विद्यमान ७०० वे मम॑ जानूं जहां इन सोपधि के अदूसुत २ 
भ्रमाव प्रकट होते है । “सष्श्चतं पुरूपस्य समंगां, तेषु एना वुधातीति 
नि० 8 ॥ २८ ॥ व 
९४ 





३.७० ऋम्चेदभाष्ये अषएटमोऽ्रकः [श्०शावण्य्यर 
तीन युग तीन चतु हे । धात धाम सौ व॑द! सात धाम सात देष 
गत श्राण हैँ । अथवा सस्त, श्त, ७०० मरम॑स्यान ह जिन पर नोण्यियों 
का प्रयोग होता है । । 
शतं बो अस्व धामनि खदसरशुत खो रुरद॑ः.1 
रधा शतक्रत्वो यूयमिमे मँ अगाद छत ॥ २॥ 
भा०-हे ( अम्ब ) समाता की तरह जीवोंको पालने वाली, रोग- 
नाशक ओपधियो ! ८ बः श्तं धामानि ) तुम्हारे सैकदा जन्म, सेको 
घीयं जौर नदचुरूप नाम दें, ( उत ) ओौर ८ घः > चम्ारे (सदस रुहः) 
सदसो अंङ्कर वा-पोे हे । (अध) जर (यूयम्‌) तुम सव (शात-कल्वग) अनेक 
कमे साम्य से युक्तष्टो। (मे दमं) मेरे दस देह वा व्याधि-पीदित 
जन को ( भगं छत >) रोग से रदित, नीरोग करो । 
शओर्पधीः पत्तिं मोदच्टर पुष्धवतीः पसव रीः । 
अश्व इव खजित्व॑रीर्वीरध्‌; पारयिष्टवः ॥ ३ ॥ 
भा०-दे ( जोपधीः > जोष्धियो ! चम ८ सुष्पवतीः 9 पूरो जोर 
€ म्र-षु-वरीः >) नाना उत्तम फरो वापी होकर ८ भति मोदध्वस्द्‌ ) बराबर 
ष्ट, भसन्न रो । जुम ८ जश्वाः इव स-जित्वरीः > अश सेनाम के तस्य 
सुक साथ ही रोगरूप श्चं पर निजय करने वारी शौर ८ वीर्धः ) 
विविध भ्रकार से उगने जौर विविध भावी लौर वर्तमान रोरा-पीडानमां को 
रोकने वाखी तथा ८ पारयिष्ण्वः > रोगी को कष्ट से पार करने वाली भौर 
रोग का अन्त कर देने वारी, जर रोगीं को सत्यु के कष्टो से वष्वाने वाली 
शो! (२) इसी प्रकार जश्वनसेनाएं आरी ८ पुर्पवतीः ) राषट-पोषक 
साम्यं, चरू से युक्त, ( भ-सूवरीः >) सन्मां सै भोरक नायक चा उन्तंम 
धन-धान्य उत्पाद्क शमि वारी, ( सजित्वरीः >) विजयश्चालिनी, (वीरुधः) 
चारु को विविध भ्रकार से रोकने चारी भौर ( पारयिष्ण्वः >) युद्ध 
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से पारं करने मौर प्रजां का पाटन करने वारी टो । इसी भकार यद 
सूक्त उत्तम प्रजा भौर सखन्तानोत्पाद्क गृहस्य साताभां वा सियो के पक्ष 
मं भो लगता है । निसका निदधन मगरे मन्त्रो में करेगे । 

्राप॑धीरितिं मातरस्तद देदीरुपवे । 

सनेयमश्वं गां वासं श्चात्मानं तव पूरुष ॥ ४॥ 

भा०-( जापधीः > हे ओप्थियो ! हे (८ मातरः ) मात्रा के तुल्य 
सदेतकारि गी, मारोग्य देने वाली, भपधियो १ मे (धः) तमको (देवीः उपचुवे) 
देवियों फे वृल्य सुखप्रद जर रदिमयों के तल्य रोगनाशक प से तुम्हारा 
अन्यो को उपददा करता दह । हे ८ पुरुप ) मनुट्य ! विदन्‌ ! मेँ भओपधियों 
चो भ्रात करने के खिये ( श्वं ) चोदा, ( गां ) गौ, भूमि, (वासः) वच, 
आर ८ आत्मानं ) भपने भाप को भी ( तव ) तेरे निमित्त ( सनेयम्‌ ) 
चेताहूं1 रोगस सक्त ोने के स्यि मनुष्य सवंस्व देने पर भी तैयार 
रोजाता हे भौर वैय की सव भकार से सेवा करता है । (२) बिजयश्चाखिनी 
सेनापं भी देवीः है! चे तेज धारने से "ओषधि, शरान्न नाश्चक होने से “माता 
ङ । उनको अश्च, वख, भूमि भौर मनुष्य सव देना आावर्यक होता है । 

श्धवत्थे वो निपदनं पणं वो घखतिष्कृता । 

गोभाज्ञ इत्किलासथ यत्छनचथ् पूर्पम्‌ ॥ ५॥ ८ ॥ 

भा०्--हे ओपधियो ! (वः नि-सखदनम्‌) चम्दारा माश्चय (अश्व्ये) 
आज्युगामी वायु पर स्थित मेध पर है । ( षः वसतिः >) तुम्हारा निवास 
चा मच्छादन (पर्णे ) पत्र समूह पर (८ छ्रता ) वना है। त॒म ८गो- 
भाजः दत्‌ किरः असथ ) भूमि, सूर्यं भौर रद्िम्यो का सेवन करने घास 
ष्टो, ८ यच्‌ ) जिते तुम ( पूरुष सनवथ) घुर के देह का सेवन करती 
टो, दे का पोपण करती, उसको वर देती हो । (२) सेनाएु अर्थाच अश्च 
च शाषटर-वख पर स्थित, राजा परं भाधित भौर ८ पणे ) पालक स्वामी रर 
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आश्रित होती द । वे ८ मौ-भालः ) स्वामी की आज्ञा पान करतीं मीर 
नायक पुरुप की भरेवा करती दहं । इसपषटमो वगः ॥ 

य्ौप॑धीः खमग्म॑तत राजौनः सासेताचच ¦ 

विथः स उच्यते सिपर्रक्ञोदामीत्रचातनः ॥ ६॥ 

भाग्-( राजानः समित्तौ इव >) राया खोग जिस प्रकारःसभासें 
विराजते हं उखी प्रकार ८ यत्र जओपधयः सम्‌ ऊग्मत 9 नाना भोपधिगण 
एकत्र होती है ( सः विभः भिपञ्च्‌ उच्यते >) चह विद्वान्‌ पुरुप चिकित्सक 
काता है, चह ८ रक्षः-हा >) पीदादायौ दुद्ट रुषो के नाशक के तुल्य ही 
८ अमीव-चातनः >) रोगों का नाश्च करता ई । 

श्रवा सोमावतीमूजय॑न्तीखुदोजसम्‌ 1 

्र्वित्छि सकी च्रोप॑घीरस्मा छरिटतात्ये 1७॥ 

भा०~हे विदान्‌ पुरूष ! त्‌. (अश्व-चतीम्‌) अश्च के तुल्य गन्ध चारी, 
ओर ( सोमवतीम्‌ ) सोम क समान रस, वीयं, चिपाक वारी, ८ ऊर्जय- 
न्तीम्‌ ) चर उत्पन्न करने खी भोर ( उव-आजसम्र्‌ ) उत्तम पराक्रम 
वदान चाखी ओषधि चो ओर ८ सवाः मोपघीः ) अन्यान्य समस्तः 
आओपधियों को भी ( भस्मे जरि्ट-तातये >) इस मध्य के आरोग्य सुखः 
के चव्य (-आधित्सि ) सव ध्रकारसे जीर सव स्थानों से प्राक्त कर। 
८.२ > सेनापश्च मे चह जच्चदयुक्त मौर प्रेरक नायक से युक्त होती है उनको 
राका नाश्च नोने देने के च््यि भप्त करे। 

उच्छुष्मा शरो धौतरां गावं ओेष्ठादिवेस्ते 1 

नै सचिष्यन्वीनासात्माकं तव॑ पूरुष ॥ < ॥ ` 

अ०--( सावः नो्ठाद्‌ इव »› गोषा से जिस प्रकार यौपुः भती 
है उसी धकार ( ओण्धीनां ) ओपधियौः के वीच में से (छ्ष्मा उद्‌दैरते) 
नाना प्रकार के वरः उपजन दोसे है 1 हे पुरुप उसी प्रकार ८ ततव > तेरे 
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( जषव्मानं सनिष्यन्तीनां ) दढ का सेवन करने वाली इन ओपधियों का 
< घनं ) धनधत्‌ संचित सामप्यं या रस भी प्रा ता है । ( २» 1 
को तीवताप दैने बाल्य तेज "ओप द, उसके धारण करने वाली आपथि 
सेनाण्‌ ह, घे जव नायक पुरुप शौर घन, वैतन आदि प्रास करती ह तव 
उनका णश्रु्ोपक यल उठता, प्रकट होता है । 

इष्छंतिनोम वो साता मयं स्थ निष्छतीः । 

सीः पतत्रिणीः स्थन यटामर्यति निष्ट॑थ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे मोपधिगग ! ८ वः माता दृष्छृतिः नाम ) तुम्हारी माता, 
धिव "दष्छेति' अर्थात्‌ भन्न को उसपन्न करने वाली &ै । ( जथो 9 भौर 
< यूयं निःछृतीः स्य ) तुम सव भी रोगान को वाटर निकार्ने बारी 

ष्ठो । जयत्ुम (सीराः) दे की रक्त नादो को प्रा्ठ कर उन भ 
" पतत्रिणीः स्थन ) वेग से गति करती टो, तव ८ यत्‌ आमवति ) जो 
पदार्थं पारीर को पीदित कर रषा ठोता है, उसको ८ निः कृथ ) वाहर 
निकाल देती, दूर कर देती ष्टो । ( २) इसौ प्रकार सेनां का निर्माता 

य्‌" प्रेरणाकारी, आक्तापक ्ोने से ष्ठेति" हे भौर सेनाए्‌ शतुभों को 
खदेदने से "निष्कृति" ह वे नदियों फे तुल्य वेग से अगे चदुने वारी होती 
+ जो भजायारषटरको दुश्व देता है वे उसको द्वातीं जौर वाहरं कर 
देती ह। 

प्रति पवभ्वाः परिष्ठाः स्तेन ईव व्जम॑क्मुः । 
श्रोपघौः पा्चच्यवुर्याल्कि च॑ तन्वो ईरप॑ः ॥ १० ॥ ९॥ 

“ आ (स्तेनः इव त्नम्‌) चोर या छटेरा जिस प्रकार जे" अर्थाव्‌ 
पथिक समूह पर (भति अक्रमीद्‌) आक्रमण करता है उसी प्रकार (विश्वाः) 
समस्त (परिस्याः) देह मँ सर्वत्र विद्यमान रह कर ( ओषधीः ) ओपधियां - 
रजम्‌ छति भक्रयुः) रोग समूह पर आक्रमण करती ह (व्‌ किञ्च तन्वः 
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रपः >) जो ऊर देह का कष्टदायी सेग का कारण ठै उसकी (अ अचुच्युवुः) 
देष्ट से दूर करती ह! (२) इसी प्रकार सेनारुं राष्टमें पापी पुरुपको 
दपिडित कर दुर करती है । इति नचमो वर्मः ॥ 

यदिमा काजय॑न्नदमो्पधीरस्तं चाद । 

छात्मा यचम॑स्य नश्यति पुरा जींचगरभोः यथा ॥ १९ ॥ 

भा०-८ थद्‌ 9 जव (८ अहम्‌ ) मँ ( बाजयन्‌ 9 धल प्राप्त करदा 
इभा ( इमाः ओोपधीः >) इन ओषपधियो को-( हस्ते भान्द्धे > हायर्म ञेता 
हं । तच (यथा जीव-गरमः) जिस प्रकार जीवों को पकट्ने वाङे प्राणधघाती से 
भयभीत होकर प्राणी, पश्ची आदि भागते ह उसी ध्रकार ८ यक्ष्मस्य ) रोग 
करा ( आत्मा >) व्यापक अदा भी ( पुरा ) पूर्वत्‌ ( नक्यति >) दष्टे 
जाता है । 

यस्यौपघीः प्रसणथाङ्गमदधगं पर॑ष्पखः 


तत्तो यच्छं चि वध्व उघ्रो मध्यमशीरिव ॥ १२॥ 

भा०--ये (ओषधीः) जपधियां ! (यस्य) जिस सयुष्य के (अंगम्‌-जङ्गम्‌ 
पसः २) अंग २ ओर पोर २ मं (प्रसपंथ)न्याप जातो है (उमः मघ्यमदीगेः 
मध्यस्थ बरवान्‌ पुरुप के समान के ( ततः यक्ष्म वि वाधष्दे ) उसकेः 
शरीरर्मेषे रोग को नष्टकर देती रै । 

साकं य॑च्छ भ्र प॑त चाण किकिदीविना । 

साकं वास्य राज्यां साकं न॑श्य जिदाकयः १.२२ ॥ 

ा०-हे ८ यदम > पीडादायी रग ! (त्वं) दू ( चापेण-स्षाकः 
नद्य > भति भक्षण, या मूलके सोथ दूरद्टो। भौर ८ किकिदीविना 
साकं नद्य) कि, कि, आदि विदोप वेदना सूचकं ध्वनि करने वारे रोय के. 
साथ नष्ट हो । ( वातस्य श्राज्या साकं नश्य >) वात की गति के सायनष्ट 
हो भौर, ८ निहाकया साकं नदय ) “हा, मरा” इत्यादि कष्ट ध्वनिकारक 
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पौटाकेस्राथनूनष्टष्टो। पि्तोदेक म राक्षसी भूत के साथ होने घाङे 
दोप रोगवाजो रोग खाने की तीवं इच्छा को उत्पन्न करे भौर भधिकः 
खानेषेही बह वद्‌ जाय उस रक्षणकेसाथर ही वहरोगनषटष्टो। 
कि, कि, नादि ध्वनि कास, हिचकी आदिं कफ़जन्थ रोग शक्िङ्दीवि' 
है जिनर्मे दुष्य करादता है उन रक्षणो सहित रोग भी नष्ट हो, वातकी 
गति से खम्धि-वेदनाएं उत्पन्न दोती हे, वे यात फी गति के साथ ९ दान्त 
ह्यं, सजिपातिक रोग मे ष्टा मरा, उह २ भादि जो तीव वेदना प्रकट करने 
वाणी "निहाका, है उसके सष्टित रोगभीनष्टष्ठो) 

भ्चापः+--चप भक्षणे भ्वादिः ॥ किकिदीवी--किंकिना ध्वनिविरशेपेण 
दीम्यति ज्यवष्रति इति किक्षिदीकी ; यया पीट्या निष्टतोस्मि हा कष्टम्‌ 
इति जायते सा पीदा “निहाका 1 ति सायणः । तै० सं भाष्ये श्येनेन 
इति पाठः ॥ 

शन्या वै| श्रन्याम॑चत्छन्यान्यस्या उपावत 1 

ताः सवः सविदाना इ मरे भव॑ता वच॑ः ॥ १४॥ 

भा०~--(८ वः अन्या अन्याम्‌ अवतु ) तममे से एक दुसरे की रक्षा 
करे । ८ अन्यस्याः उप अवत ) एक दूसरे के समीप आलो, (ताः) वे 
सय आप ( सं विदानाः >) परस्पर अष्छी भकार साह करती इ प्रजार्मो 
के तुल्य, एक दूसरे को धरा करती इद, ८ मे इदं वचः श्र भवत 2) भरे 
इस वचन की राके । येही उपदेश सेना जर प्रजा के सनु 
कीमी रक्षक षै । ॥ 

याः फुलित्ीयौ श्रफला शष्पा याश्च॑ पुष्पिरीः । 

वृहस्पतिखतास्ता ने सुज्छन्तयेदसः ॥ १५ ॥ १० ॥ 

. भा०-( याः फलिनीः ) जो फल वाली द, (याः अफलाः) ओ कू 

खे रदित ष, (याः अघुष्पाः च पुष्पिणीः) जोर जो कूल से रहित ओर श्ल 
वाली हे (लाः) वे (वर्स्पति-अलाः) भूमि ओर माका के पाठक सु ठे 
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चा विद्यावान्‌ विद्धान्‌ दारा भ्रदुत्तथा वनां जाकर (नः अंहसः युजन्त) , 
हमे पापमय क या दुःखों से युक्त करे । (२) जो सेनाए्‌ं कु वाली, 
अर्थात्‌ तलवार, बाण वा विस्फोट पदार्थ के अनो वे युक्त या उन से रहित 
ई, जर पुष्प अथात्‌ पोप, सहायक सेना से युक्त वा रदित ह वे देशा. 
चापया दुष्ट श्रु से चचार्वे, बडे राट की पाल्यक, उसका श्रासक ष्टो । इति 


दश्चमो घगः ॥ 

सुन्द मा शपथ्या$दथो वरुएयौदुत । 

श्रथ यमस्य पद्वींशास्सर्मैस्मादेचकिद्खिषाव्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( मा श्चपय्यात्‌ एनसः सन्नन्त ) सुते शपथ अर्थाव्‌ जिस 

सग मरै मनुष्य वके, उरटया सुरू कंदे, देसे वकने वाटे रोग॒से युक्त. , 
करं । ( जथो वरुण्यात्‌ उतत सचन्त॒ ) ओर सओपधियां सुले बर्ण = जर. ` 
की व्यासं चाे था अपान के विकार से यावरण जथोद्‌ रात्निकाल. मं बदने. 
चाठे रोग से युक्त करे । (अथो थमख पद्वीक्नाव्‌) अर वे यम, अयव ससस्त 
देष्ट को बंधने या जकद्‌ देने बाखे रोग क पैरो को बाधने वाङ दुष्ट मावसे 
च्छ करे । बह रोग नो पैरों म जकड्‌ उव्यच्च करे "यमका पद्वीक्षः है । 
ओर वे ओधधियां ( सवंस्मप्व्‌ देव-किल्विषात्‌ ) सव अ्रकार के दिन्य पदार्थौ 
क योग से उत्पन्न रोग सु थुक्त करे । 

छवपतन्तीरवदन्दि अओप॑धयस्परि 1 

ये जीवस्रवामहं न स रिप्याति पुर्दषः ॥ १७ ॥ 

भा०-( ओषधयः 9 गोषधि, ताप के धारण करने वाखी ( दिकः 
परि भव-पतन्तीः ) सूयं की किरणों के तुल्य रोग नाशक तीव, जोपथियों 
आकाश से नीचे आती इई वा भूमिं खे हमे भाष होती इद (भवद्‌ ) मानो 
कडती हैँ कि ( यं जोवम््‌ जञ्जवामदै ) हम जिस जीवित देह को च्याप ठेती 
हं ( सः पूरुषः न रिष्याति >) वष पुरूप-देह रमो से पीदित नीं होता 1 

या ओषधीः सोमरान्ञीवेहयीः शतविचच्तरएः । 

तां त्वर्मस्यु्तमष्दे कामय शं हृद्‌ ॥ १८ ॥ `" 
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भा०-( याः ओोपधीः सोमराक्तीः ) जो ओपधिधां सोम के समान 
शणो म चमकने बाली, ८ वह्वीः शतविचक्षणाः ) वहूतसी सकद यण 
दिखाने बारी है, ( तासां ) उनमें से (चम्‌ ) तू ( उत्तमा असि) 
"उत्तम ह ! भौर ८ कामाय अरं >) मेरे दष्ट साभ को शरा कराने मे प्रयात 
ौर ८ देशम्‌ >) हदब को शान्ति देने वाली टो 1 

या श्रोप॑धीः सोम॑राक्ीविं्ठिताः पृथिवीमय 1 

वृहस्पतिंभखूतः श्चस्यै सं दृत्त डीयैम्‌ ॥ १९॥ 

भ!(०-- (याः सोम-राक्तीः भोपधयः) वै भोपधियां जिन मे सोम भोषधि 
-केशुणवा सोम-तप्व सुख्य ह, जो (थिवीम्‌ अनु विष्ठिताः) भूमि रे के धरुण 
से विदोपर खूप से स्थित है वे विद्वान्‌ ्यक्तिसे दी जाकर (अस्मै धीरं 
-सं दत्त ) इस मनुष्य को चर प्रदान करे । 

मा वों प्टिपत्खनिता यस्मै चाहे खनामि वः। 

द्विपचतुष्पदस्माकं सरयैमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०-( बः खनिता मा रिण््‌ ) तम को खोदे घाटा स्वं पीदा 
कोभाक्षन हो मौर ( खनिता वः मा रिपन्‌ ) खदने वाखा भी्तमको 
नाथा न करे, समूल उच्छेद न करे । भौर (यस्मै च अहं वः खनामि स मा 
-सिपित्‌) जिसके आरोग्य के ये यैं तुम फो खोदता हं वह पीडति न हो 1 
८ भस्माकं द्विपत्‌ चतुष्पत्‌) हमारे दोपाये ओर नौपाये (स्वम्‌) सव प्राणी 

च (अनातुरम्‌ भस्तु) रोग से रहित ष्ट । (९) सैन्यपक्च म--(वः खनिता , 
मा रिषत्‌ ) शत्रु को मूर से उखाद्ने मे समर्थं वीर नायक दुहे पीडित न 
करे । मँ राजा निस प्रजाजन कै सुखाथं शच को उलादता हं ष्ट भी (वः 
मा रित्‌ ) तुम को नष्ट न करे । हमारे दोपाये, चौपाये सुखी ्। 

य्चेदुपशृरुवन्ति याश्च॑ दुरं परंगताः 1 

सीः सङ्गत्य वीरुधोऽस्ये स दत्त ठीथैम्‌ ॥ २१॥ 


देऽ ऋण्वेदभाष्ये अ्रमो.ऽश्टकः [अ०५।च०११।यद 

भा०-( याः च ) जिनको ष्य कर क (इदम ) यह चिदेष गुण- 
वचन ` ( उप. शण्वन्ति >) शिष्य आदि शुरु जनों से श्रवण करते ह मौर 
(याः च दृरं षरामताः) जो दूर २ तक फैरी इई है ८ सर्वाः वीरुधः 
संगत्य ) वे सब ओपधियां मिल कर (अस्मै) इसत रोग-युक्त काय को (वीरय 
खं दत्त ) चर देवें । ( २ >) सैन्य पक्ष म-(याः च इदम्‌ उप शण्वन्ति) 
जो अपने नायक का वचन सुनती या दूर २ तक फख्ती दै षे (वीरुधः) 
श्घरु को रोकने बारी इस राजा घा र्र्‌ रना को चलद । 

श्रोष॑धयः सं च॑दन्ते सोमेन खद राक! । 

यस्म कृणोति जाह्मणस्त स॑जन्पारयामसि ॥ २२ ॥ 

भा०-( ओपध्यः सोमेन राद्धा >) जोपधियां राजा सोम अर्थाव्‌. 
सख्य सोमरुता के साथ ८ सं वदन्ते ) संवाद करती ईँ, उसके गुणो के 
समान गुण रखती ह ओर मानों कहती ह ( यस्मे कृणोति बाद्यणः ). 
वेदक्त विद्धान्‌ जिस के छियि हमार प्रयोग करता है हे ( राजचू 9 राजन्‌ ! 
हम ८ तं पारयामसि ) उसको पूरण, तृप्र ओौर संकट घे पार कर देती द # 

त्वसुं्तमयस्योपशच तवं वृद्ता उपस्तयः 1 

उष॑स्तिरस्तु खो*स्माक् यो श्रस्म अंसिद्धासंति 11२३।।१२१॥ 

भा०-( भोण्धे ) ओपधे ८ च्वम्‌ उक्तमा असि) च्‌. उत्तम है। 
€ इृक्षाः त उपस्तयः ) नाना दश्च तेरे समीप है । ( यः स्मान्‌ थमि 
दासति) जो हरमे नाक करे, जो हमारा श्च है (सः अस्माकं उपस्तिः भसु 
वह दमारे पास, हमारे वशा होकर रहे ! इस्येकःदशषो वसः ध 

{ &= ] 
कढपिदेवापिरष्िखः ॥ देवा देवत्ताः ॥ चन्दः--१, ७ अरिक्‌ निष्प 1 
२,६,८, १२१, २२ चिन्त्‌ च्रिष्डप्‌ 1 उ, ५ चिष्डप्‌ 1 ६ पष्दनिद्धेत्‌ त्रिष्टुप्‌ + 
४, १० पवयद्‌ च्रिष्डुप्‌ ॥ द्वादरा्चं सक्तम्‌ {1 


५ 


# 
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वृस्पते भतिं मे देवत॑मिदि सिज ऊ यद्रो चासि पूषा । 
श्नादित्येवौ यदवसुंभिभेसत्वान्त्स पर्जन्ं शन्तनवे वृषाय ॥ १ ॥ 
, भाग--हे ( ब्रहस्पते ) वेदवाणी के पालक ! हे बदी भारी चक्ति 
के सामिन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! तू (मिनःवा) मित्रै नौर 
८ वरुणः घा असि) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दुःखों का निवारक भी है ॥ 
८ वा एषा भि ) ओौर तू जगत्‌. का सूरय, वादु वा पृथिवी, वामेधेकी 
तरह से पोपण करने बारा भी दहै। त्‌. ( आदित्यैः ) ` ववी प्र से जलो 
के ञेने षे `वा सूयं से उत्पन्न किरणों वां १२ मासो के तुल्य आदान- 
प्रतिदान करने वाख वा तेजस्वी जनों से भौर ८ वसुभिः ) संवको वसाने 
वारे जनों से ८ मरत्वान्‌ ) वीरो, मनुष्यों का स्वामी दै । ( सः). बह च्‌ 
(शतनवे) श्रान्ति विस्तारकरने घाडे राजा के खयि ना शान्ति से विस्तृतः 
हने वाठे राज्य-सुख के लियि ८ वर्धय ) नाना सुखो की इटि करा । 
आ देवो दूतो श्र॑चिरभ्थिक्चितवान्त्देवापे श्चभि माम॑गच्छत्‌ । ` 
श्रती्ीनः भलि मामा ववृत्स्व दधामि ते दमती वाच॑स्नासन्‌ २ 
भा०-हे ( देवपे > प्रु के बन्धु ! सव सुर्लो ॐ देने बाे.प्रयुको 
वालिद्रानों कौ प्राक्च करने हारे उपासक ! (स्वत) तेरी भरसे, 
. तेरा जो ( देवः) प्रकाशयुक्तं ८ दूतः ) संवक्त, ( अनिरः ) नित्य, 
€ छिकित्वान्‌ ) श्ानवान्‌ मात्मा है । वहं (मास्‌ मभि गच्छत्‌ ) सव 
भोर से हट कर मेरी तरण्ड हो । ओर द्‌ ८ प्रतीचीनः > सव बाह्य विष्यो 
से धिञुख होकर ८ मा्‌ भति भावदरत्ख ) मेरे प्रति ही लोट भा। (ते 
आसन्‌ ) तेरे खल मं मै ८ यु मतीम्‌ वाचम्‌ जा दधामि > तेजस्विनी, भाव- 
पूण, बल्बती वाणी , को अदान करता हं । आधिदैविक मे--दहस्पति 
सूर, देवापि.जक है, अनिर दूत वायु है । जल उड कर सूयं के प्रति जाता 
है, मेघ प होकर चुमती वाक्‌ माद्‌ विचुत्‌ खप्रसे गजना छम, बाणी को 


धारण करता टै । । 
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श्चस्मे चंदि समती चाच॑साखन्वुहंस्पते अनसीवामिंषिराम्‌ ! ` 
-ययः कृष्टि शन्तंनत्रे वनाव दिवो दरप्सो मुरौ चा विवेश ॥३॥ 


भा०~--८ बरदस्पते >) चद्धाण्ड के वा वाणी के पालकः १ शरभो ! (भल्मे 
`स्ासन्‌ युम्दीं वाचम्‌ धेदि > दमं हमारे छख मे वान अकान्च वार्य! देसी 
वाणी का भ्रदान कर जो ( कनमीवाम्र्‌ ) समस्त प्रकार के दोपों से रहित 
ओर अन्यों के पीड्य न देने वाख, ( इपिरीस्द्‌ ) व्यापक, एवं इच्छा शक्ति 
को सन्मागं मे चरने चारी हये ) हे प्रभो ! ८ यया ) जिससे म दोनों 
“(श-तनवे) .श्वान्ति के विस्तारं वा जीव के देह की कान्तिं के छिये (वनाच) 
-पएक दूसरे च्छे धाद! ( दि्रः >) प्रकादयमय, छम से ८ मधुमान्‌ 
प्सः ) मधुर, खश्छकार रसं ८ आ चित्रे ) भीतर अन्तःकरण मे प्राप्त 
डो! (२) मेध-घू्यं यश्च मं--हे ८ इृदस्पते ) बडी शक्ति क पार्क 
सूर्य॑ ! द्‌. ह्मे मृती "वाक" विचुच्‌ के प्रदान कर, जरथाद्‌ श्रकरारयुक्त अन्न 
परिपाक करने बाले ताप का भदन कर । जो ८ इषिरा ) अन्न जरू देने 
वारी भौर (अनमीवा) रोग नाक षयो! -दिश्चके प्राणी देः 
धारिय के दान्ति-सुख-कल्याण के क्ियि ( इष्टिं चनाच >) इम खी पुरुप 
च राजः भरल जछचष्टि को प्राक करं । ( दिवः ) आका से (मुमान्‌) 
जल ओर्‌ शन्न से युक्त ( उेष्छः ) रस -शूमि को आरक्ष हो| 
श्चा नें ण्खा म्ुमन्तो विशन्त्विन्द्रं उेयर्धिरथं सदसस्‌ 1 
नि पींद्‌ होरा य॑जस्व डेचान्देवपपे इचिणः खपये ॥ ४ ॥ 
भा०-८ नः 9 हमं (सध्रुमन्तः दन्ताः >) मधुर रस, आनन्दपरद्‌ सुख 
"(जा विशन्तु) भास द । हमारे अन्तम्करण मे चे आनन्द रख भ्रवेदा करे 1. 
डे ( इन्द्र >) रेखयंवन्‌ ! हेः तेजस्तिन्‌ ! ८ मधिरधम्‌ सदस देहि .) जति 
-अधिक् सर्नातिद्छयी, : सहस्रं रकार का रसं पदान कूर । है ( देवप ) 
-देव भञ्ु को श्राह होने वारे ! हे परमेश्वर के बन्धु ! जीव! त्‌ ८ शनं) 
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धकारे योभ्य वा सर्व॑सुख दाता प्रु कौ ओर (नि सीद) जा ओर उसी 
के जाश्रय रह । ( ऋतुथा यजस्व ) सप्रय २ पर वा प्राणों के वरु पर 


(यजस्व) प्रु की ठीक नियम से उपासना, देवपूजा कर । ओर ८ देवान्‌ 9. 


विद्वानों वा प्राणों फो ( हविषा सपयं ) उत्तम आद्य अन्न जरू से पूज, 
उनका सत्कार कर । (२ ) व्शि-पक्च मे-मम ( मधुमन्तः दरप्सः ) 
अन्न-जरू युक्त रस, इष्टि जरु प्रा हों । ८ सदलं >) खूब वल्युक्त जक- 
सयं देवे । "देष अर्थाद्‌ सुर्यं की किरणों को भासत करने वाका विद्वान्‌ 
समय २ पर त्रतु अनुसार यक्त को करे । सूय की किरणों को एसे (हविषा), 
इष्य साधने युक्त करे जो जल को श्रहण करे । व 


छे ढोचस्पिरचिषीदनदेवाषिदेवखसतिं चिकित्वान्‌ । . 
स उत्तरस्मादधरं खमुद्मपो दिव्या अ॑सजद्धष्यौ चचमि ॥५॥ 


भा०-( देव-सुमतिं चिकित्वान्‌ ) प्रु परमेश्वर के प्रति छम मति,- 
इद्धि जौर स्तुति को जानने वाखा ८ देवापिः ) प्रञ्च का बन्धु, -भक्त जन 
( आार्िवेणः ) दश॑नकारिणी शक्तिं को सेनावत्‌ ` चश ॒करने ` वाला 
जितेन्द्रिय, ८ ऋषिः >) यथाथै तस्वद््ीं होकर ( होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) इकारने ` 
योग्य भ्रञु की उपासना रता है, उसी मे निष्ठा करता है। (सः) वद 
८ उतचरस्मात्‌ ) उच्छृष्ट सथुद्रवत्‌ आनन्द सागर प्रखु से ( अधरं सयुं ) 
नीचे के सयुदवत्‌ अपने अन्तकरण कै भ्रति ( विषयाः व्याः अपः अभि ` 
जखजद्‌) दिव्य 'सुख-इटि प भानन्दमय रसो को प्रा [करावा है । (२) 
मेष-दृटिपक्च से-( देधापिः ) किरणों को अपना हविः-तत्व भरा कराने 
यारा विद्धान्‌ ( देव-घुमतिं चिक्रि्वान्‌ ). देवो, वायु, जर, सूयं रदिमयों 
क उत्तम सति अर्थात्‌, ज्ञान, वायु विक्वान, जर-विान को जानने वारा 
पुरुष, ( आ्टिषेणः ) ऋरि अर्थात्‌ इष्टिं की श्वेना अधौत्‌ दलों कं -खामी 


मेघ ऋ ज्ञाता. होकर ८ होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) आइतिमय यक को निष्ठ पंक. ' 


॥- च्छग्वेदभाष्ये श्रटमो.ऽष्टकः {अ०५।व०१३।७ 
-करे 1 जौर उत्तर. समुद्र जर्थात्‌ आकाश चे अधर सञुढ अर्याद्‌ भूत 
-की खोर दिव्य जाकारी इधि्यो को नीचे छावे 1 
श्स्मिन्त्समुद्रे अध्युत्तररि्मिन्नापो देवेष्िर्निकता अतिष्ठन्‌ 1 
-ता अद्रंवन्नाष्टिपेणेनं सृष्टा देवापिक्रा भेषिवा श्तिरीषु ॥६।१२॥ 

भा०-( अस्मिन उत्तरस्मिन्‌ खञदे धि >) इद्त उच्छृ, सवक 
-त्राने वाले, सस्ुदचव्‌ जपार आनन्द सागर प्रसु मे ( देवेभिः नितः 
आपः अतिष्ठन ) पान्न वा जखाद्य मे जर्ले की न्या" समस्त धिद्रानों 
द्वारा स्थि गये चा चाहे गये प्रा्ठन्य फल रते दँ ! (जध्ियेणेन) जितेन्द्रिय 
(देषापिना) प्रस के चन्घु उस भक्त दारा (ख्यः) व्यक्त किये जाकर (ताः भ्र- 
इषिता) बे भली भ्रकार चाहे जाकर आपः आनन्द व्यापक रस (खक्षणीषु) 
-नदियो मे जखें ॐ तुल्य छद्ध प्रजां भौर योग-भूमिरयो पर धारित (अद्रवन्‌ ) 
श्राप होते हे । (९) मेषि पश्च भे--देवों किरणों से ८ निदृताः ) खुब 
-एकेत्र जल ८ अस्मिन्‌, उत्तरस्मिन्‌ सखुदं अधि ) सं ऊपर के महान्‌ 
आका सें सुरक्षित रूप सें रते ह । (देवापिना साधिपेणेन ) इष्टिन्दरु के 
-पति मेघ की विद्या का छात, बडुत्तसी प्रजार्थं का रक्षक, रदिम्यो म 
-इवि आप्त करने चाङे विद्वा था घाद से (खाः ) प्रेरित या वरु खूप 
म उत्पादित ्टोकर (क्षणीषु) विद्ध मूमियों पर (अद्रवन्‌) आ चहते दै 1 
-इति दादश ष्मः ॥ 
यदेवापिः शन्तनवे पुरोर्दितेः होचपय॑चछतः कृपच्रदीयेच्‌ 1 . 
डेवश्चुत चृष्टैवाच रररारणो चृहस्पठिवोचमस्मा अयच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 
भाग (८ शो्नाय इतः पुरोहितः ) यच्त कर्म के ख्ये वरण किये गये 
-पुरोदित के तुल्य ( द्योतनाय. >) खान भदान करने के लिये ८ इतः ) स्वीकार 
क्त्या ( पुरोदितः >) समक्ष स्थित, ( यच्‌ देवापिः >) जो देव का वन्धु भ्त 
शन्तनवे >) शान्ति-खुल विस्तारने के लिये, ८ कपयनर्‌ ) पा करता 
इमा, ` सब पर ` जजु्ं करता हज ८ अदीयेद्‌ ) नाना कर्म करता 
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ड । वह ८ इदस्पतिः ) बडी वेद वाणी का पालक भ्रञु ८ देन-धुत्तं) 
विद्वानों द्वारा श्रवण करने योग्य (्र्ठि-बनिं ) समस्त दुल को -काटने 
-चाली, सुखप्रद देश्वये विभूति को ( रराणः >) देवा इभा, ( भस्मै वाचम्‌ 
अयच्छत्‌ ) इक्त भक्त जन को बाणी भदान करे । (२) मेषनवृष्टि पक्ष मै- 
¶ शन्तनवे ) विश्च में शान्ति विस्तार करने के खियि ८ देवापिः ) ररिमि- 
विक्तान घा मेघ-विच्वान का जानने वाखा, बिदाच्‌ ( शेत्राय धृतः ) यत्त के 
सिये वरण क्रिया जाकर ( पयन्‌ अदीधेत्‌ ) समस्त भजामो पर भनु 
करता हुभा समस्त यत्त कमं करे । घड (स्पततिः) वदी शराक्ति का स्वामी 
सूयं (देवश्रुतं इ्िवनिं रराणः ) देव, दाठृसम मेध से जवित होने बारे 
जट्ट के भश कौ देता हुभा ८ अस्मै वाचम्‌ अयच्छत्‌ ) इस मेध को 
दियत्‌ खूप वाणी प्रदान करता है । 


यें स्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आ्िपेयो मनुष्यं: सर्रीधे । 
विश्वेभिदेवेश्यययम।नः,प पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


भा०--हे ( ञ्चे ) भकादास्वरूप ! ( थत्‌ ) जब ( देव-भापिः ) 
असु के वन्धु छे तुल्य प्रिय, प्रु तक स्तुति उपासना से प्रा ्टोने हारा 
८ छञ्यचानः >) छद्ध पवित्र, तेजस्म होता हभ (भर्टिपेणः) दश्चंन शक्त्यो 
-की सेना अर्थाद्‌ इन्दियगण पर विजयी एवं (मनुष्यः) मनन होकर (व्वा 
सम्‌ ईषे ) ठन्ति मी धकार धदीश्च करता है, तेरे गणो का प्रकाश करता 
&, तव च्‌ ( विश्वेभिः देवैः अनु-मयमानः ) समस्त. मलुष्यो भौर उपासका 
खे भ्रति दिन स्तुति किया जाता इभा, ८ इृ्टिमन्ते पजन्यम्‌ प्र इर्य ) इष्ट 
वाङ भैष के तुल्य भपने आनन्दमय रसो के दाता रूप को प्रकट कर। 
-मेषदृिपक्ष में--जव द्वो के विन्तंन का हाता इष्टश्ठानी युरूप यद्व 
करे तो सव दिष्य गुणो से घुष्ट होकर अप्नि चा सूयं नरभद्‌ मेघ को भकट 
करता है । र । 
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त्वां पूद्ध चृधयो शीर्भिरचन्त्वाम॑ष्रेपुः पुरुह विभ्वे । 
सदे खारयधिरथान्ट्रस्मे आ नो यक्तं रोदिढश्योपं याहि ॥ € ॥ 
मा०्-८ पूतं ऋषयः ) पू क ऋपिजन, ( गीर्भिः स्वास्‌ आयन्‌ 9. 
स्तुति धाणियों से त्तको प्राप्ठ होते है, हे (पुरुहूत) बहुत से षुकारे जाने 
वाले, वहती मे उपाभित्त { ( त्वाम्‌ ) चक्षको ( विश्वं ) सत्र मनुष्य 
८ अध्वरेषु ) यन्तां से स्तुतिर्यो दारा उपासना करते हँ । ८ अस्मे >) हमारे 
८ सहलाणि अधि रथानि > रथों से युक्तं सहस्रो रेश्वयौ, दे युक्त सदस्यो 
छनेक सुख व वरु आदि प्राक द्छं1 हे ( रोदिद्‌-अश्च ) खाल, देदीक्षं तेज 
खूप भ च्यापने बाड ! तु ( नः यन्तम्‌ उपयाहि ) हमारे यत्त को भ्राप्त हो +. 
एलान्य॑न्ने नचतिर्मड त्वे श्मांठान्य्धिरथा खख! 1 
तेभिं्वैधैस्व तन्वः र पुवीर्दिवो नों वु ्िमिपितो रिंरीदि ॥१०॥ 
भा०-दे ( अच्च ) अन्ने 1! तेजःस्रूप ! ८ एतानि नवतिः नवं). 
ये ९९ वर्षे, भौर (अधिरथा सदसा) रथ तयात्‌ दे परं आश्रित वलद्यारी, 
भ्राण आदि ( स्वे जाडुतानि ) तेरे पर ही आधित, चुद्ध पर टी समर्पित है. 
हे (श्र) दु के नाश्चक † (तेभिः) उनसे त्‌. < पूर्वीः तन्वः ) अनेक रूपों 
के तुल्य नाना ज्यापक शक्तियो. क ( वर्ध॑स्व >) वदा, प्रकट कर । (इषितः) 
प्रार्थित होकर ( नः ) दभ ( दिवः इष्टिम्‌ रिरीहि > चान-मकाद की इष्टि 
दान कर । (२ ) मेघ-इृष्टि पश्च मे--अननि मं नाना (नवतिः नव सहा 
अधिरथा >) ९९ सहल शृतसेषित चर की आति देने से अभि अनेके 
ज्वालां से बदृता-है । बह ( इपितः >) तीव्र होकर आकाक्ष से दृष्टि प्राक्त 
राता है । 
एतान्यन्ने नति. खदख्या से भ यच्छ वृष्ट इन्द्राय रागम्‌ । ` 
विद्धान्पथ च तुम्तो देत्रयानानण्योलानं डिवि देवेषु चदि ।११॥ 


भाणे ( जये.) अन्ने ! तेजेमय ! लिद्धन्‌ १! च्‌ (इषे इन्द ): 
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सव समस्त सुखो कौ वर्प करने वारे ८ इन्द्राय ) सू्॑वव्‌ प्रयु को प्रसन्न 
करने के छिगरे (एतानि नव नवतिम्‌ सह) इन ९९ सदो को (भागम्‌ 
सं प्रयच्छ ) सेवनीय खूप से प्रदान कर । ओर ८ देवानाम्‌ पथः विद्वान्‌ ) 
विद्वानों के गमन करने योग्य मार्गो को जानता इजा (कशः ) समय २ 
पर ८ भौलानम्‌ >) जीव को ( देवि देवेषु धेहि >) स्ानमां मेँ विद्वानों 
ऊ बीच रश्च 1 (२) मेव की दृष्टि पश्च मे--भञ्चि चरु इव्य आदि कौ ९० 
सद्र आहुतिं को चृषटिकारक मेध के निमित्त वातावरण में प्रदान करे । 
देव भर्थात्‌ किरणो ॐ गमन मार्गौ को जानता इजा विद्वान्‌ ( भीकानम्‌ ) 
मे को शन्तरिक्ष में किरणों के वक पर वना ठेता है । 
अन्ने वाघ॑स्व वि खे वि दुगैदापामींज्ामप रक्तोसि सेध । 
श्रस्मात्स॑सुदराद्‌ वृतो दिनो नऽयां भरमातसप नः सृजेह १२।१३ 

मा०-हे (अन्ने ) स्प्रकाश्च ! तू (द्धः वि बाधस्र >) हिंसाकारिथों 
को वित्रिध श्रकारों से पीदिति कर । ८ दुगा वि) दुःख से अण करने 
योग्य दुष्पार करटो को दूर कर । ( अमीवाम्‌ अप) रोगको दूर्‌ कर) 
( रक्षांसि प सेध >) दुष्टौ ओर विनो को दूरं कर । ( अस्मात्‌ बृहतः 
सञुदाव्‌ > इस महान्‌ आकाशवत्‌ सखद से ओर ( बृहतः दिवः ) महान्‌ 
तेजोमय सूरय से ( इह.) इस भूमि खोक पर ( नः ) हमारे ल्यि (अपां 
शरूभानभ्‌ उप खज ) जखों का बहुत भारौ भाग प्रास्त करा, अदान कट ॥ 
(२) भ्रमो! वृ. हमारे खन भीतरी नाशकारी क्रोध भादि शद को 
नाश कर, कर को दूर कर, रोग ओर विघ्नं को हटा जोर इस महानू 
तेन के परम सुखदायक सखुदवव्‌ परख खे इम ( अपां भूमानं ) भरति 
परमार्थो वा लोकँ ॐ वीच उस महाद्‌ श्र, चा प्राणों के वौच मा, 
आत्मा कोहरे धरा्च करा । 

५९५८ 
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षिव वैखानसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः---१, ७, १२ निचत्‌ चिष्डष्‌ 1 
२० £, 8, १२ निष्टप्‌ 1 २, ६ वेराद्‌ त्रिष्डय्‌ । ४ च्रा्री स्वराठाचीं निचत्‌ 
ननिष्डप्‌ । ८ चो स्वराट्‌. वरिष्डम्‌ 1 २० प्रादनिच्ृत्‌ जिष्डपू ॥ दादत्तचं खल्तय्‌ ॥ 
् [प क| [ => [> 1 9) (3 [ज 
कं न॑रिच्रजाभेपरयसि चिदित्वान्पुधग्मार खां चाचघध्यै | 
क्तस्य दातु शवखो व्युष्टां वत्तद्धज् चुद्तुरमपपिन्वत्‌ ॥ २॥ 

मा०-हे स्वामिन्‌ ! वृ( चिक्रित्वान्‌ ) ानवाच्‌ होकर ८ नः ) इमँ 
८ चिज ) सान देने वाटे, जति पूज्य ८ युगमानं ) परिमाण बहुत 
चदा श्टोजने वाङ, ( वाश्रम्‌ >) स्तुत्य ( क ) सुखप्रद धनैश्वर्य, तान को 
८ नः वच्धध्ये ) हमारी इद्धि के स्थ्यि ( इष्यसि ) जरू को मेधवव्‌ 
इमे प्रदान करता है 1 ८ चस्य शवसः ) उस न्तानी नौर वर्दी अयु 
करा (दातु कम्‌ > कितना भारी दान है, उसका क्या ठिकाना है, जो (युष) 
नामा भरकर की काभनार्ओं को पूर्णं करने कै निमित्त ( इत्रचरं वद्नं ) 
मेघ के छिन्न भिन्न करने वारे वलच्यारी विद्व के सद्दा, सन्तान, कष्ट 
आदि के नाशक ज्वान रूप च्छ को ` ( तक्चव्‌ >) वनाता है, उपदेश करता 
नौर कपिर ( अपिन्वत्‌ ) जगच्‌. को मेघ के तुल्य श्वान जल्यो खे खंचता, 
सौर जगत्‌ को अन्न, धन-धान्य, प्रजा आदि से वदता है] 
सं दि यता छिद्ता वेति खाम प्रथु योचिमखुर्त्वा सखखाद्‌ । 
स सनीलेमिः भसद्ाने अस्य श्चातुने चरते खत्तथस्य सायाः २ 

भा०्--( समदि) गौर वह (८ दता >) चमक्ने चे, अकाशमयं 

< विदयुत्ता ) विरेष कान्तियुक्त, तेज से ( साम ) एक समान, चद््युक्त, 
शान्तिदायक, ८ पुमन्‌ >) दिश्ारू आश्चयं स्यान के नाका को ८ वेति > 
च्यापता है 1 भ्रकराशित करता है । ( खः >) वह परम प्रु ( सनीटेभिः ) 
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अपने २ आश्रयो सहित सूयं वायु आदि द्वारा ८ भर-सदानः ) ` जगद्‌ भर 
को वशं कर॑तां इभा, ( घुरत्वा ) स्व॑जगत्‌ सच्वारुक घ प्राणप्रद्‌ बक 
सं ( संखाद*) ` विराजता है । ( ऋते ) सस्य सान, वा परम कारण रूप 
सत्‌ प्रकृति म हीः ( जस्य श्राुः न >) समस्त विश्व फे भरण-पोषणं करने 
चाङे ( संसथंस्य ) सर्वश्यापक वा पद्‌-विकारो से अतिरिक्त सातवें इसन 
अख की दी ( मायाः) खमस्त ये निर्माण श्क्तियां था इद्धि-कौशल् है । 
अं्योरम मे मन सहित छो द्वियो से अतिरिक्त सातवां आत्मा इन्द है । 
जोभ्राण ङे प्रेरक वल से देहम विराजता दहै । स्व ३ स्थानों मं स्थित्त 
इन्दियों वा भंमों से समस्त आद्य परिपयों को अहण करता है । 
सर वौं यातापंदुण्पदा यन्तस्व॑पौता परि षदत्सनिष्यन्‌ । 
श्रव यच्छतदुरस्य वेदो श्रञ्चिश्षदेवा श्रमि वरपैखा भूत्‌ ॥३॥ 
भा०-( सः वाजं थाता ) वद महान्‌. दे श्वर्यं को प्राप्त करता है । 
चह ( भप-दुः-पदा ) दुःख-संवेदना से रहित, सुखमय वा दुष्टचार से 
रहित पुण्य मायं से ८ यनू ) जाता इआ ( स्वःसाता >) सुख राभ के 
निमित्त, ( परि -सदच्‌ ) सर्वत्र विराजता था भागे बद्वा है । भौर (यत्‌) 
` जो ( भनवां ) असक होकर ( शततदुरस्य वेदः › चैकड़ं दारो वाे 
अशु के वेय, देश्वयं या सान को ( सनिष्यन्‌ ) पेवन करना चाहता हभ 
( वच॑सा. ) अपने वल से ( सिश्न-देवान्‌ > खुर इन्द्रिय सम्बन्धी कामना- 
युक्त भावों को ८ घ्नन्‌ ) विनष्ट करता इभ ( जभि भूत्‌. ) सामच्यवान्‌ 
श्यो { मनुष्य सदाचार से चे, सुख के स्यि निष्ठा से रहे । महिस 
-शेकर शतद्वार . अथवा शत वपं अवधि तक जीने चाले देह के परम सुख 
को चद्ध॑चर्यं पूवक प्राच करे । 
1 खद्धो अन्ीगेष्ववां जदोति परधन्यास् स्खिः। 
श्पादो यच्च युज्यांसोऽश्था द्वोरय॑भ्नाख हरते घृतं भाः ॥ ४ ॥ 


दे ऋग्वेदमाष्य श्रएमोऽष्टकः [अ०५।च ०१४ 
भ्रा०-( खः अवा ) सुय जिल अकार € प्रधन्याश्ु यपु यद्वः 
अवनीः आजहोति > उत्तम धान्य योग्य श्मिर्यो म बहुत र. जरुधाराें 
जीर रङिमियां को ध्रदान करता है 1 उन मियो मे ( जपद्रः ) णद रहित, 
८ अरथाः 9 रथादि से रदित ८ युज्यः दोयि-अश्वासः >) -वेगवान्‌ व्याप. 
गुणों बाङे बाद्युगण (८ चाः उदकम्‌ ) उत्तम जरू ( ईरते > श्रदान करते 
है उसी प्रकार (अर्वां) दहसे देहान्तर मे जने वाखा आत्मा. 
< भ्रधन्याद्ु योषु > उत्तम देःर्य-तरिभूति से सस्पन्न इन ८ गोपु 3) यमन 
योग्य, पार्धिव देह-भरमियों मे ( यद्वः जतनीः ) वड २. पारनकारिणी 
शकय चा अन्न जल्यदिं साधनो की आदति करता है । इन -देदभूमिर्यो 
म ( अपादः >) वयं तानरदितत ( अरथः > वेग रहित ८ युज्यासः ) अर्व 
के समान देहम रगे इए ८ ब्रोणि-श्वासः ) दुत गति चे भागने चाके 
इन्दधियगण (तम्‌ चाः इरत) छानभकादयक, वरणीय पदाथ क प्रति गमन 
करते ह 1 दसी ध्रक्मर शरश्च परमेश्वर समस्त रोक जीर भ्रजाओं भे जपनीः 
( यह्वयः जवनः ) कड़ी २ पारक शक्तियों को अदान करता है ! सयदि 
पिण्ड पाद से रदित्त स्थादिं या नाना साधनों से रहित भो वेग से जाते 
इष ( श्त्तं वाः ईरसे >) अकोश्च मौर जल प्रदान करते है । 
स ष्देशिर्सूतवार ऋभ्व हित्वी गथ॑सगेरे छव श्यात्‌ 1 
वस्रस्यं मन्ये मिथुना विवी चरस मीत्यष्तेदयन्मुपायन्‌ ॥५॥. 
भाग जिस प्रकार ( चटभ्वा ) भकाल्ल वा जरु सै सामर्य्यवान्‌ सुर्यं 
चां मेघ जपने ८ गयम्‌ हित्वी ) नियत ` स्यान वा समुद्र रोखेद्‌कर 
आता है ( विववी मिश्चुना अभि इस्य > विपरीत रूप वाङ मिशन नर्न 
को भा केकर (अन्नम्‌ खुपायच्‌ >) अन्न का नाश करता ओौर ( भरोदयद्‌ ) 
रुखाता है, उसी ध्रकार (स) वह (ऋभ्वा) महाच्‌ मात्मा (आरे-जवद्यम्‌) 
निन्दनीय पापादि से रहित ८ गयम्‌ > परम चरण खूप भञ्चु को (हित्वी) 
खोड कर ८ जश्चस्त-वारः >) जमश्स्त, निन्दित मार्म`को वरण करके. ` 
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€ रुद्रेभिः खंह आ अगाद्‌ ) इन प्राणों सहित इस दे मै आता है । वह 
€ वघ्रस्य ) वमन करने वाखे, खा २ कर पुनः २ छोदने, उगर्ने वारे 
इस देद के ही ( मिशुना विवी) नर नारीरूपं नाना दो २ जोध 
को ( अभि इत्य ) प्राप्त करके ( अन्नम्‌ शुपायन्‌ ) अज्नवत्‌ नाना मोर्गो को 
भ्राक्च करता इभ (अरोद्‌यत्‌) प्राणियों को वा अपने को पीदित करवाहै । 
ष्ठेसा (मन्ये) मानता हूं । क 
ख इद्धा तुखीरवं पतिैन्पछत्ते रिशीपौर दमन्यत्‌ । 
छस्य छितो नवोजसा वृश्वानो विपा व॑राहमर्योश्च्रया दन्‌ ६॥१७ 
भा०-( सः इत्‌. पतिः >) वह टी आस्मा का स्वामी, ( तवि-रवम्‌ ) 
न्वत श्ाञ्द्‌ करने वारे गजंना्ील ८ दासम्‌ >) नादाकारी इट मन को घा 
“ इन्दिय-त्यादि को ८ दुनू ) दमन करता इभ ( षड्‌ भक्षम्‌ ) ६ आलो 
नवार भौर ८ प्नि-ोर्पाणम्‌ ) तीन शिरो वाले वपं को सूर्यं के समान दस 
दे फो जिस मे मन सहित छः इन्द्रियो वाठे ओर श्रिरोवत्‌ तीन धात्‌ 
नवा पेट. हृद्य गौर मस्तक देसे श्ुख्य अंगों वाडे देद को ८ दमन्यत्‌ >) घक्ष 
करता है \ वह (घिः) तीर्नो रोको म व्यापक वा तीनों दुखं से युक्त 
आत्मा (भोजसा) अपने वरू से ८ ब्रधानः ) वदता हा, (अयः-वग्रया) 


ग्रोदे की सूर की धार के समान तीक्ष्ण ( विपा) इदि से ( वराहम्‌ - 


इन्‌ >) सर्वश्रेष्ठ भश को प्रास्त करता है । 

स द्रुणो मयष ऊध्वैखान आ साचिषदशेखानाय शम्‌ । 

ख गृद॑मो नहुणोऽस्मत्खजातः पुरोऽभिनददैन्वस्युदत्ये ॥ ७ ॥ 
भा०--८ सः ) व्ह ८ ऊर्व-सानः ) उच्च पद्‌ को प्राप करने वामा, 

-उन्तम, पुरुप ८८ हुहणे > दोही जौर ( अशसानाय ) हिंसाकारी मनुष्य को 

दण्ड देने के सिः ८ शरम्‌ आ साविषव ) दिसाकारी साधन का प्रयोग 

करे ¦ ८ सः-च-तमः ) वह नरथेष्ठ, (घु-जातः) उत्तम, ( नहुषः ) दुशं का 


1 
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वन्धनकारी, ( अदन्‌ > पूज्य होकर { अस्मत्‌ दस्यु-हत्ये > स्यार नादाकारी 
शच के विनात्रकारौ उद्योग, क्षाम मे ( पुरः) च्च के श्रीदं कुर 
गों को ( जभिनच्‌ >) तोट, उसी भकार वह भ्र दोह्य, हिंसक, दुष्ट 
जनों को दुम्ख देता है 1 गौरं दों के दण्ड देने के लिये उनके शरीरो.को 
भी न्ट करता है । £ 
सखो च्धियो न यव॑स उदन्यन्त्याय गातुं विदर्न-श्स्मे ` - . 
उष यत्सीददिन्दुं शशैरैः द्येनो.ऽये। पाथिन्ति दस्यन्‌. ॥ =.॥ ` 
भा०-( यवते न >) जिस प्रकार जौ आदि अन्न कीष्ु्िकेलिये 
८ उदन्य >) जरू से पूं होकर ( सश्नियः ) मेवसंध ८ गातुम विदच्‌ > 
भूमि को प्राक्च करता है, वरसता है उसी अकार ( चः क्षयाय). हरि 
देशव को वदने के लि ८ सः > चह प्रमु, राजा मी (नः रतम्‌ तिदद 
हमारी प्राना को भ्रा करे 1 ( अस्ते श्येनः) हमारे वौचर्मे 
परथंखनीय आचार-चरित्रवान्‌ ( यव > जो पुरू (शरीरे) नाना .वारीरो से 
जन्म-जन्मान्तयं से ( इन्टुखर >) . उस परमैक्वयंचान्‌ , दयाद्धु, तेजस्वी 
को ( उप सीदत्‌ ).. माक्ष करं येता है तच वह ( जयः-अपाष्टिः, )खोह की 
वनी एडी चारे पुरुप क समान चर्द्ाखो, ८ भयः-जपाष्टिः.) : ञ्ावागमन 
खे दूर व्यापक आत्मा चारा होकर ८ दस्यन्‌ हन्ति >) नाद्यकारी काम, 
करोधादि को शलुञं के तुल्य ( हन्ति ) नष्ट करतां! ; .-. :.. 


स जाचतः शवसखनेभिरस्टं कत्साय श्य कपे. परदष्त्‌। : 
छययं कविमनयच्छुस्यमानमत्कं यो अस्य सनितोत चणाम ॥६॥ 


भा०-( खः ) वह ( बधत्तः ) मदान्‌ भु ८ श्रवसानेभिः) 
वररुयाखी उपायो से ( कस्साव >) निन्दाकारी दुष्ट जन को. दण्ड देते केः 
च्य उस पर ( छप्मस््र) षक, संतापकमटग्ख्‌ जनक कष्ट (अस्य) डालता 
नौर ८ कृपणे.) भा्ना करने वाठे भक्त पर भये ८ छप्गम्‌ ) :दुपनको 
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परा अदात्‌ ) दूर कर देता है । भौर (यः) जो ( चणा) मनुष्यो के 
वीच मँ (अस्य ) इस के ( अक्क ) व्यापक खूप.चा क्लान को ( सनिता ) 
श्रदान करता है उस ८ कविम्‌ ) ऋान्तदुरश विद्वान्‌ को (प्रथस्‌ शस्यमानं) 
यह रज्ञं सनीय पद्‌ ( भनयत्‌ › प्राक्षुकराता है । 
श्यं दश्स्यशनर्येभिरस्य द॒र्मो उेवेधिधैस॑णो न मायी । 
` श्ये कनीन॑ तुप श्र॑वेयमिमीताररं य्चर्तुष्पात्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-( अयम्‌ वरुणः ) वह सव॑धरेष्ट भभु (वस्म) सव दुःखो का 
नाश क्ररने वाला, (मायी न) बुद्धिमान्‌ , चतुर पुरुप के तल्य ही (न्यैभिः 
देवेभिः ) सर्घमनुष्योपकारक, सव॑हितकारी किरणों से सूयं के तुल्य; 
८ देषेभिः ) विजिगीषुं, विद्वानों था दानश्चीरः पुरुषों से राजा के तुल्य 
इन्दिथों धा सूर्य, जल, अभि आदि पदार्थौ से (दस्यन्‌ ) सुखो को प्रदान 
कंरता हभ! ( अस्य ) सव दुरे का नाश्च करता है, ( अयम्‌ ) यह 
८ कनीनः ) कान्तिमान्‌, तेज च्वौ, ( ऋतु-पाः ) ऋतु, प्राणो, सवर्स्य 
राजानो जर सत्यवान्‌ सजनो का पार्क ८ अवेदि ) जाना जाता है - 
(यः ) जो स्वयं ( चतुः-पाव्‌ >) धमाद चार चरणां वाखा वा चतुष्पाद्‌ 
चदय होकर (८ अररप्रं अमिमीत ) खव र रुरुनि वारे दुष्टजनका,वा 
दुखदरायी कष्ट का नाद्रा करता है । 
श्यस्य स्तोमेभिरोशिज ऋजिश्वा व्रेजं दरयद्धुपभेर पिषोः 
खत्वा यद्यज्जनो दीदयद्‌ गीः पुरः इयानो छम वपखा भूत्‌ ॥६९॥ 
भ\०-( यत्‌ ) जव ८ सुत्वा ) उपासक ( यजतः ) देवपूजा करने 
वाला भक ८ गीः >) स्तोता होकर ८ दीदयत्त्‌ ) अपने गुणों को प्रकाशित 
करता है ८ पुरः इयानः) अपने देष को भाक होता इभा मी उन समस्त 
देद्य को ८ वपंखा ) च्ल वे चा उत्तम आत्मा ख्प से ( अभि भूत्‌ ) अपने 
चदा कर खेवा है । तव. वह (ऋजिश्वा) वशीभूत इन्द्रियों बाडा (नौश्विजः) 
तेजोमय भ्र का उपासक दयोकर ८ अस्य स्तोमेभिः >) उस भयु के स्तुति 
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वचनो खे ही < इपसेण > वख्वान्‌, सखुखवर्प॑क स्प से ८ पिप्रोः) निष्य 

पानीय इस देह के ( चजेभ्द्‌ ) समूह को ८ दरयत्‌ ) ददित करता टै । 
देषां को तोड कर खुक्त ठौ जाता हे 1 








एवा सदये असर वत्त थ्य चश्चकः णड्भिरूपं सर्पदिन्द्रम 1 
सख ईयानः क॑रति स्व्रस्तिम॑स्मरा इपम्‌जं खक्लितिं विश्ठमार्माः 
॥ १२॥ १५।। ८ ॥ 
भा०-हे ८ असुर ) प्राणां के देने हारे वख्वाच्‌ प्रभो ! (एव > इस 
श्रकार ८ महः चक्षयाय >) महान्‌ देश्वयं को धारण करने के छ्यिवा 
समस्तं संसार को वहन करने वाडे तुक मदाच भ्रु छो श्राक्त करने के स्यि 
(पद्भिः) नाना च्ानमय आचरणं से, कदम वकद्म, (वच्नकः इन्द्रम उप- 
स्पत ) स्तोता वह भक्त उस रेशवर्यवान्‌ प्रथु को भ्रस् कर ऊेताहे। (सः 
इयानः) वह भसु भाक्त होकर (अस्मै) इस जीव का (स्वस्ति करति) कल्याण 
करता है ओर इसके दिता्थं ही ८ इषम्‌ ऊर्जम्‌ सु-क्चित्तिम्‌ > उन्तम श्ट, 
अन्न आर भूमि बनाता है ओर इस प्रकार ८ विश्वम्‌ ) दे मे भविष्ट जीव ` 
ओर समस्त जगत्‌ जिस मे ये सच प्राणी ओौर रोक श्रविष्टहै उनको 
(आजा अभाः ) पारु रहा है । इति पड्छद्ध्यो वर्गः ॥ इत्यटसोऽजुबाकः ॥ 
[ १०० ] 
चरषिदुंवस्युरवान्दनः ॥ विश्वेदेवा देवताः ४ चछन्दः--२--₹ जगती 1 ४, ५, 
७, १२ निनचृङ्जगती । ६, ८, १० विराड्‌ जगती । ई पादनिन्वृञजगत्ती ! 
१२ विराट्‌ च्रिष्डुप्‌ ॥ द्यादरा4 सक्तम्‌ ॥ 
इन्र द्यं मघचन्त्वा दिद्भुज इड स्तुतः खंतपा वोधे नो वृधे । 
देवेभेनैः सिता भराचतु शतमा सर्वतातिमदितिं चृरीमदे ॥९॥ 
¶्ा०-दे ८ इन्द्र ) देख्यवच्‌ प्रभो { हे ( मघवन्‌ > पूञथ धनयुक्त १ 
चू ( जे) भोक्ता जीव के दहितार्थवबा ८ सुज) पालन करने केज्यि 
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८ स्रावत्‌ इत्‌ दय ) तुद् जैसे अविनाशी, चेतन आत्मा को दद्कर, 
उसको वरु दे । ( स्वतः ) स्वति क्रिया जाता हुमा ८ सुतपाः ) उपासक 
की पुत्रवत्‌. रक्षा करने हारा होकर (सः दृधे वोधि) वह तू हमारी बृद्धि के 
खयि सदा च्मन भौर भे मो छान दे। त्‌( सविवा ) सवका उत्पादक 
ओर मरक प्रयु ( देवेभिः ) विद्वानों, वीरो भौर इन्दियो द्वारा ( नः) 
नमारी ८ भ्र भवतु ) अच्छी भकार रक्षा, स्ने आदि कर, हमें प्रात हो, 
मे क्तान दै। इम ( श्रतम्‌ ) गुरू-उपदेशा द्वारा श्रवण करने योग्य 
८ सर्वतातिम्‌ ) सर्व॑हितकारो, सथर जगत्‌ ॐ विस्तारक ८ अदितिम्‌ ) 
उस अखण्ड, माता पिता के तुल्य प्रु को ८ जा ब्णीमहे ) सव प्रकार से 
-वरण करते ह, उसे चाहते है 1 
भरा खु भ॑रत भागसृत्विचं भ्र कायचें शचिपे क्रन्दय 1 
सौरस्य यः प्सः पीतिमानश रा खर्व॑त॑तिमदिति वृणीमदे २ 

भा०-हे विद्धाच्‌ खगो ! भाप रोग (भराय) सव के पालन पोषण 
करने वाख, (वायते) चायु के समान वख्वाच्‌, सवके भ्राणववच्‌प्रिय, (छलिनपे) 
-ुद्ध अन्न जर का.उपमोग करने वारे, ( कन्दत्‌-दष्ये ) इटि, अभिरुपित 
-का उपदेद्ठा करने चारे के सियि ( ऋलियम्‌ >) ऋठुओों के योग्य ( भागं ) 
-सेचनीय अदा को ८ सु भरत ) उत्तम रीति ते प्राप कराओ। (यः)जो 
नस्यं ८ गौरस्य ) द्ध पित्र, गौ के तुल्य भूमि म दिये (पयसः) पिद 
दूध के समान शक्नो ८ पीतिम्‌) पान कौ ( जानो ) पुत्रवत्‌ प्रघ 
-करता है उस ( अदितिम्‌ ) अद्रीन सूय॑वत्‌, तेजसो (सवे-ताति) सवंमगल- 
न्कारी ज्युभ राजा वा श्रु को टम (जा धरृणीमदे) भादर पूतरंक घरण करते ह । 

चा न देवः सख॑ठिता सखपविपद्धयं ऋजयते यजमानाय सन्ते । 


व्यथ! देवान्परतिश्चरेम पाकवदा खचेताकिमदेति वृखामदे ॥ ३ ॥ 
भा-( सविता देः ) सव जगत्‌ का उत्पादक, दुथवत्‌ सवका 


|: 
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श्ररक, ( नः >) दम मेँ से परमेश्वर ८ ऋजूयते >) सरक धर्म मार्गं से जने 
वारे ( सुन्वते यजमानाय) उपासना करने वार, बत्म-समपंक, यत्तदीट पि 
जन = दिताथं { पाकवत्‌ ) प्राक से युक्तं ( वयः) भन्न. के तुल्य 
८ पाक्चव. चयः ) परिपक्त चर, जान ( साविषत्‌ >) प्रदान करे । ८ यथा ) 
जिस से हम ( देवान्‌ भरति भूषेम » विद्धान्‌ जने की अपने प्राणो क तुल्य 
सेवा करं, उन्हे चेष, संतुष्ट करे । हम (सर्वतातिम्‌ अदितिम्‌ आवृणीमहे) 
उस सवमगल्करारी, जगदू-विस्तारक, अखण्ड तेजस्वी प्रसु से याचना नौर 
भार्थना करते हे । 
इन्दे! छस्म खुमनां अस्तु विश्वहा राज्ञा सोम॑: खवितस्याध्येतु नः। 
यथायथा सचाचताने सन्दश्युरा सवंताकिमदिति वखीमहे ॥४७ 
भा०-( विश्ठदा ) सव दिनों (इन्दः) इन्द देःव्यंचाच्‌ , जत, अन्न 
का दाता प्रञ्ु, (अस्मे सुमनाः भस्तु ) हमारे लिये ञयुभ चित्त वाखा हो + 
८ राजा > सूर्य॑वच्‌ प्रकाशमान (सोमः) सर्वोरपा दक, सर्वभेरक, शासक भसु 
( नः अधि पूत्तु ) हम पर त्रासन करे । हमे भ्रा हो (यथा-यथा) जिससे 
समस्त खोग॒८ मित्रधितानि ) सर्वस्नेदी श्रु के दिये बा चनाये षदाथीं 
को ( संदधुः >) यथायोग्य रीति से प्रास्त करते हं । उस ८ अदितिं > माता 
पितावत्‌ खड सण्डारं के स्वामी प्रञु को हम (आ दरृणीमहे >) प्राक्त 
करत दं। 
इन्द्रं उक्थेन शवसा परध चृद॑स्पते भवशीतास्थायुंपः । 
य्॒ञे महुः भंम॑तिनैः धिता दि कमा खर्वतांतिमरदितिं बु खीमदे ५ 
भाग (दन्दः) जख, जन्न का दाता, रेश्व्यंवाच्‌ असु (उक्थेन कायसग) 
स्तुत्य चा उपदेश योग्य, शान-वख से ( परः दधे ) सवके पार्क अन्न 
क्य धारण-पोपण कर्ता जौर सव को प्रदान करता है । हे (ब्रदस्पते).सदान्‌ 
दश्च एवं नहगव्ान के पालक प्रमो! वु हयी ८ जादुषः प्र-तरीता असि > 


॥ 


~~ 
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जीवन, आयु का देने जौरं बदन वाका है । चू (मनुः) ्ानधान्‌ , माननीय 
(-मतिः) सव से उत्तम बुद्धि भौर ज्ञान से सम्पच्च, सर्वोच्छ्ट विचारवान्‌ 
भौर ८ यन्तः ) सब सुखो का दाता, सर्व॑पूल्य, (नः पितता डि कम्‌ ) हमारा 
पारक पिता-मात्ताचत्‌, है । उस ( सर्व-तातिम्‌ ) समस्त जगद्‌ के दितक्रारी 
( अदितिम्‌ >) भूमि सूर्यवत्‌ अन्न जल, प्रका तापवत्‌ ज्ञान अन्न जीवन 
के देने वाढ तुश्चको ( आदरणीमहे ) हम संव प्रकार से वरण करते है 1 
॥ ५ = [५५ [> ० विर [१ 

इन्रस्य चु खतं दैव्यं सटधोऽभ्रिगृे जरिता मेधिरः कविः । 
य॒कञश्च भूद्धिवथे चाखरन्तस आ खवेत।तिमरदिति वृणीमहे ॥६।१६॥ 


.भा०-( इन्द्रस्य ) महान्‌ रेश्वय॑वान्‌, तेजस्वी, सूयंवत्त्‌ सर्वधरकादाक 
भ्रञुवाआत्माका (त्त) ष्टी निश्चय से ( सु-कृतम्‌ ) सुखजनक उन्तम 
रीति से सम्पादित वा उत्तमोत्तम पदार्थो को उत्पन्न करने वाला ( दैव्यं ) 
देव, इन्द्यो, विद्वानों, एथिव्यादि रोको का उपकारक ( सहः ) वल है । 
चह ( गृहे ) गृह मँ ( अक्षिः ) अन्नि के तुल्य ( जरिता ) सवको जीर्ण, 
पक्क करने वाल्क, तानी के चस्य उपदेष्टा, वही ( मेधिरः कविः ) बुद्धिमान्‌ 
कान्तदर्शी, विद्वान्‌ के तुल्य है । वही ( विदधे >) जान में ( यज्ञः ) पूज्य 
८ चारः ) सर्वत्र च्यापक जओौर ८ अन्तमः ) हमारे अरति समीपतम है 1. 
उस ( सर्वतातिम्‌ अदिति इणीमहे ) स्वंजगव्‌ प्रसारक, अखण्डं देव की 
प्राना करते हँ । इतिं पोडशो वगः ॥ 

न जे गुद{ चछ्ृसर भूरर दुष्कृतं नाविष्ट्यं बसो देखदेव्यनम्‌ । 
माप्ैनोदेा अनंतस्य वपैख भा खर्वेतातिमरदिंतिं वृखीमदे ॥७॥ 
अ{०--हे ( वसवः ) गह सं वसे माता पिताचत्‌ पूज्य जनो ! हम 
च्मेग ८ गुदा >) छुपे घर वा मन में ( दुष्छृतम्‌ ) पाप ( न अरि चकृम ) 
सर्वया न करं भौर (आविःत्यम्‌) ओौर प्रकटख्प मेकं सेभीः 
(भूरि दष्डृतस्‌ न चकृम) वद्भुत बार २ पाप न किया करं । जिससे (देव-- 
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~^ 





-हेडनमर >) परमेश्वर ओौर राजा तथा विद्वानों कां रोध (नः माकिः > हरमे 
न ्राप्त ह्यो । (८ सव॑ताति अदिति जा ब्रणीमहे ) हम सवंमगल्कारी, प्रयु 
चे यदीं ्रर्थना करते दहै । 


अपफामाचा साचता सप्चषन्न्य ऽग्वरय इदप सच्न्त्वद्रयः। 


[ 


-्ा्ा यच्च मञ्चषुदुच्यते वृददा खवेतातिमदिप्त चृखीमदे 11 ८ 
मा०- (सविता) सू्य॑उद्‌ तेजस्वी, प्रु ( अमीवा अप साविषत्‌ ) 
दुः्खदायी रोग पाप जादिकतो दर करे 1 ( अद्यः >) मेघ तुल्य उदार्‌ जन 
* वर्दयः > वड ₹ पापों को भो ८ न्यक्‌ जप सेधन्तु ) जू के तुल्य नोचे 
दूर बहा दं 1 ( यत्न ) जिस के आश्रय ( आवा >) विद्धान्‌ उपदेष्टा, मेघचद्‌ 
{ मधुच उच्यते > ज्यो, अन्ना के कुल्य चान को देने वाल का जाता 
है उप्त ८ दतः सर्वतातिं अदितिं दृणीमहे ) महान्‌, स्व॑मगलकारी सूरय 
भूमिवत्‌ तानभ्रकोश्च यन्नादि के दाता प्रु से इम धार्थना करतेरह1 
ऊर्वो माचा वस्चो-ऽस्त खोरि चिश्चा द्वेपासि सचतयुयोतत । 
स नो देवः सिता पायुरीडथ आ खवंतालिमद्रित्िं वरणीसदे € 
मा०-- हे (बस्तवः) परयिकी, सुर्च, भराणों जादि के कल्य माता, पिता 
खर गुर आदि विद्धान्‌ जने ! (खोरि) सत्र के श्णखक, उत्पादक भ्रसु के 
आश्रय ही ( आचा ) उत्तम उपदेष्टा ८ ऊर्ष्वः ) खव से उच्च है । जप 
रोग ( स्दुतः >) इसारे चपि { दवपसि ) सच देषां क्ते मी ८ युयोत >) दुर 
क्रो । ( सः देवः ) ~ वष्ट देव, सच सुखो का दाता, सर्वप्रकाशक भ्रसु 
(नः) इमाराः ८ पादुः) पालक मौर ( इईंङ्यः 9 चन्दनीय ओर स्तुत्य 
है । उस ८ सर्वतातिम्‌ अदितिं आ च्रगीम्हे >) सर्वसंगक्कारी भ्रखुसे हम 
-आर्थना करते हैँ । ,. 
उञ गो यख पीवो अत्तन ऋतस्य याः रत. ्ङ््वे । 
स्वनुरेव तन्नो अस्तु भयजस सर्वतात्तिसदि त्त ब सीसे 11 २० 1} 


1 


{५ 
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भा०्-८ चाः ) जो ( कतस्य खदने ) परस कारण या सत्य ज्ञान के 
आश्रय रूप ( कोद >) कोश्च खूप आनन्दमय कोश मे ( अङ्ध्वे ) अपना 
सच्‌ प्रकादा प्रकट करती है, हे ८ गावः ) वाणियो ! वे थाप ( यवसे उर्ज॑ 
पीवः ) चारे के आश्रय पर जैसे गौर्ये वलकारक दुग्धरस प्रदान करती 
ै.उसो प्रकार आप भी ( ऋतस्य पीवः ऊर्जम्‌ ) तान का वहत चदा वक 
, बा रस ( अत्तन ) प्रास्त कराओ, आस्वादन कराभो । ( तनूः एव तन्वः 
भेषजम्‌ अस्तु) एक प्रकार का देह दूसरे प्रकार के देह के रोग का निवारकः 
हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार गौ का देह दुग्ध, मूञ्रादि सै मानव देहौ के नाना 
रोग श्गन्त करता है उक्ती प्रकार हम मे भी एक ध्यक्ति शुर, सहायक. 
होकर दुसरे देहवान्‌ प्राणी के कटो का ओपधिवत्‌ दूर करने वाला हो + 
(सर्वतातिं अदिति आं ब्णीमहे) सथ प्रकार के सुखप्रद्‌ भूमि मातां को हम 
चरण करते हे । 
क्तुपराव। जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्ध्वा मतिः सुतार्वेताम्‌ + 


^ 1 


पुरमू.्दिव्य यस्य॑ सिक्त आ खवेतातिमरदिंति वृणीमहे ॥१६॥ 


भा०-८ इन्द्रः ) तेजोधयुक्त, भरक्ाशमान्‌ सूयं जिस प्रकोर.८ क्रतु- 
प्रावा ) समस्त ऋतुभो का पूण करने वार, श्रवत लोर ( जरिता ). 
कालधर्मं से सवकरी आदु का दास करने हारा जौर (सुतावताम) उत्पन्न 
भ्राणियो से युक्त ८ शश्वताम्‌ अवः इत्‌ ) सब लोकों का भ्रवतंक, बल, रक्षक 
ह, (यस्य भदा प्रमतिः) जिष्च की सर्वमंगलकारिणी, स्व॑सुखदायिनी सवते 
उक्ृष्ट लानमयी बुद्धि वा वेदमयी स्दति वाणी है । ८ थस्य ) जिसके 
मेघादि ८ पूर्ण अधः > जर का धारण करने वारे, जरू से पणं मेष स्तन . 
कै समान ८ तिये ) छोक्र के सेचने, वा तृप्त करने के लिथि हरस 
८ अदितिम्‌ ) ध्रथिबी-सूंदव्‌ भ्रकाश, मन्न ¡आदि के अक्षय मण्डार र्म 
भ्रु की इम ( जा दणोमहे ) सव भरकर से प्रार्थना करते हें । 





२६८ ऋग्वेदमाष्ये अमो ऽधकः [अन्थवच०।१द 


= ~~~ ~~ ---~ ~-----*~- ~~ ~~ ~ ~-~ ~~ - ---~-~~ -~~---~---------~ ~----- 


चिजस्ते जानुः ऋत॒पा अभिष्टिः खनन्ति स्पचो जरणिपाश्मद्चण्ठः। 
राज्या रज्या पश्च आ गोस्तृतृषात पयन्र दुदस्युःर1६७ 
भा०-हे भ्रमो! (ते भाद्ुः) तेसा भका ( चित्रः >) जान देने 
-बाला, भदू त, (कतुः) कमं जीर ततान ऋ देने वाला ओरं (अभिष्टिः) 
सवके चाहने योग्य है 1 भौर (ते स्ण्धः ) तेरी इच्चापटुं मौर शक्तियां 
री ( जरणि-घ्राः ) स्तोता, विद्धानां की इच्छानां को पूर्ण करने वाली, 
( जश््ाः) किसी से न दुव्ने वारी, सदा अपराजित सेनानां के तल्य 
-८ सन्ति >) डे । जिस भकार के (दुवस्युः) सेवक ८ पश्चः गोः-जमरम्‌ ) चैर 
पचुके आगे ₹ के नाद्धिका आदि भाग छो (रज्या परि तवति) रस्सी के दारा 
पीदिद रता जर अगि २ चेग से छेनाता है, इसी भकार ज (दुवस्युः) तेरा 
सेवक ८ गोः-जग्रस्द्‌ ) वाणी के श्रेष्ठ द्य क्छो ( रजि्टया,) अति सरल 
(रज्या) च्छति से ८ परि उदर्पति > तेरी ओर वेग से आजाना चाहता § । 
इति ससद वर्गः ॥ 
{ १०१1 
छटपिर्ुथः सौम्यः ४ देवता---विशिदेवा ऋत्विजि वा न्ट, १२ 
निचत्‌ न्नष्डप्‌ । २, ८ त्रिष्टुप्‌ 1 ३, १० विराट्‌ तष्टेषु । ७ पादनिचृत्‌ 
विष्डपू 1 ४, & गायन! । % ब्दी 1 ६ विराड्‌ जगत › २२ चिच्ृन्नगती भ 
दादश च चक्रम्‌ + 
उद्‌ढध्यध्वं समनसः सखायः स्नथिमिन्ष्वं वहवः सनीव्छाः 
दधिक्रासर्चिसपसत च देवीमिन्द्राकतो.ऽवंसख नि चये चः १7 
भा०- हे (सखायः) मिच्र जनो जाप रोग (समनसः) एक सम्ान 


-चित्त चाले -जौरं समान चित्त सहित, वा समान स्षान सहित होकर (उद्‌ 
-ुभ्यध्चं ) जागो, नवान्‌ होवो । ८ इन्दवतः ) पञ्च परमेश्वर वा आत्मा 
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चाञे (वः) जाग रोगां को ( अवसे ) सान, स्मेह भौर भरेम रथादि के 
स्यि भँ (नि हये) बुता भौर उपदेश करता हं किं आप रोग 
( बहवः) वहत से मि कर ( स-नीदाः ) एक समान आश्रय या स्थानर्मे 
रुदते इथ ८ भभनिम्‌ सस्‌ द्ध्व ) यन्ञाश्चिवत्‌ श्वान के प्रकाशक प्रु 
परमेश्वर को अच्छी भरङार प्रकाशित करो भोर उसी भ्रकार ८ दधि-कराम्‌ >) 
समस्त विश्च को, दे को आरमवत्त्‌ धारण करने वारे को भौर ८ अञिम्‌ ) 
सश्र से पूं वियमान अश्षिवत्‌ प्रकादाख्वरूप प्रु वा आर्भा ८ उपसं च 
देचौभर्‌ ) उपात्‌ कान्तियुक्त स्सुखध्रद शक्ति देवी माता के वल्य भ्रु 
को भो ( सम्‌ दनध्वम्‌ ) प्रकाक्ित करो, उसको उपासना करो । 








न्द्रा संरुष्वं धि श्चा त॑नुध्वं नार्वमरिद्चपर्णीं ऊष्वम्‌ । 
इष्डुणुष्वमायुधारं रुरुष्वं भा यक्ते परयता सखायः ॥ = ॥ 
भ!{०-हे ( सखायः ) भित्र जनो ! जाप रोग ८ मन्द्रा कृणुध्वम्‌ ) 
हर्ष, आनन्द जनक कम॑ मौर स्तोत्र जादि करो । ८ धियः ) उत्तम ₹ 
कमं सौर क्तानों को ( आ तनुध्वम्‌ ) विस्तार करो । ८ भरित्र-परणीं नावं 
चप्पू द्वारा पार छे चरने योग्य नौका को (कृणुध्वम्‌) बनाओ, इसी प्रकार 
शरान्रु से वचने भौर युद्ध से पार करने वाली सेना, काम करोधादि.से वचने 
ओर जगत्‌ से पार उतारने वारी वेद्‌ बाणी का सम्पादन करो । (भायुधा) 
-नाना शख मखादि को (इप्‌ कृणुध्वम्‌) खव वनाम मौर (अरं इृणुध्वम्‌ ) 
अच्छी पर्याप्ति मानना सं वनाभो । ( यज्ञं >) पल्य भ्रसु वा जाद्रणीय नायक 
को {-्राच्ं प्र नयत ) सवते आगे चरने हारा करो, ओर सर्वोक्त प्रयु 
की सवघे पूवं स्त॒ति करो ! 
यनक सीरा वि सुगा त॑चुध्वं कृते योनौ वपकेह वीजम्‌ । 
गिरा च॑ थिः स्या असन्मो नेदं इत्सुरर्यः पकमेयात्‌ ॥२॥ 
भा०~-आप खोग (सीरा युनक्त) हरां को जोत, (युगा षि तलुध्वं) 
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जूं को विस्दत करो 1 ८ छते योनौ > खसम्पादित श्चेत्र॒ ख्प स्यान मे, 
८ इष्ट ) इस खोक मे ( चीं वपत >) वीज को वोवे 1 भौर ८ गिरा च). 
वेदवागी द्वारा (नः) हमारे (स-मराः श्रुष्टिः असद्‌) अन्न सेच पुष्ट हो नौर 
€ सण्यः >) दातरी, ( पक्तम्‌ नेदीयः ) पके धान्य के पास ( मा इयात्‌ ) 
आवे । अध्यात्म मे-( सीरा युनक्त ) हे जभ्यासी जनो नादियों मं ध्यान- 
योग का अभ्यास कूरो! ८ युया वि तजुध्वम्‌ >) योग के नाना अंगोंको 
विष रूप से करो 1 (इष योनौ) इस रोक वा देह मे (छते) क्वि स्म॑ के 
८ वीजम्‌ चपत ») बीज कों चपन करो । ( गिरा च श्रुष्टिः सभराः असद्‌ } 
वेद्‌ वाणी रूप आश्रय द्वारा उत्तम सुखभ्रद॒ श्रवण पूरक छान टो, जौर 
८ खण्यः > सरणद्रीकरू जीव ८ पशवस्‌ > परिपक् श्वान के प्रति श्रा दो 1 

सीरं युखन्ति कवयो युगा चि तंन्धते पथक्‌ । 

धीरं दवेषु खस्तया ॥ ४ ॥ 

भा०--( कचयः >) न्तद विद्धान्‌ खोग ( सीरा चुञ्ञन्ति >) खेत 
जीतने ऊ साधन इर जदि को जोतते हं ( दंगा चि तन्वते ) नाना युगा 
को प्रथ्‌ द करते हं । (धीराः) क्म ओर क्न वाठे विदान्‌ जन (देवेष) 
ज्ञानप्रद विद्वानों के वीच ८ सुच्नया >) सुख भ्रस्त करने के लिये नाना कमं 
करते ह 1 अध्यात्म भं--वे नाना योगाह्नों का जलनुष्ठान करते, नादिर्या मेँ 
विक्त च्छो खगाते ओर देवो, इन्वियों मे चखुषश्ना नांदी द्वारा जम्यास 

निरडावान्छखोतन खं वरता द॑ध्वावन 1 

चिश्चाम॑डा अवतसुद्धिरं चयं खयेकमड पर्ितम्‌ ॥ ५0 

भ~ हे विद्धान्‌ जनो ! आप खेग ( दावात निः कृणोतन > 
मौना के पानी पीने के नाना स्थान बनाम ! ( वरत्राः सम्‌ दधातन > 
उत्तम  रञ्जु्ओं, रस्सियों का परस्पर जोदो । (वयस्‌) हम ( उष्रेणम्‌ ४, 
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उत्तम जलयुक्त (सु-तेकम्‌) उक्तम रीति से खेत सीचने मे समर्थं, (अनुपः 
क्षितम्‌ ) कमी क्षीण न होने वाले, ( अवतम्‌ >) कूप को ८ सिच्वामहे ) 
संचि । अध्यात्म में--परम सुखप्रद, प्रेममय, सद्ध, सर्व॑रक्चक भ्रु 
८ अनु्क्चितम्‌ ) कभी न खुरने वाले रस का ससुढ है! उससे हम 
अपने क्षेत्र, देह, नाना आत्मा वा इद्य ओर जीवन को सौचं । इसलिये 
८ वरत्राः ) उन्तम त.पारन आदिक्रियार्भो को जौर पञ की ( आष्टावान्‌ ) 
स्तुतियों को ८ कृणोतन ) कूरे । 

इष्डंतादावमडते सुवरत्रं सुषेचनम्‌ 1 

उद्धिर सिञ्चे श्क्तितम्‌ ॥ ६॥ १८ ॥ 

भ०--प (इव्छृत-आहावम्‌ ) सुन्दर जरूपान के श्यान से सुखित 
८ सु-वर्म्‌ >) उत्तम रञ्ज से यु, (खु-सेचनभ्‌) उत्तम रीति से सुखपूर्वंक 
सेचन करने वाठे, ( उद्रिणमर ) जरू वाके ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (भवतम्‌) - 
कूप को प्रा कर (सिने) सिंचाई करं । (२) फेखा अक्षय, अविनाशी रस का 
रक्षास्थान प्रयु है 1 वह उत्तम घरणीय जाता होने से “सुवर्" है 1 रक्षक 
हने से “भवत, स्तुरय होने से “आहाव' से युक्त है ५४ उसके रस से भपने 
आपको सीचूं । इत्य्टादशो वर्गैः ४ 

भरीरीतार््वान्दितं ज॑याथ स्वैस्तिवादं रथामित्छ॑राध्वम्‌ । 

दोदावमवतमश्मरच॑क्रमंस॑ कों सिश्चता नृपाणम्‌ ॥७॥ 

भा०--( अश्वान्‌ प्रीणीचं ) हे विदान्‌ पुरुषो ! अरो को, देह मे, 
इन्दियों को वृष, प्रसन्न, सन्त्ट, दध रक्सो । ( हितं जयाथ ) अपना 
हित कारक्छ भन्न प्राक्च करा ! (स्वस्ति-बाहं रथम) सुखपूव॑क दर तक छेजाने 
धारे उन्तम शश्व, ब्रूपमादि से युक्त रथ को (इव्‌ कृणुध्वम्‌ ) अवदय बनाभो, . 
चा अपने { र्थं 9 रमम साघन देष को (स्वस्ति-वाहं कृणुध्वम्‌) सुखवायक 
कल्याण, कम फ धाक्च करने वाला बनाञ्ते । हे मनुष्यो ! आप लोग 

द ¢ 











४०२ चऋछग्बद भाष्ये अष्टमो-ऽचकः [ अन्५।च<९९८ 





< पाणं ) मनुष्यों का पालन करने चे, ८ अंसन्न-कधम्‌ ) कवच 
के समान कोप या आवरण को धारण करने वा, ८ अदमनचक्रष्‌ ) 
पत्थर क घेरे घाटे, वा खदा गतिष्रील दद्‌ चक्र से युक्त, ( दोण-जाहावम्‌ ) 
काष्ठः के चने जरूपाग-पात्र से युक्त (अवतम्‌) दप को प्रास कर (सिज्रत) 
उससे खेत आदि को संचो । (२) उसी भ्रकार अध्यात्म मे ( छ-पाणम्‌ ) 
सवप्राणों के रक्षक, (ज्रोण-जादावम्‌ ) रसयुक्त स्वति चारे, (अदम-चकम्‌) 
भोक्ता या ज्यापक कर्म साधनों वारे, कचवत्‌ पञ्च कोयो को धारण करने 
चाठे आस्मा को ( सिञ्चत ) प्राक्च कर उससे रस प्राप्त करो 1 उसके 
आनन्द रसं से श्षेत्रवत्‌ देष्ट को युक्त करो । 


छलं स॑रुष्व ख हि चों नृपो बम सीव्यध्वं वहलः पूनि । 
पुरः रुणष्वमाय॑सीर धष मा व॑ः खस्रोचसमसो रंरट॑ता तम्‌ ॥८॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग ( नजं छणुध्वस्‌ 9 गमन योगय 
मार्ग को अच्छी भ्रकार वना । आप च्छेग गौ्भों ,के रहने योग्य गोष्ठ 
आदि वनाजो! (खःहि वः न-पाणः ) घह निश्चय से जाप रोगों केः 
समस्त मलुरष्यो, भ्रा्णो ओर वीरो आदि की रक्ना करने वारा है 1 आपि लोग 
€ बडा ) बहुत वे ८ शृशूनि ) चदे, २ ८ वम > नाना कवचां च्छो ( सी" 
ज्यभ्वम्‌ ) सीयो 1 आप लोग ८ ज्ष्टाः ) श्तु से न जीते जाने योग्य, 
( आयसीः ) रोद की बनी, श्राख्ादि से सुसनित, शद्‌ ( पुरः छृणुष्वम्‌ ) 
युर, नगरिथं बनाओ । ( वः चमसः >) आप रोगों का चमसं, पात्र भी 
{मा खुस्रोव्‌) चु नी, बह भी दद्‌ ह्ये । (तम्‌ रंहत) उसकोमीद्द्‌ करो 1 
अध्यात्म मे य देह "जो" इन्द्रियो के रने का स्यान है, जीव गण इसको 
उत्तम करें । वही शू" आत्मा का पारक, ` सुख से रसपान करने का 
स्थान दै, यदी वर्मं अथौवद्‌ कवचववत्‌ है 1 ये जोव नाना को को बनाते । थे 
दी नगरिया के ल्य हं । भराणयुक्त होने से ये "आयसीः हँ । नाना खुख रस 
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रने के कारण यदी देह वमस" है । इसका रस-वीयं सवित न हो, 
अद्युत च्दु ष्टो । 
श्रा चो धियँ यज्ञियो चस ऊतये देव र्वी य॑जतां यक्ञिय॑मिद । 
` सा नं डदीयद्यवंसेव शत्व खदखधारा पय॑सा सदी गौः ९ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! मै (चः) आप शोर्यो की 
‰ य्तियां धियं » पूज्य परमेश्वर को प्रा करने योग्य कमं भौर इद्धि को 
जा षर्ते) प्रेरित करता हँ । भाप रोग (उत्थ) रक्षा के स्यि (यक्षियाम्‌) 
यन्त योग्य ( यडतां >) पूजनीय, सुखदायी ८ देवीम्‌ ) अयुक्ति बा बाणी 
को धारण करो, उसकी उपासना करो । ( यवसा इव गत्वी गौः ) घास, 
सुस, भन्नादि को पाकर पुट गो के समान वह (मही) महती शक्ति (सहक्र- 
धारा ) सदस सुखो को धारण करने घारी, वा सश्र घाणि्यो वारी 
ोकर ( नः पयसा दुदीयत्‌ ) म दूधवव्‌ श्वान, बरु से पूर्णं करे । 
प्रात्‌ षिञ्च दरि दरोरुपस्थे वाशींभिस्तद्तताशस॒न्मयी भिः. । 
परि प्वजष्ठं दशं कृच्यामिरमे धुरौ भति विं युनक्त ॥१०॥ 
मआ०-हे उपासक ! ( हरिम्‌ आ सिच्च ) त्‌ सव॑दुःलदटारी श्रञु के 
सुखमय शान-रस को ८ ईम्‌ द्रोः) इस हुत गति से जाने वारे मनके 
< उपस्थे ) वीचमें पान्न मे रसं के समान सेचन कर । (अमनू-मयीभिः 
चादीभिः) लोहार की वनी वभूखियों से काष्ट के पात के समान (भहमनू- 
-मथीभिः ) न्यापक भ्रञ्ुके रर्णो से युक्त वा मात्मा की ( बाद्मीमिः) 
मन को घद्रा करने वाली योर-क्रिया्ों वा वाणि्यो से ( तक्षतं ) प्रस 
की स्तुति करो ओर सनोभूनि को तैयार करो । ८ क्श्ष्यामिः ) रज्ज 
से अश्वो के समान ८ ददा ) दों इन्दियो को ( कक्ष्याभिः >) ढा नात्मा 
चा प्राण की एृत्तियों द्वारा (परि स्वजध्वम्‌ ) चारों भोर से नियमित्त करो 1 
-भीर से (परि-सु-भजप्वम्‌) सन्मां पर चरा । (उमे धुरौ) दोनों शरकार 
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की नेन्दियः भौर कर्मेन्दिर्यो को ( धुरौ ) रथ को धारण करने वाड 
दो अश्वौ के तुल्य जान कर ( वद्धि भ्रति युनक्त) शासैर को वहन 
करने चाडे आत्मा को संयुक्तं करी । “भ्रति चद्धी युनक्त” यह सायण 
सम्मत पाठ हे! ॥ 
उभे धुरौ वहि रापिर्व्दमाजे.ऽन्तर्योनिव चरति द्विजा्निः 1 
चनरूपतिं च आ्ास्थापयन्चं नि पू दयिष्वमखनन्त उत्स॑म्‌ १२ 
भ०- (वद्धिः) देह को वदन करने वाखा आत्मा ( आ-पिव्दमानः > 
स्न पूणं, प्रसन्न होता इमा, ८ योना इव द्वि-जानिः > शृह मे दो लिय 
के स्वामी के समान ८ उमे धुरौ अन्तः) देह कै भीतर दोनों देदधारक 
इन्तरिय-दक्तिथों चा { चरति ) भेरा करता ह । उरौर उनके कीच में गत्ति 
करता है 1 ( वनस्पतिम्‌ > नाना चिपयों करो सेवनं करने वाख इन्दिययण 
के पारक आत्मा को ( वने ) संभजन योरयं प्रु मे ८ अ-स्यापयध्वस्‌ ) ` 
स्थापित करो 1 ८ नि दधिध्वम्‌ ) मात्मा को उसमें स्विर करौ । भौर 
६ उत्सम्‌ >) रसो के परम आश्रय उस भ्रञ्ु को (अखनन्त) दप के समानः 
श्रमपूर्खंक खोदकर, भ्रम कर के-जख्वत्‌ परम रस प्राक करो 1 
कपुश्नरः कपुश्सरुडघ्यतन छोदयत खुदत चाजसातये 1 
निष्यः. पुजमा च्यावयोतय इन्द्र॑ खवा इद सोमपीतये 
1.१२ 1 १९१ 
भा०-हे ( नरः ) मनुष्यो !. वहं भख ( केव्‌ ) खुख से जगत्‌ 
करो पूर्णं करने चा सुख का विस्तार करने वाखा है । उस ( कष्टधम्‌ ) सुल- 
पूरक, आनन्दवन भरु को ८ उच्‌ दधातन >) सव्व ऊंचा करके अपने 
वित्त मं धारण करो । ओर ८ वाजसातये ) तान, वलट, दे श्यं, अनन्द 
लाभ के लिये, अन्न के ल्वियि ऊ से पूर्णं मेघ के तुल्य ही (चोदयत) उसकी 
स्तुति करो 1 ८ खुदत > उस्म मे आनन्द खम करो । उसी में रमो मौर 
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विहरो । हे (सवाधः) खोक-पीदाओओं से दुःखी जनो ! वा वाधना अथात्‌ 
अतिपक्ष भावना के भभ्यासी जनो ! आप लोग ८ इह ) इस सोक मँ 
< उततये ) रक्षा के निमित्त ८ निष्टगरूयः पुत्रम्‌ ) निश्वोप तीक्ष्ण वा जाव 
शक्ति के वा “निटि नाश शाठे देह विश्च भादिको जीर्णं करने वा अपने 
भीतर छने घारे, नित्य शक्ति वाख भ्रसु के "पुत्रवत्‌, वहुर्तो के पारक (न्द्रम्‌) 
इन्द्र, आत्मा को (भाच्यावय) सव भकार से प्राक्त करो ! इत्येकोनर्विदो वर्मः ॥ 


[ १०२] 

-चषिुद्गत्तो भार्मयश्वः ॥ देवता--हुषख श्रो वा ॥ छन्दः 
"पादनि वृ्ती 1 ३, १२ निचृद्‌ वृहती । २,४, ४,९ निचत्‌ त्े्डप्‌ । 
‰ भुरिक्‌ घरिष्डुप्‌ । ७, ८, १० विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ५१ प्रादनिचद्‌ तिष्टुप्‌ ॥ 

भरत र्थं मिशररुतमिन्दरोवतु धष्णुयए। =, 

श्वस्मिन्नाजै पुंरुदूत वाच्य घनभक्तेषु नेःऽव ॥-१॥ 

भागे जीव ! -(दन्डः › रेश्रयवान्‌ शाश्च भौर विघ्रं का नाएाक 
परमेश्वर ही ( धष्युया › दुर्ण के ना्षक बर से (ते > तेरे (मिशू-कृतम्‌) 
सारथी वने ( रथम्‌ ) सुखभ्रद्‌ साधन देद की ( भवतु ) रक्षा करे । हे 
 पुदहृत >) बहुत के पुकारने योम्य | ( अस्मिन्‌ ) इस ( भचाय्ये ) 
श्रवण करने थोग्य € आजौ ) संग्राम ल्य, लय योग्य भाषन्य मागं र्म 
भौर ( धन-भक्षेषु च 9) ध्ैश्वयं के सेवन ष्टे अवसरों मे ( नः जव) 
हमारी रश्च कर । 
उत्स्छ वाते! बदति वासो अस्था धिर यदज॑यत्खदसखम्‌ । 
सथीर॑भृन्सुद्गलाती गाठ मर कृतं व्व॑चेदिन्द्रखेना ॥२॥ 

भा०~-८ यद्‌) जव ( वातः ) वायु कै समान बारी पुरुप 
€ स्थीः ) रथस्वामी, महारथी होकर ( सखम ) सदस, वर्वान्‌ शुभं 
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का ( अजयत्‌ 3 विजय करता है, तव चह ८ अधि रथम्‌ ) रथ के ऊपर र्‌ 
कर (अस्याः) इस सेना वा भूमि का ( वासः > वख के तुल्य रूनना-संगोपन 
तथा रक्ता के कां को अपने ऊपर धारण करता है 1 उस्र समथ ' बह 
अधीन सेना ( गविष्टौ > भूमियों को पराप्त करने के निमित्त ( सुद्गकानी 
अत्‌ ) इषौ, सुखजनक साधनों को प्रास कराने धारी होती है । ओर 
वही ८ इन्दन्वेना >) शघ्रु के नाश्चक वीर युरुप व्छी सेना ८ भरे कृत्‌? 
संम्ाम स किये विजय-काभ ओर लक्ष्मी-लाम को ८ वि अचेवु ) विदेष 
रूप से, विविध अकार से श्रा करे । ८ २ > आधिनौतिक पक्ष भं--जब 
चायु इस भूमि के ऊपर के आच्छादक मेघ की धारण करता है (रथीः) 
वेगवान्‌ रसमय मेध से युक्त होकर (सहम्‌) तेजस्वी सूये को विजय कर 
छेता है तव ८ सखुदूगकानी ) सुखप्रद अन्नो के देने वावी ८ इन्द्रसेना ? 
अन्नप्रद सूय वा किसान की स्वामित्व वाी भूमि ( गो-दषटौ ) अूमि-यल्ल, 
छप के करने पर ( भरे ) प्रजायोषण के निमित्त ८ कृतम्‌ वि-भचेत्‌ > 

उत्पन्न भन्न को विविध रूप से भ्राख करती है 1 


शचन्तथैच्छ जिधौखतेो वर्जमिन्द्राथिद्रसंतः 1 
दास॑स्य वा मधत्र्ना्ैस्य वा सनुतर्थैवया वधम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-हे ८ इन्द्र ) देयैशालिन्‌ ! शच्च को नादा करने हारे { 
८ जिघांसतः) मारना चाहने वे ( अभिदासतः ) , नाद करने वले दात 
के ( अन्तः ) भीतर चू अपने ( वञ्ञम्‌ ) बलू वीयं को धा शख बरू को 
८ यच्छ > स्थापित कर । हे ( मघवन्‌ > ेश्वर्यवन्‌ ! (दासस्य वा आर्य 
वा >) जपने सेवक जौर शरेष्ठ पुरुप कै -( सलुतः > सदा गड ख्प से क्वि 
८ वधम्‌ ) नादाकारी घंध्॑रयोग को (यवय) दूर कर । अथवा-( दासस्य 
आर्यस्य. ) नादासी ओर चदाह ` करने योग्य श्रु के वधकारी शस वाः 
घात्तक भरयोग को हमसे दूरकर।. -.. ` ॥ 


अ ०९ख्‌०=१०२।५] ऋग्बेदमाष्ये दशमे मरडललम्‌ ४०७ 


भिमातिमे ० ० 


उद्नो हदम॑पिव्रज्नषाणः कूटँ स्म तददभिमांतिमेति। 
पर सुष्कभारः रवं इच्छमनोऽजजिरं वाड्‌ श्र॑भरास्सिषासम्‌॥४॥ 


भाग्-जिस प्रकार सूय था मेध ( उद्नः हदम्‌ ) जलसेमरे 
जराय को ( भपिवद्‌ ›) पान कर ठेता है, ओर ( जहषाणः ) उघे हरण 
` करता हुभा ( क्टभ्‌ चृहत्‌ ) पर्वत मे टकराचा है, ८ सुष्कभारः ) प्रष्वी से 
खयि जर को ( वाहू ) मानों दोनों बाडुभों से ( भ्रवः प्र भमरत्‌ ) 
इच्छापू॑क अन्न प्रदान करता है, ओर ( अजिरं सिषासन ) निरन्तर 
वेगसे जर विभक्त करता है उसी प्रकारं वीर पुदप (जहपाणः ) 
हित होकर ८ हदम्‌ अपिबत्‌ >) उन्तम बख्दायक रस का पान करता इभा 
(ष्टम्‌) छल से शुक्त ( अभिमातिम्‌ एति ) अभिमानी, शरु पर 
आक्रमण करता है, ( श्रवः इच्छमानः >) यश्च चाहता हुगा, (खष्कभारः ) 
परिपुष्ट सामर्य॑वान्‌ होकर ८ सिषासन ) देश्यं चाहता हया ८ अजिरं ) 
वेग से ( वाहू प्र अभरत्‌ ) श्रत्रु ॐ पोदाकारी दोनों सेन्यदछं षे 
परहार करे । ¢ | 
न्यक्रन्द्यश्चुपयन्त पलममेदयन्वुषमं मध्य श्चाजेः 1 
ते सुभरं शतर्वत्छदखं गवां मुद्गलः घ्रधनें जिगाय ॥५॥ ` 
भा०-( एनम्‌ शवमम्‌ उप यन्तः ) इस्त वपंणद्षीर मेव को प्रप्त 
होते इष वादुगण ८ नि भक्रन्द्यच्‌ ) गजना कराते हँ भौर ८ घाजेः मध्ये) 
अन्तरिश्च के वीच में ( अमेहयन्‌ ) उसते इष्टि करते हैँ । ( तेन ) उसी 
से ( युद्ग-छः ) सवको हर्षं प्राप्त कराने वासा (सुभर्व) उत्तम करम॑-फलछ के 
अन्नवत्‌ मोक्ता ( शतवत्‌ .खहखं शाम्‌ ) गतिन्लीरः सैकड़ों, इनज्ञारो प्राणियों 
को ८ प्रधने ) उत्तम अन्न आदि देश्यं के निमित्त ( जिगाय ) वक्ष 
करता है! (२) उसी प्रकारं विद्वान्‌ रोग ८ षुपभम्‌ उप भयन्तः >) 
बलवान्‌ , सर्वसुखवर्पी प्रु की उपासना करते इए ८ नि अक्रन्दयन्‌ ) 
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उसकी खूब २ स्वति करते हे ! इस्रे च्छति कमं से ८ प्रधने > उक्छृषट धन- 
सम्पन्न प्रसु के निमित्त ८ युदगलः >) आनन्द घास करने वाखा विद्धान्‌ 
( चूमर्वस्‌ > सुख से अ्रहण-धारण करने योग्य ( गवाँ शतवच्‌ सदं ) 
सौ से युक्त सहत वाणियों अर्थाच्‌ अनेक वाणि्यो को मौ ( जिगाय ) 
अस्त करता हे । 

ककव चुपभो युक्त ्ाखीद वावच्ीत्सरार॑थिरस्य केशी 1 

ङचेयुक्तस्य दव॑तः खदानस ऋच्छन्ति प्मा जिष्पदो सुद्‌गला- 

नीम्‌ 1 ६।२०॥ 

भा०--( ककदवे > इुर्ड बन्धन को काटने के खयि ( इपभः > 
समस्त सुखो को वपने चारे भरञ्ु को ८ युक्तः जसी >) योग द्वारा 
समाहित चित्त से ध्यान क्या जाता दै 1 बह ही ( केशी >) सूयं के तल्य 
नाना शहानरदिभर्यो खे सम्पन्न, तेजस्वी होकर ८ जस्य >) इस जीव संद्र 
चो ( सारथिः >) रथ-सन्चारकं के समान (८ जचाक्चीत्‌ ) उसको स्पष्ट 
रूप से उपदेश करता है 1 ( अनसा >) भाण श्रक्ति या जीवनके साथ 
< वत्तः ) वेग से जाने वाके ८ युक्तस्य ) योगद्धारा समाहित, ध्यान कयि 
सप्रे ( दधेः ) दुश्ख से . धारण करने योस्य, दुग॑म्य, ( निष्पद्ः ) कान 
शषेत्र से दूर उस आत्मतत्व की ( ुदूगल्ानीभर्‌ ) सखुखदात्री परमानन्द 
दायक शकि को ( जनसा सह ऋच्छन्ति ) अपने प्राण के खा ही 
खाक्नाव्‌. करते है 1 ४ 

डत श्धिसुरददन्नस्य विद्धाखपयुचग्यसगमन्न शिक्त॑न्‌ । 

इन्द्रं उद्ावत्पकिमच्न्यानामर॑दक प्याभिः ककुद्मान्‌ ॥ ७ ॥ 

भार-( विद्धान्‌ ) श्वानवाच्‌ पुरुष, ( अस्य अधिभ्र्‌ ) इस संसारं 
कै" सर्वोत्क्ट धारक पाक भ्रु को ८ उव्‌ जन्‌ ) उत्तम रीति खे शस 
करे 1 चड़ ८ इन्ः >) तव्वदुषी सुरूप ८ अन्न ) इसी देड मे ८ शिक्षन्‌ > 
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“ अपने को सम्पण करता हुभा ( वंसगमर्‌ ) समस्त रोको के सं्चारुक, ओर 
उनम व्यापक, ( मल्न्यानां पतिम्‌ ) अविनाशी शक्तियो के पारक प्रथु को 
< उत्‌ आवत्‌ ) उत्तम पद प्र भ्रा करता है, भौर ८ ङङ्ययान्‌ ) श्र 
दोकर ( पद्याभिः अरंहत ) उत्तम चलने योग्य मार्गौ से गति करता है । 
शुनम्रुन्यचरत्कषदीं व॑रा्यां दाबीनहमानः। = 
नस्णानिं कृएवन्छदवे जनाय गाः प॑स्पशानस्तविपीरयत्त॥न॥ 
मा०-( कपर्दी ) सुख से जगत्‌ अर को पूणं करने वाला महान्‌ 
न्सामध्यं वाल्य, ( जष्टरावी ) व्यापक श्क्तिमाच्‌ होकर ८ घरत्रायास्‌ 9 
-सर्बोत्तम रक्षाकारक शक्ति मै ( दारु ) खिन्न भिन्न ्ोने वाके जगत्‌ 
को ( आनद्यमानः > सव प्रकार से वांधता हुजा, ८ इनम्‌ अचरत्‌ ) सुख 
"पूर्वकं व्याप रदा है । वह्‌ ( बहवे जनाय ) बहुतसे उस्यन्न होने वारे जीवों 
-के सुखाथ॑ ८ श्म्गानि ) मनुष्यो के चाहने योगय अनेक देश्वयौः को उत्पन्न 
करता इण, ( पस्पदानः ) जगत्‌ को भध्यक्षवत्‌ देखता हुभा .८ तविषी 
ग्गाः अधत्त ) अनेक वर्ती संज्चारूकं शक्तियो को धारण करता है । , - 
इमं तं प॑श्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्य दुरं शयनम्‌ । 
येन॑ जिगाय शतवन्छदसं गजा सुद्ग॑लः पृतनाज्येषु ॥ ९ ॥ 
भा०्-( इमं तं ) इस उस ( इपभसख ) परभ सुखवर्षी रभु के 
< य॒ज्ञं ) योग या नियोजक, भरेरकं वरु को ( पद्य › देल, ( काष्टायाः 
मध्ये > दिशा, उपदिशा, प्रकृति के परमाणु ओौर सूर्यादि सब के बीच म 
"( द्ु-वनम्‌ ) अपने वेगवान्‌ गति था शक्ति से खचको आघात करने वारा 
वा उसमे ८ श्षयानम्‌ > व्यापक है । (थेन) जिस योग के द्वारा (खरः) 
चह भान्द (गवां तवत्‌ सलं) सूर्यो भौर भूमिय क सकद, हन्नारो 
को ( प्तनाज्येषु जिगाय >) संभार्मो में वीर के तुल्य मनुष्यों से वसने 
च्योग्य च्मेकोँ म विजय करता, वष करता है । अध्यात्म म--आतव्मा वड इषम 








८१० ऋण्वेदभष्ये अएटमो.ऽणकः [अ०५।व०२१।११ 





है । इसका यड देह रूप "काष्ठा" है । उस्म बह द्ुधन = चित-घन होकर 
रह रहा दै, इससे वह इस देह में ८ इातवद्‌ गवां सहर ›) सौ वर्पो वटे 
सदक्तो स्यौ अर्थाद्‌ दिनों को पार कर लेता है । 
चारे श्चधा को न्वि4स्था व॑द यें युञ्जन्ति तम्बा स्थापयन्ति; 
नास्मै तुया नोदकमा भ॑रन्त्यु्॑ये घुरो व॑दति धदेदिशत्‌ ॥१०॥ 
भा०-वह प्रञ्चुरेखादहै किं ( अघा मारे) उससे सव प्रकारके 
पाप दर हे । (इत्या) देखे शद्ध, बुद्ध निर्म, निष्पाप श्रथ का (कः दद्ध) 
दीन साक्षात्‌ करता ई १ योगी रोग ८ यं युज्ञन्ति ) जिसकी योग द्वारा 
उपासना करते ह { तम्‌ उ ) उस प्रभु को ही ( आस्यापयन्ति) स्थिर 
करते है, हृदय में दद्‌ करते है { (न भस्म चणम, न उदकम्‌ आभरन्ति) उख 
परमेश्वर उपास्य आत्मा लिये न घास, पत्ता मौर न जल काते अर्थात्‌ आसन, 
जल आदि पूजार्थं नहीं स्ते है तो भी वह (उद्तरः) सवसे उक्छष्ट ओर सवको 
तराने वाखा होकर ८ भ्रदेदिश्चव्‌ ) सवष्टी सन्मार्गं वतखाता इख, सवको 
सद्धासिति करता हुंशा (धुरः बहति) धारण करने थोम्य समस्त छोर्को कोः 
धारण करता है ! बह प्रञ्ु सव जगद्‌ खूप शकट को उडाता दुका भी घास, 
जरः वादि की अपेक्षा नहीं करता । (२) इसि रकार इस मन्त्र मे देसे यन्त्र 
काभी वर्णेन कर दिया है जिसको रथ मं मश्च के स्थान पर जते हरसो ही 
उस रथ में सारथिवत्‌. यैठाते हं । वह परशु क तुल्य स्वयं भूमि पर खडा 
होता, न घासं ओर न जरू चाहता है, उत्तम वेग से जातो, भका करता 
गौर श्य के धुरा भाग को अपने वेग से चात्म है ! भथिमेटिर सशीनों 
संवमे यदी सिद्धान्त कायं करतादहै। ` 
पररिवृक्तेवं पतिविद्यमालय्‌ पीप्यना कूर्चकरेरेव छिथ्यन्‌ । 
एयल्या ॥चद्भ्या जयम सुमङ्गल सनवदस्तु खातम्‌ ॥१९४ 


भा०-( परि-दक्ता इव ) जिस प्रकार पितिसेदी यद्र कन्व 
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(पीप्याना) शरीर भौर आयु मे यदृती इद (पति-विधयम्‌ आनय्‌ ) प्रात करने 
. जर वरन, विवाह विधि से संबन्ध करने योग्य पति, पारक को ( आन्‌ ) 
भ्रा्ठ करती है उसी भकार यह ( चित्‌ ) चेतना वां श्वान करने वाली वद्धि 
८ परिश्ता > सवते प्रथक्‌ रह कर ( पीप्याना ) बद्त्ती हुदै, ८ पतति- 
वियम्‌ >) पार्क खामी आत्मा के चान कौ ( आनद्‌ ) प्राप्त करती है 
(दूचक्रेण इव सिन्‌ ) जैते मेध प्रथिवी पर चक्रवत्‌ होकर वर्षां करताहै 
उसी प्रकार यह भात्मा चिन्त भूमि पर (सिश्चय्‌) आनन्द की वर्पां करता है +. 
वहं चित्‌, तानमयी बुद्धि ८ एष-एष्या ) नाना इच्छामो को निरन्तर करने 
वाङी है, उससे हम ( रथ्या ) रमग योग्य इस देह में होने वाले नाना 
सुखो, कमी ओरं शानो को (८ जयेम ) विजय करते ह । ८ सात्‌. 
सिनवव्‌ ) हमारा भोग किया सुखादि भी अन्न के समानं ( सु्मगलम्‌ 
अस्तु ) मं उत्तम सुखप्रद हो । 
, ` त्वं विश्व॑स्य जग॑तच्धन्रिन्द्रासि चद्ुषः ! 

घृषा यदाजिं वृषगण छिपासरलसि डोदयन्व्धिंसा युजा १२।२९ 

भा०्--(ल्व) च (विश्वस्य जगतः चक्षुषः) समस्त विश्च के भ्रकाशषकर, 
सूर्यादि का भी. ८ चश्ुः असि) भकाश्चके जोर आंख का भी आंख, परम 
श्वान का प्रकाशक है । ८ यत्‌ >) क्योकि तू (उषा) बर्वान्‌ , सर्वशक्तिमान्‌ 
होकर चू (वभिणा युजा) सर्वव्यापक संवको माग मं नियोजन करने वारे 
बल से ( दरृषणा चोदयन्‌ ) रथम स्मे दो र्वो के चुल्य प्राणों वा मन 
ओर इन्द्रिय वर्गो को सूर्य, चन्दरधत्‌ ( चोदयत्‌ ) परित करता इभा 
(८ सिपाससि ) सको वश करता हैः । इत्येकर्विशो वर्गैः ॥ 

[ १०३ ] ` 
चऋपिरप्रतिरथ रेन्छः ॥ देवतता--१--र३, ५--१२ दनद्रः। ४ बहस्पतिः । 
१२ भ्ष्वा । १३ इन्द मर्तावा। अन्द--१, ३२--५, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
२ स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ । & सुरिक्‌ विष्डप्‌ । ७, १२१ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ८, ९०,. 
९२ विराट्‌ त्िष्टप्‌ 1 १३ विराडनुष्टुप्‌ ॥ धयोदशर्च क्तम ॥ 


४१२ ऋग्वेद भाष्ये श्च एम.ऽध्रकः [अ०५।व०२२ार्‌ 





श्यः शिशानो वृषभो न भीमो ध॑नाघ्रनः च्तोधरश्चषैरीनाम्‌ । 
खडङ्करन्दुनोऽनिशिष प॑कत्वीरः शतं सन ञजयत्छाकमिन्दरः1र) 
. भा०--सेनापति रूप से इन्द्‌ 1" ८ आद्यः ) शीघ्रकारी, व्यापक, 
वे से श्नु पर माकम करने वाला, ( शिश्ानः ) अति तीक्षण, ( हषभः 
न भीमः) सांड के समान अयानक, इष्टिकारी, मेष के तुल्य भयजनकं, 
८ घनाघनः ) शत्रुभों को नाश्च करने वाखा, ८ च्ष॑गीनां क्षोभणः ) सव 
-मचुष्यो को विष्चुन्ध करने वाखा, ( संकन्दनः ) श्चकुओं को रलछकारने 
वारणा बा शराट्भों को रुाने वाला, ( अनिमिपः ) कभी न क्ंपकने वाका, 
सद्‌ा सावधान, अभमादी, ८ एकवीरः ) एकमात्र वीयेवान्‌ , शचरनीर, 
.(इन्दः) रेश््यवान्‌ , शचं को निवारण करने बाला है । वह (ऋतं सेनाः) 
-नायकां सद्ित सेको दा का एक साथ विजय करता है 1. देसा शूरवीर 
.सेनापति ही “इन्द्' पद के योग्य है 1 (९) परमेश्वर स्थापक, ( शिद्रानः ) 
शासक, दुरो को भयंकर, सच मद्यो को भयप्रद, उनको सन्मागै मे 
-चराने वाखा, उत्तम उपदा, खदा जागत, एक, अद्वितीय, श्क्तिश्ाी हि, 
न्व जनेक सौर मण्डो को एक साथ वक कर रदा है! ' 
खङ्करन्दुनेनानििवेर जिष्युना युत्कारेण डंश्च्यत्नेनंधरष्टुन। । 
-तदिन्रेख जयतं तत्स॑हश्वं युधो नर दर्दस्तेन दृष्ण ।। २ ॥ 
मागे युषः नरंः ), योद्धा नायकं, वीर सुरो { चम शूोग 
"८ सं-कन्दनेन ) शादुभों को रखाने वाः या उनका रूरकारने वाछे, 
निरन्तर सावधान, न चूकने वाठ, ८ जिष्णुना > विजयश्तीर, (वुत्करेण) 
-बुद्धकारी अति वीर (दुः-च्यवनेन) शादु से कमी विचङक्ति या पराजित 
न होने वाठ, मैदान छोद्‌ कर म भागने वाटे, बद्‌ (ष्णुना ) दनं 
का-मान-मंग करने बारे, ८ इषुहस्तेन > बाण रूप साधनो से सम्पन्न 
€ ष्णा ) वरूवाचू्‌ ( इन्द्रेण ) श्चुदन्ता सेनापति के द्वारा ८ तत्‌ जयत > 
डस युद्ध करा विजय करो । (तत्‌ सहध्वम्‌) उस शत्रु दरु का पराजय करो । ' 


अ०२।स्‌०१०२।४] कऋम्वेद्भाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४१३ 


^ न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^ ~~ 


ख दपुदस्तैः स निंपद्धिभि्ैशी सखष्टा स युध इन्द्रो गरन ।; 
स पृष्टजित्सोंरपा र्वाहशष्यु^्रधन्वा परिंहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 

भा०~८ सः ) षह ८ इषुहस्तैः ) बाण आदि हनन साधनों को 
हार्थो मे छिभि पुरूपों के द्वारा ( वशी ) शत्रुं को वक्ष करने वाला है । 
८ सः ) वह ( नि-पद्धिभिः > तूणीर, तकूवार वावमे के द्वारा ( वशी ) सव 
राष्ट को वश्च करनेदारा है । ( खः >) वद ( संज्ष्टा ) उत्तम ष्यवस्थाक््ता,. 
€ इन्द्रः > देश्वय॑वान्‌ , शनुदन्ता, ८ गणेन युधः ) जपने सहकारी जनों 
सदित युद्ध करने वात्य है । चह ( सोमपाः >) प्रजा, देश्चयं को पालने 
वात्य, ( संखष्ट-जित्‌ ) परस्पर मिखकर युद्ध करने वाठे शचरुभों को भी 
जीतने वाखा, € वाहुशरधी ) बाइु-बर से सम्पन्न, ( उय-घन्वा ) भयंकर 
धनुर्धर है । बह (प्रति-हिताभिः ) शत्रु पर फेंकी वा उसके भ्रति स्वास्ति 
क्षास वा सेनां से ( अस्ता ) श्नु को उखा फेंकने मे समर्थं हो । 
वृद॑स्पते परि दा र्थैनं रोदामि अएवाधमानः । 
श्थञ्न््तेनाः भसरणो युधा जयन्नस्माकमेष्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे ( बरदस्पते ) बडे मारी राष्ट, सेना ओर पेशवयं के पारुक ! 
द्‌ ( रथेन >) वेगयुक्त रथ नाम सेनाङ्ग से ( परि दीयाः > आगे षद्‌ । तू 
( रक्षमहा ) दौ, विकतो का नाशक दोकर ओरं (अमित्रान्‌ जपचाधमानः) 
चर्मा को दूर सेष्टी पीडित कर भगाता इजा, ( सेनाः ) नायकं 
सदित षठ दसं को (परभञ्न्‌) तोद्ता फोदता इभा, (प्रण) दिंसाकारी 
शाच्यां को ( शुधा > युद्ध दारा ( जयन्‌ ) विजय करता भा, ( अस्माकं 
रथानां ) हम रथारोदिथो; वा हमारे रथों का ( विता एषि ) रक्षकं 
हषो 1 (२ ) जध्यात्म म~य आत्मा “इन्द' है । वह देह रथ छे भागे 
वदे । सव बाधक काम करोधादि पर बदा करे । जौर र्थो, रमण साधन, 
इन्दिर्यो की रक्षा करे । । । 





४१४ चछण्चदभाप्ये अ्टमो-ऽएटकः [अ ०५०६ 





चलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सष्स्वान्ाजी सर्द॑मान उन्नः। 
चछभि्वीसे छभिख॑त्वा सद्धोजा जेज॑मिन्द्. रथमा ति जोवित्‌)\५॥ 
आआ०~--हे ( इन्द्र >) देश्र्यवान्‌ ! तू ( वरू-वि्वायः ) सव चरो को 
-विशोप खूप से जानने वाला, सेना बल, मौर श्रखाख, यन्त्रादि बलो का 
उत्तम वात्ता हो । ८ स्यविरः > च. महान्‌, श्वान-इड, अनुभव-ृदध मौर युद्ध 
मं स्थिर, ( भचीरः >) उत्तम वीयंवान्‌, युरवीर, वख्वान्‌ पुरूपं से सस्पत्, 
८ सहस्वाय्‌ ) शरच्ु विजयकारी वरू से सस्पन्न, ( चाजी >) चरू, छान, धन 
का स्वामी, ( सहमानः >) शच्च दरु का पराजय करता इञा, ( उय्मः ) 
जति तीक्ष्ण, भयंकर, ( जभिवीरः >) वीरो से धिरा इजा. वा चीरयवानू 
खुसूपों को पराजय करने में समर्थ, ८ अमि-सत्वा ) चटवानच्‌ घुरुषों से 
सम्पन्न, ८ सदहोः-जाः ) श्वद्धे पराजयकारी, वरू में निष्ट, उसमें विख्यात, 
-पराक्रमी, ८ गोविद ) अूमि.को. युद्धादि से प्राक्त करने बाख, है। हे 
८ इन्द्र >) रेश्रय॑वच्‌ ! शचयुन्ता ! तू ८ जैत्रं रथम्‌ > विजयकारी रथ पर 
{ आतिष्ठ >) विराज । 
-गेच्चभिंद गोविदं वज्रवाहु जयन्तमज्म भसृणन्वमेजसा 1 
इसं सजाता अं वीरयष्डभिन्द्र॑ खस््ायो चनु सं रभध्वम्‌ ६।।२२॥ 
० हे ( सजाताः ) वरू, कीरति, चंदा जदि से समान खूप से 
विख्यात सहयोगी, सदोयोगी वीर घुरूषो ! आप रोग (योज-भिदम्‌ >) रतु- 
चंशों के.नाखकू, भतिपद्षी भूमि के रक्षक, ` शत्रुओं के गदु जौर दलों के 
मेदक ! (गो-विदं) ४य्वी के भा कटने .वांञे, (वच्न"बाहुम्‌ ) बाहु-वल्यशारी 
-वीर्यवान्‌, ८ जउ्म जयन्तम्‌ ) संमाम का विजय करने वाठे ओरं (ओजस) 
-वरू पराक्रम से ८ श्र्धणन्तं ) श्नु को सद नाश्च करने वारे ( इमम्‌ 
इन्देस्‌ >) इस इन्द्र, सेनापति को ( भु वीसयध्वस्र्‌ ) अनुसरण करके खव 
साहसो, चीर चना ओर स्वयं भी वीर के तुस्य क्रौर्यं का कायं करौ 1 हे 


अ०६।सू०१०२।८] ऋग्बेदभाष्ये दशम मरडलम्‌ ४१५ 
शो ( सखायः ) मिनन जनो ! आप रोग ( अनु संरभध्वम्‌) उसके अनुद 
ददी मिरु कर उयोग करो । इति द्वा्विदो वर्गः ॥ 


शमि गोल्ाणि सद॑खां मार्दमानो.ऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः; । 
श्च्यवनः पृतनाषण््यध्यो रस्माद् सेना अवतु प युत्खु ॥ ७॥ 


भा०-( शतमन्युः ) सैकदों कोधो, ग्व गौर क्तानों वारा 
< इन्दः > शचुहन्ता सेनापति, ८ वीरः ›) वीर, ( अदयः ) शरान पर रविंद्य, 
अन्यो से अपनी रक्षा की अपेक्षा न करने वाखा, ( सहसरा ) शच्च पराजय 
कारी वल से ( गोत्राणि भमि >) भूमि के रक्षाकारी शु सैन्यो कै भरति 
दू गाहमानः ) आगे वदता इमा ( दुदल्यवनः ) कठिनता से पदच्युत 
न करने थोग्य ( पतना-षाद्‌ ) सैन्यो ओर संग्रामं का विजय करने वाखा 
€ अयुष्यः ) एेसा प्रचन्ड दो करि उससे शुगण युद्ध न कर सके । ब 
दयुद्सु) युधो मे (अस्माकं सेनाः भ्र अवतु) हमारी सेनाम का रक्षा करे । 


इन्द्र॑ भासां नेता वृ्टस्पतिदैरिणा यज्ञः पुर प्त सोम॑ः । 
देवखेनानध्मभिमन्जतीनां जर्यन्तीनां स॒ख्तो यन्त्वर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


६ भा०-८( इन्द्‌ः ) इन्द्र, परम पेश्वय॑युक्त छद के न्यूड को तोडने 
म समर्थं सेनापति ८ आसां नेता ) इन सेनां का. नायकं दो! 
चदस्यति" बडे भारी वरू, अधिकार, महती सेना का पार्क, वह 
( यन्तः ) सर्व॑पू्य, सवका दाता होकर (दक्षिण 7) सवैतैन्य का,अन्न दाता 
होकर रहे । वह ८ सोमः ) सब का शास्ता होकर ८ पुरः एतु ) सवके 

` आगे आवे । ( जभि-भञ्जतीनां ) शच्ुनों को सब प्रकार तोदती फोडुती 
< जयन्तीनां > विजय करती इद, ( देवसेनानाम्‌ ) विजयाभिलापी वीरों 
की सेनां के ( अग्रम्‌ `) अम, सख्य पद्‌ को प्राप्त कर आये २ ( मरुतः ) 

श्ाचरुओं का मारते मे समर्थं वायुवत्‌ बख्वान्‌ इूरवीर खरप (यन्तु) चज । 





४९६ चऋग्वेदभाष्ये षटमोऽ्टकः [अ०५।ब०२३।११ 





1 ४ 4 \ [का 1 [1 १। 

इन्द्रस्य चुष्े चरणस्य राज्ञ आदित्यान मरुक्ता श्तध उरम्‌ 1 
सदाम॑नसां सुवनच्यवानां घोषो डवानां जयं तासुदंस्थात्‌ ॥ ९॥ 

भा०- चृष्णः ») वख्वान्‌ ८ इन्द्रस्य ) श्षद्रदन्ता, सेनापति का, 
नीर ( वरूणस्य ) प्रजा द्वारा स्वयं वरण क्रिय त्रे सर्व्ेष्ट राजा का, 
ओर ( आदित्यानां मरुताम्‌ ) आदित्यवद्‌ तेजस्वी, रपो, वा परस्पर टेन 
देन करने वारे सम्पन्न व्यवसायो, ओर ८ मर्ताम्‌ ) वायुवत्‌ इध्मो के 
तुल्य शत्रं को समू उखाद्‌ देने वाठ, वीर योद्धा्यो का ( उभरं शेः >. 
भयंकर, तीच चर, ओौर ( महामनसां ) चडे मनस्वी, विच्वानवान्‌ (युवन 
च्यचानास्‌ ) भूलाक चा समस्त अुवनों को कंपा देने चाञे ( जयताम्‌ > 
विजयी ८ देवानां > वीर्यो, राजां का ( घोपः >) नाद्‌ ( उव्‌. अस्यात्‌ ` 

उपर उटे ओौर फे । 

उद्धैपय मघवन्नायुधान्युत्सत्व॑नां मास्रकालं मनसि । 

उद्धेजहन्वाजिलां वाणजिनान्युद्रथाच् जयतां यन्तु धोपाः १० 

भा०- हे ८ मघवन्‌ » प्रशस्त धनैश्वये से सम्पन्न ! त्‌. { सत्वनाम्‌ 
मामकानाम्‌ > मेरे पश्च के चल्वान्‌ चीर पुरुषां के (जायुधानि उद्‌ इषव) 
शप शरो कौ उस्साहित कर । जोर उनके ( मनासि उच-पय >) विन्तो 
को दपि कर 1 हे ८ उत्रहन्‌ > शमो के नाशक { (वाजिनां चाजिनानि) 
चेगवान्‌. शुडसवारों की वेगयुक्त गतिर्या को (उव्‌ ) उत्साहित कर 1 (जयंत 
रथानां ) विजयक्शीकरू र्थो के ( घोपः उव्‌. यन्तु ) घोष, नाद्‌ उठ । 
श्चस्माकभिन्द्रः स्तेषु ध्वजेष्ठरमाकं या इषचर्ता जयन्तु 1 
श्चस्माकै चौय उन्चैरे भवन्त्वरू्मा < देवा अचत वेयु ॥ ९९1 

आ०-( अस्माकं ) हमारे ८ ध्वजेषु सद्धतेषु ) ध्वजो, ध्वजा वार 
चौर नायको के एकन्न मिरुकर चट जाने पर ८ इन्डधः ) दसारा सेनापति 
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सौर ८ भस्मा यार पवः ) हमारे जो बाण जदि युक्त सैन्य है (ताः) वै 
सब (जयन्तु) विजय खभ करं । (अस्माकं वीराः) हमारे धीर जन (उन्तरे 
भवन्तु) उत्तर, सथौत्‌ शराचरुभे। पर विजयी टो । हे (देचाः) वीर विजिगीषु 
खण (हवेषु) युध के अवसयों मे (अस्मान्‌ उ अवतः) हमारी रक्षा करो 1 


१९०१ 


श्रमीषं चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहणाज्ञ॑न्यप्वे परेहि 1 
चमि मेहि निद त्स शोकरन्येनामि उास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥९२॥ 

भा०दे ( भ्व ) श्चरुदवारा न पराजित होने वारी सेने! तू 
( भमीपां ) इन शाचुरभो के ८ चिन्तं भ्रति-रोभयन्ती ) चित्त को मोहितं 
करतो हु उनके (अगानि गृण) अंगों को पकड रे, उन पर वश्च कर । 
च्‌ परादि) दूरतक्रजा । (अभिप्र दहि) आगे बद्ती चरी जा । 
(कोकैः) भञ्नि की लप, जाग्रे अस्त्र से ( जमित्रान्‌ ) शुभं को ८ हस्य 
निर्द्) हृदय भं द्ग्ध कर । वा, उनके हदो को शोको से दुग्ध कर । (अन्धेन 
तमस्ता) अन्धकारयुक्त खेद, धोोकादि से वे ( सचन्ताम्‌ ) युक्त टो । 

मेता ज थता नर इन्द्र वः शम यच्छतु । - 

„ उग्रा चः सन्तु कहदवो-ऽनाघ्रष्या यथासथ ॥ १३ ॥ २३॥ . 

भा०--हे ( नरः ) धीर नायको { ( भ्र हत ) भागे बदु । (जयते) 
विजय छाम करो । ( इन्द्रः ) देश्वयंवान्‌ प्रञ्ु, स्वामी , (व शमं यच्छ) 

सुख भदान करे । ८ घः बाहवः ) भाप रोगो की बाहं ८ उग्राः ) 
देती वरुका टो (यथा) ज्ञि चम ऊोग (अनाधष्याः असथ) कमी पराजितं 
न होने वारे दटोवो । इति जयोर्वि्यो वगः ॥ 

[{ १०४ | 
शऋपिरषटको वैश्वामित्रः ॥ च्नद्रो देवता ॥ चन्द--+, २, ७, =+ 
१९१ त्रिष्डप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ‰, ६, १० निचत्‌ चिष्डषप्‌ । 
६ प्ाद्रनिचुद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्चं क्तम्‌ ॥ 
२७ 


1 ऋज्चेदमाष्ये अप्मो.ऽषकः {श्िथ्ध्ाचन्रा२ 
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असा सोसः पुखहत चुभ्यं दरिभ्यां उल्तमुप याहि चृयम्‌ । 
तभ्य एय चव्रचासा इदान दयान्दर इच्छ पवा दुतस्य १६ 
भा०्-हे ( षुद््ूत >) बहुता से स्दीहत € नुम्यम्‌ ).तरे द्यि चा 
तेरा द्वी यह ८ सोमः >) सुत्रवच्‌ उस्यन्न जगच्‌ ८ असादि ) उत्पन्न दता ह १ 
चू ८ यच्छम्‌ ) इस नदान्‌ जगद्‌ ङ्प यक्त के (दरिन्यान्‌ ) श्चारण, काकप्र॑ण, 
ड्धि नौर जर, इन दोनों शच्च मे ८ चयम्‌ उप वादि ) बीन ही प्राप्त 
होता है ! (चिप-चीराः) उद्धिनान्‌ उत्तम स्तुतियों को कने बटे सीर वीरे 
पुरूष ८ खन्वम्‌ तेरंही लिय, क्तेद्यी च्च्छ्य करने बाली, चा मेरीद्टी 
८ गिरः दधन्विरे ) वाभियों के घारग कर्ते दै। हे { इन्दर ) पेश्यचय्‌ ! 
श्लन्त्िालिन्‌ 1 नद जरू के दाता भ्रमो ! =. ८ सुतस्य पिव ) इसं खमस 
उस्यद्च जगच्‌ को पुत्रवच पान कर ! (२) इखी प्रकार राजाकेमी 
कत्तव्य ष्। 
श्प्ु धतस्य दरिवः पिदेद चर्भिंः खुतस्य जठर पणस्व । 
सिसिक्नय॑मद्रय इन्द तुभ्यं तेभिर्वचस्वं मदसुक्यवाहः 1 २1 
भा०्-दे ट हरिवः ) समस्त मलुष्यो, भ्राणियों जर शाकिदप्ठी 
समत्त सोनो ॐ स्वामिग्र्‌ ! ८ जप्ु धूतस्य › ख्ये के खट्व खररू शरव दे 
सं व्यापक रू, रसो घा प्राणे के आशय पर संचाल््ति नौर (भिः सुतस्य) 
ने, युत्पो दारा गभं मं निषिष् वा उत्यन्न जोच ऋ (जरन्‌) गमं वा उद्रको 
(इद) इख रोक भें (द्रणस्व) पालन स्तर पूणं कुरत ई 1 द ही उसकी रलम 
कर 1 हे (उन्दः) सूर्यवत्‌ जरू अन्न ऊ देने रे १ ८ यम्द्‌ ) चित्त ८ मदम्‌ ) 
चृक्षिकाख्त, खुन्वप्रद्‌ उरू वा ञन्न को ( नद्यः >) मेवनग € निनिद्ठर ) 
पुष्वी पर वरखाते ह, बह भो (कन्यम्‌) तेरा य है, चा दे (इन्द) जीव ! बह 
सरे सषि ष्टी है 1 सौरं दे ८ उक्थ-वादः >) उत्तम स्ान-वचन, वेदं को धारण 
चरने चे १ ( तेभिः वर्ध॑स्व ) उनके च्‌ वदु 1 उनके कारण द्‌ हान्‌ है, 
चू उन सचच्छे चा! 
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० 3 [अ > _ 1 ॥ 
ओभा पीति वृष्ण इयम स॒त्यां प्रये सुतस्य दर्यश्च तुभ्यम्‌ । 

[ 7 
इन्ध शेनामिरिद मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥३] 


भा०--हे ( दरय॑श्च ) मनुव्यों वा जीवो भं भी व्यापक ! सब लोकों 
कै स्षत्नाटक ! (दृष्णे तुभ्यम्‌) समस्त सुखो को धरसाने वाले, तद बसवान 
की (सुतस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ विषयक (उमाम्‌) सद्‌ा उद्यत, सावधानता 
पूर्वकं की गर्‌, वरती (सव्यम्‌ ) सी, सत्कारणों पर भश्चित ८ म्यम्‌ 
-पीतिम्‌ ) तेरी रक्षा की (परयै) उत्तम पद्‌ प्राप करने के लिये ( भ्र इयि) 
अच्छी धकार स्तुति कड । तू ८ शच्या ) शक्ति ओर बाणी द्वारा (णान) 
सवको उपदेधा करता हुजा चा स्तुति किया जाता इञा, हे ८ इन्द्र ) 
रेश्व्यवन्‌ ! तू ( घेनाभिः ) सको रस पान कराने धारी धाणि्यो ओौर 
< विश्वाभिः धीभिः ) सर्वत्र न्यापक क्ान-इद्धियों वा धारक-शक्ति्यो ओर 
करम॑-साम्यौः से ( इष्ट मादयस्व ) इस जगच्‌ मेँ सवको सुखी करतो है । 
ऊती श॑चीव॒स्तव॑ वीये चयो दाना उशिज ऋताः । , 
अजावदिन्द्व मपो डसेरे तस्थशरणन्तंः सघमाय॑सः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ८ श्रचीवः 3 वेदवाणी ओर प्रमु की शक्ति के स्वामिन्‌ ! 
€ तव उती ) तेरी रक्षा, स्नेहं मौर भेम तथा शाचचुनाशक बर ओर. 
( वीर्येण ). जगत्‌ कै सन्चारुक ` जीर उत्पादक वीयं, साम्य से ( वयः 
` दधानाः ) षन जीर दीघ भायु को धारण करते इट ( ऋत.ताः ) सत्यं 
उान, येद्‌, यत्त ओर प्रका को धारण करने बः (उशिजः) तेरी कामना 
करने वाटे विद्वानूगण, हे. ८ इन्द्र ) परमैश््यवस्‌ { प्रमो ! ८ मलुषः ) 
मनुष्य के (भरजावच्‌ दुरोणे) प्रजा, पुत्रादि से सम्पन्न गृह मे (सधमाद्यासः) 
सव के साथ ह °, प्रसन्नता अजचुमव करते इए ८ गृणन्तः ) उपदेशा ओर 
तरी स्तुति करते हप ( सस्थः > विराजं । 
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पफीतिभिष्टे द्यश्च खुष्टोः खयच्नस्य पुखरुचो जनासः - 
से्दिष्टमूतिं कितिरे दथ॑नाः स्तोतार इन्द्र॒ वव सुचरृताभिः शाः 
भा०--हे ८ द्यश्च ) समस्त मनुष्यों भौर खोर में व्यापक ! 
समस्त रोको ॐ सच्वालटक ! ८ सुस्तोः सु-खुश्चस्य >) उत्तम स्तुति योग्य, 
भ इन, सुख. धन के स्वामी ( ते ) तेरे ८ प्र-नीतिमिः ) उक्तम नीतियां 
से, उत्तम कारयां से (८ जनाखः ) जन, जीदगण ८ पुर-र्चः ) बचहुतसी 
कान्तिं धा नाना स्चियों बचे होते है! न्नैरहे ८ इन्द ) देश्य, अन्न 
जक, तएन के देने बाले रभो ! वे ( सूनृताभिः ) उत्तम सत्य ्षानमय 
बागियों से ८ तव स्तोतारः › चेरी स्तुत्ति करने वाञे होकर < वितिरे > 
अन्योको मी दान करने ओर स्वयं भीपार होने चि ८ संदिषठाम्‌ 
ऊतिम्‌ दधानाः) सेरी बदु पूज्य, श्रेष्ट रला को धारण करते ह । इति 
चतुविक्षो वगः 1 
उण ब्रह्माणि दर्वि दरिस्यां सोम॑स्य यादि पीतर्थे सुतस्य 1 
इन्द त्वा यल्लः च्तम॑मारमानड टाव स्यष्रस्यं प्रकेतः 1६ 
भा०~हे ( हरिवः) मयुष्यो वा समस्त जीर्वो. ओर रोको के 
स्वामिन्‌ ! च्‌ ८ सुतस्य सोमस्य > उत्पन्न इट इस जगच्‌, के (पीतये) पाटनं 
करम के छिये (हरिभ्यां) अपने क्तान सौर कर्म रूप दोनां सज्ालक्र चरो से 
(द्यणि उप यादि) समस्त रोको वा शानं को भास हि 1 हे (इन्द) रेशव्य॑वद्‌ ( 
< क्षममाणम्‌ त्वा >) दाक्तिमान्‌, सामव्यंचान्‌ तुन्न ( यक्त: जानट्‌ ) यन्त भाष 
हेता हे । हे (अ-केतः) सर्वोत्तम च्वान बके ! वू (अध्वरस्य दाश्वान्‌ असि). 
नाच्च ष्टोने षारे कर्मफ का दाता दहै! 
खस वाजमभिसािपाह सतर मघवान खु-नृक्िम्‌ ॥. 
उप भूषन्ति गिसे अप्रतीवमिन्द्र॑ नमस्या जरितुः पनन्त 11७11 


1०--(जरििः गिरः) स्तोदा की वाणियां उस दी (खहलन्वाजम 
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न्तद दश्वो, वो, शानं के स्वामी ८ सुते-रणम्‌ » उत्पन्न जगत्‌ म 
रमने .वाद्धे, ( अभिमाति-सखदम्‌ ) अभिमानी जीरयो को वश्च करने बाछि 
< मवन्वानम्‌) समस्त -देश्वरयो के माछिक ८ सु-दक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य 
अभ्रुकोही (उप शयन्ति) सुश्नोभित करती है ओौर उसको क्य कर 
अर्द दती दं ९ ओर ( जरितुः नमस्याः ) स्तोता की समस्त नमस्कार 
सहित क्रियां अर घन्द्नापं उसी ८ भप्रति-इतम्‌ > अद्वितीय, सर्वोपरि 
‰ इन्द्रम्‌ ) देश्वयंवान्‌ श्रय को ्टी ( पनन्त ) स्तुति करतीं । , ^ 
स्प देवः सरणा श्रखक्ता याभिः सिन्धुरवर इन्द्र पूर्भित्‌ । 
सव्राति स्रोत्या नव च खवन्तीर्दवेभ्यो गातुं मलय च विन्दः ॥८॥। 

भा०--हे ( इन्््‌ >) देश्य॑चद ! तू ८ पिव ) देदडुरौ का भेदन 
करने वाल्य 2 । तू ८ याभिः ) जिनसे ८ सिन्धुम्‌ अतरः ) बन्धनकारी वा 
{परवाह से निस्य वहने वारे जगत्‌.भचाह॒को ८ अतरः) तरता वा त्रा 
देता है । बे ८ सघ ) सात ८ आपः ) भ्राणगण ( देवीः ) कान 'देने वारे 
‰ सु"रणाः >) उत्तम सुखपूरतंकं रमण योम्य ( घष्क्ताः ) कमी नाश्च नहीं 
शते । नू ८ देवेभ्यः मले च › विद्वान्‌ देवों, नाना कामनावान्‌ जीवो जोर 
मननशील श्वानी भुरुप को भी ८ नवतिं नव च स्रोत्या सवन्तीः ) ९९ वे 
-बहती नदियों के तुल्य ९९ वपी को (गाढुम्‌) मागं ॐ छस्य (विन्दः) श्रदान 
-छरता है । पक्षान्तर म---इन्दर तत्वदर्तौ जीव स्वयं इनको श्रा करता है। 
पो मदीरभिश॑स्तेरमुओ्ओऽजागरास्वधिं देव पकः 1 


[1 


दन्द यस्त्व वुतूरयै चकथै ताभाचश्वायुस्तन्व पुपुष्याः ॥ ९॥ 

भा०्-टे, ( इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ { दे इसं जगत्‌ को भन्न जर देने 
चाट सूर्य॑वन्‌ तेजसि ! सूर्यं जिस प्रकार ८ इत्रत > मेघ के छेदन करते 
इष (याः मदी अपः चकथं) लिन उन्तम जीवनप्रद्‌ जलं को उत्पन्न करता 
डे (ताभिः) उनले ही < न्धं ुष्णाति ) सब जीवो के देषां को घुष्ट करताः 
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है । वद (आसु अधि अजागरः ) उन सव के ऊपर जध्यक्चवत्‌ प्रकाशित 
होता है, ओर उनको (अभि-दास्तेः असुच्वः) मेघ से सुक्त करता £ (२) इसी 
भकार प्रभो ! (त्वम्‌) त्‌( याः) जिन ( मीः अपः ) सुखप्रदं बदे 
प्राणो चा विद्धा आस्षजनों को ८ वृत्त्यै ) आवरक अक्तान के नाद्रा करने 
भ ( चकर्थं ) समथ करता हे, उनके ( नभि्ास्तेः >) हिंसक चतरु भौर 
निन्दादि से ८ अयुन्नः ) सुक करता. है। ( जासु अधि ) उनके उपर 
८ एकः दैवः ) शुक अद्धित्तीय देव, दाता, भकाश्चक होकर ( अजागरः 3) व्‌ 
द्यी जागता ह । ( ताभिः ) उन द्वारा द्यी ( विश्वायुः ) सवका जीवन दाता 
होकर ८ तन्वं पुपुष्याः ) सवके शये को पुष्ट करता ई 1 

चीरेरयः कतुरिन्द्रैः खशस्तिख्वापि थना पुरुह । 
आदैयद्धनमङुखोदु लोकं ससाहे शक्रः पृत॑ना अर्चिषः ॥ १०॥ 
, मा०्-(दन्द देशवय॑वानच्‌ भसु (वीरेण्यः) वीरो के नायक सेनापति 
के तुद्य, वीरो, विद्वानों भौर श्राणों का नायक है । वह (क्रतुः) सब 
जगत्‌ का कत्त भौर (सु-दास्तिः) उत्तम नान का उपदेष्टा है । (उत-अपि 
सीर ( धेना ) घाणी ८ पुरहतम्‌ ईडे ) बहतो से पूजित भ्रु कीषटी स्तुति 
करती दै ! जो ८ इत्रम्‌ आदंयव्‌ >) आचरणकारी अन्धकार का नाशन करता 
है मर (खोकम्‌ उ अकृणोत्‌) भ्रकाश्च को उत्पन्न करता है गौर ज धाक्रः) 


शक्तिन्री ( अभिष्टिः > जाक्रमणकारी होकर ८ पतनाः ससे ) सेनां 
को भी पराजित करता है । 


शनं इवेम सरघवाखयिन्द्रसस्मसिन्भरे नतस बाजसाता । 
शरवन्तसमुश्रसूतये खसत्स श्चन्त यजे खाञ्चत्त धनानाम्‌ १९२५५ 


अा०~-न्याल्या देखो (म १०1 सू० ८९1 मं १८) इति 
'च्चर्चिश्चो वगः ॥ ४ ८ = 


-स०६।य्‌०१०५२[ ग्यदमाप्य दशमं मरडलम्‌ ४२३ 
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[ १०४1} 
श्मिः श्टोन्णः शुभे दुकान मा ॥ इन्त देयता ॥ दद्र पिषीतिकामध्या 
५4 द उरक । १० निरृऽन्विदू॥ ५) ६१ ८, ट विराहुर्ि्‌! 

२ प्रणा दशद्तुष्टुव्‌ । ७ विरारनुष्टुप्‌ \ ११ प्रिष्टुष्‌ 1 

फा चसे स्तोत्रं टधत श्राय शसा र्द्धाः 1 

दीपं सनं यानारव्याय ॥ १॥ 

भा०-- (रसो) जगत फो ग्ट मे यन्नाने पाठे भारमन्‌ ! (धर्यते) सवके 
व्महनै चदे पा समे अपिर कान्तिमान्‌, ( पाताप्याय >) चाध्रु के समानः 
प्राययदरू स्यदो वदानि चष्टे जीयनप्रद्‌ कै लिये ( एदा स्तोत्रम्‌ ) स्तति- 
पन कथ फं १ (दमया) मैत में फी नाली जिस श्रकार ८ घाः आ जव 
श्यम्‌ 9 सन्दे चारों भोर से रोक कर नीचे फी भोर वष्टाती र उसी 
प्रार्‌ ( धमता ) धारीर ओ भ्यापकु चेतन भारमा (चाः) धरण करने योग्य 
(रप्‌ सुतम्‌) पर्थं काल तक उपासना योग्य प्रथु कोषादुररत्तक जाने 
धारे चित्ते को (खाताप्याय) यातत अय्‌ प्राणों के निरोध दारा प्राप्य, यष्यतस्व 
भ्त श्राप्त करने कै विं (जा अय सधस्‌ ) सवभोरसेरोके।! उसीका 
चिप्र निरोध द्वारा मनन करे (२) । हे८वसो) समस्त जगत को पसनि धारे ! 
(यने स्मोव्रम्‌ कदा) कय कान्तिशुण्ध सूयं की स्त॒ति का यचन करट १ यह तो 
(धीष सुतम्‌ ) रहत चद मारौ सुषम जल्परादि को (दमश्च) माच जाकाश 
भे (जव धरुधन्‌ 9 रोकना है, भौर ( पाताव्याय > पादु दवारा भाष करने 
योग्य बरृ्टि-जलय को भराप्त करने चा यरस्राने के सिये ८ घाः अरुधत्‌ ) जरः 
को रोक खता ट जीर प्राप्त कराताषटे। 

दरी यसं सुयुजा वित॑ता वेरर्बन्ाह् शषौ । 

उना रजी नं केशि पतिन्‌ ॥ २11 
त € नाम्ना दुर्भि शगतः सुमित्रो यदवा नाम्ना सुमित्रो गुणतो टुर्भित्रः 
स कपिरिति सायणः। । 





ण 


नू [~ 
= 
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भा०-८यस्य वेः) जिस कान्तियुत तेजस््ी पुर्‌ के (विता) वित्रिध 
जत्ताचरण करने वाटे, ( सुयुजा ) उत्तम रीति ते सत्कमी मं खगने वारे, 
८ जवन्ता >) दो. अनो ऊँ तुल्य ८ उभा >) दोनों ( केनिना ) केतो के तव्य 
तेनो से युक्त सूरं चन्द्रवत्‌ आकाश ओर प्रथिवोचद्‌ (रजी) सच्छे अजुरंजित 
करने काठे (शेपा) उच्यत, टड अंगो वाटा ई । (पतिः) वह स्वामी (दन्‌) 
सत ऊ देने वाख है । (२) सूर्यपक्च मे--उदखके दोनों भकारं के किरण 
८ वि-जता ) वित्रिध वर्पादि कर्म कराने ताले, विविध सन्नो के उत्पादक 
( रजी ) सवको रंजित करते ई! 

अण योरिन्छः पापञ्च शमा सर्वो न शश्रसासो विंमीचान्‌ 

शभे यद्जे तविंपीचान्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-८ इन्वः >) शाचरुजओं का नादा करने वाखा (८ तविपीवान्‌ ) 
वरती शक्ति से युक्त होकर ८ श्श्रमाणः मन्तः न ) श्रम करने वाठे 
उद्योगी मनुष्य के त्य है चद, ८ प्रापे ) पाप से उत्पादक दुष्ट घरुप, वा 
पाप कर्म॑-से उस्पत्र श्छ को दूर करने के डिये मै (विभीवाच्‌) भयकारक 
खाधन वाला होकर ८ जप योः ) उसको पाप से दूर करता नौर ( छमे 
चे ) छम कर्म के लि भेरि करता है 1 

सखचायोरिन्द्रखङरण शरौ उपास सणर्यन्‌ । 

नदयोवियतयोः श्र इन्द्रः 1 ४ ।1 
- मा०-( इन्दः ) देश्रय॑वाच्‌ , स्व॑श्षक्तिमान्‌ जन्नदाता मखु, ( उप 
अनसः ) पने समीप प्राण धारण करने चाके ( जायोः सचा >) मनुष्य 
का सहायक होकर ८ सपर्यन्‌ ) उसका आद्र करता खा ८ आ चक्रये ) 
सव काम करता है 1 जौर ( वि-नतयोः नद्योः > घ्नत, सत्कमं से विपरीत 
गरजते इष्ट शाद्ुभं के ऊपर .८ चरः इन्द्रः ) वह शाचुहन्ता च्यूरवीर के तुल्य 
है । वही स्वामी, ८ दिनतयः नद्योः > विविध कमं करने वारे सञक्वच्‌ 


अ०६।स्‌०१०८।७] ऋग्वेद भाष्ये ददाम मरुडलम्‌ ४२५ 
खी पुरुषों के ऊपर ८ इन्दः ) स्वामी है । परमेश्वर आकार घौर भूमि 
चौत्नों पर सूर्यवत्‌ शासक है । 

प्रथि यस्तरथौ केश्ववन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टये । 

चनोति शिप्राभ्यां शिभिरीवान्‌ ॥ ५॥ २६॥ 

मा०-( यः ) जो ८ केशवन्तौ >) ररिमयुक्त ८ न्यचस््न्ता ) दूर 
दूर सक विविध दिशोभं म फकने वाठे प्रकाशो से युक्तं सू्यं॑चनदर 
वायु वा मेष दोनों पर ८ घुटयै ) जगद्‌ के पोषण के छि (अधि तस्यौ) 
सुय के तुल्य उन पर अष्यक्ष रूप पे विराजता है, बह ( शिप्रिणीवान्‌ ) 
-बरूवती सेना के ठल्य शक्ति का स्वाम होकर ( रिपाभ्याम्‌ ) जवं 
कै तुल्य सूयं ओर थिवी दोनों से ८ वनोति > जीवों को नाना देश्यं, 
-सुलादि भदान करता है । "इति पडूरविशो वर्गः ॥ 

भरास्तौँदण्बौजां ऋष्वेभिस्ततन्ल श्रः शव॑सा । 


ऋस कतुंभिमोवरिभ्वां ॥ ६ ॥ 

भ{०-( धरव्व-आओजाः ) ददनीय महान्‌ बर-पराक्रम वाल्य भश्च 
<. करणष्वेभिः ) ज्ञान का साक्षात्‌ दशन करव बाठे कपिर्यो, विद्वानों दारा 
(9 अस्तौत्‌) ज्ञान का उपदेश करता दै चा उत्तम रीति से स्तुति किया 
-जाता है । वद ८ श्चुरः ) श्चूरवीर अन्तान का नाशक ( ऋसुः ) सव्य ज्ञान 
से प्रकःरितत होने वाखा, मदान्‌ तेजस्वी, ` ८ शवसा ) शान भौर चरु से 
( कुभिः ) नाना कर्मा द्वारा ( मातरिश्वा >) जगत्‌ के निर्माण करने वाला 
अङ्कति मेँ श्यापक्‌ भ्रमु ही ( ततक्ष ) इस जगत्‌ को बनाता दै । 

वज्रं यश्चक्रे सदनाय दस्य॑वे हिरीसग्ो दिरीमान्‌ । 

्रुतदनुरद्धतं न रजः ॥ ७ ॥ 

भा०्-( यः 3 जो ( दिरीमश्चः ) कान्तिदुक्त, उञ्ज्वरू तेज वाला, 
€ दिसैमान्‌ ) वेगवान्‌, पदार्थौ या श्चक्तियों का स्वामी, (दश्यवे खुहननाय) 


रद ऋग्चदभाष्य अश्मो-ऽषएकः [०५०७० 





नाश्कारी दुष्ट जर्ना को ताना करने के लिये (चच) पापों से वचाने वाके 
श्वख रूप प्राणद्ण्ड या वरु को भ्रकट करता है ( अरत-दलुः ) उसकी 
दण्डदात्री शक्ति कभी बाधित नदीं होती, ओर उसका ८ रजः अदुस्तं न } 
तेज भी आश्चर्यजनक ही है । 

अव॑ नो चजिना श्विशीद्चा च॑नेमानचः। 

नात्र॑ह्मा यज्ञ चधग्जोति त्वे ।। ८ ॥ 

भागे प्रमो! चू (नः >) हमारे ( इजिनानि > पापो को (अव 
शिशीहि ) नष्ट कर 1 हम ( चत्वा ) स्तुति, मन्त्र द्वारा वा अर्चना दारा, 
८ जद्धचः 9 अर्चना न करने योग्य, सन्त्र रहित अभव्य जनों वा करम को 
(वनेम) नाद्य करे । (अन्रह्मा यत्तः) विना वेद्‌ वा वेदद् के यक्त ( ऋधक्‌ > 
सर्वथा ही (त्वे न जोषति) ते प्रसन्न नहीं करता । ऋधक्‌ इति स्वीकारर्थे ! 

ऊृष्वौ यत्त चेतिनी भूदयकस्य॑ शरण सद॑न 1 

सज्नोवं स्वयशसं सचायोः ॥ ९॥ 

भा०-- ८ चद्‌ ) जो (त) तेरी (यक्षस्य) महान्‌ थन् की (तरेतिनी) 
तीनों रोको भ व्यापक शक्ति ( धूः खु ) जगत्‌ की शरक द्ा्तया वा 
विद्युत्‌ आदि म ओर ( सद्मनि ) स्वाश्रय सूर्यं मे (मूच) है, बड (आयोः) 
मनुष्य या जीवमात्र की ८ सचा >) सायक जर ( सः ) समान रीति 
से सबको भरेरणा देती है । उस ८ स्वयङसम्‌ >) स्वयं यत्योरूप ८ नावम्‌ > 
सचक्रो सन्मां भं चाने वाली शक्ति को हम भाष करे ओर जाने 1 

श्चिये ते पुर्चिरुपसेचनी सञ्चये दविररेपाः। 

यया स्वे पा खि्चस उच्‌ 1! १०॥ 

भा०-( उप-सेचनी > जलो धा रसो को सेचन करने वारी मेघ. 
वित्‌ वा सूर्यं की क्ति ( ते श्विये भूव्‌ > तेरी भी सदधि को बतलनेके 
खि है 1 ( यया ) जिससे चु (स्वे पाने) जपने पात्रवद जगव्‌ को पालन - 
करने चारे लोक इस थिवी मे (अरपाः) निष्पाप एवं निष्पक्षपात होकर 
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८ उत सि्चखे ) उपर सेचता है ! जर, सुख, अन्न सम्पदा की शटि करता 
है, वह (दर्विः >) पर्व॑त आदि को विदारण करने वाली विचत्‌ भी ( सन 
श्रिये ) तेरी ही श्छेभाके खियि होती है। 
शतं का यद्य पतिं स्वा खमि इत्थास्तौदर्भित्न इत्थास्तौत्‌ 4 
छ्मावो यदस्य॒हत्ये इत्सपत्रं भावो यदस्युहत्ये कुत्सवत्सम्‌ 
|| १९१ ॥ २७ ५॥ 
भा०~- हे ( असुर्यं > प्रार्णो नँ रमण करने बाले जीवों के हितकारक 
भ्रभो ! हे वख्वन्‌ ! (तवा भ्रति) वन्ते क्षय कर ८ सुमित्रः) सुख के कारण 
स॒ते सेद करने वारा, ( शातम्‌ ) सैको वार ८ इत्था अस्तौत्‌ ) इस 
भकार सत्य ९ स्तुति करता है, जर ८ शतम्‌ > सैकड़ों वार ( दुः-मित्रः ). 
टुः के कारण तेरा मित्र, स्नेष्ठी जीवगण भी ८ इच्था अस्तौत्‌ ) दसी 
प्रकार तेरी स्तुति करता ह । च्‌ वही है ( यद्‌ ) जो (दस्यु-हत्ये) इथं को 
नश्च कटने क छिथ ( कन्स-घुत्रम्‌ आदः ) दुरो को काटने वारे ओौर बडुतों 
की रक्षा करने वे वर की रक्षा करता जीरं ८ दस्यु-हत्ये ) दुष्टो के 
नाकच के लिपि ( चद्‌ ) जो ८ दस्यु-वत्सम्‌ >) दुरो को बसने वारको 
८ प्र आवः) सूर विनष्ट करता ह । अन्न जवतिदिसाथंः । इति पष्ठोऽध्यायः । 
इति सप्तविंशे वमैः । इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
[ १०६] 
च्वि भू्तशिः काश्यपः ॥ अरिविनो देवते ॥ छन्रः-- --२, ७ त्रिष्डप्‌ ॥ 
२, ४, <८--› ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ९, ६ विराट्‌ त्रिष्डष्‌ ॥ एकाद शार्च सक्तम्‌ ॥" 
डमा ड ननं नदिर्दभयेथे वि त्त॑न्वाधे धियो वस्वापसेव । 
सधीचीना यर्ते भ्रम॑जीगः सुदिनेव पृद्ञ आ तंसयेथे ॥ १॥ 
भा०्-हे खी पुरुषो ! ( उभा उ.) आप दोनों ही ( नूनं ) निश्चय 
से ( तद्‌ इतत ) उसी प्राज्य व्रह्म को ( अथंयेे >) प्राना करो, उसको 
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-आक्च करने का यत्न करो ! ( जपसा इव > शिल्पी च्येग निस प्रकार 
€ चखा ) चाना वों को फैखते ह उसो प्रकार आप दोनो भी ( जपसा) 
कर्म॑श्ील होकर ( धियः) नाना कम्म को ( चि तन्वाधरे ) विशेष खूप 
-सं करते रहो 1 आप दोनों (सध्रीचीना) एक साथ मिकक्र ( ईम्‌ यातवे ) 
उस उदेद्य की ओर जने केकि (अ अजीगः ) आप्र दोनों चिद्राच 
उपदेवा करे । ओर ८ सु-दिना इव ) उत्तम दिन रातननि के समान ८ पक्षः) 
परस्पर के सग्पकं वा प्रेम को ( आ तंसयेथे >) उत्तम ही उत्तम दना 1 
उष्टार ख फवरेषु श्रयेथे भायोगेच भ्वाञ्या शासुरेथः । 

दुत्तेव हि छो यशखा जच माप॑ स्थातं महिवेवावपान।त्‌ ॥.२॥ 


भ7०-जाप दनं ८ उष्टारा ) शुक दुसरे की खद कामना करते 
इए, परस्पर चाहते इष, ( फर्वरेषु > पूर्ण करने योग्य कार्या मे ( श्रयेथे ) 
एक दूसरे का आश्रय छेते । आप दोनों ८ श्रायोगा इव ) उत्तम चोग से 
युक्त, उत्तम रीति से सम्बद्ध ष्योकर, चा वड़ो से सत्कार्य म भ्रयुक्त होकर 
< वान्या ) उत्तम धन सम्पन्न, एवं कायं कुश्चल होकर ( श्चासुः जा इथः ) 
शास्ता, उपदेष्टा के अधीन होकर रदो 1 ८ जनेषु ) मयुप्यों के बीच, 
"(दू हव यशखा टि स्यः) विद्वानों, दूतो, नव संदेश खाने चाखो के समान 
यशस्वी होवो । (मददिपा इव) महिष, मसे जिस भकार (भव-पानाव्‌) जरश्तय 
खे दूर नदीं जाते उसी भकार आप दोनों (महिषा) मदान्‌, वल-सासच्यंवान्‌ 
होकर (जव-पानात्‌) पारुनीय कन्त॑स्य से (मा अप स्यातम्‌) दूर कमी न हों + 
साकंयुजा श्नस्येव पत्ता पश्वेव चिज युय गमिष्टम्‌ 1 
छथिरिव देव येडिवांखा परिल्मानेव यजथः पुख्जा ५ ३॥ 

भा०--भाप दोनों (दाङ़्नख-इव पश्चा) पक्षी के द्रे पलो के समान 
८ श्ङ्नस्य ) आप दोनों को ऊपर, उन्नत मार्गमे उडा छने से समथ 
अख के (पक्षा) अहण करने वाके होकर ( साक्ुला ) सदा साय मिलकर 
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रटने चाठे शेभो ओर (चिघ्रा पश्वा एव) पूज्य होकर दो प्यं ॐ तस्य एक 
साथ सिरूरर वा ्तानदर्शी (यजः आ गमि) यक्त को भास्र दोओ । (देवयोः) 
विद्वानों भीर देवो, छम यणो फी कामना करने वाठे यज्लश्तील खी पुरुषों के 
८ अशनिः दव ) अभ्िके समान ( देवयोः) एक दूसरे को चाहने चे 
आप दोनों मे से भरष्येक ( जघ्निः देव ) अभिवत्‌ तेजस्वी होकर (दीदिवांस). 
चमकते हुए ८ परि-ज्माना इव ) चायो ओर जाने वाङ दो अहो वा 
सूयं चन्रं के तुस्य, ८ पुत्रा ) अनेक स्यानों भौर कालय भ ( यजयः 3. 
परस्पर संगत ्येकूर रद्य 1 
श्ापी वां श्स्मे पितसव पुत्रो्रेचं ख्चा शृपतीव तुर्यै । 
दयैव पृ किरणेव भुज्यै श्ुष्टीवानव दवमा गमिष्टम्‌ ॥ ४॥ ` 
आआ०--( धः ) आप दोनों ( जस्मे भापी ) हमारे चनु हवो । आप 
दीन ( पितरा इव पुत्रा ) मां पाप ॐ समान गुण धारण करने वाङ योग्य 
ुर्ो वा माता पिता केतुल्य पारक जनों के भ्रति पुत्रों के ल्य आक्ताकारी,. 
स्नेही, वा ( पितरा इव >) माता पिता कै समान (पुत्रा) वहु्तो को पालन 
करने चाक शबो । ८ स्चा ) कान्ति से ८ उग्रा इव ) उम, प्रलर, उद्य 
होते इ स्थं जर चन्द्र ॐ तुल्य तेजस्वी होवो । (तय पती व) शीघताः 
से कार्यं सम्पादन करने वाे शत्य-जमताके ख्यिषो राजा-रानी के 
ल्य ्ोवो 1 < पुय इयां इव ) षु्टिदायक भत्र सदि के सिये, भ्रमद्‌ 
मेघ अर सूयं दोर्नो के पल्य होवो । भीरं ८ सज्ये किरणा इव ) पाटन भौर 
अनादि भोग्य सामभ्री की उत्पत्ति के चयि सूयं की भरकादा ओर ताप देने 
वारी दो प्रकार की किरणो के तुल्य ोभो । भौर आप दोर्नो ( इवम्‌.)' 
यत्त को ( शरुष्टीवाना इव ) शीघ्रगामी र्थो से युक्त रथी सारथी के तत्य 
अनर सगद्धि घे युक्त सुखी होकर ८ जा गमिष्टम्‌ ) आमो । 
वंसगेव पूपयौ शिम्बातां कितवं चता श्या तप्ता । 
वायव्या वय॑सा रम्या मेचैदेपा.ख॑वयीः पुरषः ॥ ५ ॥ १ ॥ 
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भा०्--जाप दोनों (कंसा इव) दौ इपभों ऊ तुल्य ८ पर्या > स्व्यं 
परिपुष्ट गौर अन्यां को अन्नो से घुष्ट करने वाटे स्वामी होवो । (मित्रा इव) 
-परस्पर द स्ने्ी मिं के समान ८ रिस्नाता ) पक दृसरे को सुख-श्रा्त 
कराने ब्धे, (उत्ता) परस्पर सत्य ग्यवहार से युक्त, धर्म माग पर चरने 
वाटे, (रतरा) सकद, अनेक धनो से सम्पन्न वा सेकड़ं धन दने वाठे, 
€ ातपन्ता ) सैकड़ों व्यवहारो वा स्तुत्य कार्यो को करने बारे दोचो । 
(बाज इर उच्चा वयक्चा) वरवाच्‌ दो अर्धो के तल्य अचे ओर अवस्या वा 
वख म भी चदे आप दोनों ( घम्ये-स्या इव ) तेजस्वी रूपो मे स्थित, 
(मेषा इव > मेप मेषी के ज्ञल्य चा वसन्त के ढो मासो के तुल्य, ८ इपा 
सपय ) अन्न से सेन योग्य, ८ पुरीपा ) अन्योंको भी पुष्ट करने 
-वाठे होवो । इति प्रथसो चग: ॥ 
सुख्येव जभौ लुफयीन्‌ नैतोशेव तुरी पशा 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं य्ररयुं ॥ ६॥ 
भा०-( खण्या इव ) सन्मार्ग ॑मेै ठेजाने बारे दौ नायको के 
समान ( जर्भरी ) चेष्टा वा अधीनो का पाटन करते इए, ८ द्रत >) 
शतम का विनाद करते इष्ट ओौर ८ नैतोश्ा इव तर्फरी ) दुष्टों का 
बध करने चारे राजा के -पुर्नो के समान (फैरी) दु का नाचि करते इष, 
-(पररीका) प्रजां का पालन ओौर पोपण करते दुष, (उद्न्यजा) जरम उत्पन्न 
सुद्र के दौ "रत्नों वा मोतियों के समान (जेमना) चिजयश्चीख, (मदेरू) 
सदा सुप्रसन्न होवो 1 (ता) वे जाप दोनों (मे) मेरे ( जरायु) 
दृद्धावस्था को भ्रा होने वाङ र (मरायु) मरणज्चीर देह को (अजरम्‌) 
खद्धावस्था से रदित करो । ~ 
द्विविधा खणिर्मवति भर्त च हन्ता च ! तथाश्चिनौ चापि भर्तारो 1 
जर्भरी भर्ताराविव्य्थः तुफंरीत्‌ हन्तारौ । नैतोरेव तर्फरो पर्परीकः 
-नितोचास्यापत्यं नैतोशं पेतोशेव चफरी क्षिप्रहन्तारौ । उद्न्यजेवेत्युदकजे 
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दव रत्ने साघु चान्द्रमते सवा जेमने जयमने जेनमा मदारू तामे जराय्व- 
जरं मरायु । एतजरादुलं शरीरं श्वरदमजी्णम्‌ ॥ नि० १३१ ५॥ 

पञ्चैव चरचर जार सरायु क्तयवार्थपु त्तस उच्रा । 

ऋभू नापत्लरसच्रा खरजवौयुन पफरत्तयद्रयीराम्‌ ॥७॥ 

भा०्~--भाप दोनों ( पञ्ा हव ) बवरवाच्‌ पुरूपं के समान होकर 
< चर्चरम्‌ ) कर्मफल प्राप्त करमे योग्य, ८ जारम्‌ ) जरः से जीर्णं होने 
वादे, ( मरा्ु ) अन्त मे श्राण से वियुक्त होकर सद्धु को प्रास होने वे 
दररीर को (८ अर्थेषु >) प्राष्य, सुखदायी उद्यो के जिय ( क्षद्म इव ) 
जल के समान ( तर्तरीथः ) पार करो ! भाप दोनों ८ उप्रा ) वलवान्‌ 
(गरु) तेज भौर सत्य श्वान से प्रकाथित दूर्य-चन््र के तुल्य ( खर-मन्ना > 
सुखप्रद प्रथु अं म्न रहते इप्‌ उन दौर्नोको (चायुः्न) वाध्रुके 
समान (खसु) तीक्ष्ण गति से वा आनन्द प्रद रूप से न्यापने वाला प्रयु 
(आपत्‌ >) सय सुखप्रद पदां प्राम करावे भौर ( रयीणां पर्फीरत्‌ ) समस्त 
केश्यं प्रदान करे मौर ( क्षयत्‌ ) उनको वसरावे वा देश्वयंवायू करे । 

धर्मेव मधं जर सनेरू मगेविता तुफधे फाश्वार॑म्‌ । 

पतरेव चचरा चन्द्रनिरिडः भनच्छङ्गामचन्या न जग्मी ॥८॥ 

भा०--( धम इव >) तेजोयुक्तं ओर आतेचन करने वाखा मेघ जैते 
८ मधु सनेरू ) जरः को रहण करते हें उसी भ्रकार भाप दोनो भी (घमां) 
तेजस्वी ्ोकर ( जठरे >) उद्र म ( मधु सनेरू ) अन्न.जक को ग्ण 
रमे वाङ होवो \ साप दोनों । ( भगे-अविता ) रें के चकत पर अपनी 
भौर अन्यो की रक्षा करने वाठे तथा ( तर्णरी ) शयुं का नाद्य करने - 
-बाडे भौर ( भरं ठारिवा ) अति भधिक उत्तम आयुभें को धारण करने 
चाङे ष्टोवो ! आप दोनों (८ पतर इव ) पक्षियों के समान स्वतन्त्र एवं 
सुख से विष्वरण करते इष्‌, ८ चन्दर"नि्णिक्‌ ) चन्द के समान छद, 


४२ ग्वेदभाष्ये चअषएमो ऽएकः [श ०६।य२०२।११ 





सुखप्रद रूप वारे शौकरं (मनन्या न) मननश्रीर विद्वानों के तव्य (जम्मी) 
सत्‌-मा्म पर चरने वाङे हो 1 
वृन्तेव गम्भरेषु भतिष्ठां पद्रेव गाधं तरते वदाथः । 
कर शासुरनु हि स्मरा्थो ऽव ना भजतं चिजमप्यैः ॥९॥ 
भा०-( चरन्ता इव ) वदे, लम्बे ऊवे, कटावर या महापुरुषों के 
चुल्य आप लोग ८ गम्भरेषु ) `भीर स्थानों पर भी ८ पतिष्टां वदाथः) 
भ्रतिष्टाको प्रास्त करो। ८ तरते पदा इव >) सैरने चारे के वैरो के तुल्य 
८ गाधम्‌ विदाथः ) जरू की थाह के तुल्य जपने इच्छित पदार्थं प्रतिष्टा 
जौर देश्यं को प्रास करामो । ८ कणां इव चासुः > कानों के तुल्य शासक 
भञ्ु या गुर के चचनों को (अनु स्मराथः ) निरन्तर स्मरण करते रको 1 
( अंशा इव >) व्यापक तेज चारे सूं चन्द्रवत्‌ ( नः >) हमारे चीचः 
{ चित्रम्‌ अमः भजतम्‌ ) अदुस्त रूप, धन एवं कर्मं का सेवन करो । 
शछारङ्गरेव मध्वेरयेये सारघेव गिं चीचीन॑वारे । 
कीनारेव स्वेद॑मासिष्विदाना क्तामेवोजी सूयवसात्सचेथे ॥९०॥ 
मा०--आाप दोनो (भारंगरो इव) खूव उपदेक्ः देने वाे अध्यापकों 
के सतुल्य वौ शव्द करने वारे सूर्य मेघो के तुल्य ( मधु आ ईरयेये ) जर 
'भन्न, तेज, स्वान के तुल्य मधुर वचन का पयोग करो 1 ( नीचीन-वारि > 
नीचे की ओर द्वार वाले सत्पात्र मे (गवि) वाणी में ( सारधा इव >) सघ ' 
मक्षियों के तुल्य 1 सारथाही होकर ८ सधु आ -ईरयेथे ) आनन्दभद्‌ मधु के 
समान श्वान, अन्न ओर तेज का प्रदान करो 1 (कानार इव) दो किसानो 
के तुल्य ( स्वेदम्‌ आसिस्विदाना >) पसीना वहाते इए ( क्षामा इव ) कृश 
गै वा अमि के तुल्य, ( सु-यवसाव्‌ ) उत्तम जनन भ्रास्ष-करते हुए ( अना 
सचेथे ) वरू, अन्नादि से परस्पर संयुक्त देकर, मिकूकर प्रेमपू्वंक रहो 1 
च्या स्तोम सजुयासर वाजमा सो मन्च॑ खरथेदोप॑ यातम्‌ । 
यशो न पकं मघु गेष्वन्तया भूतांश छभ्विनोः काममप्राः 1१६१२ 
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आ०--दहम विद्वान्‌ जन ( स्तोमं ऋध्याम ) स्त॒ति योग्य उपदेश्य- 
ज्ञान को बद्व भौर (वानम्‌ सुयम) श्तान, रे श्वय भौर व को प्राप्त करें 
भौर अन्यो को प्रदान करर । हे खो पुरुषो | आप दोनों ( दृ ) इस रोक 
मे (सरथा इह नः मन्त्र) समान रति, वरू, वेग तथा स्नेह से युक्त होकर 
हमरे दस मन्व, मनन करने योग्य शतान को ( उप यातम्‌ › भ्राक्त होवो । 
८ पक्र यन्तं गोपु ) मियां मं पके भन्न फे तुल्य, ( गोपु अन्तः मधुन 9 
गौमं के वोच मधुर दुग्ध के समन ८ भूत-अं्यः ) समस्त प्राणियों में 
यापक प्रु ( अधिनोः ) जितेन्द्रिय खी पुरुपों के ८ कामम आ अप्राः) 
अभिखापाओं को पूर्ण करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

{ १०७ ] 
श्टपिदविन्य मांगिरसो दादतिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-द्रषिणा, तदातारो वा ॥ 
दयन्दः--9, ९, ७ त्रिष्टुप्‌ | २, ३, ६, ६, ११ निच त्रिष्डपु 1 ८, १९ 
पादरनिचत्‌ तिष्डुप्‌ । ४ निचचृन्जगती ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
श्चाविरशरन्मदि माघोनमेषां विश्वं जीवं तभस्रो निर॑मोचि । 
महि ज्योतिः पिवराभंडचमा्गादु दः पान्थ द्षिसाया दशि ॥१॥ 
भाग-( एषां >) जिस प्रकार इन जीरो के लिये ( मष्ि माघोनस्‌ ) 
वदा भारी सूर्यं कां भ्रकाह ( आविः भभू्‌ ) प्रकट होता दै, भौर (विश्वं 
जीवं ) समस्त जीव संसार ८ तमसः ) अन्धकार से ( निर्‌-अमोचि ) 
सक्त हो जाता है । उसी प्रकार (माधोनं) धनवान्‌ षुरप वा प्रयु का (मदि) 
महान्‌ साम्यं ८ आविः अभूत्‌ > भ्रकट हो । जोर ८ विश्वं जीवं ) समस्त 
जीव संसार ( तमसः ) दुःख से ( निर्‌. अमोचि >) खक्त हो । ८ पिवभिः 
मदि ज्योतिः दत्तम्‌ ) जगत्‌ के पालकं रदिमगण से दिया इभा मदाच प्रकाशत 
निस प्रकार प्राक्च छता है ओर ८ दक्षिणायाः ) भन की उत्पत्ति का (उरः 
पन्थाः मदि 9) मदान्‌ माग दिगत होता है उसी प्रकार ( पिव्भिः 
<) 


४३ ऋर्वेदभाप्य शअष्टमो.ऽपकः [अच्छाच० २ 
दत्तम्‌) पारक जनों से दिया ८ महि ञ्पोतिः >) महान्‌ भकाश (जा अमात्‌) 
श्राप हो 1 ओर ( दक्चिगायाः ) दान-शीखता का ( उरूः पन्याः >) महान्‌ 
मागं ( अद्रि ) दिखाई देवे । 
डच्च! दिवि दृ्ेसावन्तो चस्थुरये अश्वदाः खद ते सू 1 
हिरण्यदः चखतत्वं भजन्ते चाखोदाः सम भ तिरन्त आयुः ॥२॥ 
मा०-( दक्षिणावन्तः दिवि उच्चा अस्थुः ) अन्न के उत्पादक चूं 
के किरण जिस भ्रकार उव भआकाका में स्थिर होते ह उसी प्रक्र दानशील 
पुरूष खदा ८ दिवि ) आकाश में तारों के तुस्य ८ उच्चा अस्थुः ) ऊती 
स्थिति को राष्ठ करते है । (ये) जो (अश्व-द्‌{ः) अनेक अश्वां का दान करते 
है, जपनी विद्या के वर से राष्ट या जन-समाज च्छो वेग से जाने वाले अश्च, 
रथ ओर जन्य वेगवान साधन प्रदान करते हे (ते) वे ८ सूर्येण 
खद > सूर्यं के साथ ८ अस्थुः ) त्र होते ह । ८ दिरण्यनदाः ) सुवणं 
आदिक्ा दानं देने वाख, वा हित ओौर रमणीय, सुन्दर उपदेशा देने 
वाञे ( अग्धतव्वं भजन्ते ) मोक्षस्वखूप अग्रत का सेवन करते दै । हे 
८ सोम >) विद्धन्‌. ( बासः-दाः > चख चो देने वाञे वा स्न को उत्तम 
ग्रह आदि आश्रय देने बाञे ( आयुः भर तिरन्ते ) अपनी दीघं आयु प्रात 
करते दै । 
दैवी पुरतिदैष्तैणा देवयस्या न कवारिभ्यो नदि ते पृणन्ति ! 
अथा नरः भय॑तदल्िणासो ऽव्यशिया च॒हर्ः पुरणन्ति ॥ ३ ॥ 
मा०्जिस प्रकार ८ देवयञ्या >) देव अर्थाद्‌ प्रकाश्चवानू किरणो 
खेदी जाने योन्य € दक्षिणा) जक अन्न सम्पदा ८ दैवी पत्तिः) 
दैच, भगवान्‌ चा सूर्यादि देवों की- जयत्‌. के जीवो को पार्न करने की 
रीति है उखी प्रकार (देवयज्या दक्षिणा) विदानो को जावर सत्कार से दिया 
जाने चाखा (दक्षिणा) अन्न इन्यादि का दान भी (देवी पूतिः) देव अर्थात्‌ 


र ०९। ३०२०७५९] ऋग्वेद भाष्ये दश्वमे मरख्डलम्‌ ४३४ 
दाता दवार की गर्द विद्वानों की पालना की उत्तम व्यवस्था हे। व 
उत्तम पारन करने का साधन ( कव-अरिभ्यः न ) कद्यं, ऊु-सामी वा 
कस्त धनो के मालिको को पराप नहीं होता । क्योकि ( नहि ते एणन्ति ) 
चे दूसरे का पान नदीं करते । (अथ ) ओर ८ व्वः }) बहुतर 
` ( प्रयत-दक्षिणासः ) दक्षिणा, अन, उव्यादि के देने वे ( नरः ) रोग 
< अचयःमिया निन्दनीय पाप या निदा से भय केर के, (पृणन्ति 9अन्यो का 
"पालनं करते है । 
शतर्धारं वायुस स्वर्विदं नृचक्त॑खस्ते छम च्॑तते टयिः । 
ये पृणन्ति भ च यन्द्यन्ति सङ्गमे ते दृ्चिणां दते सप्तमातरम्‌ ॥४॥* 
भा०- जुनचक्षसः ते ) मदष्यां को उपदेश करने वले वे विदान्‌ 
"रूप ८ हविः ) अन्न ओर दान योग्य उत्तम दवेन्य को ८ दात-धारं वायुस्‌ 
समि चक्षते) सकद; चरो धारण करने घाले को वायु फे तुल्य भ्राणदायक 
"वायु वसाते है मौर (वर्विद्‌ं अकं हविः अमि चक्षते) खव को सुखदाय, 
अर्चना करने का उत्तम साधन वतरते हँ । (ये रणन्ति ) जो धन्यो का 
"पान करते ट, भीर ज (सं-गमे) सवको एकन ने के अवसर यक्त आदि मे 
< दक्षिणां प्र यच्छन्ति ) अन्न ओर दव्य-दान अर्थात्‌ दक्षिणा खूप उत्साह- 
जनफ यस्तु का दान करते दं वे (सप्त-मातरं दु्ते) सात प्राणों को उत्पन्न 
करने वारी अत्मशक्ि को पूर्ण करते हँ बा ( सक्च-मातरम्‌ >) स्पणल्रील 
अनेके जन्तुओं की माता एूथिवी का ( इते ) दोष्टन कैरते है, गोमाता 
-से दुध के समान भूमि-माता से वे भन्न-वस भादि अन्यो को प्राप करते हैं । 
ददचिणावान्मथमो हूत पति दश्चिणावान््रासरीरस॑मेति । 
तमेव म॑न्ये नपि जनानां यः भ॑खमे दक्विणामादेवायं ॥५॥ २॥ 
आ०~--भनन दव्य का दाता स्वामी, (प्रथमः) सर्च॑भ्रेठ, र्पसे (हूतः) 
-वीह्त छोकर (एति) सवक प्रा होता है । ओर (दक्षिणावान्‌) दक्षिणावान्‌, 





दद च्छम्वेदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [अऽ दव ०७७. 
दानशीक पुरु (८ आमणीः ) जन संघों को सन्मां पर ठे जाने हारा 
होकर ( जघनम्‌ ति ) अञ्आासन पर आता है । ( जनानां >) मलु्थो के. 
बीच मे ( तम्‌ एव पति मन्ये >) उसको ही भँ मनुष्यों का पार्क राजावत्‌ 
मानता हूं । ( थः ) जो (थमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (दक्षिण्णस्‌ आ विवाय) 
दूसरों केउत्खाह को उत्पन्न करने वालन दान, ति, वेतनादि भ्रदान करता है ¦. 
तमेव ऋर्थिं तसुं चह्याखंमाडर्यल्न्यं सासगासुंक्थशासम्‌ । 
स श्चकरस्यं तन्वो वेद विख यः भर॑थमो दद्िणया रराध ॥ ६॥ 
भाग्यः) जो ( अधमः) सवदे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ घुरूषः 
८ दक्षिणया >) अन्न भादि वरू, उव्खाहजनक पदार्थं से ( रराध >` सबको 
अपने व्च करता है, ( सः ) वह ८ शक्रस्य ) कांन्तियुक्त, श्लीघ् कारय ` 
कराने मे समर्थ, जौर इद्ध पवित्र छक्र के ( तिलः तन्वः ). तीन रूपो कोः 
८ वेद्‌ ) जानता, या प्रास्त करता है । ८ तमू एव >) उद्रको ही. कपिम्‌. 
आः ) ऋपि, तत्नाथद्ली बतल्छते दहै ८ तम्‌ बह्याणम्र्‌ आहुः > उसके 
ही बह्मा, महाय शक्तिमान्‌ , स्वामी कहते है 1 ( तम्‌ उ यत्तन्यं ) उसको 
ही यक्त का नेता, ( सखाम-गास्‌ ) साम का गान. करने वाखा, सव के प्रति 
श्ान्तिदायक, समानतायुक्त वचन का -उपदेश्च देने वाले ओौर उसरको.हो- 
<उक्थ-लासम्ब्‌ >) उत्तम चेदं वचनों का श्षासक यां उपदेष्टा कहते है । ` 
दक्लिणःश्वं दधि गां ददाति दषिणा चन््रसुत यद्धिरशरयम्‌ 1 
दक्षिणान्नं वयते यो न॑ त्मा दाल्ञिां वमे ररते विजानन्‌ ॥७॥" 
भाग (यः जो ( दक्षिणा अश्वस्‌ ददाति > दक्षिणा रूप से जश्च का` 
दान करता है (दक्षिणा चन्द्रं ददाति) जो दक्षिणा रूप से सुवर्ण, रजत आदि, ॥ 
धन को प्रदान करता है, (उत यव हिरण्यम्‌) जीर जो सुवर्णै रूप दक्षिणा 
भ्रदान करता है, जर (यः ) जो षुरुप (दक्षिणा दक्षिणा रूप से (अन्नं 
ददाति >) अन्न प्रदान करता है इसी भकार जो दक्षिणा रूप से जश्च, मो, 
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मजत, सुतरा, सन्नं आदि दक्षिणा रूप से ८ घनुते 9 स्वीकार करता है घ 
९ नः. श्त्मा ) हमारा आत्मा, “स्व होकर ( वि-जानन्‌ ) विदषोप ज्ञानी 
होकर (¢ दक्षिणां वम॑ कृणुते ) दक्षिणा को कवच के समान सव विघ्नो, 
कष्टौ भर दुखों को धारण करने वाखा चना ठेता है 1 

न ओजा म॑दछुरम न्यथमींयुनै रिप्यन्ति न व्य॑थन्ते ह ओजाः । 


दं यद्धि्वं सुवन्ते स्वश्चेतत्सवं दात्तिणेभ्यो ददाति ॥ ८॥ 

अआ०-(मोजाः) रक्षा करने घाटे जन (न मख्नुः ) कभी मरण को . 
-आक्त नदीं होते । (नि-अर्थम्‌ 9 निष्ट अर्थं, या नीच गति को (न द्युः ) 
शास्त नदीं ष्टोते (न रिष्यन्ति) कभी पीदित नदीं होते, वे (भोजाः) रक्षक, 
दाता जम (न व्यथन्ते) छेदा को प्रास नहीं ्टोते । (ददं यव्‌ विश्वं वनं) 
म्यह जो समस्त उस्पन्न जगत्‌ जौर ८ ठेततत सव॑ स्वः ›) यह समस्तं सुख है 
घष्ट सव्र (एभ्यः दक्षिणा ददाति) उनको उत्साह शक्ति ही भदान करती है । 
ओजा जिग्युः खरभि योचिममरे ओजा जिंग्युषैध्वे + या सुवासाः 
भोजा जिम्युरन्तः पेद राया ओजा जिग्युयं अहं ताः भयन्ति।॥६॥ 

भाग्-( मोजा ) दूसरों की रक्षा करने वाके जीर अन्यो को नाना 
यो का मगः देने भं समर्थं रप ही € सुरि योनिम्‌ ) सुख देने 
चरे चद्‌ शृष्ट ओर रोकः को ( अग्रे › सबसे प्रथम ( जिग्युः ) भाष करते 
्॥ (या सुनासः ) जो उन्तम वचर धारण करती है, धा जो सुख 
तै गृहमे रदती ओर गृह को वसराती है रेसी ( वध्वं) वधू को वै 
८ भोजाः ) उक्त दता ओर पारक जन ही सवते प्रथम ( जिग्युः ) 
्राप्त करते है । (भोजाः) रक्षक जन दही (सु-रायाः) उत्तम सुखदायी जख 
के ( अन्तः पेयम्‌ >) आतिय्यनसस्कारपूर्रंक शह मे पान करने योग्य वा सुखद 
राज्य कुक्षमी "के राट के भीतर रक्षणोय अंश्च को ( जिग्युः ) प्रा करतेहै। 
वे जहतः प्रयन्ति) जो विना रये ष्ठी अरन्या पर श्रयाण करते हिं उनको 
मी ८ भोजाः जिग्युः ) उत्तम दाता ओर पालकं जन विजय कर ठेते है । 


(+~ ऋण्वेदभाष्य श्णए्मोऽघकः [शछन्द्धवणग्शेर 

सोजायाश्वं सं जन्त्याश्थं ओजायास्ति कन्या$शस्म॑माना 1 

५९, ।जस्येदं ॥ ~ (1 परिप्छतं [कन्य { श ४ 

ओजस्येदं पुष्करिणी वेश्य परिप्कतं देवसानेव शिचम्‌ 1 १०॥ 
भा०-( मोजाय अश्वं आ संद्जन्ति ) रक्षक, दाता, स्वामी के 

खयि दही श्शीघवेग से जाने मे समर्थं अश्च को अर्त करते ह । (भोजाय) 

दानन्लीर, रक्षक स्वामी के लिय दी ( छन्भमाना कन्या आस्ते ) वख, 

श्रुपणादि से अ्ङ्ृत कन्या होती है } ( भोजस्य ) रक्षक स्वामीकादी 

८ इदं वेदम >) यद गृह ८ पुष्करिणी इव ) पुखरिणी के समान नाना कूलो 

से अरुत तथा ८ देव-माना इव >) विदानो से चना ( चिच्रं 3) दूयत 

(€ परवत्‌ ) खुसलित होता ह 1 

खोजमश्वाः खुष्टवादो चहदन्ति सवद थो वतैते द्तिखाययः 

भजे देवासोऽवता भरेषु भोजः शबन्टछमनचीकेषु जेतां ॥ ६६४१ 


भा०-( सुष्डु-वाहः ) उत्तम रीति से स्थवा सवार कौ ठेजाने 
चाॐे ८ अश्वाः ) उत्तम अश्च ८ भोजं वहन्ति > रक्षक, दाता क ही छे जाते 
है । ( दश्चिणायाः ) अन्न दव्यादि दान देने वाञेकारथ भी { सुशव्‌ 
वर्त॑ते ) उत्तम २ चक्र अदि से युक्त होता है । हे ८ देवासः ) दिद्ानू जर 
तेजसी विजयेच्छुकं पुरूषो ! भप रोग (भरेषु) संमामे मे (भोजम्‌ अवत्ते 
सर्व॑पारूक दाता स्वामी की ही रक्षा करो । क्योकि ८ सस्र-जनीकेषु ) नाना 
सैन्य बो के एकन्न होने के योग्य युद्धो भे (भोजः >) वही रथ का स्वामी 
८ शत्रून्‌ नेता > शल्ुभों को जीतने अ समर्थं होता दै । इति चतो कः 

[ ०८ 1 ् 
ऋषिः पणयोऽदुराः । २, ७, द, ८, १०, ११ सरमा देवशुनी -॥ देवता-- 
9; २७ ६» ७, ई सरमा ॥ २, ४, ६, ८, १०, ११ पणयः ¶ चन्द 
१! विराद्‌ चिष्टुपु 1 २,१० चिष्टुप्‌.1 २--५, ७--६, ¶१ निद्ृद विष्डप्‌ 
६ पादनिचृद्‌ जिष्टडुप्‌ ॥ स्कादररार्चं खक्तम्‌.॥ 
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कििच्छन्तीं खरस मेद्मानद्‌ दुरे छाष्छा जयरिः परा । 
कास्मे हितिः का परितक्म्याखीत्फथं रसाय अतरः पयसि ॥९॥ 

भा०~-( सरमा ) एक दैषट ते दूसरे देह म जाने वारी यह चेतना 
जीव खूप चिव ( किम्‌ इच्छन्ती ) क्या चाहती हई ( इदम्‌ > इस देहमयः 
जद्‌ पिण्ड को (प्र आनद ) भा होती, इते व्याप रही है । (द्रे हि 
भभ्वा ) वह मागं जो ठीक रक््य तक परुचादे वट ती वडुच दूर है । यद 
माग (पराचः जगुरिः) विष्यो से परा्मुख जाने वाठे साधनों था साधको 
से जाने योग्य है! हे चिति शाक्ते ! ८ भस्मे दितिः का ) तर ही वता, यद 
हमारे श्ररीरो मे स्थित सुखदुःखं का हान कराने वारी कौनसी शक्ति है १ 
८ का परिन्तश्या ) यह दुःख भमव करने वारी, रात्िवव्‌ प्रसु्त याः 
चारो ओर जाने भागने वाली, वा दे मे उष्णता ख्य से ष्या यह कौनसी 
चेतना छप शक्ति है १ यदे (रसाया) रस वा, रुधिर रूप धा से ध्या 
८ पयांसि >) ववो को ( कथम्‌ अतरः > किस प्रकार "पार कर' के ज्ञान 
था चेतना रूप में ग्यक्त होती है । 


इन्द्र॑स्य दूतीर्िंणिता च॑रामि सह इच्छन्तीं पणयो जिधीन्व॑ः 1 
श्तिष्कदो सियच्रा तन्नं आवत्तथां रसायां श्रतर पयांसि ॥२॥ 
भा०-हे ( पणयः ) ोक.न्यवहार में भ्रदृतत इन्दियगणो ! मै चेतना 
८ इ््रस्य ) इरा भथोव्‌ जलवत्‌ दव, रुधिर, वा हुत गति से बहने 
वाङे, तेजोमय अष्मा की ८ दूतीः ) दती के समान उसकी इच्छा 
बतलाने वाली, घाणी रूप घे, वा उसकी शक्ति खूप से देह को उषण रखने 
वारी, ( इपित्ता ) उसी से इच्छापूर्वक भरेरत होकर ( चरामि ) भदत्त 
होती ह, वेह मँ सुख दुभ्डादि फल भोगती हुं । भौर ( वः ) आप रोगो 
क ( महः निधीन्‌ इच्छन्ती ) यदे २ .खन्ना्नो, नानो को चादती दुद, 
उनका अभ्यास करती इ ( चरामि ) दाणी खूप से सर्व॑ प्रचरितं होती. 
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हं । (अति-स्छदः) सवको अतिक्रमण कर जाने चांङे उसी परवद्य के (भियसा) 
भय से (नः ) हमारा ( तत्‌ ) बह परव्रह्य का ्तान दी ( जावत्‌ ) रक्षा 
करता है 1 ८ तया ›) उसी भ्रकार से मै ( रसायाः >) इस एयिवीमय देह कै 
€ पयांसि > परिपोपक जख को ( अतरम्‌ >) पार करं छेती हं । 


ऋीटङ्षडिन्द्रःः सस्मे का ख॑शीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
श्आ-च गच्छन्मिज्मेना दधामाथा गवां गोप॑तिर्नो मवति ॥२॥ 


भा०-हे (सरमे) वेग से जाने वादी चित्त-छृते † ८ इन्द्रः कीटः ) 
चह इन्द्र आत्मा कैसा है १८ का दशीका ) उसकी दृरानशकति क्या है १ 
€ यस्य दृतीः ) जिसकी दती के त॒ल्य तू ८ पराकाव्‌ ) दुर स्थित -परमं 
क्तौ वा, सुखमयं जाव्मा से ८ इदम्‌ भसरः ) इस जद्‌ देह में व्यापती 
है! वह ( मित्रम्‌ ) हमारा स्नेही ८ आागच्छाव्‌ च ) मे भाष हो तो 
(एनं दधाम) उसको ही श्म धारण करर, जानें । ( अथ ) , भौर चह (नः) 
हमारी ८ गवां ) गौर्भों, वाणिर्यो या $त्तियों का ८ गो-पतिः ) पारक 
€ भवाति ›) रहे । । 
नां तं वेद्‌ दभ्यं दश्त्स यस्येदं दुतीरसंरं पराकात्‌ । 
न त शून्ति वतो गभीरा हता इन्द्ध पणयः शयध्वे ॥ ८ ॥ 

भा०-८ गहम्‌ ) मै ( तथ्‌ >) उसको (८ दभ्यम्‌ ) कभी नाद्रा होने 
योग्य (न वेद्‌) नदीं जानती, क्योकि ( सः दभव्‌ >) बह समस्त वस्तुं 
का-विनाशक्, उनको च करने हारा है ! ८ तस्य दृतीः ) उसकी दूती, 
अर्थात्‌ श्रक्ति के लियि ओँ ८ पराकात्‌ >) इन्दियों से अगस्य परम स्थान 
से ( असरम्‌ ) आरद हं । ८ सवतः ) लवण करती इद ८ गभीराः )' 
गहरी धाराएुं भी ( न तमू गूहन्ति उसको नष्टो दुपातीं । उसी-(दन्द्रेण) 
रेश्वयेवान्‌, तेजस्त्ी, सूर्यववु यद्यसौ से ८ हताः > तादित या व्या होकर 
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दे (पणयः) सर्वव्यवहार-साधक प्राणगण ! वा प्राणी जनो ! तुम ८ श्षयध्ये 9 
सोते, वा सुल दुःख प्राप्त करते टो । 
इमा गाव॑ः खरमे या देच्ः परि डिवो अन्तान्ुभगे पर्तन्ती । 
कस्तं एना श्वं सृजादयुंच्युतास्माकमाधुघा सन्ति तिग्मा५॥८॥ 
भा०-हे ८ सरमे ) उत्तम ज्ञान खूप से जानने योग्य वाणि! या 
-दा्ते ! हे ८ सु-भगे ) उत्तम रेश्वयं युक्ते ! तू (दिवः अन्तान्‌ परि पतन्ती) 
आ्ाश्च के अन्त भागों तक पटंचती हुई भी ( याः गावः देच्छः ) जिन 
चाणि्यो था धारार्भों को चाहती है वे ८ दमाः गावः ) ये सध भूमिवत्‌ 
चाणियां ह । (कः) कौन ( एनाः ) इनको ८ अथुध्वी ) विना युद्धं 
किये, पिना परहार कयि ( भव खलात्‌ ) नीचे गिरा सकता है, उन पर 
चश कर सक्ता है ८ उत ) भौर (८ अस्माकं ) हमारे ( तिग्मा आयुधा 
सन्ति ) तीक्ष्ण आयुध दै । अर्थाद्‌ मे भ्राणगण भी भपने दुऽख-सुखादि 
जनकः उपायो से दे पर वश्च करते हे । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
श्चसेन्या थः पणयो व्च स्यनिपव्यास्तन्व॑ः सन्तु पापीः । 
रधु चं प्ठतवा रस्तु पन्था वृहस्पति उभया न मुव्ठात्‌ ॥६॥ 
आ०-हे ८ पणयः ) ` व्यवहार मे म्न इन्दियगण ! (वः) 
धप खगो के ८ वचांसि ) सव वचन ( असेन्या ) सेना अर्थाव्‌ उत्तम 
स्वामी से युक्त शक्ति से सम्पन्न पुरुप के वचनो के समान नीं हं । 
इसीरिये ( अनिषव्याः ) वाण के समान स्वतन्त्र इच्छा शक्ति से रदित 
4 तन्वः ) ये स्र दे ( पापीः खन्तु ) पापिष्ठ मयाद्‌ खतेसव के तल्य 
दो जानी सस्मव हें । (वः पन्थाः) आप रोगों का मागं ( एतवे ) जाने के 
सिय ( जष्टः अस्तु ) भखमर्थ, अयोग्य हो जाता यदि ८ चहस्पतिः ) 
-चाणी महती श्यक्ति का पारक अत्मा, ( घः उभया न श्डयाच्‌ ). 
अपके नेन्द्रिय जर कर्मन्दिय दोनों वौ को- खुली न कर. सके १ 
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श्चयं निधेः स्मे अरदविदुष्नो गोभिरण्व॑भिवैरडधिन्यष्टः । 
रत्तन्ति तं पणयो ये खुगोपा रेड पदमलकमा ज॑गन्थ ॥ ७ ॥ 
भा०्-दे (सरमे) उत्तम चेतना के तुल्य व्यापक श्राकते ! (अयं) यह 
: (निधिः) च्तानों को धारण करने वाखा कोप ( अदि-खुधः >) जकन को खनिः 
वाछे देह वा प्राणों पर भाभ्रित ह । ओर यह (गोभिः) जानेन्दिय, (अश्वेमिः) 
कर्मन्द्ियों भौर ( चसुभिः ) आड श्रार्णो से ( नि ऋरष्टः ) व्याल्त है । ( ये 
सु-गोपाः) जो उत्तम रश्चकवव्‌ (पणयः) नाना व्यवहार के कारण सख्य घ्राण 
कान, नाक जादि उपकरण हं वे ही (त्त) उस्र निषि रूप देह की (रक्षन्ति) 
रश्ा किया करते हैँ । हे चितिशक्तं ! तू ( रेक पदम्‌ >) इस श्ंकास्पद्‌ स्यान 
को ( अर्कम्‌ = अङ आजगन्य > व्यर्थं ही आद है, यक्षं मत आ 1 
पह म॑सच्ुप॑यः सोम॑शिता छयास्यो चह्िरसतो नवग्वः । ` 
त एतमूर्वं वि भजन्तं गोनामथेतदधचः पणयो चसन्नित्‌ ॥ ८॥ 
भ~ (इह >) इस देद मेँ ८ नवग्वाः ) संख्या मं नव मार्गो 
से गति करने बाठे ( अंगिरसः >) अंग म वरू के तुख्थ भ्राण गण ( सोमः 
दिताः ) भेरक वीयं चल से तीक्ष्ण होकर ( पयः ) आद्य रूपादि का 
दर्शन करने वाटे इन्द्रिय गण जीर ८ अयास्यः > खख मे स्थित सख्य प्राण 
भी (जा गमन्‌ ) भ्रा है । ( ते >) वे ( एतम्‌ >) इस ८ योनाम्‌ उवं ) 
इन्द्रियद्वारो के समूह रूप दे को ( वि अभजन्त ) विविध रूप से सेवन 
कर रहे हँ । ( अथ >) ओर ८ पणयः >) स्तुतिकर्ता, उपदेष्टा जन ८ एतत्‌ 
इत वचः >) इसी बात कौ ( वमन > सुख से निकालते है, कहते हे । 
एवा च त्वं स॑रम आज्ञगन्थ भरव॑धिता सदसा दैव्यैन 1 
स्वरसररं त्वा छण मा पुर्वगी अप॑ ते गवाँ खभगे अजाम ॥ ९॥ 
भा०-हे (सरमे) वितिशक्तं ! हे चिन्तटृत्ते ! हे शतानकत्रिं द्धं ! 
(स्वं एव च >) तु इस प्रकार ८ दैष्येन भ्र-बाधिता ) शक्तिभद, सर्वभकाराक 
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€ सहसा >) व, तेज से भेरित होकर (आ-जगन्थ)' आहं है । ( खा › ठते 
€ स्व-सारं ) स्वसा, भगिनी के समान हम अपना सहयोगी अनाते दै + 
( मा युनः गाः > चू.अव यहां से न जा । हे (सु-मये ) उत्तम रेश्व्ययुक्त 
(ते > तषे मी ष्टम ( गवाम्‌ अव भजेम 9 इन्धियों मे बट देते है । 
नादं चेद्‌ श्रातत्यै नो स्वखत्वमिन्द्रो विदरङ्गिरसश्च घोराः । 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपातं इत पणयो वसैयः ॥ १० ॥ 
भाणे ( पणयः >) उ्यवहारं योग्य अंगो ! ( अह्म्‌ आ्ावत्वं न वेद्‌) 
मैं इद्धि या चित्तत्ति, देह दन्दियादि के भरण पोपण करने वाले स्वामी 
का पद नदीं भ्रा करती, ( नो स्नखत्वम्‌ ) ओर न “स्वः, आत्मा तक 
पटुंचने वाल्म सामव्यं (वेद ) ही भाप करती दं । पोषक पद कोलो 
८ इन्दः वेद ) बह तेजोमय अत्मा ही प्रा करता है ओर ( घोराः ). 
उसक्रे तेज चे सम्पन्न ( अंगिरसः च ) अन्य प्राण ही ( खसत्वम्‌ ) 
भर्या आत्मा से प्रित होने के साम्यं को भाक्त करते है । वे (गोकामा). 
इन्द्रिय स्थाना को प्राघ्ठ करना चाहने वाङ प्राणगण ( यद्‌ ) जब सुक्े 
. ( भच्छदयन्‌ ) आच्छादितं कर छेते हैँ तब मै ( आयम्‌ ) प्रास्त होती हू 
ह (पणयः) व्यवदहार-योग्य बाह्य साधनो ! आप लोग ( वरीयः अप दत}: 
बहुत दूर तक जअ; । 
दूरमित पणब्रो वरीय उद्‌ गावो यन्तु मिनदीक्रैतेनं । 
वृहस्पतियी अविन्दनिगद्धहाः सोसो ्रावाण ऋषयश्च विप्राः 
1 ११॥ ई&ै॥ 
आ०--हे ८ पणयः >) व्यवहार योग्य साधनो { ( वरीयः भप इत ). 
तम बहुत दूर तक जाओ ! ( श्रतेन >) तेज से (मिनन्ती) जद्तान-अन्धकोर 
को नाश करती इद ८ यावः >) वाणियां किरर्णो के -तुस्य ( उच्‌ यन्त ) 
ऊपर उदे 1 ( याः ) जिनको ( स्पतिः अविन्दव्‌ ) वेद का पालक विद्वानूः 
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भस्त करता है ( याः नि यूड़ा ) जिन गु, गंमीरं अर्यं वाकी वाणियों को 
„{ सोमः अविन्दन्‌ ) वीरय-पारक च्रद्छ्चारौ घा दासक प्राप करता है जर 
„€ याः ) जिनको ( आवाणः ) उत्तम उपदेष्टा ओर ८ ऋप्यः > कान्ती 
*€ विग्राः ) इद्धिमान्‌ जन ( अविन्दन्‌ ) प्रा करते भौर जानते टै । इति 
"घव्ठो वर्मः ॥ 


[ १०६ ] 
क्पिचुहूर्जह्यजायोर्ध्वनामा वा ब्राष्यः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः--9 
निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ । >, २, ‰ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ अनुष्टुप्‌ ॥ प्सर्च सक्तम्‌. ॥ 
ते.ऽचदन्परथमा व॑हयक्षिदिषेऽश्कपारः सलित्वे म॑(तरिर्वा 1 
-शआल्दसास्तध उमराम॑योभूरापों देवीः श्रथस्जा ऋतेन ॥ १ ॥ 
भा०--( तते ) वे ( प्रथमा 9 सवसे आदि में वतमान, ( जद्पारः > 
दुर वन्तंमान सूर्यं ( सिकः › गतिदयुक्त श्यापक जरः ओर ८ मातरिश्वा ) 
अन्तरिक्ष भँ ज्यापक वादु, ( ्द्य-किल्विषे ) नद्य परमात्मा की रचना के 
विपच मे ( अवदन्‌ ) मे तत्व हान चतखाते हैँ कि ( ऋतेन >) कारण 
रूप से वे (भ्रथम-जाः >) सव से प्रथम भ्रकट होने धाडे तीनों तत्व ( बीड. 
राः ) उस प्रु परमेश्वर के ्टी वीर्यं वा क्छ को धारण करने वारे हें । 
उसीसे बे तीनों कम से (उद्रः तपः) (१) उ खूप से तपने वाल सूर्य, 
{मयः-भूः ) ( २ >) शान्ति सुख का देने बालां वायु मौर ८ मापः देवीः ) 
दिव्ययुण युक्त “पः अर्थात्‌ जरू 
सोमः राज प्रथमो बरह्मजायां पुनः पा्य॑च्छदहणीयमानः। 
श्न्वतिता वरूणो मिज आसीदभिर्धोत हस्तया निनाय ॥\२॥ 
अ०--( राजा >) देदीप्यमान (८ सोमः >) ` समस्त जगद को 
-छरपादकः जौर प्रेरक परमैश्वर ( भथमः ) सचसे पूर्व॑ विद्यमान था । उसने 
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८ चद्य-जायाम्‌ ) महान्‌ विश्च को जन्म देने वाली प्रकृति को (घनः 
भरायच्छव्‌ ) प्रख्य के अनन्तर फिर ₹ श्रवद्ध किया, पुनः खटिरूपमें 
र्चा । ओौर ( अनु-अर्तिता ) पीछे भ्रकट होने वाखा ८ वरुणः ) सवको 
आचरण चरने वाटा, काश भौर ८ मित्रः ) त्यु से जचने वाखा वायु, 
ओर ८ अञ्निः ) अशनि, ये त्व थे। ( होता ) समस्त विश्च को अपने भे 
केने हारा प्रु उ श्रकृति को ८ हस्त-गृ्य >) दस्त अथात्‌ अपने व्यापकः 
रू से वश्च करे मानो हाथ से पकड कर ( आ निनाय >) उस श्रकृति ` 
को विश्वरूप से चराता है । उसके एक ₹ परमाणु को मानो वह पकड ₹- 
कर विश्व ख्पमें बनाता है। 
हस्तेनैव श्राह अाधिर॑स्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
न दूताय रं तस्थ एषा तथां गाद्र यंपितं जञत्रिय॑स्य ॥ ३॥ - 
भा०-( अस्याः आधिः ) इसका सव शोर से वश्षीकृत- स्वरूप 
८ दस्तेन > हाथ के समान घ्यापक ब्रर से ही ८ आद्यः ) अहण करने 
थोग है । विद्वान्‌ जन इसका (्रब-नाया इति च) महान्‌ परमेश्वर की, वा ` 
महान्‌ विश्व खूप मुत्र की उत्पादक जाया के समान ही ( अवोचन्‌ ) उपदेश 
करते हँ । (षा) वह भरकृति ( दूताय ) संतापकारी, अन्य अवान्तर कारक 
के वा ( अये ) प्रेरक के अधीन (न तस्थे) विद्यमान न थी । प्रद्यु उसी 
सर्वशक्तिमान्‌ कौ प्रेरणा के अघीन थी (तथा) उस प्रकार से ( क्षत्रियस्य ). 
बल, चोर्याखी परमेश्वर का (राष्‌ ) देदीप्यमान तेज, बर्ाखी राजा के. 
राष्ट छ समान डी ( गुपितभ्र्‌ ) सुरक्षित र्टता है 1 ४ 
देवा एतस्यौमवदन्त पूर्व॑ सकतचछषयस्तप॑से ये निषेदुः । 
मा जाया बराह्मणस्योप॑नीता दुध द॑धाति परमे व्योमन्‌ ॥४॥' 
मा०-८ ये ) जो ( एतस्याम्‌ ) इसमे ८ पूवं > शवं ही विमान, 
(सस-कषयः) सात क्तान निद्शंक, कारण रूप तस्व, था शानवान्‌ तत्वदर्धी 
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चदेपि ‹( त्तपवे निपेदुः ) तप के चिये विराजे चे ८ देवाः ) देव, श्रकाश- 
सान तस्व या विद्धान्‌ जन इस प्रकृति के समन्ध मे ८ अवद्न्तं ) धतखतिं 
डं कि ८ घ्राद्यणस्य >) ब्रह्य, परमेश्वर की धाक्ति से उत्पन्न संसारकी 
(लाया) उत्पन्न करने बारी, परमेश्वर की पत्नी कै तुल्य प्रकृति (उप-नीता) 
-समीप प्राप्त होकर ८ भीमा >) अति भयानक है, वह विश्नाख अतिटाक्तिक्ना- . 
गलिनी है । घट भ्रु (परमे वि-ओमन्‌) परम व्योम, परम रक्ता, चरू पर ही 
उस्र ( दुर्घाम्‌ > दुर्धारणीय चिदणर भ्रति के (दधाति) धारण करता & 1 
व्रह्मचारी च॑रति चेविंपद्धिपः स देवान भवत्येखमङ्कम्‌ । 
तेन॑ जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीतां जुव्दं‡ न देचाः.॥९॥ 

भा०-८( ब्रह्मचारी >) महान्‌ बह्ाण्ड मे व्यापकं वह परमेश्वर (विषः 
चेनरिषत्‌ ) च्याक्च होने योग्य समस्त भक्ति के परमाणुं में व्यापक होता 
इवा ८ चरति >) सर्वत्र विमान रहता है । (सः) वह ८ देवानां 3 भकान्न 
नते चुक्त खमस्त सूर्य॑, जख, पृथिवी आदि तत्वों का (कषध) एक अद्वितीय 
(भङ्ग मधति) भकारशक होता है । (तेन) इसी कारण से वष्ट (इहस्पतिः) 
न्यदे ब्रह्माण्ड, वा मर्हती धाक्ति का पारक भरयु ही (जायासर) खी को ब्रह्य 
श्वारी के तुल्य, प्रकृति को (अनु अविन्दत्‌) अपने नुद्धरूरूप से भ्राक्च करता 
ै। (न) जौर उख ( ऊद्धं ) अनि, जल, एथिषी, चायु आदि तत्वे 
-ख्प से गण की इह (सोमेन) उस जगदू-उत्पादक अथु से (नीता) वक्त 
की इं को दे (देवाः) विद्धान्‌ जनो ! आप रोग (अनु अविन्दत) ध्यान योग 
से, छान से साक्षाव्‌ कर उसका उपदेशा करो } वा उखं प्रञ्ु का अनुकरण 
चछर के पत्नी -जादि को यष्टम करो 1 
पुनच देवा अददुः पुनमेनुष्या उत 1 
ज्ञानः खत्यं ऊर्डाना जद्य्ायां पुनदैदुः ॥ ६ ॥ 

मा०-( सत्यं छण्वाच्यः >) सत्य का उपदेश्ष वा सत्य वद्य का सान 
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करते हष ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्य ८ उत्त मनुष्याः ) ओर मननशीर 
विद्वान्‌ जन (उत राजानः) ओर तेजस्वी पुरुप ८ ब्रह्मजायां ) परमेश्वर की 
-सर्वोत्पादक पङ्ति को ८ पुनः पुनः पुनः ददुः ) वार २ स्यागते है । वे 
सत्य ज्ञान प्रा करफे इस प्ररृति-बन्धन से पुनः २ शुक्त होते है । 
पुनय बरह्मजायां कृत्वी उेवेनिकिर्विषम्‌ । 
ऊज पृथिव्या अक्कवायोख्गायसुपसते ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

भा०-ईइस प्रकार ८ देवैः = देवाः ) विद्वान्‌ जन ( बद्य-जायां ) 
जगव्‌-उत्पादक प्रकृति के ८ पुनर्दाय ) पुनः २ त्याग कर जौर पने 
को ( किल्विषं छत्वी > निष्पाप करके ८ प्रथिष्याः दसं पृथिवी, के बिस्तृत 
अकृतिमय दष्ट वा (ऊर्ज) अनवत. फु को ( भक्त्वाय ) सेवन करके ( उर 
गायम्‌ ) उस महान्‌ स्तुत्य ज्ञानमय प्रु की ( उपासते ) उपासना करते, 
उसी को भ्रात कर उस ष्टी मं रमते है । 

इसी भ्रकोरे ५ वे मन्व मे कटे प्रकार से, विद्वान्‌ जन ब्रह्मचयं के अनन्तर 
अदस्य करते दै । भौर गृदस्य-जारु से सक्त होकर देव, ब्राह्मण, मनुष्य, 
वैश्य, राजा, क्षत्रिय, तीनों वणं वनस्थ होकर गृहस्थ को त्यागते है । फिर 
निष्पाप होकर खुक्त हो जाते है । यद तत्व भीवेदनेक्ठादहै।! इति 
सप्तमो षगैः ४ 


[ ११० 1 
चऋषिः चंभदग्नो रामे वा मागवः ॥ देवता आभ्रियः ॥ चन्दः---१, २, 
५, १०, ११ नच तरिष्डप्‌ । ३ भावी त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ पादनिच््‌ निष्‌ ॥}, 
६, ७, & निषु ॥ एकादरार्य युक्तम्‌ ॥ 
समिधो श्रय भ्ुषो इगेरे देवो देवान्यजसि जातवेदः 1 
अ च वहं मिजमहभिचि्ित्वान्त्वं दूतः कविरसि भरचताः ॥६॥ 
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भा०~-भन्निवद्‌ ग॒षपति, खानी, जीर आत्मा का वणन. ८ अच ) 
आज ८ मनुपः दुरोणे ) सदुप्य के गृह में ( सगदः ) अभ्रिवव्‌ ज्ञान खे 
भदक होकर, हे ( जात-वेदः ) छान को प्राप्ठ करने हारे ! छ्नवन्‌ ! तू 
( देवः ) ल्लानों का भकाश्चक होकर ८( देवान्‌ यजसि >) विद्यया आदि के 
अभिखाषी जनो को श्युभ गुणों का प्रदान करता है । हे ८ मित्रमहः) 
सूर्यवव्‌ तेजस्विन्‌ ! वा स्नेष्टी पुरूपं के आदर करने हारे १ उनको मित्रवत्‌ 
श्वान आदिके देने दारे! त्‌ ( चिकित्वान्‌ ) ज्तानवानच्‌ शोकर (देवान्‌ 
आ वह च) विद्वानों, छम गुणों को धारण कर । (त्वं दूतत) चू उत्तम ज्ञानं 
कौ देने वाखा, ( कविः > विद्धान्‌, कान्ती ८ भरचेताः असि > उत्तम 
चित्त जौर छान वाला हो 1 जध्यात्म म- देह मे आत्मा जातवेदा अञिवव्‌ 
ड, “देव इन्दियगण ह । वह सूर्या भभिवव्‌ उनको प्रकादित्र करता 
जओौर धारण करता है । । 
तनूनपात्पथ चतस्य यानान्मघ्वा सम्र्जन्त्स्वंदया खानि । 
मन्मानि धीभिर्त यज्ञमृन्धर््दैवजा च॑ छण्यध्वरं न॑ः ॥ ९ ॥, 

भा०-हे ( तनूनपाद्‌ ) देषटवव्‌ विस्टृत समाज को भी नीचेन 
गिरने देने हारे ! हे८ सु-जिद्व > उत्तम, सुखदायक वागी वाके! (यानान्‌ 
जाने योग्य ८ ऋतस्य पथः 9 सत्य च्वान ओौर धर्म के मार्गौ को ( मघ्वा ). 
मधुर क्तानोपदेय से ( सम्‌-जञ्जन्‌ ) अच्छी तरह भकाक्षित करता इजा 
€ स्वदय ») उनका अर्यो को आनन्द रस का आस्वादन करा ॥ उनको. 
अधिकं सुखप्रद कर ॥ च्‌. (धीभिः) उत्तम इद्धियो जौर करम से (मन्मानि). 
अनेक स्ताममय कमं को ओर ( यन्तम्‌ ) यद्त को ८ ऋन्धन्‌ ) 
सम्पादन करता इजा, (देवत्रा च) मनुष्यों के वीच में भी (नः अध्वरं > 
इमारा, दिसारहित यन्त ( छणुहि ध सम्पादन कर । _ । 
्याज्ञह्ान इदंडयो चन्दश्चा याद्यचे वयुः सजोषाः 1 
स्वं डेवा्नामसि यद्ध देता स एंनान्यक्तीषितो यर्जीयान्‌ ॥ ३ ॥ 


~= 


श ०९।स्‌०१९०।५] ऋग्बेदभाध्ये द्यम मरडलम्‌ ४४६ 





भा०-है ( अन्ने ) अभि के तुल्य यथार्थं अर्थौ के प्रकाशा करने वारे 
विद्वन्‌ ! ८ चम्‌ ) च्‌ ( आजुह्वानः ) -आदय पदार्थौ को यण करता पर्वं 
्ान-प्रका्शो को सवत्र प्रदान करता इुभा ही ( ईड्यः घन्यः च ) स्तुतिं 
ओर चन्दना करने योग्यदहै। तू ( सजोषाः) प्रीति से युक्त ोकरं 
(वघुभिः) अपने भीन चद्धचर्यपूर्वंक रहने वा शिष्यो सहित (आ यादि) 
आा। हे ( यहुः) महान्‌ ! तू ( देवानां होत। असि ) ल्तानार्थी जनों कौ 
श्वान भादि का देने वारा ओर उनको सन्मां मे स्वीकार करने घारा है + 
(सः) वहतू ( यजीयान्‌ ) सचसे श्रेष्ठ दाता, सस्संगकारक भौर 
पूय शेएर ( इपितः > प्राथिंत होकर ८ एनान यक्षि ›) इनको हान, सुख 
प्रदान कर । 
पराचीन वर्हिः शरदिगशं पृथिव्या वस्तोरस्या कुंज्यते अचरे अहम्‌ ।. 
वयुं थते विवर व॑द॑यो देवेभ्यो अर्धितये स्योनम्‌ ॥४॥ ` 

भआ०--८ जह्वाम्‌ अमे ) दिं के प्रारम्भ मे (जस्या परथिवयाः . 
वस्तेः ) इस्त एयिदी को जाच्छादित करने, चा वसाने के लिये, (प्रदिशा) 
बिके ्ानोपदेत सित, , ( प्राचीं विः ) पूवं में प्रकट इए सूय के 
तल्य सुरों महान्‌ शान ८ इज्यत्ते ) भदान किया जातादहै,। वष 
(वितर) विविध प्रकृार्‌ से शिष्य-परस्परा ये दिया जाने योग्य एवं (वितरम्‌) 
दिस्टत, या विशेष ख्पसे जीवों को दुभ्ल, से तराने वाका, ओर्‌ 
(वरीय) महावर, सव॑धेषठ होकर ८ वि भ्रथते ठ ~) विविध रूपो भ विस्त्त 
होता है जौर वह ८ देवेभ्यः ) मनुष्यो के छ्य भौर ( अदितये > समस्त 
जगन्‌, एथिवी, माता-पितता पुत्र भादि सवके ख्ये ८ स्योनम्‌ ) सुखकारी 
होता टै । बह श्राचीन वर्हि" आदित्य के प्रकादके चस्य वेद्‌ है। 
ठ्यच॑स्वतीर्विया चि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शम्भ॑मानाः 1 
देवीद्धौसे.यृद्तीरविंश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सपाय्राः ॥५॥८॥ 

१६ 
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भा०-( इम्भमानाः 9) उत्तम गुणों भौर आभूवणों, व्यो वे सजती 
इई ( जनयः न >) गृह देवियां जिख ध्रकार ८ पतिभ्यः >) अपने २ पतियों 
` कै खि ( सु-प्र-अयनाः ) सुख प्राक्च कराने बारी हाती है उक्ती प्रकार 
< दारः) दार. गृह, रेष्धार (८ देवीः) प्रकाश से युक्त. व्यचस्वतीः). 
विोष विस्तृत, ( उर्विया ) विन्नाल, ८ बृहतीः › चदे, ८ विश्वमिन्वाः ) 
सदको भसखन्न ओरं सुखी करने वाङे दोषूर ( उर्विया ) बहुत २ (वि 
श्रयन्तां >) खुरे, अनेक सुख प्रदान कर, ओर ८ देवेभ्यः 9 उत्तम मनुष्यो 
के लिये ( सुःश्र-जयणाः भवतत ) सुख से भने जाने के ययि, सुखप्रद दो 1 
इसी भ्रकार ८ चुहताः >) बेद-चाणियां भी (वि-जचस्वततीः) विविध च्वान की 
भ्राश, ( उावया वि श्रयन्तां ) वहत छान, विविध भकार से देने वाली 
ह । ( विश्व-मिन्वाः ) जगत्‌ के समस्त शान को देने वाली, (खु-म-जयणाः) 
सुखमय उत्तम मागे वतराने वाखी हो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


छा सुष्वयन्ती यज्ते उपके उषाखानक्त सदतां नि योने । 
दिव्ये योषणे वृहती खरूक्मे अधि भियं श॒क्रपिशं दधाने ॥:६॥ 
भा०-(८ उप्णसानक्ता ) दिनि रान्निवव्‌ पटक दूसरे के पीछे चलने 
बारे, ( यजते > एक दूसरे का जादर करने वाछे, परस्पर संगत, (खु-स्व- 
यन्ती ) खूब. सुख्पूर्वक उत्तम मागं से जति इष, -सदाचारपरायण, `. 
होकर खी पुरुष ( योनौ) ग मे (उपाके नि सदताम्‌) समीपम डे । वे 
दोनो ८ दिव्ये ) परस्पर की कामना बाले, जौर € योषणे.) शक दूसरे 
से मिञ इद्‌, ( ब्रती ) शमो म मदान्‌, ( सु-रक्मे ) उन्तम रुचि वाख, 
चा उन्तम आभूुपणादि से सुश्नोभित, ( उक्रपिशं धियं अधि दधाने) 
कान्तियुक्त तेजस्वी ख्प वारी श्नोमा को धारण करते इष हा । 
दैव्या होतारा भथमा खुवाच्रा मिमाना यज्ञं मचुषो यजघ्ये ! 
श्रचोदयन्ता विद्थप कारू पाची ज्योतिः. घादिखा दिशन्ता! ॥७1 


~ 
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भा०-( देन्या ) अभ्नि ओर सूर्यं के समान देव अर्थाद्‌ छमगु्णो 
को किरणों के तुल्य धारण करने वाठे, देव, विद्वानों के हितकारी, (होतारा) 
सबको सुख, अन्न, त्तान आदि देने हारे, ८ प्रथमा ) श्रेष्ठ, ८ सुवाचा >) 
उत्तम वाणी के ज्ञाता, एवं प्रयोग करने वाठे, ( यजध्यै यज्ञं मिमाना ) 
देवपूजा के लिये यज्ञ का अनुष्टान करने वारे, (८ विदथेषु ) थक्लो, ओर 


~ (~^ ^~ ^ ^ ५ 


ज्तानोपार्जनादि सत्‌-कायौ मेँ ८ भ्र चोदयन्ता ) सबको प्रेरणा करते इए, - 


¶ कारू 9 स्वयं उन सत्कर्म का अनुष्टान करने वाले, ८ भदिश्चा ) उत्तम 
उपदेश्ष करने वाले, वेद-च्तान वारा ^ प्राचीनं ज्योतिः ) भव्यन्त भ्राचीन 
सरवोत्छ्ट श्ानमय अकाश का ८ दिशन्ता ) अन्यो को निदेश करते इए 
उत्तम खमुरुप हो । 

छा नो.यज्ञ मारी तूय॑मेत्वि्ं मनुष्वदिह चेतयन्ती ; 

तिस देवीधदिरेदं स्योनं सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ८ ॥ 

: भा०--८ नः यन्तम्‌ ) हमारे यक्त को (भारती) सूयं की सी कान्ति 
चारी, भर ( मदुष्वत्‌ ) सानी मनुष्य के समान ८ चेतयन्ती >) ज्ञानयुं्त 
करने चारी (इडा) वाणी, जीर (सरस्वती) उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त सरस्वती, 
चेद्‌ बाणी ( तूयम्‌ ) शीघ्र ष्टी प्रां हो । ( तिः >) तीनों ८ सु-भपसः ) 
उत्तम कर्म करने घासटी, ( देवीः › श्रकाशा भौर ज्ञान के देने वाली, ८ इदं 
-र्दिः) इस उत्तम आसनः पर (स्योनं) सुखपू॑क (सदन्त) विरजे । दे मे 
ये तीन देवी इद्धा, पिंगला ओर सुषुन्ना है, राट मे तीन समां राजसभा, 


न्यायसभा, विद्वव-सभा । रोक मेँ, जनशक्ति, धनश्षक्ति ओौर मन्तरशक्ति - 


ज्ञान भं--ऋ्‌ , यज्ञः ओर साम, अर्थात्‌ मन्त्र, कमे, जीर संगीत । 
य इमे चयावपुथिवी जननी रूपैवैशद्धवनानि चिशतरा। 
4 + 1 [९ {~ 
संध दोतरिषैवो य्जयान्देवं त्वण्रमिड य्ि विद्धान्‌ ॥ ९ ॥. 
` भ०~-( यः ) जो ( जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाके (्ावा 





४८२ ऋम्वेदभाष्ये अष्टमो.ऽणकः [अ९द।व०९।१९ 


^~ 





षयिवी ) आकाल जौर भूमि दोनों को ( ख्पः अर्पिश्चत्‌ ) नानारूपों 
ओर खचिकर पदार्थो से सुश्षोभित करता है, ओर जो ८ विचा खुवनानि >) 
समस्त शुवर्नो को ८ स्पैः अपिच्च ) नानां रूप के पदाथौं से सुश्लोभितः 
करता है,हे (डतः) विद्वान्‌ पुरप ! च्‌( इपितः) उत्तम इच्छाव 
कामना वाखा ( यजीयान्‌ ) उत्तम यज्ञश्ीर, उपासक होकर ( इ ) 
इस रोक मे ८ त्वष्टारम्‌ देवं ) जगत्‌ के निमोता, देन, सवंसुखदाताः 
प्रञ्चु को ( यक्षि ) उपासना कर 1 4. ~; 
उपावसृज त्मन्या ससच्जन्देवाां पाथ॑ ऋतुथा हवीषि । -. 
वचस्पतिः शिता देवो शचः स्वदन्त हव्यं मधुना घतेन ॥१० 
भाद विद्‌ ! चू. ( म्मन्या ) अपने ही आत्म-सामव्यं से 
८ चत्तुथा >) ऋ २ के अनुसार ८ देवानां > मनुष्यो ओर दिन्क पदार्थी 
के योग्य ( पाथः ) पान योग्य जलो ओौर ८ हर्वीपि >) अरन्ना.को ( समू 
अञ्च ) भ्रकट करता इजा, ८ उप जव-ख्ज >) अन्यो कोः भदान कर ¢ 
८ षनस्पत्तिः.) सेव्य पदार्थ था, विष्यो वा सेवनीय इन्दियगणण.का पारक 
स्वामी, जितेन्द्रिय, तेजसी, ( क्षमिता >) कान्तिदायक ओर (अभिः देवः) 
श्वानवानू , हानदता सुरुष सव ( मधुना शृतेन ) सथुर- -अन्‌-जर से 
(हन्य स्वदन्तु) खाद्य पदार्थं का आस्वादं टे वा (मधुना तेन ष्यं स्वदन्त) 
मधुर, भकार से प्राण्य परस सुख को भरा करं । 3 
खद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमधिर्दैवानाममवस्पुरोगाः 1 - - - 
श्चस्य होतुः दिश्यतस्यं चाचि स्वाद्ङूतं हविरदन्तु देवाः १९॥ 6) 
भां०-{ सयः जातः ज्चिः >) श्चीघ् प्रकट इजा जभ्िवद्‌ चेजख्वी 
पुरूष ८ यत्तं नि जमिमीत `) यच का अनुष्ठान करता है ! वह ८ देवानां 
~ शुरः-गाः अभवत्‌) सव मनुष्यो का अग्रणी होता है 1 (थस्य होतः श्र-दिरि) 
-इस छवानदाता के श्लासन में भौर ( चरतस्य धाचि >) -सत्यमय वेद की 
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चागी में .( स्वाहा तम्‌ > उत्तम रीति से उक्तम वाणी |दारा भदत्त 
{हनि न्तन ओर अन्न का ८ देवाः भदन्तु ) समस्त.मचुष्य उपभोग करे । 
इति नवमे वर्गः ॥ 


वथ. [ १११] 

जनपिरम्यादण्टो वैरूपः ॥ शन्द्रो देवता ॥ छन्द+--१) २, ४ तिष्डुप्‌ ' ३, ६, १० 
पवेणरत्निष्टुप्‌ । ५, ७, & निचृतत्रिष्टुप्‌ । ८ पादनिचत्‌ चण्डम्‌ ॥। एकादश्चं सक्तम्‌॥। 
मनीपिराः अ भरध्वं मनीषां यथायथा सतयः सन्ति नृणाम्‌ । 
न्दर सत्यैरेश्यामा कृतेथिः स हि कीरे िवैरास्यर्विदानः ॥१॥ 

भा हे ( मनीपिणः ›) उुद्धिमान्‌, उत्तम स्वति करने वाटे जनो ! 

(यथा-यथा) जैसी जैसी ८ नणां मतयः सन्ति ) शरेष्ठ मनुष्यो की उुद्ियां 
तरा श्वान दति हें वैसी-वैसी ही ( मनीषाम्‌ श्र भरध्वम्‌ ) स्तुति करो । 
हम ८ सत्यैः कतेभिः ) अपने सस्य आचरणं से ८ इन्दम्‌ आ दैरयाम > 
उस प्रशु को अपनी ओर भाकपित करे ¦ (सः हि वीरः) वह विविध 
तानो का“देने वाला, विविध लोकों को सच्वाङन करने वारा, बरुशारी, 
भसु ( विदानः 9 सव छ जानने हारा है । बह ( गिवंणस्युः ) वाणी 
दारो उपासना करने वाऊे भक्तं को चाहता भौर उसका स्वामी ह । 
चतस्य हि सर्व॑सो ध्ीतिर्चौत्सं गेयो वुंयमो गोभिंरानय्‌ । 
उर्दृतिषछठत्तविधणा र्येण सान्त चित्संबिग्याचा रजासि ॥ २॥ 

{. भा०--€ चस्य >) सत्य ज्ञान, तेज, अन्न, धन, ओर जगव्‌-कारण- 
-ङप्र भ्रङृवि ओर ८ सदसः ) सन के आश्रय रूप मान आकान्ञ का 
< धीर्तिः2 धारण -करने वाख प्रु (-जयौद्‌ ) सूयं के समान देदीप्यमान 
ह । ( गादयः दूपभः गोभिः ) एक वार भ्रसूत गौ से उप्यन्न इपभ जिस 
अकार गौभों'के खाय शोभा देता टै सी प्रकार (ग्यः) एक वार ही समस्त 
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जगद्‌ का भ्रव करने वाली श्रङृति का स्वामी, ८ इपभः ) सव सुखी 
का चर्पण करने वाखा, प्रु ( गोभिः ) वेदवाणिर्यो वा स्तुतिर्यो चे भास 
होता है, उससे उसका ज्ञान होता है, वह्‌ ८ तविपेण रवेण >) चदे वल से 
युक्त, सैशासक वेदमय श्राच्द्‌ से, गर्जन से मेध के तुल्य ही (उव्‌ 
अतिष्ठत्‌ ) सवसे ऊपर विराजता है 1 भौर (महान्ति रजासि सं विव्याच) 
बड २ेरोकों को भीं न्यापत्तादहै, (२) मेघ जटः का धारक, अलका 
पोपक, भूमि का पालक दै । वरसने से श्ृपभः, भूमि का हितकारी दोनेसे 
भ्गाय" है 1 बह गर्जना सदित उसर्ता है ओर समस्त भरुमि की धृलियौः 
को जर घे पूण करता है । 

ग्टयः-सछ्ृत्‌ प्रसूता गौ गृष्टिः । इति सायणः । प्रत्यग्रप्रसूता इति 
काशिका ! विश्वदटरसेनप्रिया गृटिवाराही वद्रेति च इति अमर्‌ + अत्र रता 
काचित्‌ वदरी गृष्टिः । गृह्वातेः 1 क्तिच । प्रपोदरादित्वात्‌ साधुः ॥ गर्पति 
हिनस्ति रोगम्‌ । गणु हिंसायां क्तिन्‌ । इति सुटः । ष्टिः इति पाठान्तरम्‌! 
ग्ुजेवी, गुञजैवौ शब्दार्थाव्‌ जपे, गणोते्वा, गृहात्वा गृदेवां क्ति, 
तिर्वौणादिकः, शपोदरादित्वाद्‌ रूपसिद्धिः 
इन्द्रः किलत श्चत्य शस्य चेद स हि जिष्णुः प॑थिरूत्सू्यौथ । 
आन्मेनौ कूरवच्नच्युतो खद्‌ गोः पतिर्दिवः सनजा अग्रतीतः।३॥ 

भा०-( इन्द्रः ) चह देश्चयंवाच्‌ भ्रु ( शत्यं ) श्रवण द्वारा प्राप 
करने योग्य वेद्‌ से ही (अस्य ) इस जगत्‌ के सान को (वेद्‌ ) भ्रात 
कराता है! ( सः हि जिष्णुः ) वही सवका विजय करने वाखा, सर्वोपरि 
है । कही ८ सूर्याय पथिक > सूयं का माम बनाने हारा ड ॥.( आव्‌ ) 
अनन्तर वही ( अच्युतः >) अविनाशी, अपरिक्तेय भ्रु ८ मेनां ङण्वन्‌ >). 
सर्चमाननीय, क्वान कराने वाङी वेदवाणी छो प्रकट करता हला ८ दिवः >. 
्ान-मकादय जौर ८ योः पतिः ) वाणी का स्वामी जथवा (दिवः गोपतिः) 
साकादा, सूयं जौरं भूमि का पार्क्‌ ८ सुवव्‌ ) है 1 वह ८ सन-जाः ) 
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सनातन से विद्यमान ओर ८ अप्रतीतः ) अपरित्तात तथा सवते अधिक्र 
शक्तिश्षारी € । 
इन््। सहया महतो अ॑सौवस्यं ठतानिनादह्धिरोमिरयीरपनः। 
पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजौसि दाधार यो धरौ खत्यताता ॥७॥ 
भा०-८ इन्द्रः अर्णवस्य नता अमिनाव्‌ >) जिस प्रकार सुं जक 
वारे मेघ के जलो को आघात करता, उत्पन्न कर्ता, ओर प्रथिवी पर एकता 
है उसी प्रकार ८ इन्रः) इस महती प्रकृति को धारण करने वाखा 
परमेश्वर ८ मह्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से (महतः अर्णवस्य) महाजखमय, 
आकाश्च के बीच (८ बता अमिनाव्‌ ) नाना क्म को, नाना सियो को 
स्वता भौर चरता है । बह ( अंगिरोभिः गृणानः ) विद्धानों से स्वति 
क्या जाता भौर (अंगिरोभिः >) तेजोमय सूर्यौ से बतलाया जाता है । वैः 
षी उसकी सन्ता को प्रमाणित करते है 1 क्योकि वदी ८ पुरूणि रजांसि ) 
अनेकों लोकों को (८ ज्नि ततान ) नित्य रचत है ( यः ) जो (क्त्य-ताता). 
संत्य रूप वा सत्कारण से बनने चारे जगत का विस्तार करने हारा. 
होकर ८ धरणं दाधार ) सबके धारक माच आकाश्च कोमी धारण 
करता है । 
इन्द्र। दिवः प॑तिमानं पृथिव्या विश्वां वेद सव॑ना दन्ति शष्णम्‌ । 
सदी चिद्यामार्तनेत्सूर्थैण चास्कम्भं चित्स्कम्भ॑नेन स्कभींथाच्‌।९० 
भा०-( इन्द्रः दिवः भरति-मानम्‌ ) बह परमेश्वर इस मदान्‌ आकाश 
कां भी मापने बाला भौर ८ एथिव्याः प्रति-मानस्‌ ) एथिवी का मी मापने 
वाख, तथा उन दोनों से महान है । वद ८ विश्वा सवना वेद्‌ ) समस्तः 
स्मकं को जानता है । वह ८ वणम्‌ हन्ति ) समस्त इुम्लों का नादा 
करता है 1 ८ सूर्येण यां महीम्‌ आ तनोत्‌ > वह सूं के द्वारा आकाद्च मौर 
पुथिवी ` को -व्यापता हे, उच प्रकाशित करता तथा दृष्टि, अन्न आदि से 
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सम्पन्न करता हे । वह ८ स्कम्भनेन्न) , सेको थाम्‌ रखने वारे, महान्‌ 
सामथ्यं से (चास्कम्न) सव विश्च को थाम रहा है । क्योकि वड (स्कभी- 
यान्‌ ) सबसे अधिक थासने वाला है । अथववेद मे उसी को “स्कम्भ, 
धरुणः आदि नामों से घर्णन.किया है । इति दक्सो वर्गः ॥ 
चज्जेया हि चुच्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य श्वानस्य मायाः 1 ` 
चि धंष्णो अत्र॑ धूवता ज॑घन्थाथांमवो .मघवन्वाद्वोजाः ॥ ६:॥ 
भा०-८( चृत्रम्‌ ) आवरण करने वाङ मेव को निस भकार सूय 
त्रेण) विद॒त्‌ वा तीक्ष्ण प्रकाश्य से आधात करता है उसी प्रकार घ 
ट शत्रा) वेर लेने वारे अन्ञान को नाश करने वाखा ( इत्रः) षेर रेने 
चाके अक्लान को (वञ्चेः) ज्ञान वञ्च से (अस्तः) दूर हटा दे । हे (ष्णो) 
श्राच्ु को पराजय करने हारे ! तू ८ श्युञ्खवानस्य )बदुने वाष्े, फेरने वाले 
€ अदेचस्य >) भकाश्च से रहित भन्तान की ( मायाः ) मायार्भो, करिर 
गतियो को ८ षता >) सर्वविजयी ज्ञान-परकाच्च से ८ वि अस्तः ) विद्ेष 
रूप से दूर कर । हे ( मघवन्‌ > देशव्यवन्‌ { जस्मन्‌ १ प्रभो १ (अथ) भोर ` 
च्‌.( बाडू-भोजाः अभवः » बाहों भँ बरू पराक्रम वाड वीर के तुल्य दो । 
चंह जैत शतु पराजयकारी साधन ज्ख असादि से ८ सदेवस्य छत्रस्य `) 
दते हुए अराजक श्नु की चारों कानाश् करता दै ओर उसंकी सव 
कृटिरूताभीं कौ दमन करता है उसी भकार तू आओ कर 1 
शख्चन्त यदुषसः स्ख च्िज्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ 1 
आ यन्नत्तच्रं ददश्चे दिवो न पुनयैतो नकिरद्धा .खु वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-८ यद्‌ ) जव ( उष्सः खूयण सचन्त >) उषरं सुय के साथ 
संगत होती हँ तव (८ भस्य केतवः >) इस सुर्यं के श्तापक रका ( चिन्नास्‌ 
रम्‌ ) अदभुत आश्च्यंकारी रम्यश्चोभा को ( अविन्दन्‌ >) श्रा कराते है । 
€ फनः ) फिर भीं ८ दिवः यत नक्षत्रम्‌ न द्यो ) जो आकाश्च का नक्षत्र 
नष्टौ दिखा देता ८ यतः ) कारण किं ८ अद्धा >) यड सत्य है कि ( नकरः 
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ज चेद्‌ ) इस को कोई नीं जानता । इसी भ्रकार सूयं खूप भाव्म; से 
जव्र कामनाचाच्‌ इन्द्रिययण संयुक्त होते है तव इसके जानः करने के 
सामथ्यं (चिच्नाम्‌ राम्‌ ) चेतना से युक्त रयि, अर्थाच्‌ देह को धारण करते दै । 
"(दिवः नक्षत्रस्‌) तब इस त्मा को उस प्रकाश्चमय भ्रसु का व्यापक रूप 
नदीं दिखाई देता ! क्यो नह दिखा देता, इसका यथायं तत्व कोद नहीं 
जानता, परन्तु है यह सत्य । 
दरं किल॑ परथमा जग्मुराखामिन्द्रस्य याः प्रसवे सस्तुरापः । 
र स्विदघ्ं क वश्च श्राखामापो मध्यै क वो चूनमन्तः॥ ८॥ 
भाग ८ यः) जो ( आपः ) सृष्ष्म जां के समान व्यापने चाखे 
जगच्‌ के शाविकारण रूप प्रकृति के परमाणु ( इन्द्रस्य ) उस ेश्वयंवाच्‌ 
अञ के ८ प्रसवे >) महान्‌ सर्बोच्छृष्ट शासन भँ ८ सखः >) ति करते है 
८ आसाम्‌ ) उनसे से ८ भ्रथमाः >) अनेक प्रारम्म दश्ण में ही ( दूरं किर 
अग्घुः ) दूर तक परे टी व्यपे इष हँ । ( आसाम्‌ क्षस्व अम्‌ ) 
इनका घय, भारम्भ कषां है † (क इशः) इनका आश्रय, मूल कहां हैँ १ हे 
( आपः ) समस्त प्राक्त खोको ! चम ही कष्टो ( वः मध्यम्‌ क ) तुम्हार 
बीच कौनसा, शौर ( नूनम्‌ अन्तः क ) निश्चय से सम्डारा जन्त कहां है १ 
नयह्‌ ईश्वर का ही मान्‌ सामथ्ये, कि बह अनन्त आकाश में व्यापकं जगत्‌ , 
ऋछोक-लोकान्त्े को ग्यवस्थित रूप से चखा रषा है । इसी भकार धह जीव 
भी अनन्त दूर 2 तक विद्यमान हं । 
स्रजः स्िन्धुरादिना जग्सार्ना आदिदेताः भर चिविजे जवेन । 
स॑ त्तमाखा उत या स॒मुचे-ऽचदेता न रमन्ते नितिक्ताः । ६ ॥ 
मा०्-जिस् प्रकार ( अहिना जय्खानान्‌ ) मेष से मसी इद 
जक्धाराजं को विदद्‌ वा सूय ८ खडः ) प्रकट करता है, ( मात्‌ इत्‌ 
एताः जवेन भ्रषिविघ्रे ) आर अनन्तर उनको अदे वेग से बहाती निकार्ती 
ॐ ओौर ( उत ) ओर ( याः सुञचक्षमाणाः ) जो युक्त ठो रदी है (उत 
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याः सुसुचूरे ) ओर जो सयुक्त दो जाती हँ ८ एताः ) वे ८ नि-दिच्छाः ) अति 
सी्ष्ण वेय होकर ८ न रमन्ते ) एक स्थान पर नदीं उहरतीं, दीक उसी 
प्रकार ये समस्त खोक जौर जीवगण वेग से गति करने से "सिन्धु" है, जन्ान- 
आवरण से स्त होते हे । जव परु उनको प्रित करता है तच वे उसकी 
भरणा केवेग से भगे वदते हें, जो सक्त होरे वा ्टोचछुके से हवे स्वया 
निर्बन्ध होकर फिर इस जगद्‌-जार में सुख नदी पाते, वे इसमे नदीं रमते + 
खधीचीः सिन्धुसुशतीरिवायन्त्खनाज्जार आरितः पूर्भिद्साम्‌ । 
अस्तमा पाथिवा वसून्यस्मे जग्मुः सुकृतां इन्द पूर्वीः॥१०॥११॥ 

भा०-( सीचीः सिन्धून्‌ ) एक साथ मिरु कर प्रवाहित होने 
वारी जक्धाराए्‌ जिस प्रकार सखद या महाप्रवाह को प्रष्ठ हो जाती 
है भौर जिस प्रकार ८ उद्यतीः इव >) कामना वारी लिये ८ सिन्धुम्‌ > 
भरेम सम्बन्ध से, वांधने बारे को प्रास्त होती है उसी प्रकार ये समस्त 
जीवयण एक साथ ही ( सिन्धुम्‌ ) सवक्ो प्रेम-भक्ति से बाधने वा, 
समुद्रवच्‌. परम आश्रय प्रस को प्राप होती हे, क्योकि वही € एषित >) इस 
देदघुरी के बंधन को भेदन कृरने वाखा, ( आसाम्‌ ) इनका { आरितः ) 
भ्राप्य स्वामी ओर ( जारः ) सस्योपदेष्टा, गौर वंधन शिथिरू करने वाल्य 
भमी है 1 हे (इन्द्र) देःर्यवन्‌ ! भमो ! इस भकार (ते) तेरे दिये (पाथिवा 
वसूनि ) पृथिवी या भङ्ति के बने नाना रेवं ८ अस्मे ) हमारे ८ अस्तं 
जग्मुः ) अस्त दो, नष्ट हो जर (ते) तेरी ( पूर्वीः) अनादिकार्से 
विमान ( सुदताः >) उत्तम इान, तेज, ओर परम सुखमय सत्य वाणियां 
तथा विद्धूत्तियां ( अस्मे जग्मुः ) हमे श्रा हों । एव्येकाद्वयो वर्गैः ॥ 


{ ११२] 


ऋषिनेभः अमदन वैरूपः ॥ न्द्रो देवता ॥ चन्ठः--१, ३, ७, ८ विराट्‌ 
तरिष्डप्‌ 1 २, ४--६, ६, १० निन्दृस्विष्डुप्‌ ५ द्वं सक्तम्‌ ॥ 
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नट परियं परतिकामं सुतस्य प्रातः साचस्तय॒ दि पूर्वपीतिः ! 
एयर इन्वैवे एर पथनुक्येिे यकः घ जैवाम ॥ १॥ 
भा०~-े ( द्द्‌ ) ग्य॑वेन ! शत्रुनाशनं ! ए तेजस्वि ! प्रमो ! 
आत्मन्‌ः ! न्‌. ( भुनम्प ) उस दृण देश्यं रस फो । प्रति-कामम्‌ ) 
अपनी अभिष्टागनुसार ८ पवि) पान फर, उसका उपभोग कर ( दि) 
क्योकि (सय) नेया ( प्रानः सायः ) व्राचःफाल सय पे पूं सयनं 
६। तेरा दहा ( पू्दपीसिः 9 सयपे धूं पान करना उचित टै यवात्‌ 
८ भुनम्य प्रनिशामं पिय ) प्राप्ति जगन्‌ पा र्ट्-जन को उत्पन्न यथेष्ट, षा 
फमना चा ससंकस्य से पालन कर, मेरी ए सवसे पूवं उपासना भौर 
नेरा ष श्रयने पूरं, भुण्य पान ट 1 एन ( उक्थेभिः ) उत्तम वेदयचनों 
भे (तेभी भ्र घाम ) तेरे पीवो फा भ्रययन करते हे, पाम वेदमन्यों 
द्वारा भुत ( धी 9) परचित कमो का (भ धयाम > प्रवचन था उपद्रेश 
ऋते £ । ए (शार) शूरवीर ! त्‌. (धामन्‌ हन्तवे) दाघरु्जा के नादा करने के 
नविम (र्षक) एवित ए, पुलकित भीर उव्सादिन षौ । प्रातः कार मन्त्रों 
का उत्तम रीनिमेपाटेवां उघारेण करने से धात्मा उत्साहित होकर 
मानसिक दुमोव स्प द्ादयुजो का नाद करता ६ि। 
यस्ते रण मन॑सो जवीयनेन्दर तेनं सोमपेयाय याहि 4 
नयमा ते दर॑यः घ द्ववन्तु येभिर्याक्ि चुृषाभिमैनन्वमानः॥२॥ 
भा०~ हे ( इन्द 9 गेश्र्यवच ! आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! भ्रमो | (यः) 
(ते) सेरा ( रथः) रमण करने योग्य, र्थ वा रम्य रूप मनसे भी 
अथिर चेगवानू मनं की गति मे भी परे ६८ तेने ) उसते च्‌ ( चयम्‌ ) 
शच ष्टी, ( सोमपेयाय ) सोम" अर्थात्‌ उत्पन्न दने धारे दरस जीव- 
जगन्‌ की पाना करने भीर अपने भें लेलन के लिये (आ याहि) प्रास्त कर । 
(ते 9 तरं { रयः) ये समस्त मनुष्य, राना के जाह्वाकारी अश्वो के 
पुन्य ( था प्र दरवन्तु 3) भागे येग से चदुं1 ८ येभिः) जिन ( बण्मिः) 
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चल्वान्‌, घुखभ्रद जनों से ८ मन्दसानः ) अति सन्न वा स्तुतिधुक्त 


-होता इला ८ प्र यादि ) उक्तम रीति चे प्रास होता है ! विद्धानों से प्रस्व 
-श्र्ु सक्को प्राच श्येता है 1 ( २) आात्मपक् मे--मात्मा चा रथ, देह 
सन के दरू से वेगवान्‌ है ! चह उख रथ से, सोपान, कर्मफल वा न्न. 
-पान करता है, उसके हरि, इन्द्रियां सरस्य रह कूर भड्त्त ई, उन चल्वरानों 
-से खुम्रस्न होकर जीवनयात्रा ऊरे । 


-हरसित्वता व्चैखा सयदत्य रदं रूपैस्वन्वै स्परश्तयस्व 1 


च्स्मार्भिरिन्द सखिमिडुवानः सध्ीचीनो मर्द्यस्वा निषर्य 1३1 


भ०-< सुर्यस्य ) सूयं ८ इरिष्वता वर्चसा ) खमस्व दद्म में 


-च्याख तेज से नौर ८ शरेः ख्पैः >) उन्तमोचतम र्पो से (तन्वम्‌ स्पशंयस्य) 
दे को स्पशं कर 1 ८ अस्माभिः सखिभिः ) हम मिर््रो से ८ इवानः ) 
-काया जाता हुमा, हे ( इन्दं ) त्म्‌ ! भ्रमो { ८ खध्रीचीनः ) हमारे 
सदा खाय विद्यमान रह कर (नि सद्य > विराल करर इमारे इद्या ने 
-साक्र ( मादयस्व > स्वयं मी प्रसन्न हो ओर हमे भी परर कर ! देह मे 
जआार्मा जगद्‌ मे सूयेवच्‌ तेन से व्ययश्च ्ोकर नाना उत्तम र्पो, रुचिकारक 


मोस्या, चा साधनो वेदेह च्छि यहण करता! (२ ))ग्रञ्नी हमें नाना - 


ख्पां से इमारे देको सुखी च्छे या नाना उत्तम ख्पां से इमे देद 
अदान करे । 


यख्य व्यत्ते महिमां मदैस्विमे यदी सेदंखी नार्चिविक्ताम्‌ 1 
इ अ 1 © क क 


तदाक अ हाराभरेल्द्र खु पियेभियोडि पियमन्नमच्चु ॥ 2 


[4 


भा०--( यख >) ज्खि८(ते) तेरे ( म्दैषु> दषो स, जाचन्द्रखा 
मं मस, ८ मही सेदसी ) ये कदे नाकाश स्नैर भूमि, दोना चा भ॑क्छाश्चक्‌ 
जर प्रच्छाद्य दन ८ त्यत्‌ सदिसानं न अविविच्छाख्‌ ) तेरे उत्त अदान्‌ 
-खामरध्व ततो यच्छर्‌ २ दिवेक नदीं कर सक्ते 1 हे ८ इन्द > जात्य्‌ १ बह 
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चु.षरम जाश्रय ६1 वृ{ प्रियेमिः 3) त्यि ८ युक्तैः ) युक्त, योगाभ्यासः. 
( ्रिभिः ) साधक पुर्पां ते ८ प्रियम्‌ ) पिय, प्रीतिक्रारक (अन्नम्‌ अच्छ) 
मोग्य परम सुख रूप अन्न को (आ याहि ) प्राप्त कर, करा । 
यस्य शभ्व॑त्पपिर्वौ इन श्॑ननघधकृत्या रए्यां चकर्थ । 
सते पुर॑न्ध तविंपीमियर्तिं स ते मद्य सुत इन्द सोम॥५।१२॥४ 
भा०--दे ( इन्द्र > रेश्वर्यघन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! हे शरावुन्तः ! अन्नादि 
केदेने शरे, हे मेधादि के विदारण करने वाठे सथं के तुल्य { ( यख 
पपिवान्‌ ) जिसका परान व पारन करके, तू. ( भननुङृत्या ) न भनुकरण 
करने योग्य (रण्या } रण-क्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से ( शत्रुन्‌ 
चक ° ) परधमो का नाश करता, या ८ शात्रून ) षव को रक्ष्य करके. 
८ अननुद्व्या रण्या चकर्थ ) दूसरों से अनुकरण न करने योग्य 
दुव्करं नाना रणकमं करता टै, षा ८ भनलुरुत्या रण्या चकर्थं ) न नाशः 
करने या हर्षभ्वनि से प्रकर करने योग्य नेक कायौ को सम्पन्न करता दै 
८ सः सोमः >) वष्ट सोम, रेश्वयं, ( ते मदाय सुतः ) रेरे हं के छियिः 
उष्पन्न है, चष्ट (ते ) तेरी ८ पुरन्धिम्‌ तविषीम्‌ ) मष्टान्‌ विश्वको घुर 
के समान धारण करने घाली वदी भारी धाक्ति को ( इयतति ) वताता 
है। इस देष्टमे सोन भन्न वा वीयं जिस भकार घास्मा की देहधारिणी 
शक्ति कौ प्रकट करता दै उसरी प्रकार सोम जगत्‌ की उत्पादक नौर प्रेरक- 
्राक्ति को यतता भौर सं जारित करता दै । इति द्वादशो वर्गैः ॥ 
हदं ते पाञ्ं सनवित्तमिन्द्र पितरा सोममेना शतक्रतो । 
पूर आहावो मंदिरस्य मध्वो यं विय इव॑सिदयैन्ति देवाः ५ 
आ०्--हे ८ इन्दर ) टेश्चयंबनू १ आत्मन्‌ { हे ( शत-कतो ) अनेक, 
अपरमित शानो जौर सामर्थ्या के स्वामिन्‌ ! ( ददं सनःवित्तम्‌ पात्रम्‌ ) 
यद तेरा भनादि कासे प्रा पर्न है, यष्ट तेरा तप द्वारा उपाभजिव 
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-पारुन साम्यं है, यद तेरा अनादि ततान वेद द्वारा, विन्तात पालनीय तख 
न्वा खूप है! ( एना ) इससे ( सोमम्‌ पिच >) सोम खप आनन्द रख 
चछा पान कर 1 चह ८ मदिरस्य मध्वः 9 अति इर्पदायक मघुर अन्न वा जक 
के तुल्य सुखप्रद्‌ जण्त का ( आहावः ) भरा कटोरा है ( यम्‌ ) जिसको 
(विशे देवाः) समस्त विद्धान्‌ देवगण, सूयांदि खोक ओर देह सें इद्धियगग 
{ इत्‌ ) भी ( अभि दयन्त ) सदे चाहते टं 1 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वष्र हर्यन्ते । 
श्स्मावौ ते मधमत्तमाकलीमा सवन्त्सच्ना तेपु द्यं ॥ ७ ॥ 
भाग-दे ( इन्र ) आत्मन्‌ ! तेजोमय ! हे ८ छषभ > नन्द्‌ सुखां ` 
क्रा मेवचव्‌. चर्ण करने चाड † ( हित-्यसः जनासः >) जिस भ्रकार क्षेत्र 
-में सन्न डा देने वाठे कृषक छोग मेध की आकांक्षा करते ओर उसी के 
ख्ये पुकारते है उसी रकार ८ हितप्रयसः जनासः ) यक्त मे हविष रखने 
वाड भक्त जन वा ८ हित्रयसः ) त्ते प्रसन्न करने -वाठे वचनो का 
-उा्रण करने हारे ( जनासः ) भक्त जन ८ त्वाम्‌ हि पुरुधा द्यन्ते ) 
तेरी ही अनेक भक्छारों से स्तुति करते है, लक्षे ही एक्ारते हे । .( ते) तेरे 
ख्व्ि ही ( अस्माकम्‌ >) हमारे ( इमा >) ये ( मुमव्‌-तमानि सवना > | 
मधुर वचनां भौर अन्नो से युक्त यच्तादि उपासना है . ( तेषु हयं > उन्म 
चतु प्रसन्न दो, उनको चाह, स्वीकार कर 1 
भर त॑ इन्द्ध पूल्यौणि प्र सून वयौ वोचं पथम कृतानि । 
खलतीनमन्युरश्रथयो अद्ध खवेटनाम॑ङणोगैद॑से गाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०- हे ८ इन्र >) रेश्वर्यवन्‌ ! हे वाणी, देश्य, जल, अन्न जादि 
-के गुर, स्गसी, मेध, भूमि, खयं आदि के तुल्य देने हारे भ्रमो ! स्वामन्‌ 
-जाव्मन्‌ ! (ते) तेरे ८ प्याणि > पलं विद्वानों से उपदिष्ट, च्छ वा 
नस्भ्े्ठ, पू शक्ति से युक्त, सवक्तो पारन पूरण करने वाङ ( वीधांणि > 
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अनेक चौर्यो, वर्लो. तथा बिद्ेष रूप घे प्रवचन योग्य, श्वानोपदेध्यं को भौर 
< प्रथमा हृतानि ) सवते पूरव, सर्वोत्तम रूप से किये कमं को ( तूयम्‌ ) 
अवदय हौ मै (प्र वोचम्‌ ) अच्छी भरकर कहूं, जन्यो को उनका 
उपदेदा कर ! ८ सतीन-मन्युः ) जल प्रदान करने की श्रक्ति से युक्त 
चाजल को रदिमर्यो सें थाम ठेते वारा सूयं जिस प्रकार ( भद्धिम्‌ ) 
मेघ कौ ( अश्रथयः ) खण्डित, छिन्न भिन्न करता है, ओर बह ८ गाम्‌ 
बरह्मणे सुवेदनाम्‌ अकृणोत्‌ ) भूमि को अन्न को उत्तम रीति से प्रास्त करने 
चारी यनाता है उसी भ्रकार हे प्रभो | च्‌ ८ सत्तीन-मन्युः ) जरुचच्‌ स्वच्छ 
श्चान्तिपद्‌, चृ्षिदायक, स्वान से सम्पन्न होकर ८ अदधिम्‌ ) अमेय अशन 
को ( अश्रथयः >) दीखा करं । भौर ८ म्ह्यणे ) वेद की ८ सु-वेदनाम्‌ >) 
उत्तम ानप्रद्‌ धाणी का ( भङ्णोः ) गुखवत्‌ उपदेश्च कर । 


नि पु सीद्‌ गणपते गणेषु त्वामाहूर्विम॑तमं कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे सास्य म॑घवच्तिरम॑चं ॥ ९ ॥ 
भा०्-हे (गणपते) समस्त गर्णो, जनो, वर्गौ के, इन्दियादिगर्णो के 
पारक स्वामिन्‌ ! तू (गणेषुनि खु सीद) ग्णोंके वीच मेँ विराज) 
< स्वाम्‌ ) तस्करो ( कवीनां >) न्तद विद्वानों के वीच (विभन्तमं जाडुः) 
-सर्वश्रे्ठ विद्वान्‌ कमत , ऊखरू वततछति है । ८ स्वाम्‌ ऋते >) - तेरे विना 
आरे) क्या समीप षया दूर ( न किंचन क्रियते ) ङक भी नदीं क्रिया 
जाता ह । हे ( मघवन्‌ ) देशवयवच्‌ { त्‌. ८ महाम्‌ ) महान, पूज्य 
< अकैम्‌ ) अर्चना योग्य, स्तुत्य ८ चित्रम्‌ ) आश्वयेजनक, कान्द वेदमय 
जान रातति को ८ अचं ) प्रदान कर । 
श्सिख्या नो मघवन्नाघमानान्त्सखं कोधि व॑पते सखीनाम्‌ । 


रख कधि रणरृत्सत्यश्यष्माभक्के चिदा भजा राये श्चस्मान्‌ ॥ 
~ ॥ १० ॥ १३॥ ९ ॥ 
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भआ०-दे ( मघवन्‌ >) देश्चयवन्‌ ! भरमो ! डे ८ सखे >) परम मित्र ! 
८ नः नाघ्रमानान्‌ ) हम याचना, पश्चात्तापं ओर रेवं की कानना करने 
वालों को (८ जमि-ख्या ) छपा दृष्टि खे देख, उत्तम उपदेश्त कर। हे 
८ वसुपते >) रेश्वयो सौर समस्त जीवो गौर रोको @ स्वामिन्‌ ! ददम 
८ सखीनाम्‌ >) अपने मित्रो, स्नेही जनं को (बोधि) जान, गौर तानवान्‌ 
कर 1 हे ( सल्य-खुष्म ) सत्य छ वल बाले ! द्‌ ( रण-छद्‌ >) रणकारी चीर 
के तुल्य उत्तम उपदेवा करने ऋरा होकर ८ रणं कृधि > युद्धवत्‌ ही उत्तम 
उपदेद्य भी कर । ८ अभच्छे चित्‌ ) जसंविभक्त धन के रहते इष भी 
८ अस्मान्‌ >) हम को (राये) देश्वयं प्रदान करने के चयि ८ जा भज >) भागी 
कर 1 न्यायपूर्वक् हमारा भाग हसे प्रदान कर । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
इति नवमोऽचुवाकः ॥ ^ 

{ ११३ ] 


ऋषिः रादभ्रमदनो वरूपः ॥ इन्द्रो देदता ॥ चन्दः--१, ५ जगती १.३, ६५ 
३ विराद्‌ जगती 1 ३ निन्रज्जगतो 1 ४ पादनिच्ृज्जगतो 1 ७, < आ्चोस्तिराड्‌ 
, जगती । १० पादनिच्रदच्विष्टुप्‌ ॥ दचध क्तम्‌ ॥ 
। यावापुथिवी (९ [4 भ्देभिदतैरन [* = 

तम॑स्य यावांपृथिवी खचतख्ा विग्वभिदेवेरनु शष्म॑मावताम्‌ 1. 
यदैत्कखवानो म॑हिमान॑मिंन्दियं वीत्वी सोमस्य कतुमौ रवर्धत श 

मा०--(८ यत्‌ » सूर्य॑ निस प्रकार ( कमान > कर्म॑ साम्यं 
से सम्पन्न होकर ( सोमस्य पीत्वी ) सोम का. पान कर, ८ मदिमानं 
इन्दियं इृण्वानः ) वे भारी देश्य को उत्पन्न करतां इमा, ८ रैव > श्राष 
होवा है ओौर ( अस्य छष्मम्‌ > इसके ' सर्व॑शोषक तेज को ८ चावा पृथिवी ` 
अलु जावतामर्‌ ) आंक्द जौरं भूमि दोनो प्राक्त करते. दै । उसी- अकार 
( ऋुमान्‌ ) कम सामव्यंवान्‌ पुरुप ८ सोमस्य पीत्वी > दर्यं वा भ्रजागण 
का पारुन करके, { महिमानं इन्द्रियं कृण्वानः ) महार इनद्रोचितत देश्ववं 
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को प्रकट करता हुजा ८ यत्‌ रेव ) जव प्राप्त होता है तव ( सचेतसा -) 
समान चित्त वे, ( यावा थिवी ) शास्य ओर शासक षर्ग॑ ८ विश्वेभिः 
देवैः ) समस्त विद्धानो सहितं ( भस्य शुष्मम्‌ अयु ) इसके रु कै पीछे 
८ अन्चु आवतम्‌ ) अनुगमन करते है । 

तम॑स्य विष्ण्महिमालमोजंसांश द॑धन्वान्मुनो वि ‹प्शते । 


भिरिन्द्र। ५. 


देवेशिरिन्दरि मघवां खयाव॑भिर्यत्रे जघर््वा अमवद्धररयः ॥ २ ॥ 
भा०ग्~-( अस्य ओजसा >) इसके षी प्रताप से ८ विष्णुः ) व्यापक 
वायु ( मधुनः अंज द्घन्वान्‌ ) जरः के अंशा को धारण करता इजा जौर 
इसी वरू से ( विष्णुः ) धथिवी ( मधुनः अंशुं दधन्वान ) शन्न के 
व्यापक कंश को धारण करती इद, (अस्य महिमानं विरण्डते >) 
इख सू की महिमा कतरे बतलाती है, भौर (इन्दः) तेजस्वी (मघवा) रयं, 
सखद्धि का स्वामी सूयं (-स-यावभिः देवेभिः) एक साथ जाने वके 
किरणों से ८ इतरं जघन्वान्‌ ) मेघ का नाश्च करता इजा (वरेण्यः जभवत्‌) 
सबसे चाहने योग्य ष्टो जाता है, । (२) इसी प्रकार (अस्य भोजसा) दसं 
राजा के वरु पराक्रम से (मधुनः अयं दधन्वान) ज्ञान, बल, साम्यं ओर 
शच्च का श्यापकं सामध्यं धारण करता हना ( विष्णुः ) प्रजाजन ( अस 
भदिमानं विरण्छते ) इसके महाच् साम्रय्यं को बत्तलाता दहै! वष 
( इन्दः ) शचुहन्ता ( मघवा ) शेश्वयवान्‌ राजा ( स-ावमिः देवेभिः ) 
पक साथ चरने घाञे विज्ञयाभिखापी वीरो के , सित ८ शत्रं जघन्वान्‌ ) 
वदते द्रु को नाश्च करता हुमा ( वरेण्यः अभवत्‌ >) सर्वश्रेष्ठ होजाता दै + 
चृत्रेणा यद्धि विश्रदष्युघा खमरिथथा युघे शेख॑माविदे। । ` 
विभ्वं ते अन॑ सख्त॑ः सद त्मनाव॑र्थलु्र महिमान॑भिन्द्ियस्‌ ॥३६॥ 
भा०-( युधये ) युद्ध के किये ( आयुधा ) नाना शुद्ध के स्षाधनों, 
कखाखा को ( बिन्नद्‌ ) धारण-करता इभा, हे दे 'धन्‌ ! त्‌ ( यत्‌ ) 
द्० 
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जव (अदिना धत्रेण) सामने से जने वाटे श्नु के साय (लांसग््‌ जविदे) 
अपनी कीक्तिं को प्राप्त करनेकेय््यि वा अपनी जन्ठा को मनचनेके 
ख्ये ( सम्‌. जस्थिथाः ) संग्राम करता है ८ अत्र ) इस अवसर मं ( विश्व 
मरूतः >) समस्त वरूवान्‌ मुख्य ( सद ) एक साथ ८ त्मना >) अत्म 
खार्यं से ( ते ) तेरे ८ उं महिमानम्‌ >) उय्म, मदाद्‌ साम्यं को जौर 
८ इन्दियं >) इन्द्रोचित महान्‌ द्यं को ८ जवन ) वदते द । ( २) 
इसी प्रकार जव सूर्यं मेध को छिन्न-मिन्न करता है तव वादुगणं उसके 
तेज की इद्धि करते ह 1 
ज्ञान एव व्यवाघत्‌ स्पृधः प्राप॑श्यद्धीरो श्नि पौंस्ये रण॑म्‌ 
छर्वश्ठवद्धिमवं खस्यरद्‌ः खजदस्वभ्नाव्नाकं स्वपस्ययः.पथुम्‌ ए 
मा०-( जत्तानः एकवीरः स्छधः वि-जवाधत ) भकट षता हुमा ही 
घीयंवान्‌ सुरूप अपने से स्पर्घां करने दां को विविध भकार से पोडित 
क्रे! जौर बह. ८ रणम्‌ जमि ) युद्ध" को र्क्य करके जपने ८ परस्वं 
भ्र अपदयत्‌ ) पराक्रम-वरू को अच्छी भकार देखे । ८ अद्विग्‌ बद्वश्चद-) 
जिस प्रकार सूर्य -मेघ ' को छिन्न-भिच्न करतां है शौर { सस्यदः अव खजद्‌ ) 
एक्‌ साय वहने. घारी जर-धारागा को नीदे बहा देता - हं उसी.भ्रकार वीरः 
रुप ८ ऊद्विम्‌ ) पर्व॑त ॐ समान चदु शत्रु कों सी ८ अद्श्चव्‌ ) कार गिरावे 
जौर ८ सस्यदः ) एक.साथ रथो, अश्वो सदित भ्रयाण करने वारी भरजार्जो 
सेनार्मो को (अव-खटजच्‌) अपने अधीन कर ठे 1! जोर (खु-जपस्या) उत्तम 
क्म कौर से < प्स > विस्त ८ नाकम्‌ ) सुखमय राज्य को ८ अस्तः 
वाव ) जपते वचश करे 1 
आदिन्द्रः खचा तविषीरपत्यत वसीयो खयाकापुथिवी अवात 1 
अवाभयदूधुयिवो वज्रमायसं शेवं भिजाय चख्णाय दाद्ुपे ॥५।१४॥ 


`भए०-( जाच्‌ >) जौर अनन्तर ८ इन्द्रः ) तेजस्वी, रादुन्ता, 


॥। 
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अधीनो को अन्नदाता राजा ८ सत्रा ) एक साथ ८ तविषीः अपत्य » 
अनेकं सेनां को भास करे ! भौर ८ षरीयः ) अपने महान्‌ साम्यं से 
( चावाष्यिवी मव्राधतत ) आकाश्च प्रथिवी के तुल्य राजसभां भौर प्रजा 
र्ग इन दनो को अपने वकष करे। वट ८ पितः) शर्म को 
-धपंण करने हारा ( धायस्‌ वन्नम्‌ ) रोहे के घने तरार आदि, 
शाख-वर को वा. ( आयसम्‌ ) सव ओर विजयकारी वरू को (८ अव 
अभरच्‌ >) धारण करे भौर ( दाप ) कर आवि देने षारे ( मित्राय 
चरूणाय ) स्नेही मित्रच भौर श्रे जनों को भी ।( शेषम्‌ भव अभरत्‌ ) 
सुल प्रदान करे । इति चतुदशो वगः ॥ 
इन्द्रस्या तविषीभ्यो 'विराष्डिन ऋधायतो श्र॑रंहयन्त सन्यत । . 
चनं यदुभनो व्यथुंश्चदोज॑खापे विश्न॑तं तमश परीवृतम्‌ ॥.६॥ , 
भा०--( यद्र 9 जव वह ८ उञ्मः ) वखवान्‌ , ध्राख्रादि को उडाने 
चाला, भयंकर होकर ( अपः विन्नतम्‌ ) जरं को धारण करने वारे मेघवत्‌ 
आच भजा के धारण करने वारे ओर ( तमसा परिद्तम्‌ ) अन्धकारं से 
धिरे ( त्रम्‌ >) विघ्रकारी शतु को ( वि अद्श्चद्‌ ) विदोष रूप से काट 
शिराता दै ( अन्न ) इस अवसर मे ( तनिपीभ्यः ) शक्तियों के ८ इन्द्रस्य ) ` 
स्वामी, (-षिरण्डिनः ) महान्‌ ८ ऋघायतः >) श्ुनान्नक राजा के कारण ` 
अतिपष्यी जन ( अरंहयन्त ) वेग से भाग जाते हे । 
यः कीर्यशि अथमारि कत्त्रौ महित्वेभियर्वमानो स्ीयर्तुः 


ध्वान्ते तमे-ऽव. दध्वसे इत इन्द्रे सद्धा पुवैह्वताव पत्यत ॥ ७॥ , 
भ०-( मदिस्वेभिः ) अपने बड़े २ बरे, से ( यतमानौ 9 .यत्न . 

इए ` युद्धार्थी दोनों पक्ष ८ सम्‌. दैयतुः >) परस्पर एक साथ 

आते हँ जौर ( या > जिन ( कर्त्वा ) करने योम्य ८ प्रथमानि वीर्याणि ) 
श्रेष्ठ २ धरु कार्यौ को करते हैँ तब ८ हते ) वाधक शे के" नाद्र होजाने. 
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पर ८ ध्वान्तं तमः ) अति घोर अन्धक्रार ८ अव ' दध्वसे ) नष्ट ह जाता है 

ओर ( इन्दः >) रेर्यवान्‌, तेजस), शचुहन्ता-वीर-विजयी ८ पूहूतौ.) . 
सवसे पूं, सर्वश्रेष्ठ आहति या प्रजा के आह्वान पुकार या आद्‌र-वचन 

पर ही अपने ( मह्ना अपत्यव्‌ ) ` महान साम्यं से सनका -स्वामीदहो 

जावा है। 


[क देवासो 1, 


चन्न देवाखो अथ चुष्ए्यानन्‌ ते-ऽवधंयन्त्लामवत्या वचस्यया । ˆ 


र्द्ध चु्रमहिमिन्द्रस्य' दन्मनाधिने जम्भेस्तस्वन्नमाचवयत्‌ ॥ ८ ॥। 
भा०-८ अध ) ओर ८ विश्वेदेवासः ) समस्त विजयोद्योगी जन 
८ सोम-वत्या >) देश्यं, ओर दासन अधिकार से युक्त (*वचस्ययां ) वाणी 
दवप्या ( ते दृष्ण्यानि ») तेरे बलं को ( अवर्धयन्‌ ) बदति है । ८ इन्दस्य >). 
श्चरुहन्ता के ८ हन्मना ) इनन साधन से ८ रदम्‌ ) ताडित (< अदिम्‌ 
इत्रम्‌ ) मेघवव्‌ जावरक श्रु को.८ वषु 3) शीघ्र ही, रेखे ही ( भा वयव्‌ } 
खाजाता वानष्ट कर देता है जिस प्रकार (८ जभ्निः नं जम्येः अन्नम्‌ ) 
अनि अपने ज्वाकाओं से अन्न को' मस्म कर देता दै, वा जटराभि दातीं 
से खाये अन्न को श्चीघ्र पचा रेता है'। 
भूरि पत्तभिर्वचनेभिच्छक्वंभिः खख्येभिः खख्यानि भ वोचत । 


इन्दे घुं च च्ुरिः च ठस्भ्यञ्चछद्धामनस्या श्ुःुते दभीतंये॥ शां 
भा०-हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! आप रोग (दक्षेमिः >) वल भौर -उत्साह . 
के जनक, ( ऋकमिः ) चर्चाओं सित, वा अर्च॑नायुक्त, ( सख्येभिः 9 
मित्र के भति भरेम से कहने योग्य ८ वचनेभिः >) वचनं से ८ शरूरि > बहुत 
८ सख्यानि > मित्रता के भावों को- ८ भ्रं वोचत >) वाणी दवारा श्रकट करो $ 
(इन्द) वहं पे््य॑वान्‌, तेजोमय भ्रु ८ छुनिस्‌ ) कंपने वाटे, त्राङकारी, 
जर ८ चुखुरिम्‌ >) खाजाने चाड, नादासी, भीतरी ओर बाहरी शुर्बो को ` 
मी ( दुमीतये > विनष्ट कर देने के छ्ि ८ श्रद्धा मनस्या 3) सत्य धारण 
से युक्त चित्त से ८ श्णुते > उन्तम मन्त्रमय वचर्नो को श्रवण-करता है । ` 
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भ 0 6 


स्वं पुरूखया भरा स्वश्व्या येभि्मसेतिंचचनासि. शेखन्‌ । 
शगेसिर्विर्वा दुरिता त॑रेम विदो पु णं उर्विया गाधमय॥९०।१५॥ 
भा०--दे प्रभो ! आत्मन्‌ ! चू ( पुरूणि ) बहतो से इन्दिय खूप 
< खु भददयानिं >) उत्तम ' अश्वो के त॒स्य नाना बलों को ( आ भर ) पराप्त 
करा । ( येभिः >) जिनसे, मै ( नि-वचनानि शंसन्‌ ) नित्य वचनो का 
उच्चारण “करता दुभा ८ मंते ) शतान प्राप्त करं । भौर ( येभिः ) जिन 
< खगेभिः ) सुखप्रद उपार्यो से हम ८ विश्वा दुरिता ) समस्त पापों 
जौर कर्णे को (तरेम) पारकरं । हे प्रमो! (नः) हम ( उर्विया 
गाधम्‌ >) धडा प्रतिष्ठित पद ( भय सु ^ वदः ) आज प्राप्त कराम । इति 
पच्चदद्णे घगंः ॥ # 
[ ११४ ] 
श्वरपिः सपिर्वेरूपे धमो चा तापसः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्द--१, ४, ७ 
वरिष्टुष्‌ 1 २, ३, ६ सरिद्‌ तिष्डप्‌ । ८, & निचत्‌ त्रष्डुप्‌ । १० पादनिन्ृत्‌ 
" ` ष्टुप्‌ । ४ जगती ॥ दशर्वं सक्तम्‌ ॥ । 

धमी सम॑न्ता चिवूतं व्यापतुरुतयोडुष्टिं मातरिभ्व{ जगाम । 
ददिवस्पयो दि्चैषारा अवेषन्विददैवाः खडसामानसरकम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(८ धमां 9 परस्पर स्नेह से युक्त भौर ख्वतः प्रकाश्य, (समन्ता) 
परस्पर सुसंगत, संमिखित, होकर शभ भौर सुरथ॑वव्‌, जीव भौर 
भसु, प्रजा ःओीर राजा, खी ओौर पुरूष, रिष्य ओर शुर दोनों ( त्रि-इतं ) 
श्नियुण, प्रकृति तस्व वा तीन भकार से वत्त॑मान वेद को (विया पतुः) 
विधोप ख्प से प्राप्तं कर । ( मातरिश्वा) वायु. के ल्य ्ानवान्‌ 
गुरु के अधीन प्राक्च होने धां शिष्यवत्‌ वारक ( तयोः > उन दोनो के 
€ छट ) परस्पर स्नेह को ( जयाम ) राष्ठ करे । जिस भ्रकार'( देवाः ) 
अकाश्चयुक्त किरणं ( दिवः.) भाकाश्च घा भूमि के (पयः) जरूकौ 





‰७० ऋग्वदभाष्ये श्रश्ठमो.ऽश्कः -[अर्दाव०श दादे 
८ दिधिषाणाः > धारण करते इए ८ अवेषन्‌ ) ग्यापते है भौर वे (खह- 
सामान्‌) एक साथ, सर्वत्र, एक समान भाव से उत्पन्न ोने चारे (अकम्‌) 
अन्तको ८ चिदुः ) प्राक्त कराते है उसी प्रकार ८ देवाः 9 विद्वान्‌ घा 
विद्या के इच्छुक दिष्य ८ दिवः >) तेजस्वी, तानी गुरु के ८ पयः > श्वान 
को ( दिधिष्ाणाः ) धारण करते इए ८ अवेषन्‌ ) श्राप होते ई जओौर 
८ सह-सामानम्‌ >) सामवेद सहित (अ “मू ) चश्वेद्‌ के तान को (८ विदुः ) 
जान खेवं 1 । , । 
तिस्रो देष्एय निच्छतीरुपांसते दीर्ध श्चुवो वि. हि जानन्ति -वर्हयः! 
ताखां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गुछपु उतेर्षु.॥ २॥ 
भा०-( दीै-शुतः > दीं कारू तक वेदों के छान का श्रवण .करते 
वाके घौर ८ वह्वयः > ज्ञान ऊ धारक विद्धान्‌ जन ८ देष्टराय ) सर्वसामान्य 
जनों को उपदेश करने के किये ष्टी (तिलः) तीनों ( निः-ऋतीः.9 निःदोष 
सत्य चान से पूर्ण वेदों को ८ उप आसते). गुर याभञ्ु के समीपरह 
कर उपासना, द्वारा प्रा कर अमभ्धास. करते ई 1 ओर वे ( कचयः ) 
ऋान्तद्ीं जन ८ तासां ) उन वेद्वाणिर्यों के (वि जानन्तिदि >) 
विदोष वि्ञान-रहस्य को जान छेते ह भौर (याः) जो ८ परेषु > स्वोक्छष्ट 
८ गद्येषु तेषु) इदि मे स्थित जानमय कन्तन्यों कां ८ निदानम्‌ ) 
स्थिर सम्बन्ध है उसको भी ८ नि चिक्युः > निश्चयपूंक जान ठेते हँ । 
चरतुष्कपदौ युवत्तिः खुपेश॑ चृत्चतीका वयुनानि चस्ते । 
तस्यौ खपरणौ वषर्णा नि चेदतुये ठेवा दश्चिरे भागधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( चक्ठः-कुपदा ) चार श्िखानं वारी, ८ युवति; ) वरुण खी 
के तुल्य खदा शब्दार्थो को मिरने -वाखी ८ खुःपेल्याः 9 उत्तम वर्ण रूप 
वाली, ( त.प्रतीका ) क्तान-ज्योति से -चमकते सुख चारी, वाणी वा भ्रकृढि 
{ वयुनानि.) नाना कानों - जौर कर्मो को ८ वस्ते ) ` माच्छादित करती 
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दै, ८ तस्याम्‌ ) उसे ८ दृपणा ) सुखां का. वषर भौर ब्युक्त साधक 
आद्सा दोनों € सु-पणां ) उन्तम ज्ञानवान्‌ जीव ओर परमाव्मा दोनों ( नि~ 
सेदतुः) निराजते है । ८ यत्न >) जिस .द्वारा, या जिस के आश्रय ओं शद कर 
( देवाः ) देवगण, जीवगण अपने २ ( साग-धेयसर्‌ नि दधिरे » सेव्य अंश 
को धारण करते ई । घाणी की ४ शिखा, नाम आख्यात, उपसर्ग जौर निपात 
है, प्रकृति के ४ कपर्द था सुखप्रद्‌ रूप धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । (२) 
यक्त की वेदी भी चौकोन होने से “चतुष्कपद' ह ओरं वह सवको धारती 
है, उसमे यजमान, यजमानपरनी, सुपर्णवत्‌ विराजते है । देव ्ज्विनू 
वे इन्दिय भादि अपना २ भाग दृक्चिणा वा हव्य प्राप्त करते है 1 


एकः खुपर्यः स संमुद्धमा विवेश स इदं विश्वे सव॑ने वि च॑ । 
तं पैन मन॑खा पश्यमन्धितस्तं साता रेच स ॐ रेरिद 
मातरम्‌ ॥ ४॥ 


माग ( एकः सु-प्णः ) सुख से समस्त जगव्‌ को पूणं जौर पारन 

करने वाखा एक, अद्वितीय है, (सः) वह ( ससुदरम्‌ ) महान्‌ आकाश को 
(जा विवेश) भवे कयि, इए है, (सः इदम्‌ विश्वं वनम्‌) वद दी इस 
समस्त जगत्‌ के ८ विचष्टे ) विशेष खप से देखता वा श्रकाशित करता. 
ह 1 (तं) उसको मै बिद्वान्‌ (पाकेन मनसा) पवित्र, उत्तम चित्त वाक्लानसे 
(अन्तितः) समीप से ८ अयद्यम्‌ ) देख । (तम्‌) उसको (माता) ज्ञानवान्‌ 
पुरूष ही (रेढि) भ्रा करता, उखका आस्बादन करता है ओर (सः) वष 
अञ्चु ( मातरम्‌ 3 उस कानी पुरूष को (ड) भी (रेढि ) अपने भीतर 
ङेक्ेताहै! 
खपरी बिभराः कवयो चचोधिरोकं सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 

, छन्दसि च दध॑तो श्रध्वेरेषु अदान्त्सोम॑स्य मिमते ढादश ।१६॥ 


भ०-( कवयः ) ऋन्तदर्शी, उद्धिमान्‌ ८ विशः >) विदान्‌ रोग, 
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€ एकं 9 एक अद्वितीय, ( सुपण > उम पालन-पूरण करने वटे प्रस को 
डी ( वहुधा ) बहुत से मकारो से ८ कल्पयन्ति ) वर्णन करते ई 1 
(अध्वरेषु) यत्तो मे (छन्दांसि ष्व दधतः) गायत्री जदि नाना छन्दां को, वा 
नाना जमिङाषानं को, वा जधर्वबेद को धारण करते इण (सोमस्य) सर्वजगव्‌ 
क प्रेरक प्रयु के ही ८ द्वादश अन्‌ >) १२ (बार) स्वरूपो को (मिमते) 
दना छ्त्ते ह! तखतिनिधि ख्पसे सोमे १२३ पात्रों कीं केल्पना 
करते ह । इति षोटदो वयं :॥ 
षटि शश्च चतुरः कल्पयन्तश्छन्दासे च दधतत शद्धादश्तम्‌ । 
यन्ञं विमारय च्चये! मनीष ऋक्सामाभ्यां भ रथ॑ वर्तयन्ति ॥६॥ 

भा०- पडे ८ षट्‌ त्रिन्‌ ) ३६ [ छन्तीस | गौर ८ चतुरः ) 
च्वार, ऊर चाक्सि ८ अदान्‌ >) रूपों की ८ कल्पयन्तः >) कल्पना करते 
इए, ओर ८ आद्वाद्दां छन्दांसि च दधतः ) १२ संख्या तक चन्द , 
को धारण करते इट, ( कवयः ) कान्तदर्शी, ुद्धिमान्‌ जन ( सनिषा ) 
उदधि से ८ चहक्-सामाभ्याम्‌ ) रगवेद्‌ जर खामवेद से ८ यक्तम्‌ वि-माय ) 
यच्च का विोढ ानपूर्वंकं निर्माण करके ८ रथम्‌ ) रमणीय, सवश्रेय 
यक्त को (प्र वन्त॑यन्ति) कूरत्रे है 1 

उपांड्थाम २, देन्दवोयव जादि दो २ के तीन, छयुक्रामन्थी २५ 
जायायण १, उक्य 9, भ्रुव १, च्तुमह, १२ देन्दराद्च १, वैश्वदेव १४ 
मरुत्वतीय ३, सेन्द्र + आदित्य १, सावि १, वैदवदेव 9, पात्नीचतं १ 
हारियोजनं १, योग ३६ अह 1 ओौर अव्यक्चषटोम मं उक्त ३९ नौर 
अंध, अदाभ्य, दंधि्ह ओर पोडशी ये चार अह॒ मिलाकर ४० अह षो 
जाते हे ! ये सथ यक भ भजापति के डी नाना साम्यौ को 'दु्शौने वाटे 
सप! । 
चतुर्दशान्ये महिमानं अस्य तं धीरा वाचा भ्रणंयन्ति सस्त । 
आप्नानं तीयं क इष प वोचन पथा श्रपिर्वन्ते खतस्य ॥ ७ ॥ 
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भा०-८ भस्य >) इस परमेश्वर के ( जन्ये ) ओर भी ( चतुदश ) 
-चौदद (परिमानः) मदान्‌ कमै-सखामय्यं है । (त) उख यत्त को (सस) सात 
< धीराः) उद्धिमान्‌ पुरुष ( वाचा ) वाणी द्वारा ८ प्र नयन्ति ) सम्पादन 
करते हैँ । उस (आमानं तीर्थ) व्यापक, तारने वाठ मोक्ष माग का (इह) 
एस लोक में ( कः प्रवोचत्‌ >) कौन उपदे कर सकता है १ (पेन) जिस 
€ पथा ) गन्तव्य मागं से विद्यान्‌ जन ८ सुतस्य > निष्पादित नन्द्‌ रस 
का पान करते ह । (२) सोमयाय मँ चात्वारू शौर उत्करके वीच के मां को 
र कहते है उस मागं से जाकर यत्त मे सोमरस का पान करते है । 
खट्ट सधा पश्चदशान्युक्था याचद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्तत्‌ । 
खढश्रधा म॑हिमान॑ः खद याचद्‌ ब्रह्य विरते तार्वती वाक्त ॥८॥ 
भा०-( उक्था ) उक्थ, नाना भ्रवचनं धोग्य भ्रजापति के रूप. 
{८ सहल्-धा ) सदो में ( पन्न.दश्च › पन्द्रह प्रकार के है । (यावच्‌ थावा 
पृथिवी ) अकाश भौर रयिवो जितने है ८ त्तावत्‌ इत्‌ तत्‌ ) उतना ष्टी 
उते समन्तो । क्योकि उसकी ८ महिमानः ) मदहिमाण, महान्‌ सामध्यं 
^€ सदस्र-धा ) हन्तारो भकार के दँ ( यावद्‌ चद वि-स्थितम्‌ ) बरदा जितना 
"विविध रूप से वियमान है ८ तावती वाक्‌ ) वाणी भी वणैन करने बारी 
उत्तनी ही रकार की हो जाती षै । 
कश्छन्द॑खां योगम! वेड धीरः को धिष्ण्यां रति वाच॑ पपाद । 
कमृत्विजामष्टमं शर माहुरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्चित्‌ ॥६॥ 
आ०--( कः धीरः ) कौन उुद्धिमान्‌ है जो ८( चन्दसां योगम्‌ 
वैद्‌.मन््ौ के योग, योजनाओं को (आं वेद्‌) सव श्रकार से ठीके 
अकार. से जानता है १ ओर (कः) कौन विद्धान्‌ ( धिष्ण्याम्‌ ) 
धारण करने योग्य अंगों के अनुरूप ८ वाचं ) वावी को ( प्रति पपाद्‌ ) 
नवर्णन कर सकता दै ८ ऋत्विजाम्‌ ) ऋत्विजो के वीच ( गष्टमम्‌ >) 
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आखव ( कम्‌ ) किस ८ श्रम्‌ ) वख्वान्‌ के ८ आः ) चतरु ह १ 
सौर ८ कूः स्वित्‌ › क्ठौन विद्धान्‌ है जे ८ इन्दस्य हरी नि चिकाय ) इन्द 
केदो अरो के तुल्य बद वलं को नियत रूप से जानता है । बह सव 
परमात्मा ष्टी है! जो चेद्‌ मन्त्रों का ठीक २ योग जानता, अंग-भत्यंग 
पिष्यक वाणी का प्रतिपादन करता, सर्वे्य॑वान्‌ -प्ञुकेदो रू्पोको 
जानता, जौर सातो पर आरवां व्यापक वरूच्यारी है 1 अध्यात्म मे--सातः 
भ्राणों से व्यापक आत्मा है। यक्त सात होता जादि के स्यान *यिच्ण्य' है । 
देद में सात भ्राण, रिश्च भ सात विक्तियं, उनमें व्यापक भ्रु आटचे 
है । सूयं के ताप सौर प्रकाशवव्‌ वो अर्वोके. तल्य भसु के सग॑श्रक 
ओर संहारक अथवा स्वान ओर क्रियाशक्ति ये दो बर हँ 1 
शम्या शन्तं पर्येके चरन्ति रथ्य॑स्य श्धु युक्तासो अस्थुः । 
श्रम॑स्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यदा यमौ भवति हस्ये हितः ९०।९. 
भ०~(यदा) जव (यमः) नियन्ता दा चरुप्रद्‌ आत्मा राजा के तुल्य 
(इम्यै) गृदवव्‌ दे सं ८ स्यितः ) विद्यमान, स्थिर होता है तब (एके) एक 
ङ भ्राणगण ( रथस्य घुं युक्तासः) र्थ के धुरों मे छते इष अर्धो 
के तल्य हौ, ( भूम्याः ) भूमि. अर्यात्‌ देह के ८ अन्तं परि) भोग्य अंशो 
का खोग करते, देह ॐ नाना स्थानो में (चरन्ति) विचरते है 1 ८ एभ्यः > 
इनको ही ८ श्रमस्य >) श्रम करने वाखे सख्य जात्मा के चानादिके 
८ दायम्‌ >) धन के तुल्य उसके वरू, साम्यं का विभाग करते ह । 
अथव चु आदि समस्त इन्द्ियसण उसी आत्मा के दर्दान आदि साम्य 
को भराक्च करते ह । इति ससद वर्गः ॥ 


{` ११५ 1. 


ऋषिरेपत्तुतो वाष्टिदैन्यः 11 अश्चिर्देवता 1 छन्दः-- १, २» ४, -७ विराड्‌ 


जगती । ३ जगती 1 ५ च्ाजीञुसि जगती ! £ निन्चृञ्जगती । ८ पादनिन्दृत्‌ 
चिष्डप्‌ । & पादनिचृच्छकरी 1 नवर्च सक्तम्‌ ५ 
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चित्र इच्चशोस्तरणस्य चच्लथो न यो मातरावप्येति घांवे । 
श्ननरृधा यदि जीजनदधा च चु उवन्त खयो महि दत्य चरम्‌ ॥१॥ 
भा०~शिष्रोः ) स्वंश्नासक, स्व॑च्यापक ( तरुणस्य >) शक्तिमान्‌, 
सवंदुः्ों के तारक उस भ्रु का ८ वक्षणः ) जगत्‌ फो धारण करने 
का साम्यं ८ चित्रः इव्‌ ) अद्भुत, भश्वय॑कारक है ८ यः ) जो (मातरौ) 
जगव्‌ समं को उत्पन्न करने वारे आकाश्चं जौर भूमि दोनों का ८ धातवे 
रेस पान करने के लिये ( न अप्येति >) नीं भाता ) ओरं (यपि) जो 
( भनूधाः) स्वयं स्तनादि से रदित पुरुषवत्‌ होकर भी ( सातरौ 
जीजनत्‌ ) आकाश ओर भूमि दोनों को उत्पन्न करता है (अध च जु चव). 
ची दोनों को धारण करता है, ८ सथः महि दूत्यं चरन्‌ ) सदा बदाः 
, आरी ज्ञान, भन्न, धन, जीवन खादिं प्रदान करता रहता हे 1 
श्रि नाम॑ घायि दश्नपस्तसः स यो वनं यवते भस्मना देता । 
छभिपरमुर जह्वा स्वध्वर इनो न पो्थमानो यव॑से वृषा ॥ २ ॥ 
भागव ( दन्‌ ) दानशील, ( शपः-स्तमः ) सवंश्रष्ठ कमं करने 
वाला, ( अभिः ह नाम धायिं ) अभि, ानचान्‌, स्वभ्रकाह्य ङ्प से धारण 
फिया जात्ता है । ( थः ) जो ( भस्मना दता > भ्रकाश्षमय दन्त वा ञ्वारा 
से (वना) कारो को भश्नि के पल्य ही ( घना) नाना तेजो ओर देश्र्यौ 
को, भौर जलो को सू्॑वत्‌ (सं धुवते) अच्छी भकार से अहण करता है! भौर 
८ भभि-म्ुरा ज्ा ) सवसे उन्नत अहणकारिणी शक्ति से वद (सु- 
अध्वरः ) उत्तम अहिंसक, वा जविनाक्नी ( इनः न ) सौमी के समान 
सर्वोपरि प्रु ८ प्रोयमानः ) सर्वत्र व्यापक होता हुमा ( यचसे इषा )' 
अन्न देने के किये मेघवद्‌ सर्वत्र वर्प करने हारा है 1 | 
च ञो विन द्षदं देवमन्धैछ इन्दं भाथन्तं श्रवपन्तमशौवम्‌ । 
श्राखा वह्नि न शोचिष विरप्िं मर्दित न खरज॑न्तमध्वंनः 1३४ 
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भा०्-हे विद्वान्‌ जनो ! (बः) जाप रोग (ु-सदं वि न) इृक्ष पर 
-विराजते पक्षी ॐ त्य, ु-सद्‌" दुतगति से जाने वाङ सूयं जादि. समस्त 
जगच्‌ के अधिष्ठाता, ८ विं > भ्यापक, ( अन्धसः ) जीवनप्रद कमफल के 
(देवम्‌) दाता, (इन्दुम) सर्वप्रकादाक, सर्ैश्रयंवान्‌ › ८ प्रोथन्तम्‌ > सर्वत्र 
"व्यापक, (पर-वपन्तम्‌) सव लोकों मे अन्न, जीवादि का वीज वपन करने वाे, 
(अर्णवम्‌) सयुद्र के समान (जसा) स्चंजगव्‌ को भेरणा करने वे महान्‌ 
साम्यं से (वद्धिम्‌) जगद्‌ को उडाने हारे (वि-रण्ठिनम्‌) मदान्‌, (महि 
जतम्‌) वदे ९ कम करने वाठे गौर (शोचिषा) तेन से (अध्वनः सरजन्तम्‌ ) 
अनेकों मार्ग छो रंजित या श्रकोदित करते इष् भु की स्त॒ति करो । ` 
-वि यस्य॑ ते जरयसानस्याजर धक्तोस वाताः परि सन्त्यच्युताः । 
आ रण्वासो युय न सत्वने चिते नन्त अ शिषन्तं इणे ४ 

मा०- दे (जजर ) अविनाशिन्‌ ! ( ्रयसानस्य > घ्यापक ( यस्य ) ` 
जिस (ते) तेरे ८ धक्षोः ) भस्म करने वाठे अस्मि के तुल्य सपाप 
नाशक ८ वाताः न >) वायुं के समान समस्त वलद्याटी (अच्युता) 
अविनाशी पदार्थं ( परि सन्ति ) चारो नर तुश्च पर आभि द, (युयुधयः 
न स्वनम्‌ )! योद्धा कोग॒ जिस प्रकार वर्णवान्‌ नायक को ( इध्ये ) 
संगति घाप कराने के किये ८ नशन्त ) प्रास्त होते ह उसी भ्रकार . 
< रण्वासः > स्तुतिश्षीरु भक्त जन ८ युयुधयः > . बाधक कारणों से 
युद्ध करते इट ..( सल्वनम्‌ ) अति बलरद्ाछी खच्‌ जगत्‌ के , स्वामी 
८ क्तम्‌ >) ' तीनों रोको मे व्यापक तुद्चको ८ इष्टये >) उपासना, भाति, 
-संगति के स्यि ८ शिषन्तः > स्तुति, भराय॑ना करते इए, लुते , चाहते इष 
- जा नन्त ) खव प्रकार से प्राक्च होते ओर ८ म्र नशन्त >) अच्छी भ्रकार 
से तु प्राप करतेदै। 
ख इनिः कराव॑तमः कशव॑सखार्यः परस्यान्त॑रस्य तशः । 
छचिः पातु यृरतो च्चिः सूरीनघिर्वदातु तेषामव नः ॥८।।१२८॥ 


अ०१०।१९५७] ऋग्वेदभाष्ये दश्तमं मरखडलम्‌ ७७ 


००५ 





भाल्(सः इद) वह ही ( जनिः ) ज्ञाननप्रकाश्चक, स्वप्रकादा भु 
(कण्वतमः) सवसे अधिक बुद्धिमान्‌, (कण्वसखा) बिद्धाम्‌ स्ततिकरत्ता जनों 
का परम मित्र, ८ परस्य अन्तरस्य तरपः ) दूर भौर समीप सवका तारने 
चारा है । बही ( अन्निः) हानी ( गृणतः ) स्तुति करमे वारे की 
८ पाच्च > रक्षा करे 1 ( अश्िः सुरीन्र्‌ पातु ) वही सर्वनेत्ना, विद्वानों की 
रक्षा करे, भौर वही (-अञ्जिः ) इानवान्‌ भ्रु ष्ठी ८ तेषाम्‌ भवः नः 
ददातु ) उन हमको क्तान, रक्षा आदि भ्रदान करे । 
घजिन्तंमाय सद्ध॑से छपिञ्य वृषु च्यवांखो अं जातवेदसे । 
शमे चिद्यो ध्रंषता वर सते सदिन्तमपय धन्छनेद विध्यंते ।(६।॥ 

भाग्-हे ८ सुपिन्य ) उत्तम पिता के युन्नवव्‌ जीव ! (थः) जो 
८ भयुद्रे चित्‌ ) जरू से रदित मरुस्थरू मे भी (पता ) अपने बदे 
प्रतिम चल से भेव के समान ( वरं ) जरू के तुल्य धेट सुख प्रदानः 
करता है, उस ८ वाजिनू-तमाय ) सवसे अधिक षरेशवर्यवाचू ( स्यते )' 
स्व॑सदन करने चारे, सर्वोपरि बलश्ाी, ( जातवेदसे ) सव उत्पन्न 
पदार्थौ के ज्ञाता, ( महिन्तमाय ) सबसे भान्‌ ( सते ) सत्स्वेरूपं 
( धन्वना पता 9 श्ानरु-षराजयकारी धनुष से ८ अविष्यता ) रक्षा करने 
वारे राजा के तुल्य ( धन्वना ) -मेघवव्‌ जरूसेवा जन्तःभेरणा से 
स्वको (८ अविष्यते ›) रक्षा करने घा प्रेम करने वारे उसको त्‌ (चष ). 
शीघ्र ही, ८ मनु च्यवानः ) प्राष्ठ करता इभा, सुखी हो । 
वाचिकैः खद सुरिशियैसखः एवे सद॑सः सूनो तृभिः । भिका 
न ये सुधिता ऋतायवो याबो न दुम्नैरभि सन्ति साञुषान्‌ ।\७॥॥ 

भा भित्रासः न >) भिन्नो के समान (ये) जो ( सुधिताः) 
उन्तम रीति से धारित, चा उत्तम पदों पर स्थित, वा उत्तम परो, पर बद्ध, 
नियत श्ोकर ( चतयवः ) सत्य धमं का पालन करने वादे, ( यावः त ) 
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सूर्यं की किरणों या प्रकारो के समान सत्य का प्रादा करने वे होकर 
,( यम्नैः ) धनों ओरं ॒तेजों से ८ मुपा मि सन्ति ) सव मनुष्यों 
च भ्रास्च होते हँ, उन ( सूरिभिः मर्तः > विद्धान्‌ मनुष्यों गौर (चभिः सह) 
उत्तम नेताओं द्वारा एक साथ (चुः) वह सर्वत्र बसने वाल, 
< अश्चिः ) भकारं स्वरूप, तेजस्वी ८ स्तवे » स्वति श्रार्थना किया जाता 
हे 1 वही (सहस्रः) वल, सैन्य को (सूनरः) उत्तम नायक के तुल्य सन्मार्गं 
पर रे जने हारा दहै । 
अजे नपात्सहसावन्नितिं न्वोपस्तुतस्यं बन्दते वृणा वाक्‌ । 
त्वां स्तोंपास स्वया सुवीरा द्वाधीय आयुः भ्रतरं दधानाः ॥ ८ ॥1 
भा०-दे ( ऊर्जः नपात्‌ ) अन्न रस के तुल्य, वर द्वारा रक शने 
वाछे ! हे ( सहसरावन्र्‌ ) चरश्ाख्व्ि ! ( उप-स्वतस्य >) स्त॒ति करने धाले. 
उपासक की ८ इषा धाक्‌ ) सुखप्रद वाणी (स्वा) चल्ञे ( इति ) इसी 
भकार ८ चन्द॑ते ) स्तुति करती है ! हम ८ त्वां स्वोष्णम > तेरी स्तुति 
ते ह । हम (स्वया) रेरे बरु से ही (सुवीराः) उत्तम वीथंवान्‌ होकर, 
( द्चीयः प्रतरं जायुः दधानाः ) अति दीघं, उत्तम. आयु को धारण 
इष र! 
तिं त्वाप वृषटिव्यस्य पुजा उपस्तुताख ऋषयेः.ऽवोचन्‌ । 
तांश्च पादि. गतश्च सूरीन्‌ वणड्वपषित्युष्वस्तिः अनल्ञन्‌ . 
नसो नस इत्युभ्वौसो अनच्तन्‌ ॥ & । १६ ॥ 
भागे ८ अमे ) ` ानप्रकाशंक प्रभो ! ८ इति >) इस भ्रकार से 
( उप-स्व॒तासः > स्तति करने वाख उपासक जन (-दृष्टि-हभ्यस्य 9 अन्न 
जादि आद्य पदाथा की इष्टि करने चङे तुद्च प्रयु के ८ पुत्राः > पुत्र होकर 
{स्वा इति'चोचन्‌ ) तेर इस प्रकार स्तुति करते है । वक्त (ताच 
गृणतः च सूरीन्‌ च पाहि ) उन स्तुति करने षाठ ओर विद्वानों का पालन 


(१, 


अ०?०स्‌०१९६।१) ऋण्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४७६. 


१,१,१३.१.१.१.१.१.९.२.१.१.१.१.३.३.१..९ 











केर । वै ( ऊ्वांसः ) ऊपर सुख, टाथ उठाये उत्तम पति को प्राच होकर 
€ वपद्‌ चद्‌ इति >) धक्ञ कर २ के ( त्वाम्‌ अनक्षन ) चे भ्रा दते दै 
भौर वै ( उर््वाक्तः ) उध्वं गति से जाने वाङे जन ८ नमः नमः इति घवा 
अनक्ष ) नमस्कार करते १ पुने श्राप द्योते है । इत्येकोनर्विषे घरग॑ः ॥ 


[ ११६ | ` 
शविरण्नियुतः स्थौरोऽग्नियूषो षा स्थौरः ॥ श््द्रो देवता । कनेदः--१, ८, 
३ त्रिष्टुप्‌ । २ पादनिचरृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३, ४ निचत्‌ वष्डप्‌ । ५, ७ विद्‌ 
तरिष्डप्‌ 1 ६ आवी स्वराट्‌ त्निष्डुप्‌ । नवर्च सक्तम्‌ 


षिवा खोम महत ईन्दरियाय पिवां घजाय इन्त॑वे शाति । 
यिव रण्ये शव॑से हूयमानः पिव मध्वस्तृपटिन्द्रा ईृषस्व ॥*२॥ - 
भाइ -८ इन्द ) देशवय॑नन्‌ ! राजन ! च. ( मृदते इन्दियाय 
चदे भारी देश्वय॑ के सम्पादन के छ्यि ( सोमं पित्र ) पेश्वयै घे युक्त भ्रजा- 
जनको शूत्र के समान प्रान कर । हे ( शविष्ठ > बरूशाकिनर्‌ ! त्‌. 
< धृतराय हन्तवे) मेध को छिन भिन्न करने, या मेष के व्यि सयं के समान 
€ दन्नाय हन्तवे.) वदते शु का नारा करने के खयि भी ( पिब > भजा 
का पारन कर 1 तू ( हूयमानः 9 प्रजा दवारा ्राथित होकर (रवसे. राये? 
चल भौर रेश्व्यं के सम्पादन के छिये, ' ( पिव ) प्रजा क्रा पालन कर । 
चू कर . ( मध्वः पिव ) मधुर जर मौर भन्न का. भग कर मौर 
€ चपव्‌ ) -दृष, छुधा,से रदित हो.॥. ( जा शरषस » सव जर - मेष के 
समान सुखो की वपा कर 1 जिस भकार ज्म का पान कर सूथं ठृ 
होकर फिर समस्त जगच्‌, को जक बरसा कर जरू ओर अन्न से चृ कररता 
हट वैवे ही राजा भी स्यं देश्वयै-एणं होकर अन्यो को मन्न, जख, धन से. 
सस्त करे । 9, °, ` न , 
५ 
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छस्य पिव ज्ञमतः भरिथतस्येन्द सोमस्य वरमा खतस्य॑ 1 
स्वस्तिदा मभखा माद्यस्वावोचीनो रेवते सोमाय ॥ २॥ 


मा०~-दहे ८ इन्दर ) टेश्र्य॑वन्‌ श्लु के विनादाक ! अन्न जलादि के 

दाता ! च्‌ ( अस्य >) इस ८ श्चुमतः > स्तृति चचन से युक्त वा तेरी लावा 

पाखन करने वाटे धा भन्न-सम्पदा से स्तम्पन्न, ८ प्रस्थितस्य ) उत्तम 
रीति से स्थित ( जासुतस्य >) ओर आदरपूर्वकं अभिषेक द्वारा भाष 
( समस >) प्रजाजन के ८ वरस्‌ > श्रेष्ठ अंश्च की जवह्य ८ पिन > रक्षा 

कर । इसी भकार भराष् समक्ष स्थित टेश्वयं के उत्तमर्जद्ा कानु. 
भोग कर 1 तु ( स्वस्तिन्दा 9 सुख देने वाल्य होकर ( मनसा >) मनसे 

(रवते सौभगाय ) धनैश्च से युक्त सुख समान्य के लिय ( अर्या 
चीना ) अपने पास आये जनों को ( माद्यस् ) सुखी चा इषित कर 1 


समद त्वा दिव्यः सोमं इन्द्र समन्त यः सयते पार्थिवेषु । 
समच यन चरिबश्वकथ ममन्त॒ येन निरिणाखि शत्रून्‌ ॥३॥ 


भाठ-( दिन्यः सोमः) दिव्य सोम ८ व्वा ममत्त 9) वन्ते प्रसन्न 
करे ! हे (इन्द्र ) 'रेशवर्यवन्‌ { ( ममत्तु ) ठते वद सोम भसननकरे 
८यः ) जो ( पार्थिवेषु ) श्यिवी पर के श्चेन्नां भै ८ सूयते ;) .उत्पन्न होता 
है 1 भौर (थेन वरिवः चकर्थ) जिससे चू उत्तम धन उत्पन्न करे वह भी (ल्वा 
ससन्तु ) त्ते प्रसन्न करे । जौर (येन शन्रुच्‌ निरिणाक्ि) जिससे च्‌ श 
को नष्ट करता है वह समी देयं घन, वल जादि चुस्चको (ममनु) प्रसन्न करे । 
इस प्रकार दिभ्य सोम सुर्यं का तेज है । पाथव सोम अन्न, धनप्रद्‌ सोम पण्य 
पदार्थ, ओर शनादक सोम ॒सैन्य-वरु है । ` मघ्यात्म मे--दिन्य सोम 
ततान, पाथिव (सोमः श्रीरयत-वीयं, खान का दूता सोम शुरु, आभ्यन्तर 
शतु का नारक सोम आत्म-तान-साधना 1 
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श्या दिवी मिनो यात्विन्द्रो वृपा दारेभ्यां परिपिक्तमन्ध॑ः। 
गव्या सुतस्य भ्रत्य मध्व॑ः सत्रा खेद्र॑मख्शदा धुषस्व 181 
मा०--( बश ) वलवान्‌ ८ इन्रः ) शत्रुहन्ता राजा ८ द्ि-वहाः ) 
सैन्य भौर सामान्य प्रजा दोनों कास््ामी, दोनों से वदने वाला, 
८ अमिनः >) बर्वानों के प्रति (आ यातु) प्राह हो, वा (अमिनः आयातु) 
गृह वाले जनो को प्राप्त हो । ( रचिं ) शमि पर ( अन्धः ) उत्तम अन्न 
८ परि तिक्तम्‌ ) सीचा जवे । (सुतस्य) उत्पन्न हुए ८ प्र-तस्य ) अच्छी 
भरसार पुष्ट इ ८ मध्वः ) भन्न, जक की मैघचत्‌ वा सूर्यवत्‌ ८ भर्षा 9 
दु्खो ओर पीडार्ओं का नाशक स्वामी ( सत्रा ) सदा, ( खेदम्‌ ) दुःखी 
जनों के निमित्त (जा दृणस्व) वपां करे । उन्दे खूब भदान करे । (२) सुय 
चा मेव दोनो लोके श्वामीसे, वा दोनों लोकां के वदने से "्धि-बहः 
ह । वह ताप, प्रकाशर, या जल, वायु सहित आवै, अन्न सींचे, रख से खिन्न 
प्राणियों को अन्न दे । 
नि तिग्मानि खाशयन्राश्यान्यव स्थिरा सयदि यातुजूनाम्‌ । 
उ्रायं ते सहो वरत ददामि श्रनीत्या शत्रन्विगदेषु घश्च ॥५।।२०॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! स्वामिन ! द्‌ सूं के समान ( तिग्मानि ) तीक्ष्ण 
८ अ्रादयानि ) दीप्षियों के तुल्य चमकने वाड राखो को ( नि नादयन्‌ ) 
खर चमकाता हुभा, ८ याव्‌-जूनां ) पीडा वेने वाठ शानरुभों के ( स्थिरा ) 
ड्‌ दुर्गो, धनो, वख को ( भव , तनुहि >) नीचे गिरा । (ते उग्राय) शरभं 
किये उअ रूप तुक्च को मै (सटः 9) पर,जयकारी, सवंविजयी वक 
(ददामि) भ्रदान करता हू । त (वि-गदेषु) संभ्ामों में ( शत्र प्रति-इत्य ) 
 श्च्रभो पर आक्रमण करके उनको (शरश्च) काट डाल । इति विश्षो वगः ॥ 
व्यच इन्द्र तुष्टि भवांस्योजः स्थिरेव धन्व॑नोऽभिमातीः। 
च्स्मदरध॑ग्बावुघानः सहोंिरनिंभृ्स्तन्व॑ वावृधस्व ॥ ६॥ . 
३१ * 


छम्‌ ऋग्बदभाष्य अएटमोऽष्टकः [ श्न्दाव०२१।८ 

भा०-हे ( इन्द) रेश्वयंवन्‌ ! च्‌. ( अर्यः) स्वामी होकर..वा 
< भ्यः ) शल्चु के ८ श्र्ांसि >) धनो, मौर अन्नो को (वि तनुहि) नष्ट 
कर । भौर ह्मे ८ स्थिराणि ) स्थिर वल अदान कर 1 अपने ८ धन्वनः 
जोजः ) धुप के पराक्रम को (स्थिरा दव वि तचुहि) स्थिर शूपसे 
विशेष ख्य से विस्ढत कर । नीर ८ जस्मदथक्‌ ) मे प्राप्त होकर 
< ब्षानः ) वदता हा ( अनि-्ष्टः >) श्चरुभो से पराजित न होकर 
८ सष्टोभिः ) अपने बलों से ( अभि-मातीः >) ममिमानी शाघु्ो को 
€ वद्धन्व >) नित्य कार यौर ८ तन्वं ) अपनी ` चिस्दृत शक्ति को ८ वद्‌- 
स्व ›) चरावर चदा । 


इदे हविभघवन्तभ्य॑ यते भरति स्राठ्दयणानो गमाय। 
तुभ्यं सुतो भघवन्तुभ्य॑ पको दीन्द्र पिच च परिंथतस्य ॥ ७ ॥ 
भाग हे ( मघवन्‌ ) देश्चय॑वन्‌ † ८ तुम्बर ) तेरे दिताथं ( इद्‌म्‌- 
हविः >) यह उत्तम सन्नवच्‌ पुष्टिकारक खाधन ८ रातम्‌ > प्रदान द्या 
जाय । त्‌ ( सन्नाद्‌ ) तेजस्वी होकर (अहद्णानः) चिना संकोच चा क्रोध 
के (प्रत्ति गुमाय >) महण कर, वा हे (मघवन्‌ ) देश्वयंवनर्‌ { ८ तुभ्यम्‌ >) तेरे 
द्धी स्यि उत्पन्न अन्नवत्‌ समस्त पदाथ ८ पक्षः ) परिपक्र है ! तू ८ प्रस्यि- 
चस्य >) आद्र से आये रक्खे अन्न को ८ द्धि प्र पिबि्ः) खा आर. पान 
ऊर 1 उसका उपभोग कर । 
श्रद्ीदिन्द् भरसिथ्तेमा हर्वीषि चनो दचिष्व पचतोत सोमम्‌ 1 
भ्रयस्वन्तः प्रति दयोमप्स त्वा खत्याः सन्तु यजमानस्य कामान 
भा०-हे ( इन्दर >) रेश्वर्यवन्‌ ! € प्रस्थिता > मादरपूर्वंकं भये रक्खे 
< इमा इवीपि ) इन उचम ₹ अन्नो को ( अद्धि इत्‌ ) अवश्य खा । 
{ चनः ) अन्न को € उतत पचता उस सोमस्‌ ) ओर परिपरक पदाथ वा 
जख को भी ( दधिष्व > तरू धारण, स्वीकार कर । हम ८ प्र-यस्छन्तः > 


४ 
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उत्तम भन्न को ज्यि इषु (स्वा प्रति हथामसि ) तेरे प्रति सत्कामना 
करते द । ( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) भन्न देने षाठ, यज्ञशीलः 
जन को खब अभिरापाए सत्य, सफल टो । विद्धान्‌, गुर, आचा, अतिथि 
त्तया प्रिय, पति.लादि का मी सत्कार दसी भकार रना चाद्ये । 
मन्छाश्निभ्यौ स्ुवचस्यामियभिं सिन्धाविव मेख नार्वसर्कैः । 
शयः इत्र परि चरन्ति ठेवा ये श्चस्मभ्य॑ घनदा उद्धिश्य ॥९॥२१॥ 

मा०~--( सिन्धौ इव नावम्‌ ) सयुद्र मे नाव के पुल्य मै ( सैः ) 
-भर्च॑ना करने वारे वेद्‌ मन्त्रों से (दन्दरान्निम्याम्‌ ) इन्द नौर अभ्मिवत्‌ अन्न 
सौर प्रकाश देने षाछां के भरति ( सुषचस्याम्‌ ) सुखजनक वचनो बारी 
५ नावम्‌ ) स्त॒ति को (थ इयर्मि) उत्तम रीति से कषत्ा हूः ओर (देवाः) 
विद्वान्‌ गण जयाः इष ) अने जाने वाके श्रव्यं घा अश्वादि के तुल्य 
"(परि चरन्ति) सेवा करते हे (ये) जो ( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे सिये (धन दाः) 
-धन देने वाे सौर (उद्-मिदेश्च) उत्तम २ अन्नादि करो, सुखननक पदार्थौ 
-को उत्पन्न करते हे । इत्यकोनवि्ो वर्मः ॥ 


[{ ११७ ] 
ऋषिर्भिद्धः ।) इनदरो देवता---धनान्नदयानश्ररसा ॥ छन्दः--१ निच्वृज्जगती-- 
> परादनिचरडनगती । ३, ७, 8 निचत्‌ निष्डुप्‌ । ४, ६ त्रिष्डप्‌ । ५ विराद्‌ 
` चिष्डप्‌ । < रिक्‌ निष्टप्‌ ॥ नव्य सूकरम्‌ ॥ 

न चा उ देवाः च्षघमिद्धघ ददुरूताप्थेतसुप गच्ान्त मरत्यचः । 
खतो रथिः धृंणतो नोप॑ दस्यत्युताधरणन्मर्डिवारे न विन्दते ॥९॥ 

भा (देवाः ) विद्वान्‌ जोग (शधम्‌ न ददुः) भूख का ण्ड नहीं 
देवं, प्रद्यु (घं ददुः) पीडादायक दण्ड हो देवे । अथवा ते ८ धम्‌ 
इत्‌ वधं न ददुः ) शरुख के कारण दूसरे को नाश करने का पुण्ड न देरव । 
उत) क्योकि ८ आर्तम्‌ ) खानेवाे को भी (छत्यवः) मरणक्ारी जवस्तर 
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उप गच्छन्ति) भप्त होते ई । ( उतो > ओर ८ परणत्ः रथिः ) अर्न्यो-के 
पालने बे काधन (न उप द्सखति >) कमी नाद को शग ज्रहीं होल? 
(डत) जीर ( अगण ) इख को न पालने वाखा ( मईितारं न विन्दते ) 
अपने भति सुख देने ओर दया करने वारे को नही पाता। 
य चाधाय चकमानाय पित्वोऽनकान्त्सज्रफिताये।पजरसये । 
स्थिरः मनः छरति सर्वते परोातो चित्ख मंडितारं न ष्विन्दते ॥२॥ 

भा०--(यः) जो (जाध्राय) सरण पोपण करने योग्य निर्व॑रु कौ जर 
€ पिस्वः चकमानाय ) अन्ना को चाहने वाके बुशुक्ित्त यात्रकक्छेञीर 
८ रक्तिताय > पीदित दुःखी को भौर ( उप-जग्युपे > ससीप श्रा अतिथे 
को देखकर (८ अन्नवान्‌ सनरू ) स्वयं अन्न बाला होकर भी सपना 
(मनः स्िरं छृणुत्ते ) मन स्थिर कर स्त्य दहै, ओर ( षरा सेवते) 
उसको देने के पटे स्व्रयं खा छता है ( उतो म वित्‌ ) वह भि (महिता 
न दिन्दतते ) अपने पर द्या करने बाङे को नहीं पाता । .. 

श्छ्धोजो यो यदवे ददात्यन्कामायं चरते कृशाय । 


्मरमस्मे भवति यामहूता उतापरीप ऊूणते सखायम्‌ ॥ ३ ॥ 
भआ०्-( यः गृहवे ददाति 9 जो ग्रहण करने वाठे उत्तम पत्र 
को अन्न जादि देता है जर (थः ) जो ( अन्न-कामाय चरते ददाति ) 
खन्न की अभिदपा से भिक्षा आचरणः करने चारे को अन्नदान करता 
ह ओौर जो ८ शाय > छशा, भूखे, नि्व॑ंरु को अन्न देता है, (अस्मै याम- 
हतौ >) उसको यक्त के निमित्त ( अरं भवति >) बहुत अधिकभ्राक दोता हैः 
(खः इच्‌. मोजः) वही सचा रक्षक है ( उव >) ओर वह ८ अपरीषु सखायं 
णते ) परार्यो मे चा शाञ्च जादि की अजानं मं भी जपना सहायक भसत 
कर खेता है! ४ ८ 
च सर सखायो न दुदादे खख्ये सचाभुवे समानाय पपपित्वः ३. 
श्रपास्ात्मरयान्न तदोको अस्ति पणन्तमन्यसरर यं चिदिच्छेत्‌॥ धः 


~ न 
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- ` भाण्~( घः न सखा ) वह सला, प्रमी मित्र नहीं (यः) जो 
< सचा-खुके ) साथ रहने घारे को, भौर ८ सचमानाय ) सेवा करने 
चे ८ सख्ये ) भित्र को (८ पित्वः न ददाति ) अन्न नदीं देता । क्योकि 
< तत्‌-भकः न भस्ति ) षट रने योग्य ॒धर के समान नीं होता 
( स्मात्‌ अपर ) मनुष्य उससे दूर ष से हते हैँ । ( भन्यम्‌ एणन्तम्‌ > 
द्ध भो यदि पालन करता है, अन्न से नृक्ठ करता हैतो ओग उसको 
भी ८ अरणं चिव इच्छेद्‌ ) उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने रूगते दै । 
पृएीयादिच्याध॑मानाच तव्छान्दराधीयाक्षम्ं पश्येत पन्थाम्‌ । , 
शयो टि.वरैन्ते रथ्येव चक्रान्यभनन्यसुप तिष्ठन्त राय॑ः ॥५॥२२॥ 

भआ०्~-( तव्यान्‌ ) शक्तिदालो पुरुप को चाद्ये कि घट ( नाधः 
सनाय ) याचना करने बाऊे को ८ परणीयाच्‌ दद्‌ ) अवदय पारन करे; 
उते अन्तादि से दृ, सन्व्॒ट करे 1 वह (प्ाधीयांसम्‌ पन्थाम्‌ नच पश्येत ) 
यदुत दूर तक के मां शते देखे । (ओं हि रथ्या चक्रा इव वर्तन्ते) ये 
धन निश्चय से रथ के चकों के समान चरा करते हैँ! थे (रायः) 
समस्त देव्य, ८ धन्यम्‌ अन्यम्‌ उप तिष्ठन्ते ) एक से दृ सरे फे पास जाया 
माया करते द । इति दा्विद्यो वर्गः ॥ 
भोचमर्च विन्दते ्भ॑चेताः स्यं व्रवीमि चध इत्स तस्यं । 
जाम पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवत्तादी ॥ ६ ॥ 

भ०-- चह ( अप्रचेताः ) उत्तम उदारं ॒चित्त एवं दूरं तक फे उन 
चे रदित, भलुदारं शुद्र पुरुष ८ मोवम्‌ अन्नं विन्दते ) व्व ही . 
-धनन्भनन आदि भ्रा करता है । ( सव्यं व्रवीमि ) भँ सत्य कदता हं कि 
< खः त॑स्य बधः इव्‌.) वह उसका भरण-ही है क्योकि वह ( न भयेमणं 
शुष्यति.) न तनो अपने शराुमों को वदा करने वषे, स्वामी राना को दी पुष्ट 
करता है भौर ( नो सखायं ) न वह अपने समान-व्याति वाले मित्र को 
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पुष्ट करता है, ८ केवलादी >) केवर स्वयं खने या भोगने धारा पुरुपः 
८ केवर-भघः भवति » केवर पाप ही अर्जन करता है 1 । 
कृपनित्फनालल तार्भितं रणोति यन्नध्वानमपं वद्र चरिः १ 
वद॑न्छरह्यपव॑दतो वनींयान्पृणक्नापिरपुंणन्तसरभि ष्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-८ कृपन फाखः इत्‌ भरितं कृणोति ) जो कारी - भूमिम 
गहरा खनती है वही खाने योग्य सन्न उत्पन्न करती है, अँःर (अध्वानं यन्‌) 
जो मार्गं पर गमन करता है वह (चरिः) अपनेपैररोसेही(ञ्प 
शन्ते ) बहुत दूर तक चा जाता हं, वह संकट से छट जाता या रश्व 
तक पर्ुंचता है 1 ( वदन्‌ ) उपदेश देता इजा ही ८ वद्या ) वेदत 
बाह्मण ( अवद्तः ) न उपदेश शूरने बाले से ८ वनौयाय > अधिक , 
सेवा करने योग्य है । ८ श्रणन्‌ जापिः > इच्छ पतिं करने वाल -बन्धु, दाल 
पुरुष दी, ८ अण्णन्तम्‌ ) न देने व।डे से ( अमि स्याद्‌ > करीं वदु कट 
होजाता है ॥ 
{प्कपाद्धूयो द्िपदे वि चक्रमे द्विपाचिपादसभ्येति पश्चाच्‌ 4 
चदु्पोदेति द्विपद।मभिस्वरे खस्पश्य॑न्पङ्क्तीर॑पतिष्ठ॑मानः ॥८॥ 
भ०-( एकपाद्‌ श्यः >) एकत आश्रय वाख भी ( द्वि-पद्ः9 दौ वैर 
चाङे अनेक मञुव्यों से ( भूयः वि चक्षमे ) वडुत अधिक विक्रमशील 
होता है । ओर ८ द्वि-पाव्‌ ) दो चरण वाखा सनुष्य भ ( त्रि-पादम्‌ ) 
तीन चरण वाटे, तानो पुरुष के ( पश्चाद्‌ जमि एति > पीछे २ अति 
है 1 नौर ( पंकतीः > पद पक्तियों को ( सम्पश्यन्‌ ) देखत हुभा (उपतिष्ठ 
मानः >) उपस्थित होकर ( चतुष्पात्‌ >) चार पैर वाखा षञ्यु भी ८ द्विपदाम्‌ 
अनिस्वरे ) दो पाये मनुष्यों के स्थान मे ( एति) प्राषष्ोजातादहैण 
इसस्व्यि न्यूनाधिक पदो या, साधनों या आश्रयां के उपर. सदधि 
नीं, श्स्युत साम्यं ओर दानरता पर टी उत्तमता निर्भर है१ ` 


॥। 
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खमो चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सस्प्रातरं छिन्न समं दाते । - 
यमर्योरिच्न समा चयि ज्ञाती चित्सन्तौ न खमं पुंणीतः ९।२३ 

भा०-(समौ चिव्‌ हस्तौ) दोनों हाथ एक समान होकर भी (समं न 
विविष्टः ) एक समान व्यापार नहीं करते । ८ समर मातरा चिव्‌ ) एक, 
समान दो मातां भी (न समं दु्टाते ) एक समान दूध नदीं देतीं । 
८ यमयोः चिव वोर्याणि न समा ) पक साथ उत्पन्न जोे पुत्रों के ` भी, 
एक समान यर-साम्यं नदीं होते । ८ ज्ञाती चित्‌ सन्तौ ›) दोनों स्मान 
सम्बन्धी होकर भी ( समं न शणीतः ) एक प्षमान दान देने मे समर्थ 
नहीं होते इति चयोविशो वमः ॥ 


[ ११८ ] 
ऋःषिररुपय श्रमदीयवः ॥ दवता--श्रगनी रसोदा ॥ कन्दः--१ पि्ीलि* 
कामध्या गायत्री । २, £ निच्रदुगायत्री । ३, ८ विराड्‌ गायत्री । ६, ७ 
पादनिन्ृदगायत्रो । ४, ६ गायत्री ।। नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

ग्ने हंसि न्य+चिशं दीन्म्यैष्वा । 

स्वे स्तयं श॒चिन्रत ॥ १॥ 

भा०--दे (अन्ने) ्षानवन्‌ ! हे ख्ध्रकादा ! विद्वन ! हे (छचिनचतः) 
छदध कम॑ करने हारे ! त्‌. (स्वे क्षये ) अपने गृह भे, वा देयं में 


` ( दीघर ) भरक्राशित ्ोता इभा, ( मर्त्येषु ) मनुष्यों मे विद्यमानं 


( अधिगम्‌ >) भोक्ता मन, घा इन्द्रिवगण वा देह को नाच्चकारी दुष्ट के 
सुल्य ( नि हंति ) अपने ववा कर } 
रच्च स्ांडतो घृतानि प्रतिं मोदसे 1 
यच्छा सुचः खमरसथरन्‌ ॥ २॥ व 
, भा०--हे ८ अन्ने ) ख्प्रकाश { उत्तम नायक † माम्‌ { (आतः 
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उव्‌. तिष्टसि ) जिस प्रकार अधि चर, त आदि की आहुति प्राकर उपर 
उसता,है उसी प्रर्रार सू मी ( सु-गाहुतः >) उक्तम रीति से खाद्र स्कर 
पाकर उद्रय को प्रप्त श्ोताहै। (€ षृतानि परति म्गेदते ) रतो कों प्राप्त 
होकर जैवे अनि प्रसन्न होता, अधिक उञ्ज्वर ्टोकर चमस्ता है 
उसी प्रकार हे विदन्‌ ! तू ८ घृतानि >) भादरार्थं जरो वा स्निग्ध घचनों 
को पाकर ८ भ्रति मोदे ) सत्कार करने वाले के प्रति पं भरक्ट कर । 
( लृचः समर जस्थिरन्‌ ) जिस प्रक्रार लवे उक्निको स्थिर भावे 
रखते हे उसी श्रकार हे विद्वन ! (त्वा) तक्तो ८ च्तुचः ) भ्राणगण 
८ सम्‌ अस्थिरन्‌ 9) अच्छी रकार स्वर करं 1 

स आतो ति सेचत्‌-ऽचिरच्र्ये। .भिरा । 

स्तरा परता्रमसज्यत॥ ३॥ 

भा०-८ सः अच्चिः ) वह अभिवव्‌ देदीप्यमान, ( ईडन्यः >) सतति 
करने योग्य पुखप (आहुतः) आहुति प्राप्न अभि के सुस्य जादर भ्राप्त करके 
(बि रोचते) विक्षेप दीति से प्रकाशित होता है, ओौर (चुचा गिग भरतीकभरू 
जज्पते ) चचा से जिस श्रकार अञ्चि अकादित दहो उसी प्रकारं वह 
इ्ान-प्रकाश्चमय पुक्प भी बाणी दारा भरव्येक आत्म खूप से जन्तम्करणर्मे 
अकं होता है। । 

घृतेनाश्िः सर्मज्यते म धुभरतीक अडतः। 

रोच॑मानो विभावसुः ॥ ४ ॥ । 

भा०- (दतेन अभ्चिः समज्यते) जैसेघी से अभि अच्छी प्रकार प्रकादित 
होता है उसी ्रक्नारं (८ अधिः ) तेजस्वी अकादावान्‌ पुरुप भी अपने 
विश्लेष ्रकाश्च से ८ सम्‌ अज्यते ) भली भरकर प्रकादित होता है 1 (मघु- 
्रतीकः ) खक्ष जिख प्रकार उवार रूप अवयवा से-सघु अर्थाव्‌ तेज 
वा द्ापश्ते युक्त होत्या है उशी भकार विद्धान्‌ भी ˆ(मघु-भतीकः ) अधुर 
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-चनों को शुख मे धार ग करने वाखा हो । वह ( भा-हुनः >) जहति प्राप 
छनि के तुल्य गुर दारा उपदेश्च प्राप्त कर ( रोचमानः ) प्रकालित एवं 
-खव को प्रिय रगता हुआ, ( वरिभाप्वसुः ) दसि के धनी भभ्नि के तुल्य 
( वि भावः.) विदोष साध्यं छो भरकट कसे वाला हयो । 
जर॑माणः सर्मिशध्यसते देवेभ्यो हभ्यवाहन । 
तं स्वा वन्त मत्यः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
भा०्-हे ८ हभ्य-वाहन ) हन्य, चरः, घृत जदि आहुति देने योग्य 
पदार्थौ को दूर २ तक छेजाने वारे अशनि के तुर्य ग्र द्य, धना, द्तिम्य 
श्तानों को स्वयं अहण करने ओर अन्धं को प्रदान करने वे त्‌ 
८ देवेभ्यः ) कामनावान्‌ू मनुष्यों के हिताथं ( जरमाणः ) उपदेश करता 
हुडा ( समिष्यते ) अधिक प्रकाशित टो । ( तंत्वा) उस वद्षको 
मर्याः ) मनुष्य ( हवन्त ) शार्थना करते है । इति चजुविशषो वर्मः ॥ 
तं म्तौ अमत्यै धूतेनुाश्चि सपर्यत 1 ध 
अद्‌{भ्यं गृहपतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
आदे ( मर्ताः ) खाधारण कोटि के मलुष्यो ! आप स्येग ८ तेनं 
अञ्चि) घी से अभ्नि के तुस्य स्मेह से उस ( अमरत्व ) अविनाशी इरुप की 
(भदाम्यं गृहपति) उस अर्हिसनीय, गृहं के स्वामीवत्‌, अवलम्ब अदण करने 
-वाललौ के पालक पुरुप की ( सपर्य॑त >) सेवा, परिचयां ओर उपासना करो । 
शअदभ्यिन शोचिषोश्चे रल्स्त्यं द॑ । 
गोपा ऋतस्य दीदिषि (1.७ ॥। 
भह ( भञ्षे ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के प्रकाशक, सेजख्िन्‌ 
.( अदाभ्येन भ्रोचिपा ) अविनाशी तेन से (त्व रक्षः वह ) दू दु्णं कोः 
-दग्य कर! तू ( ऋदश्य गोपाः ) सस्य क्वान, न्याय जर धमेतच्व का 
रो ोक्रर ( कदिदि >) प्रकारित हो । । 
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स त्वमंघ्चे भतीकन भ्यो यालुधास्य॑ः । 

उरुच्तयपु दादयत्‌ ॥ ८॥ 

भा०-हे ( अञ्न ) तेजखिन्‌ ! ( सः त्वम्‌ ) बह त्‌. ८ प्रतीकेन ) 
भ्रतिकार करने, चा उपाय से (यातुधान्यः) पीडा देने चारी दुष्ट श्ष्तिया, 
खियों धा विप्तियों दो ८ धरति भीष) नष्ट कर! ओर तू ( उरूक्षयेषु 
दधद्‌ > वदे गृहं वा देश्वर्यौ मे चमकत्ता रहे 1 

तं त्वा गीभिरर्क्तयां ह्यव समीं धिरे 1 

यर्चिष्ठं मारे जने ॥ ९॥ २४॥ 

भा०-( उस-क्षयाः >) बडे २ गृह वाठे उपासक ( मादु जने > 
मननश्लीङ जनों मे ( यजिष्ठं ) सर्वोपरि दानी, षज्य, ८ हन्यवाहं >) हव्य 
को अश्चिचत्‌, स्तुत्य धघचनं को धारण करने वाङ (तंत्वा) उस 
चक्षको, ८ गीभिः 9 स्वतियों से ८ सम्‌ दधिरे >) दीक करते हे । इति 
यञ्चनिशो वर्गः ॥ 
{ ११९ ] 


चडपि्तव एनद्रः ।॥ देवता--श्रात्मस्तुतिः । चन्द--१--५9 ७--१० 
गायत्रो 1 ६, १२, १३ जिच्दुगायत्नी ॥ १९१ विराड्‌ गायनौ! 

इति वा इतिं मे मजो भामश्च सचयामिति । 

कछुवित्सोसस्यापामितिं ॥ ९ ॥ 

भा०-( सोमस ऊ-विव्‌ >) सोम, देश्वयं, वीय, धनादिं को वहत 
वत, ( अपाम्‌ ) जैने सुरक्षित किया, उसको वडुत २ उपयोग क्रिया ¢ 
यन्त म अनेक वारं सोम ओपधिरस का पान किया, योगादि दारा 
अध्यात्म सै-अनेक वार ने जपने आत्मा का आनन्द-स्वरूप भाच किया 
(इति घा इति >) यह इस २ प्रकार से ८ मे मनः) मेरा चित्त होता 
डे करि ( गाम्‌ अश्वं समुयाम्‌ ) क अधियो कोगौ जीर उश्वदुः। कैः 
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ख्स प्रयु को रक्षय कर वाणी ओर जपने भोक्ता आत्मा तक को उसके 
अपंणक्र दू 

र वातां इव दोघ॑त्‌ "उन्म पीता शयं सतत । 

कुषित्सोमस्याणामितिं ॥ २ ॥ ‡ 

भा०-( विच्‌ सोमस्य भपाम्‌ ) मैने सोम रस, रेखरथं, जान. 
भा"्मानन्द्‌ का .खूत्र २ पान क्रिया । (इति) इसी कारण वै (पीताः) पान 
किये गये रस ८ वाताः इव ) प्रवर वायुं के श्चकोरो के समान 
(दोधतः) कंपाते हुए ( मा उव्‌ भयंसत ) सुद्ध ऋ उथमश्नील करते है ।' 

उन्म पीता अयसत रथमश्वा इवाशवः । 

कवित्सोमस्यापामिति ॥ ३ ॥ 

मा०-( आदावः अश्वाः इव >) शीघ्रगामी घोडे जिस प्रकार (रथम्‌. 

उत्‌. अयंसत ) रथ को श्रमपूरव॑क उठा कर ऊेजाते हैँ उसी प्रकार (पीता) 
सुरक्षित, परिपाङित वीयं, बर्प्द रस ८ मा उव्‌ अयंसत ) युक्षको ऊंचे 
उन्नत भाग की भोर छे जाते हैँ । (इति) इसल्यि (कुवित्‌ सोमश भपाम्‌)* 
मै सू अधिक वीर्य-बर का पार्न करता हूं । 

उप॑ मा सतिर्दसिथत वाधा प्र्भिव धियम्‌ । 

कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ ४ ॥ | 

आ०-( वाश्रा ) कासनायुक्त माता जिस प्रकार ८ प्रियम्‌ पुत्रम्‌. 
इव ) प्यारे पुत्र को प्राप्त हत्ती है उसी प्रकार ( मतिः ) उत्तम बुद्धि, 
श्वान ८ मा उप अस्थित ) सुते भी भक्ष ताह! ( इति) इस हेष 
८ विव सोमस्य अपाम्‌ ) मैने अपने आत्मा ऊ स्वरूप का सूल २-पानः 
अर्थात्‌ मनन, ज्ञान भौर दशने किया दै । 

शद तचैव वम्धुरं पर्यचामि दृका सतिम्‌ । 

कूवित्सोमस्याणामितिं ॥ ५॥ 
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भा०-{ चटा इव वदुर ) दिव्पी जिष्ठ भकार उत्तमरथ क 
अनाता दै उसी प्रकार मै मी ८ हदा 9) हृद्य से श्धापूर्वंक (८ मतिम्‌ परि 
आअचामि ) मनन योर्य स्तवान स्वरूप को भ्राम करता दहु 1 ( इति) अतः 
{ वित्‌ सोमस्य अपाम्‌ >) उस स्वंप्रेरक भयु के परमानन्द को खवर 
पान कुषं । 

नदि मे अद्धिपचनान्छान्त्घुः पञ ऊयः 

कृकचत्छास्नस्प्रापासात ॥ &॥ २द६॥ 

भा०-( प्च कृष्टयः ) पांच मार्या से खंचने वारे पाचों इन्िय 
र्सभी (मे) युन्षे. (अक्षिपत्‌ चन >) च्यु के पतन यां पलक भर भी 
८ नहि अच्छान्सघुः >) नदीं ल्भा सक्ते । ( इति >) क्योकि मैने ( डविव्‌ ) 
सूप २ ( सोमस्य ). उस प्रु, सर्वोत्पादक, सर्वसत्रालक हंश्वर का 
( अपाम्‌ ) इानानन्द्‌ रस-पान क्रिया, उसकां चत पालन च्या है ! इति 
-पद्विदो वर्गः ॥ 

चदि मे रोदसी उभे श्चन्यं पत्तं चन पतिं । 

वित्सोमस्यापामितिं ॥ ७ ॥ 

सा०-८ उभे रोदसी >) सूयं नौर भूमि दोनों मिर्कर भी (मे ) 
मेरे ८ जन्यं पक्षं चने भ्रति >) एक पक्ष अर्थाव्‌ बाजू के "बरावर भी 
नदीं 1 { इति ) कारण कि मैं ( कवित्‌. सोमस्य अपाम्‌ ) वहुत अधिक 
चीयं को रक्षण कर का हूं ! & 

छमि दां माहिना खवम 3 मां परथिवी सद्ीम्‌। 

छुवित्सो्यस्यापाभिति ।॥ ८ ॥ 

आन ( महिना ) अपने महान्‌ साम्यं से, ८ याम्‌ जमि 3 
आकाश वा सूं की जोर ( इमां प्रथिवीस्‌ अभि ` खदम्‌) इस 
धूथिवी को मी व्याप कर्‌ अपने वदा कर -रहा हु \ ( इति > कारण कि 
< छविद० ) पूववत्‌ 1. 
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इन्तादं पुंशिवीभिमां नि दधानीह ह चा । . 
कवित्लोस्रस्यापामत॥ ६) 
भा०-( भं ) मै (इमां परथिवी) इस प्रथिवी को (दष्ट वा दंह धा 
नि दधानि) यहां स्थापित करू या यडा, चा जां जहां चाहु रदृ । भथवा 
मने एथिवी को स्वै वरह्यण्ड मे यत्र-तत्र रक्खा है वा प्रकृति को सर्व॑ 
गर्भित क्रिया है क्योक्गि ( कुविव० ) मै परमेश्वर “सोम अर्थाद्‌ सवंजगव्‌ 
उत्पादक ओर भरेरकं वरू का वहत भारी रखवाका हूं । 
श्चोषमित्पुंधिवीमदं जङ्घनानीद वेद व॑ । 
च्ुवित्सोमस्यापामिति ॥ १०॥ 
भा०ग्-( प्रथिवीम्‌ >) प्रथिवी को तपाने चङे सूथंके समानदही 
८ अष्‌ ) भै ( इह बा इह घा ) यदा या वहां, जहां चाहं, अथवा सर्वत्र 
८ भवं जंघनानि >) ताप से आदत करं । वहां तक सुथं के समान ताप 
श्रङाश्च वा तेज पुं वाता हं । श्यो किः (ङविव्‌०) भँ दैदवर, जगद्‌ उद्पाद्क- ` 
बरु के बहुत र धारण भ्ये दहं । 
दिवि मे न्यः पत्तो 3.5घो श्न्यमचीङृषम्‌ । 
कधेत्सोस्रस्यायाभितति ॥ ११॥ 
मा०-( मे > मेरा ( दिवि अन्यः पक्षः > ` सूथं या आकाश मँ एक 
पश्च है । ओर ( अन्यम्‌ ) दृखरा पक्ष ८ अधः भचीृषम्र्‌ ) नीचे भ 
लक को. बनाता. हैः । जिस भकार खी पुरूष दायें वाये के तद्य ह । उस्ती 
परक्ार चिराद्‌ प्रजापति के थौ ओौर आकाश दो अंश है । (ऊविव्‌० पूर्ववत्‌ ) 1 
पूयिची पर सूयं या आका के र्थग भादिसे खी खे सन्तानाद्विववु दी 
अनेकं प्रजाप उप होती है ! टु 
` श्दम॑स्मि महास. भिचम्यसुदींषितः । 
. कूबित्सोस्स्यापामितिं ॥ १२ ५, 
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भा०-८( अष्टम्‌ ) मैं (८ जमि नम्य 3) समस्त अन्तरिक्ष मे (उद्‌ 
इषतः ) उद्य होने बाठे सूयं के त॒ल्य ८ महामहः 9 महाचर ८ अस्मि ) 
हँ । ( कवित्‌ इत्यादि पूर्ववद्‌ ) 1 

गृद्धो यास्वर॑र््छतो देवेभ्यो छव्यचारद॑नः । 

बित्सोखस्यापामितिं ॥-२३॥ २७ ॥ ६ ॥ 

भा०-( देवेभ्यः इज्य-बादनः » एथिव्यादि समस्त लोको के खयि 
-“इन्य' म्राह्य तेज, जल, अन्न प्राप्त कराने वाला ओर ( अरंकृतः ) 
खु्रपित होकर शृष्टपति के सुल्य < गहे यामि) जगच्‌ खूप गृहं 
अवेश् करता हँ । ( छविव्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । इति सक्तविसो वगः # 
-इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


सक्षमोऽध्यायः 
^ न्च ` 
[ १२० ] 
-च्छषिरंददिव च्नायर्वेणः ॥ द्रो देवता ॥ चछन्दः-- भावी स्वराट्‌ चिष्डप्‌ 1 
२, ३, ६ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, €, & निन्दत्रष्डुप्‌ । ७, ८ विराट्‌ 
-िष्टप्‌ 11 नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 
तदिदास चनेषु ज्येष्ठं यतो जल्ञ उ्रस्त्वेषनुः्सः । 
-ख्यो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शच्रुनु यं विश्वे मडन्त्यूमाः ॥ ९॥ 
" भा०-( खघनेषु ) विद्यमान खमस्त रोको मे (तद्‌ इव्‌ ) चह 
-परब्रड टी ८ ज्येष्ठम्‌ आसं ) सवते य्येष्ठ, सबसे उख्य, भ्रश्यस्त 
नस्वौदिमय है ! ( यतः ) जिससे ( उदयः >) प्रचण्ड, € व्वेप-चम्णः > दीषि 
-ऋा धनी सूयं ( जन्ञे ) उत्पन्न इमा 1 वद॒ सूर्यं ८ ज्लानः >) भरकर होते 


2. ` . 
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शी ( सथः ) अति श्षीघ्र ( शत्रू निरिणाति ) उपासको के भीतरी श्रु 
आस्य, काम, क्रोधादि को वधा करता दै । ८ यम्‌ अनु ) जिसको देख 
केर ( विश्वे ऊमाः >) सब प्राणी ( मदन्ति ) भरसन्न होते, जिसके वरू पर 
समस्त जन अन्न, जरोदि से दृक्त शोते, जिसकी सन स्तुति करते है । 
(२) इसी भकार अ्येषठ बह, बाद्यण से क्षात्र घम उव्पन्न हुए बह सव 
शाद्वओं का नाश्षा करता है, भौर उसको देखकर सव ८ ऊमाः ) भरजा-रक्षक 
चा प्रजाजन, स्ने, परप प्रसन्न होते है । 
वावृधानः शव॑सा भूयेनाः शङ॑दासायं भियसं दधाति । 
शर््यनच्च व्यनच्च सस्नि सं त नवन्त भर्भुता सदेव ॥ २॥ 

भाग वषट ( शूरि-जजाः ) बहुत से चल पराक्रम वारा, (शचसा) 
यल से द््धि को प्राच होता इना, ८ श्रुः ) सव दुरे का नाश करने 
हारा होकर ८ दासाय ) नाश करने वाठ को ( भियसा दधाति) भय 
अदान करता दै, मौर ८ अभ्यनद्‌ ग्यनद्‌ च सस्नि ) प्राणि भौर भ्राणि 
चग दोनों जिससे सदा शद्ध निर्दोष है । हे प्रभो ! (ते भवेषु) तेरे षौ 
< प्रश्टता ) परिपाक्िति-पोपित्र भाणीगण सं नवन्त ) एकत्र ्ोते, तेरी 
दारण आते दै । 
त्वे कुम वृश्जन्ति विषे द्वियेदेते भिर्वन्तयूमां; । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा खमदः खु मधु सुनामि योधीः २ ` 

भा०--( विश्व ) सव ( स्वे ) उच्च में ही, तेरे दी निमित्त ( क्तुम्‌ 
द्यपि दृ्जन्ति ) यक्त समाप्त करते है । ( यत्‌ ) ओर तेरे ही आश्रय पर 
.( ऊमाः ) परस्पर स्नेही प्राणी (दविः भवन्ति ) वो दो होते ह जर श्रना 
द्वारा ८ निः भवन्ति ) तीन हो जाते हे । ८ स्वादः ) उत्तम लाय 
द्ध से मी ( स्वादीयः; अति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को 
„८ ख्बाटुना ) शुखप्रद मातापिता से. (-खन >. उत्पन्न कर । ( मधुना 
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सधु) मधुर से मधुर को (सु अभिःयौधीः ) खुखपूर्तंक परस्पर 
संगत कर 1 
-इतिं चिद्धि त्वा धना जयन्तं मदमद अनस्दन्ति चिधाः1 


ओजीयो धष्णा स्थिरमा तंयुष्व स! त्वा दभन्यातुधाना दुरेवाः 
भा०-( इति चित्‌ हित्वा) इसी प्रकार हे ८ इन्दं ) रेश्वयवच्‌ 
अनापालक् ! ( धना जयन्तं सा ) नाना रेरयौ को विजय करते इषुः ` 
चुद्को देल कर दा प्राऽ करकं ८ विप्राः मदरेमदे अचु मटन्ति ) विद्वान्‌ 
पुरूप भरत्थेक हर्षं के अवसर पर तेरी ही स्तुति क्रिया करते है 1 दहे (ष्णो) ` 
चन्र को पराजय करने इरे 1 च्‌ ( ओजयः ) सवसे अधिक पराक्रम वाल 
है, च ( स्थिरम्‌ ) स्थिर राज्य का ( आ जुष्व > विस्तार कर । (दुरेवाः) 
छरी चप वाले ( यातु-घानाः > पीदादायक दष्ट खेग (त्वामा दभन्‌ > 
तेरा नाश्च न कर सके । त ॥ 
त्वया चयं शारदे रेषु श्रपश्थन्तो युधेन्यानि भूरिं 1 
खदयामि त आयुधा वचोभिः स तें शिणाशि'नद्यणा वर्या सि 1५९ 
भा०्-८ त्वया) वश्च से ही वरश्चाी होकर ८ वयस्‌ ) इम रोग 
(रणेषु ) संग्रामो मे < शाशद्रे ) शुग का नादा करते द । भौर 
< त्वया भ्रनपश्यन्तः ) तेरे दारा भी श्रकार सन्मागं देखते इ९ ( भूरि 
युधेन्यानि ) अनेक युद्ध करने योग्य साधम कौ हम जार्ने ॥ (त्ते 
वरेभिः ) तेरे वचनो से प्रेरित होकर यै { गायुधा) दाख कोभी 
{ चदयामि > चराङ } ( ते बरह्मणा ) तेरे धन, शतान ओर महा बरसे 
मैं ( व्यास > नाना वलगं को ८ सं शिशामि > खू्र तीक्ष्ण. कं ! उनको 
अधिक बलशा कं ¡ इति प्रथमो वर्गः ४ - 
स्तेयं पुख्वर्पैसखन्धभ्बसिनतंममास्थसाप्त्यानाम्‌ । - 


अ देते शव॑सा छतत द्चून्भ स॑त्तते भतिमानानि भूरिं ॥*६॥ 
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भा०ग--( स्ठषेय्यं } स्वति करने योग्य ८ युरूवप॑सम्‌ >) नाना रूप 
वारे, नाना गुण बारे, (ज्वं) खूव प्रकाशमान , ( इन-तमम्‌ ) सवते श्रेष्ठ 
स्वामी ओर ( आकयानामर आश्यम्‌ ) आ पुरुपा मेँ से सवते शरेठ 
आन्त को भै प्राक्च होऊ । वह ८ श्वसता ) अपने बल ओर हान से ( सष 
दानूनू ) खातों ानदाता, सुखप्रद इन्द्रिय रूप देवों को उनके चों 
को ८ दते) विदारण करता, शारीर मे उनके चिदं को र्ता 
८ भूरि प्रति-मानानि ) जिन से बहुत से स्षानों को (भ्र साक्षते ) प्राप्त 
करते है । साक्चतिरापोतिकमति यास्कः । 
नि तदृधिपे-ऽच॑रं पर च यस्िन्नाकिथाव॑सा डुरोरे । 
श्रा सावर स्थापयसे जिगत्नू चत॑ इनोपि क्रा पुरूणि ॥७॥ 
भा०-८ स्मिन्‌ दुरोणे >) जिस गृह मे तू ८ जिगत्नू भत्तरा >) एक 
दूसरे को प्रा दने वाङ, माता पिता ऊ तल्यं जगच्‌ के निमोता सूय मौर 
शरूमि दोनों को ( शवसा आविथ ) अपने अन्न, तेज, वरू से रक्षा करता 
भौर ८ स्थापयसे › स्थापित करता है उससे ष्ठी तू ( अवरं परं च ) इसु 
भौर उस, पास जर दूर के जगत्‌ को समी देश्वय॑ वा खोक परलेक को भी 
(नि दधिषे >) स्थापित क्रता है । {( अतः ) इसी से तू ( घुरूणि कव॑रा 
इनोपि ) नाना कर्मो को भी करता, घा अनेक फल्गें को भी देता है । 
कर्वरा इति कर्मनाम. । नि० । 
बमा जह्मं व॒हदिवो विवक्तीन्द्राय शृषमश्चियः स्वषौः । 
मदो गोचरस्य च्तयति स्वराजो दुरश्च विश्वा अचुखेद्प स्वाः ॥८॥ 
1०--( बृ्दुःदिवः ) सूथं ओर आकाश्च क समान महान्‌, 
देजस्वी, हानी, भु या विद्धा ( इमा ब्रह्म) इन वेद-वचनों का 
८ दिवक्ति ) - विविध प्रकार खे उप्रदेश्च करता है । ८ इन्द्राय शूषम्‌ ) 
परमैश्र्यवान्‌ , भरञ्ु का बछ वा सुख का सूयं के ल्य दी, वर्णन करता है । 
इर 
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चद्‌ (८ अभरियः ) सवस प्रथम, ८ स्वर्षाः ) समस्त तेजो भौर सुखं ` 
का भदान करने बाल्यं है। बह ८ स्वराजः) स्वयं चमकने घले 
८ महः गोत्र ) वड भारी, वाणियों के पारक वेद्‌-तान का ( श्चयति ) 
स्वामी है । बड ही ८ विश्वाः ) समस्त ८ स्वः दुरः ) अपने अनेको दारो 
च्छो ( भाद्णोद्‌ ) खोकता है । वदी अपने समस्त रदस्यों को भरक्ट 
करता है । 
एवा मदान्वृदिंवो ्रशर्वाचोचत्स्वां तन्व ईमिन्दरःसेच । 
स्वसारो मातरिभ्ब॑सेररिप्रा हिन्वन्धि च शव॑सा उधैय॑न्ति च।६।२॥ 

मा०~-( एवा ) इस प्रकार ८ मदाच ) सवसे षदा ८ भधर्वा ) 
सवका पालन करने वारा, प्रजापति ८ चद्‌ दिनः >) चडे भारी जगव्‌ को 
्रकाशित करने वाला परमेश्वर ८ इन्द्रम्‌ पव ) परमैन्दयंमय विराट्‌ रूप 
को ८ स्वां तन्वम्‌ एव ) अपने देह के समान दी ( अवोचद्‌ ) वतरा 
रहा है । ८ स्वसारः ) उसके जपने आत्म-स्ामर्ण्य से चने वाली जगद्‌ 
की महान्‌ द्ाक्तियां ( मातरिभ्वरीः ) अपने निर्माता प्रखुके आश्रय से . 
रह कर भपने को भअकट करती इई ८ अरिभ्राः ) जपने स्वामी के अद्धो 
की तरह उसको पूर्णं करती इई वा ८ अरिमिाः ) सवथा निदो होकर 
€ श्रवस्या >) वदे भारी वरू से ८ हिन्वन्ति ) जगच्‌ को सथ्वाङित करतीं 
जर ( वधंयन्ति ) जयतु की ष्द्धि बा संहारं करती हैषा उसी भ्रु 
की महिमा को वदढाती ह । इति द्वितीयो वर्मः 

[ १२१ ] 

चवि दिरण्यगर्ैः प्राजापत्यः .॥+ को देता 1 छन्दः--१, ३, ६» ८, ₹ त्रष्डप 
२५४ निचत्‌ तरिष्डुप्‌ ४, २० विराट्‌ निष्डुप॒ 1 ७ स्वराट विष्ट ॥ दस्यं सत्तम्‌ 
षिरण्यगभैः सम॑दकैताप्रे श॒तस्य॑ जातः पक्तिरेकः अस्रीव्‌ । 
स द्\धार पृथिवीं यसुतेमां कर्यै देवप्यं डविषां विधेम ॥ २॥ 


अ०९०स्‌०१२१।३] ऋण्वेदमाप्ये दशमं मरडलम्‌ ४६६ 
भा०-{ अग्रे ) इस जगच््‌-भपच्च के उत्पन्न ने के परे (दिरण्य- 
गमः ) सूचणे आदि तैजस पदार्थौ को भी अपने गभं मे श्लने वाला 
ई समर्‌ अवक्त॑त ) विद्यमान रहा । वही ८ भूर्तस्य ) उत्पन्न जगद्‌ को 
‰ प्रतिः जातः) पालक रूप से प्रसिद्ध है । वह ८ एकः आसीत्‌ ) एक 
अद्वितीय ही है । अथौत्‌ जगत्‌ को धारण, उत्पादन, पाकन मे चह दुसरे 
किसी ी अपेक्षा नहीं करता । ८ सः एथिवीम्‌ दाधार >) षह एथिवी, 
तदुद्रत्‌ सर्वाश्रय, विस्वृत प्रकृति या प्रधान तत्व के भी धारण करता, 
८ उत इमां चाम्‌. दाधार ) भौर इस सूयत तेजोमय खोक समूह 
को भी धारण करता है । ( करम ) उख अविच्वात सूबखप वाठे, किसी 
सुखमय ( वेवाय ) सर्व॑शक्तिपरद भ्रु की वा “क' अर्थात्‌ जगत्‌ के एक- 
मात कत्ता प्रस की हम ( हविपा विधेम ) भक्ति विशेष से तेवा करं । 
-करोति इति कः । कं इति सुख नाम, यदेव कं तदेव खम्‌ । (उप ०) 
एक देत्यस्यादिवर्णंखोषाद्‌ "कः* । एको ऽद्धितीय हत्यथैः ॥ 
च श्रत्सिदृा ्॑लदा यस्य विश्व॑ उपासंते परशिष यस्य॑ देवाः 
यस्य॑च्छायाखवं यस्य॑ मल्युः कस्म देवाय॑ हवि्पा विधेम ॥ २॥ 
भा०-८ यः भात्म-दा ) जो समस्त जीवों को अपने स्ववद्‌ देहो का 
देने वाखा, भौर सनक ( बलदा ) बर देने वाखा है, (यस्य विश्वे उपासते) 
जिसकी सब उपासना करते है ओौर `( यस्य प्रदिषं ) निखके उस्छष्ट 
त्रासन को ( विनं देवा उपासते ) सव देव, सथं आदि रोक भी मानते 
है, भौर (यस्यः छाया असूर्त) जिसकी शरणवत्‌ छया, अष्धत मर्थाव मोक्ष 
दिलाने बाछी है मौर (यस्य सद्युः) जिसकी श्ररण न छेना मरण के समान 
है ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप, जगत्‌ के कर्ता, 
अद्धितीय परमेश्वर की हम विद्योष भक्ति से उपासना करं । 
यः प्रावो निभिपतो महित्वैक इदाज्ञा जग॑तो वभूर्व । 


© >) 


ईयत छशय द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 


८०० ऋण्वेदभाप्ये अषठमोऽ कः [{अ०७।च०३।४ 

भागज्-(चः) जो { आगत 
सांख क्षपकने वाटे, शादचजीवी धीर प 
अयात्‌ जजन स्यान करने वारे, जीवित, जजीवित, ( जगतः ) समन्त 

€ (4 

जगम व उर संसार का ( सहित्वा ) जपने महाय सामच्यें चे ( एकः ई 
राजा वभूव ) पुच्मात्र अदितीय राजाह! ओर (यः स्य द्िष्दः 
उतुष्पदः इदो ) इस दोपे नोर चौपाये प्रागिचर्म का मी कामी 


है । ८ चस्मै देवाय इविषा विधेम ) उस एक, अद्वितीय, ऊजग्दु-किधान 
की दढन स्व प्रकार के साधने से मन्दिर । 


चस्ेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रं रसया साडः : 
यस्येमाः दिगो चस्य बराह कस्मै देवाय हविप{ चिचम्‌ # ४१ 
भा०( इने दिनवन्तः ) ये हिम चाले, ऊंचे रे पर्वत (यख 
मदिव्वा जहुः ) निचके महान्‌ साम्यं को चतटते ह भौर (यख 
मष्हेत्वा रसया सट स्खद्रेम्‌ जाइ >) जिखके महान्‌ साम्या शस 
जल्युक्तं नदी चा गतिश्लीर श्रयिची सहित यह्‌ सयुद्ध या महान्‌ खान्यश 
वतस्य रदा जर (य्न इमाः भदि्यः) जिसके नदान्‌ सासरव्य॑को ये डुख्य 
दिद्षाएुं ८ यस्य वाहः > जिसके बाहुवव्‌ होकर मदान्‌ साम्यं को चतलो ` 
रडी द ( क्म देवाय इदिषा विधेम ) ठस एक, अद्वितीय जगव-कर्ता की 
इम विदोष मक्ति से उपा्तना करे 1 5 ॥ 
ये योख्या पध्िवी च॑ डच्ा येन स्व॑ः स्तथित्तं येन नाकः 1 
यो च्चन्तारिक्ञे रज॑सो विमाचः कस्मै ठवाय॑ इ चिप दिचेम ।५।३।४ 
भा०-( येन ) निस्ते ( उमा छौः 9 चह महाद्‌ माकाश तारकत- 
सण्डल्यं सदित ओर ( विवी = > यद प्रथिवी ८ च्डा > स्थिर है, निने 
इनक्तो स्थिर, अविनचर, चिरस्यायो वनाय है, ( येनः स्वः स्मितम्‌ } 
ए्नखन इस महान्‌ खूय को च्विर च्ल्या है, ८ येन नाक्छः ) जिसने नाच 
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आकाश वनाया (थः शन्तरिक्षे) जो दस अन्तरिक्षं मे (रजसः) धूलिकर्णो 
के तुल्य अनन्त, ' असंख्य रोके को बनने वाला दहै, ( कस्ते देवाय 
दंषिपा विधेम ) उस एकं जगदु-धिधाता देव की म विशेष र्प्रसे 
उपासना करें । इति दृतीयो वयः ॥ 
यद्कन्द॑सी अव॑सा तस्तभाने छभ्यैतां मन॑सा रेज॑माने । 
यजाि श्र उदितो विभाति कस्मै देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ६॥ 
मा०-८ यं ) जिसको ८ भवस्षा तस्तमाने ) वलूपूक' दता से 
थमी इ ये दोनों ८ करन्दसी ) काका ओर पएथिवी, ८ रेजमाने ) खूब 
सूर्य, तारादि से प्रकाशमान होकर मानो ८ मनसा) मनसे (अभि 
रे्ेताम्‌ ) साक्षात्‌ देखती दहै ! जयवा-८ यम्‌ मनसा रेजमाने ) 
जिसके ज्ञानमय तेजः-सामथ्यं से देदीप्यमान ये दोनो रोक (अभि 
फेक्षेताम्‌ ) एक दृसरे को देखते वा सवको दिला देते दै । ८ यत्न ) 
जिसके आश्रय पर ८ सूरः उदितः विभाति ) सूं उद्य होकर था उर्ध्वं 
भाक म जाकर चमकता है, ( कस्मै देवाय ) उस अप्रतकर्य, अवित्ेय, 
अवाङ्-मनस-गोचर, सर्वप्रकाशक प्रयु की हंम ( हविषा विधेम ) सव 
साधनों से उपासना करं । 
श्राप ह यंदुवृहतीर्विश्वमायन्यभं दधाना ज्ञनयन्तीरश्चिम्‌ । 
तते देवानां समवतैतास्ुरेकः कस्मे ठेवाय हविषा विघेम ॥७॥ 
भा०्-(८ यत्‌) जिस ( विश्वम्‌) व्यापकभ्रयुको (ह) खि 
की उत्पत्ति के भी पूवं (दृष्ठतीः आपः) बड़ी आपः अर्थात्‌ भक्ति की महत्‌ 
आदि षिकृतिये ८ मायन्‌ >. भ्रासष होती हँ ओर ( गभ दधानाः ) गभै, 
दिरण्यसय महान्‌ अण्डको धारण करती इदं ८ अभ्नि्‌ जनयन्ति } 
सर्वप्रकाश्क भोर सददा्हक अभनितत्व को प्रकट करती हँ 1 ( चतः ) तब 
डी, वह ८ एकः ) एक द्वितीय प्रस ८ देवानां ) समस्त देवो, सूर्थादि 


#। 


०२ ऋम्वेद्‌भाष्ये अशध्रमोऽषकः {@अ०्७च९४।६ 
रेको का एक्मान्न ८ असुः ) भ्राण, उनका सज्वार्क भौर जीवनदाता, 
इन्दियगण में श्राणवत्‌ ( सम्‌ जवत्तंत > विद्यमान था । ८ कस्म देवाव 
हविषा विधेम >) उस सुखस्ररूप, जगदू-विधाता भु की हम सर्वोपार्यो ठे 
खेवा भक्ति कर । 
यर्चिदापो महिना पयपसर्खदक्तं दधाना जनयन्तीयक्नम्‌ 1 
यो देवेष्वधि देव पक आसीत्कस्पे देवाय इविषा विधेम ॥ ८ 
भा०-८ यः चिद्‌ >) जौर जो ( महिना ) अपने महान्‌. सामय्यं से 
८ दक्षम्‌ दधानाः >) चल, च्छ्म मौर अत्तानयुक्त जगत्‌ ` सगं को धारण 
करती इद भौर ८ यन्तं जनयन्तीः ) संसार खूप महान्‌ यत्त को उत्पन्न 
करती इदं (जापः) भक्ति तत्व को ८ परि अपदयत्‌ ) देता है, इस पर 
अध्यक्षवद्‌ साक्षी है । ( यः देवेषु जधि ) जो समस्त. दीधिम खोक 
भे ( एकः ) एक, अद्वितीय, सर्वोपरि ८ देवः ) सदका प्रकारक है ! 
{ कस्म देवाय हविषा विधेम > उस सर्वकारण, परम सुखमय देव की म. 
अन्नि-जानपूर्वंक उपासना करे । 
मा नें हिसीजनिता यः पुंथिव्या यो चा दिवं सत्यर्धमौ जजान} 
य्चापश्चन्द्रा बृह तीज्ञेजान कस्म देवाय इविषा विधम ॥९॥ 
भा०-८ यः यिग्याः जनिता ) जो भूमि का उत्पादक एवं जो 
मूल प्रकृति से खष्टि को रचने बाद है, चह प्रु ८ नः मा हिसीव >) दमे 
पीडित न क्रे! (थः च) जर जो ( सत्य-धर्मां ) सत्य स्वान भीर 
प्रकट जगच्‌ को धारण करने वाखा है जो ८ दिवं जजान >) जआकाल्च सौर 
सूर्य जादि समस्त रोको को उत्पन्न करता है 1 (यमच) नौर जो 
( चन्द्राः 3) सर्वाह्वादकारक € चदतीः आपः ) सहाच्‌ २ व्यापकं नाना 
त्वां वा भ्रङ्ृवि ' क परमाणुं को भी ( जजान ) उत्पन्न करवा है $ 
( कस्मै देवाय हविषां विधेम ) उस सुख-स्वरूप, सवैकन्ता, सद्वितीय देव 
की इम ानप्वक उपासना कर । 
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अजपते न त्वदेतान्यन्यो विभव जातानि परि ता च॑ूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु वयं स्यम्‌ पत॑यो स्याम्‌ ॥१०४ 

मा०-हे ( प्रजापते ) समस्त भ्रजारणो के पारक { ८ त्वद्‌ अन्यः ) 
तन्त से दूसरा कोद ८ एतानि ता ) इन उन पास ओर दूर के वतमान, 
अतीत भौर भविष्य के ८ विश्वा जातानि ) समस्त उतश्च पदार्थौ को 
८ न एरि बशूव ) नही व्याप रहा, उन पर दूसरा कोद अष्यक्च नहीं है । 
हे भगवन्‌ { ८ यत्‌-कामाः ते जुुमः ) निसं २ पदार्थं की जमिराषाः 
वाले होकर इम तेरी उपासना करे ८ तत्‌ नः अस्तु ) हमारी षु, 
अभमिदापा पूण हो, जर ( चयं ) हम ८ रयीणां ) समस्त मृत्तं पदार्थो, 
शरीरं भौर देश्व्यो के ( पतयः ) पारक ओर स्वामी ८ सखाम >). 
हों । आपः-मामिोचेः आदिमत्वाद्रा । इति चवुरथो वर्मः ॥ 


[ १२२ ] । 
ऋपिशित्रमहा वािष्ठः ॥ भ्रगिनि्देवतता ॥ चन्दः--१ निष्डुप्‌ । ४५ निच 
तिष्टुय 1२ जगती । ३, ८ पादनिनचृञ्जगती 1 ४, ६ निनचृज्जगती 1७ 

` भ्वी स्वराड्‌ जगती ॥ 


= । क [१ क 


वसुं न चि्मदहसतं शृणीषे वाम शवमतिथमद्विषश्यम्‌ । 
रासते शर्धो विश्वधायसं ऽ्िददोत गदप॑तिः खुवीयैम्‌ ॥१॥ 
भाण ( वसुः न ) सबको वसाने चाठे गुरुधा पिता के 
„~ ( लिन्न-महसष्‌ ) अदत्त ते्न चाे, ( वामम्‌ ) सेवा करने योगब ॒- 
शवम्‌ ) सुल-शान्तिदायक, ( अतिथिम्‌ ) सवक्रो अतिक्रमण कर 
-> वाङ, चा सर्वग्यापक, अतिथिवत्‌ पूर्य, ५ अद्विषेण्यम्‌ .) किसी 
सै द्वेष न करे वरे, प्रञुवा विद्वानू पुष की ८ गणीये > स्तति 
करता हूं । ( सः >) वद ८ शुरुधः ) शेक, दुलों को रोकने वारी, (विश्व 
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धायसः) सवको आनन्द रस पान कराने वारी वाणियों का (रासते) ध्रद्नं 
करता, उपदेश करता दै । वष्ट ८ भञ्चिः ) तेजस्वी, ` सरवांग्रणी, सन्मागै 
परं ऊेजने धारा, श्वान कता प्रकाशक, (होता) सव सुखो का दाता, विद्वानों 
चा जीवों को पते पासं शरण म बुल्ठाने वाला, ८ गृह-पतिः ) विश्च 
च गृहवत्‌ पारक, हमे ८ सुवीयंस्‌ रासते ) उत्तम वर, धीयं, तान 
अदान करे। ध ४ 
जुपाणो अचि धरति हयै मे वचो विर्वानि िद्धान्वयुनानि खकरतो । 
धृत॑निरिग्बद्से गातुमेश्य त्च देवा अजनयन्नय छ्रतम्‌ ॥ २॥ 
भा०-दे ( अघे ) घान के भरकाश्तक ! सर्वा्रणी,-सवको सन्मार्गं मेँ 
खेजाने हारे प्रभो ! विद्वन्‌ ! तू ( जुवाणः > सवको प्रेम करता हुमा ( मे 
चचः श्रति दय ) मेरे वचन को भौ मेम-से स्वीकार कर 1 हे ८ खु-कतो ) 
उत्तम कम॑ करने हारे ! उत्तम क्वान क दाता! त्‌ ( विश्वानि वयुनानि 
विद्वान्‌ ) समस्त क्तानों वा समस्त रोको का जानने बाखाहै। हे 
८ धरत-निर्निक्‌ ) जर ओर तेज से समस्त जगत्‌ को मेघवत्‌ पोषण ओर , 
सूयन पतित्र करने वति ! तू (चद्यगे) चह्य, वेद्‌ के (गतम्‌) चान-माग 
का (आ हरय) उपदेश्च कर। (तव अनु) तेरा भञ्ुकरण करके 
( देवाः नवम्‌. अजनयन्‌ ) समस्त मनुष्य क्म कर । समस्त विदान्‌ 
गण. तेरे को रक्षय कर समस्त चत दीक्षा आदि भ्रकट करे 
खस धामानं परेयन्नमत्या दशदाश्चष खरूतं मासद्स्व । 
खुवार्ख सयखाभ्च स्वास्ुवा यस्त नर्‌ खमिधा ते ज॒पस्व ॥२॥ 
भा०्~जो ( अमत्यः ) अमर आष्सा ( सप्तं धासानि >) सूयवत्‌ 
तों छोकों को ( परि यन) व्यापता है ओर ( दाद्यपे) दानशीरु 
यत्तकनत्त, जआत्मसम्प॑ंक, ( सु-कृते ) उक्तम . काम करने वाङ को 
( दाशत्‌ > सब देश्य रदा करतां है, द उसकी ( महस ) पूजा कर, 
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उसको उपासना कर । हे ( भभम ) प्रकाशस्वरूप ! (यः) जो (ते) 
तेरी ( समिधा ) गुणो का भका करने चारी बाणी से ८ आन्‌ ) तेरी 
शरण भाता है, ( ्तं ) उसको ८ सु-वीरेण ) उत्तम वीर, पुत्र, प्राण आदि 
से युक्त (रयिणा ) देह, देश्यं आदि सष्टित ८ ज्ञपस् ›) श्रेम कर, उस 
-पर अनुग कूर 1 

य॒क्लस्यं केतु भथमे पयेर्दितं हवि्म॑न्त ईते सप्त वाजिनम्‌ । 


[ऋ 


शरवन्तस्रान्च चतपृठसत्तण पृणन्तं दव परत खचायम्‌ ॥ ४॥ 


भा०-( हविष्मन्तः ) हवि, चरु आदि नानां साधनों वाछे क्त 
कर्ता, ओर भयु को पुकारने योग्य उन्त धनो वाड भक्त जन, ८ यद्य 
केतुम्‌ ) यन्त को वतखाने वारे, विश्च था जीवन रूप यक्त के प्रकाशक, 
< प्रथमं परोदितम्‌ ) सर्थश्रेष्ठ, समक्ष स्थापित, साक्षिदत्‌ विद्यमान, 
-सर्वप्ञ्य, (सस्त-बाजिनम्‌) सातों प्रकार के वरो, अन्नो, प्राणों भौर रेश्र्यौ 
-से सम्पन्न, ( अभिम्‌ ) ज्ञान के प्रकादाकं परमेश्वर फी (ईडते) उपासना 
ओर स्तुति करते द । वे ( शण्वन्तं ) सुनने वरे, सव की प्रार्थना के ओर 
"ध्यान देने घाटे, ( षृतपएष्ठम्‌ > प्रकारास्वरूप, तेजोमय, ८ उक्षणम्‌ ) जगत्‌ 
को अपनी शक्ति से धारण करने बाख भौर सतर पर आनन्द सुखो की सूयं 
वा मेववच्‌ वर्प करने वाङे ८ सुःची्यम्‌ ) उत्तम वरुश्चारी, सम मामं 
सवक क्षानदाणी से भरेरित करने वारे, सान से सस्पन्न ८ षणन्तं ) 
सथको अ्रादि से वृ, पारन पोपण करते हृष्‌ ( देवं ) सर्वदाता, सर्वो- 
-परि विद्यमान, सवंप्रकाश्तक भश्च को ( प्रणते ) श्रसन्न करते है । 
त्वं दतः परथमो वरेययः स हूयमानो श्स्घृताय मत्स्व । 

त्वां म॑र्जयन्सरुतों दाशुषो गृेत्वां स्तोमेभिभरगयो वि रुरुचुः ५।५ 

भा०-८ त्वं) च ८ प्रथमः) सचश्रष्ठ, ( षरेण्धः ) सव से वरण 

रने योग्य है । ८ सः ) षष सू ( धदताय ) मृत, मोक्ष प्राक्षि के डयि 
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( इयमानः ) प्रार्थना क्रिया जाता हुखा ८ मत्स्व ) भ्रसन्न हो 1 ( स्वाम्‌ > 
चश्तक्छो ( मरतः >) विद्धान्‌ जन ( दाद्युषः गृहे ) यजमान केघरमे., 
(स्तोमेभिः >) मन्त्र-समूहो से ८ मर्जयन्‌ ) परिश्षीभित करते है ओर्‌ 
€ शगवः ) तपस्वी जन भी ( त्वां वि रख्चुः >) च॒क्रे विविध प्रकार से 
श्ादते हे ! अध्यात्म मे--( २ ) दाश्वान्‌" यद आत्मा है ! उसके देष 
रूप गृहो मं भाण उसको अरुत करते ईँ । इति पञ्चमो वगः ॥ 
प॑ दुखन्त्सदुघो! विश्वधायसं यज्ञभिये यजमानाय क्रतो । 
अनं धृतस्नुस्जि क्तानि दी्य॑दियज्ञे प॑चियन्तयक्रतूयसे ॥ ६ ॥ 
भा०्- हे ( सुक्रतो ) उत्तम क्म करने वाखे आच्मन्‌ › उत्तम रीति 
से जगत्‌ के निमौण, रक्षण आदि करने हारे विधातः ! प्रभो!चु. 
८ यक्घम्रिये यजमानाय >) यन्त दान से समस्त देवों वायु जर आदि पदार्थौ 
ओर विद्वानों को भ्रसक्ञ-चृक्त करने वारे दानश्षीरु पुरुष के कयि 
( ख्दुघाम्‌ > उत्तम कमफ वा क्तञान को देने वाखी, ८ विश्व-घायसम्‌ > 
समस्त जगत्‌ के धारण पान करने चाखीं गौवद्‌ भ्रञयु शक्ति वा वाणी 
से ( इषं दुहच ) इ्ट-कामना को प्रा करता इजा, हे अघे!{त्‌. 
€ श्रत-स्नूः ) जलवत्‌ वित, दयात्रं श्ान्तिमद्‌ द्ोकर, वा ८ धृत-स्वूः ) 
अति ध्रकाक्मय चिरोभाव वाला, उज्ज्वल सुख, उञ्ज्वल रूप, (तिम ` 
तानि दीद्यत्‌ ) तीनों लेको वा तीनों सत्य ज्ञानां को प्रकाडित करता 
इजा, ८ यक्तं वत्तिः परि यनू >) यत्त के स्वरूप को धारण करता इजा बा 
यन्त-गृ् म स्थापित अभिवद्‌ ( सुकरवूयसे > स्वयं उत्तम यच्च॒ घा स्कं 
कर रहा है । 
तवामिदस्या उपल व्युषटिपु दृतं छरा्राना अयजन्त माषाः 1 
त्वां देता महयाय्याय वावृधुराज्य॑मग्चे निम्रजन्तों अध्वरे 1“ ॥ 
भा०-८ उपसः वि-उरिपु) उषा के अक्ट होने के कालों ओ 
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( मलुषाः ) मननशीर मनुष्य ( चवाम्‌ इव्‌ दलं कृण्वानाः ) तुद्चको टी 
अपना दूत अर्थात्‌, उत्तम भावों का निदर्क्‌ करते हुए अथवा--( दूतं 
कृण्वानाः > संत्ांपक अषि को ष्ठी उन्न करते या स्थापितं करते हुए, 
८ त्वाम्‌ इत्‌ अयजन्त > तेरी ष्टी उपासना करते है ) ८ त्वाम्‌ ) चश्चको 
ही ( देवाः > विद्धान्‌ जन ८ महयाय्याय ) मष्टानू जान कर ८ वा्रषुः ). 
उपासना करते है ओर हे ( अग्ने ) प्रकाश्चस्वरूप ! वे ( अध्वरे ) यन्त 
मे ( आज्यम्‌ नि-जन्तः ) धृत का परिव्रोधन करते इष्‌ भी (व्वा 
वाधः › सुत्ते दी बदृते है, तेरी दा स्तुति करते है । यत्न में ज्य 
परिदोधन का अभिप्राय भी एक रकार से श्रु को अपने हृद्य मेँ उसके 
भ्यंजक गुणों द्वारा भ्रकारित करना ही है ! जजस्य स्वरूपम्‌ आज्यम्‌ । 
अजन्मा, सर्वपरेरक श्रु का स्वरूप आज्य है उसकी साधना, “भान्य- 
माजन" है} 
नि त्वा वसिष्ठा अवन्त वाजिन गृणन्तो अनने विदथेषु वेधसं; । 
रप्यस्पोयं यज॑मनिषु धारय यूयं पांत स्वस्तिः सद्‌ा नः॥८।६॥ 
भाग्-हे ( अभ्रे ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( वसिष्ठाः) तेरेल्यि 
न्त, दीक्षादि मे उपवसन करने या निष्ठ होकर रटने बारे, विद्धान्‌ जन 
(विदथेषु) शान के अवसो ओर यन्तो मँ (शृणन्तः) स्तुति करते हुए (व्वा 
याजिनं जहन्त) तुक्च देश्र्यौ सान वाणी के स्वामी को ही चुलाते वा स्मरण 
करते ह ! वष्ट तू. ( रायः पोषं ) धन-सद्दधि को (यजमानेषु) दानशील, 
परमेश्वर कै उपासकौ मेँ ( धारथ ) प्रदान कर, उनको धारण करा ओर 
हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूथं स्वस्तिभिः ) आप स्मेग शान्तिकारक साधनों के 
(नः सदा पात >) हमारी सदा रक्षा करो { इति षष्टो वर्गः ॥ 
[ १२३ }] 
क्रविर्वेनः ॥ वेने देवता ॥ दछंन्दः--१, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्ड्प्‌ । २--४, 
६, ८ घिष्डुप ॥ अट सक्तस्‌ ॥ 
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य चउनश्यदर्यत्प्िगयो ज्यातजजय्य॒ स्जसा विमानं | 


इमसपां स॑ङ्गमे खथैस्य शिं न विरा मतिभी रिहन्ति. ॥ ९॥ 
, = भा०्--(भर्यं वेनः) यड क्तानवान्‌ , अर्चनीय, तेजोमय, प्रकादावान्‌,. 
"(ज्योक्तिः जरायु?) सूर्यादि ज्योतियों के गभं को र्पेटने वारी स्षिष्धी [ जेर] 
के समान अपने भीतर रखने वारा है । वद ८ एृक्नि-गभाौः >) नाना सूर्यो 
को भपने गभो सें छने वाटी जगदुल्यापक “आपः' को ( चोदयत्‌ ) 
भरित करता है । ओरं ८ रजसः ) इन समस्त रोकों के ८ विमाने >) 
-निर्माण करने भौर ( अपां सूर्यस्य >) प्रकृति के सुक्ष्म परमाणुओं, तथा 
"८ सूयंस्य >) उनके प्रेरक सूयं के ८ सं"गमे >) अच्छी श्रकार चल्यने के निमित्त 
दी ८ इमम्‌ > इसको ८ विप्राः ) विद्धान्‌ जन ८ मतिभिः >) अपनी ज्ान- 
विवेकशाली मतियों भौर स्ततियों से, ( रिद्यम न › वच्चे को गौ के तुल्य, 
८ रिहन्ति ) आस्वाद क्ते है, उसी तक पहुचे, उसी का वर्णेन कर 
असन्न होते ह 
वेन इति मेधावि नाम, यद्वनाम, पद्नामच 1 वेनतिः कान्तिकमां 
-गततिकमा, अच॑तिकमो च । वेणु गति्ठान-चिन्ता-निशामनवादित्नमदणेषु । 
वेन दध्येके । भ्वादिः 1 
खसद्रादूमिसुदिंयतिं चेनो न॑श्ोजाः पे दयैतस्थं दरि । . ` 
चतस्य सानावधि विटपि श्चाट्‌ ख॑मानं योनिमभ्यनूषत तः ॥२॥ 
भाण-( वेनः सख॒द्ाव्‌ ऊर्मिम्‌ उत्‌ इयति ) सूं जिस. भकार 
जल छो सयुद से ऊपर उठाता डे, वा सूर्य जिस भकार ८ ससद्ात्‌ ) 
आकाश्च से उपा को उपर उठाता है । उसी भरकार कानी, विचारवान्‌ 
घुरुष ८ सखुद्रात्‌ >) ससुद्ध के समानं अपार स्तान-भण्डार श्रु से (उर्मिम्‌) 
उन्तम कान को शरास करता, है, ८ नभोः-नाः हय॑तस्य पृष्ठम्‌ दरि > 
ओर जिस प्रकार आकान्च भं उतपन्न मेघ उस कान्तिमान्‌ सथं के बर 
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को प्रा कर दिखा देता है उसी भकार (नभोजाः ) आकाशवत्‌ महान, 
उस श्रु के वीच मे उत्पन्न "द्यन्त पुरुष उस ८ दय॑तश्य ) कान्तिमान्‌ 
सुन्दर ,रिव भ्रु के ( प्ष्ठम्‌ ) स्वप को ८ दरि ) साक्षात्‌ करता है ।\ 
वह ८ चतस्य सानौ ) क्ञान के देने वाटे ( विष्टपि अधि >) संताप-रहित 
सुखमय रोक भै ८ राट्‌ >) सूर्यवत्‌ देदीप्यमान है । ८ समानं थोनिम्‌ 
अनु ) एक समान आंश्रययोस्य गृहवत्‌ श्रगम्रद्‌ उस प्रकु को गक्ष्य 
करके ( बाः अभि अनूषत ) वरण करने वारे भक्त जन ओौर वर्णन 
करने वारी वेद्-वाणियां उसकी साक्षात्‌ स्तुति करती है । 
समानं पूर्वीरभि चावशानास्ति्ठन्वत्सस्य मातरः सर्मन्मः | 
ऋतस्य खानाव्धिं चक्रगा रि दन्ति मध्वो छ्मूर्वस्य॒ वासीः॥२॥ 
मा०-८ पूर्वीः ) पू्र॑विद्यमान, श्वान भै पूर्ण, एवं अनादि 
८ वाणीः ) बाणियां ( समानम्‌ ) अनुरूप गुणश्राखी का (८ धमि 
चावक्नानाः ) वणेन करती इदे, ( वत्सस्य ) स्तुत्य, वन्दनीय प्रथु कीः 
८ मातरः ) ज्ञान कराने चारी, ( ऋतसख सानौ ) ऋत, अन्यक्त जगच्‌. 
कर्मफर पूवं परम प्राप्य ज्ञान, वल, यके, तेज क सर्वोज्नत पद्‌ मेँ 
८ चक्रमाणाः ) गति करती इदं ८ वाणीः ) वाणियां, वा सेवन करने वाखी, 
प्रजां उसी ८ अद्तस्य मध्वः ) अष्धतस्वरूप, मधुर, आनन्द प्रभु का 
८ रदन्ति > स्पक्षं करती दै, उसी तक पपटुचती है, उसी का वर्णन 
करती है । 
जानन्तो रपम॑रूपन्त विप्र मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्म्‌ । 
ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुंमस्थु्विदद्गन्धव चसूर्तानि नाम ॥४॥ 
आ०-( विभाः >) विद्धाच, ज्ञानी पुरूष, ( खगस्य ) उस परम छदध 
रसु के ( पम्‌ ) जति उरुऽवर खूप, तेजं को ( जानन्तः ) जानते 
इट (भक्टपन्त) उसी महान्‌ पुरुप की स्तुति करते ह । शोर वे (मदिषस्य) 
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एकक कक कर 1 


स्प सदान भुके (घोषं) साद्‌ को, मेध-घ्वनि क्छ चातको के 
-तुल्य ८ ग्सनू >) जानते, श्रवण करते हे 1 ( चत्तेन यन्तः सिन्धुम्‌ अधि ) 
जिस प्रकार जरूमागे से जाते हष नाविक ससुद्ध को प्राक्च करतें 
-उसी प्रकार ( ऋतेन ) यक्त, भक्रा्च, वा सत्य ्तानमय वेद से उस्पैकी 
-जर जाते इष ८ खिन्धुखर अधि अस्थुः ) सव भकार से स्नेह. से यांधने 
-वाे उस श्र मेँ टी विराजते द! ओौर वह श्रञु (गन्धर्वः) जरद्‌ मेष के 
समान, सूर्यादि रच्छं का धारण करने वाल्य ८ अ्धतानि नास ) भष्टत 
-ूप, जरो सुदा वा र्पो क ( विदत्‌ ) प्रास्त कराता है । 

खंरल्थियस्य योनिपु धियः खन्त्सीदत्प्ते हिरण्यये ख वेनः ॥५।७॥ 

भा०~जिस भकार { अप्सराः योषा > रूपवती खी, ( उप-सिष्ि- 

याणा ) ईषत्‌ स्मित करती इई, अवि प्रसन्न होकर, ८ जारम्‌ षरमे 
-वि-जोसन्‌ दिभत्ति >) अपने जीव को जरावस्था तक जीणं कर देने वाडे पति 
पुर्प को टी परम प्रेम योग्य ॒पद्‌ पर धारण करती है 1 भौर ८ भियस्य 
-योनियु ) अपने प्यरि पति के गृधो मं चिचरती है ओर वह ८ प्रियः सन्‌ 
वेनः ) पत्नी को चाने वासम पुरुप सी उसका प्रिय होकर ८ हिरण्य 
ये पमे > हित, रमणीय महण करने योग्य च्छन्न रप गृह म ८ सीदत्‌ ) 
विरानता है 1 इसी प्रकार (सः वेनः ) वह उपासक, देव-पूजक भक्त, 
(जारम्‌ ) संव क्टोक्ो दूर करने वाके भसु को ८ परमे वि-ओमन्‌ ) . 
परम रक्षा पद्‌ पर { विमि >) धारण करता है, उस ८ भरियस्य योनियु ) 
-ष्यारे के दिये छो मे (दरव) विचरता, नाना कर्मफ भोगता है 1 (प्रियः 
-सन्‌ >) उसका ष्यारा होकर (हिरण्यये प्ते) तेजोमय, सव प्रकार से स्वीकारने 
योस्य, प्रञु के जाश्रच म ८ सीदद ) विराजता हे ! इति सक्तमो वर्मः ॥ 
नाकः खणएणय्प यत्पतन्तं हदा चनन्ते छभ्यचत्तत त्वा) 
वहेर्एयप्त करणस्य दुत यमस्य यनो शक्न भरण्युम्‌ ॥ ६ ॥ 


अ०१०।स्‌०९२३।८] ऋग्बदमाप्ये दशमे मरुडलम्‌ ८११९ 


[अक 1, 219 19९१११११ 


भा०--े प्रभो ! € चेनन्तः ) तुस्ते चाहने वे, तेरी अर्चना करने 
चा स्तानी जन ( यद्‌ >) जव (स्वा) तत्ते ( नाके ) परम सुखमय 
मोक्ष में ८ सुपर्णम्‌ पतन्तम्‌ ) आकादा में उड्ते पक्षी के तुल्य ८ पतन्तम्‌ 9 
सूरय के चल्य प्यापते ८ सुपणं ) उत्तम ररमियं वाठ ८ स्वा ) ठक्षको 
९ हदा > हदय-चश्चु खे ८ अमि भचक्षतं ) साक्षात्‌ करते है तव वे तक्ष 
< दिरण्य-पक्षम्‌ ) तेजोखप से अहण करने योग्य, ८ वरुणस्य दूतम्‌ ) 
-रात्रि के नाशक सूर्यवत्‌ अन्तःकरण के भावरक अक्तान का नाशक भौर 
(यमस्य योनौ) सर्वनियन्ता के पद्‌ पर बिराजमान ८ शक्नम्‌ ) शक्तिदाही, 
संयको उपर उरने चे, ( सुरण्युम्‌ ) सवके पारक पोपक ख्पसरेष्टी 
€ अमि अक्षत > तुद देखते भौर देसा ही तेरा वर्णन करते हे । 


ऊध्वो गन्धर्वो रथि नकः अस्थात्छत्यद्चिजा विश्र॑दस्यायुंधानि । 
वसानो श्रत खरि दये कं स्वरी नाम॑ जनत भ्ियाणि ॥७॥ 
भा०-( ऊर्वः ) सर्वोपरि विराजमान, ८ गन्धैः ) सूयं भौर भूमि 
-आआदि रोको का धारण करने धारा, (नाके अधि) परम सुखमय रोक, मोक्ष 
से (अत्यङ्‌) प्रव्यक्च, स्वन्यापक होकर (अधि भस्थाव्‌ > सर्वोपरि विराजता 
टै ! वह ( मस्य 9 इस जगत के ८ चित्रा ) भदुञुत २, नाना (आयुधानि) 
-सच्वालन करने के नानां साधनों को-थियारो को वीर .के तुल्य 
{ विच्‌ >) धारण करवा हुमा ओर ८ अत्कं वसानः ) कव्वत्‌ इस 
. सुरभिः ) उत्तम रीति से प्रहरण करने योग्य, चद्‌ सुनिर्मित्त जगत्‌ 
को धारत हुमा, इसमें न्यापता इभा, ( दयो ) दीखता है । वह ( श्वः 
-न » जरो को सूर्यवत्‌ (प्रियाणि नामः) प्रिय रूपों वा पदार्थौ को ( जनत्‌ ) 
उन्न करता ह 1 
दण्ः ससुद्धमभि यल्िगाति पश्यन्गृध्रस्य चच्तखा विधमन । 
नुः शुक्रेण शोचिषा चकरानस्वृतीय चक्र रजसि श्वियासिं ८।८॥ 


५१२ ऋम्वेदभाष्ये अटमोऽष्टकः [अ०७।व ०६१ 
भा०-८ कप्सः ) द्रुत मति से जाने वारा, सूयेवत्‌ कान्तिमान्‌ 
` आत्मा, (यत्‌) जो ( सुद्र अभि) सञुढ्रवत्‌ रसो के सायर भरु 
की लक्ष्य कर ( गरृधस्य ) रसौ के आकाक्षी सूयं के ( चक्षसा) तेज 
से ( पयन्‌ ) देखा इभ उसी को ( जिगाति >) प्राप्त हो जाता दै ॥ 
ओौर ८ वि धम॑णि) विविध लोकों को धारण करमे वारे { रजत्ति > 
तेजोमय उस्र भञु मे ८ छश्रेण श्रोचिषा चक्रानः ) अति उुद्ध कान्तिद 
चमकता इजा, ( दृतीये रजसि ) सर्वश्रेष्ठ सोक मे (प्रियाणि चक्रे) 
रिय सुखो को प्राक्त करता है । इत्य्टमो वगेः ॥ 


{ १२४ ] 


ऋषिः--१, ६-- 5 अग्निवरुणमेमानां निहवः । २-- भ्रग्निः ॥ देवता-- . 
१--४ श्रश्चिः । ९--= यथानिपात्तम्‌ । & इन्द्रः ॥ चन्द ः-- १, ३, ८ तिष्टुप्‌ । 
२, ४, € निन्चृत्निष्डप्‌ । £ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & पादनिचततरष्डप्‌ । 

७ जगर्ता 1 नव्य सूक्तम्‌ ।॥ 

इमं नो अञ्च उप॑ यज्ञमेहि पञ्च॑यामं तिच्रतं खसतन्तुम्‌ । 
शसो दव्यावाष्ुत नः पुरोगा ज्योगेव दीघं तञ्च आशयिष्ठाः ॥१॥ 
भा०--( अघ्ने ) त्षानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! सवप्रकाशक आत्मन्‌ ! 
८ नः इमं यक्तम्‌ उप एदि ) च. हमारे इस यच्च, उपासना, वा आप्मा को 
प्राक्च हयो 1 बह ( पञ्चयामं >) पांच यसों वादा, नियामक ऋत्विजो के तुख्य ` 
दै को नियम मेँ रखने वाटे प्राण, अपान, व्यान, उदान जर समान इने 
युक्तं ओर (-त्ि-वरतं) तीन दश्ार्ओ-जाग्रत्‌ , स्व ओर सुषु मे रदने वाला, 
ओर ( सक्ष-तन्तुम्‌ >) सात श्रीरषण्य प्राणों वा देह धारक सात धाठुर्ओं मे 
विस्त होने च्छ है 1 त्‌ ( इभ्यवाद्‌ असः >) यश्छ मे ,जयि के समानः 
भोक्ता, अन को धारण करने वाखा हो । (उत नः पुरः-गाः) ओौर हमारा 
~~, शग्रगामी नायकं के समान हे । च. (ज्योक्‌ एव) दीघं कारू तक विद्यमानः 
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८ दीं तमः ) इस महान्‌ दुःखदायी यन्ान वा ततान रहित, अन्धेरी 
गुफावत्‌ इस देह को ८ जा जश्यिष्ठाः > च्याप, इते भरकाशित कर, इसमे 
नाना कऋर्म॑रुख का भोग कर । 
अरदिवद्देवः परचता गा्टा यन्धरपश्य॑मानो अगरृतत्वभेमि । 
शिवं यत्सन्तमरशिंवो जद्॑मि स्वात्सख्याद्रणीं नार्थिमेमि ॥ २॥ 
भा०-ैं आत्मा ( देवः ) स्वयं ज्योतिःस्वरूपं होकर ( जदेवात्‌ 
भ्रचता ) अदेव अथात्‌ श्रकाश्च वा सान से रहित इस देह से ध्रथक्‌ जपने 
को जान कर ८ गुदा यन्‌ » गुहा, उुद्धि या जन्तहंद्य शुफा म दहराकाश 
मेँ वेश करता हुभा ८ प्र-पद्रयमानः ) उत्तम रीति से तत्व का साक्षात्‌ 
करता दुभा ६ अग्धतत्वस्र्‌ एमि ) अश्छत खूप को भर्त हो जाताद्धं। 
८ यच्‌ ) जव यै ( अशिवः ) अकल्याणकारी, दुःखद, जछद्ध इस देह- 
बन्धन को ( जामि ) व्यागता हं, तव ८ स्वाद्‌ सख्यात्‌ ) जपने सहन 
मित्र-भाव से ओ ( सन्तम्‌. ) सत्‌-स्रूप ( अरणीम्‌ ) अश्भि-उत्यादक 
अरणि के तुल्य भूकारण रूप ८ शिवं ) अतिक्रल्याणमय, सुमद 
( नाभिम्‌ ) भेम से बाधने वाे प्रु को शी (एमि) प्राप्त हो जात्रा हं । 
परय॑जन्यस्या अविधि जयाय ऋतस्य चाम वि मिमे पुरूणि 1 , 
शख!मि पि अश्र श्वमयज्ञियाछक्षियं गमेमि ॥ २॥ 
भा०-८ जन्थस्याः ) अपने से मिन्न ( वयायाः ) स्थापक, शाखा के 
चस्य आश्रय करने योग्य प्रकृति का अपने को ( अतिथिम्‌ पदयन्‌ ) अतिथि 
के तुल्य, अधिक गुणवान्‌ देखत हुआ भँ आत्मा ( ऋतस्य ) आप्य नाना 
कर्मफर के (सुरूणि ) अनेक (धाम) स्यानों को (वि विम) विविध प्रकार 
से खयं बना केता हँ । ओर ८ पित्रे) सपारुक ( जबुराय ) प्राणो कते 
दाता श्रु परमेश्वर-से ( संखानि ) सदा याचना करता ह्धंकि भँ 
८ अय्ञियाद्‌ ) उपास्य श्रु से रदित ईस दे्वन्धन से ध्यक दोकर 
ड 
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- € यक्ियम्‌ >) उस उपाख भ्रु के ( भागम्‌ ) सेवनीय अश्न या देश्यं 
को ८ एमि ) प्राक्त हों । 
जद्धीः सम अरकरसन्तरस्मिचिद्ध वृणानः पितर जामि । 
श्चभ्निः सोमो वश्णास्ते च्य॑वन्ते .पयौव॑ीष्रं तर्ववास्यायन्‌ ॥९॥ 
भा०्-ै ( अस्मिन्‌ अन्तः ») इस देह के भीतर ८ इन्द्रम्‌ ) उस 
रेशवर्यवान्‌ भ्रु को वरण करता इभा, उसका भजन-सेवन करता इमा 
(< 'बद्धीः समाः अकरम्‌ ) बहुत से वर्षं च्यतीत कर देता हं । तदनन्तर मँ 
€ पितरम्‌ ) अपने पार्क इस देह को (जद्ामि ) छोड देता हं । अथवा- 
(इन्दं पितर्‌ दरणानः) देश्वयं वारे इन्द, भ्रु को वरण करता हभ इस 
चन्धन को छोड देता हूं भर उस समय ( अभिः) यह अभि, जाठर, जौर 
( सोमः > वीर्य, वा जन्नादि पदार्थं, तथा ( वरुणः > जकमय रक्त चिकार, 
नाद्यं आदि ( ते ) वे सच सक्च से (च्यवन्ते) छूट जते हैँ । तव (रं ) 
राजमान, देदीप्यमान, स्वाराज्य-अकाश सुक्षे ८ परि आवत्‌ >) पुनः प्राप 
होता है, तव मै (जयन्‌) भागे वदता इभा ( तव्‌ अवांमि >) उस परम 
न्रह्य को प्राप्त होता हूं । | 
निमोया उ त्ये अरा अश्रवन्त्वं च मा चरण कामयासे । 
ऋतेन राजन्न न॑तं विविजञ्चन्ममं राध्रस्याधिपत्यमेदिं ॥ ५॥ ६॥ 
भा०्~उस ्ानदश्षामे (त्ये असुराः) बे नाना प्राण केवर 
पर रमण करने चाङे आशं, नाक, कान आदि प्राणगण (निर्मायाः अभूवन्‌) 
माया, अर्थाव्‌ चेतना आदि से रहित, उुद्धिदीन ष्टी जत्ते है! जीर दहे 
€ बरूण ) सर्व॑भ्रे्ठ, भमो ! ( त्वं -च मा कामय >) उस समय त्‌ सुद्चे 
चाहा करता है । तव वू. हे (८ राजन्‌ ) भकाश्चस्वरूप भ्रमो ! स्वामिन्‌ { 
( ऋतेन >) सस्य चान से ( अद्रृतं विविच्वन्‌ ) असत्य का विवेक करता 
इवा ८ मम राष्ट >) मेरे प्रकाशयुक्तं जन्तःकरण-स्वाराज्य के ( आधिः 
पत्यम्‌ एटि >) पूणं स्ामित्व को भ्ठ रता है । इति नवमे वगः ॥ 
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इदं स्वर्दिमिदांस वामस्य कपण उर्व॑न्तारेत्तम्‌ । 
इना कृं चिरोषः सोम हविषा सन्तं हविषा यजाम ॥ ६॥ 
भा०्--( इदं स्वः > यह साक्षात्‌ सुखरूप है, ( इदम्‌ इद्‌ 
वामम्‌ भास ) यदह सवसे उत्तम सेवन करने थोग्य है । ८ णयम्‌ 
अकाश; ) यह उत्तम भ्रकादस्वरूप है । यह ८ उर अन्तरिक्षस्‌ ) विशार 
-भीतरी निवास करने वारे भाकाशवत्‌, अनन्त तत्व है । हे ( सोम ) 
मेरे मपने आवन ! ८ निः पि ) निकष, आ श्रकट हो, इम दोनों ( इं 
इनाव ) उस चेर देने वाऊे अन्धकार को नादा करं । ( हविः सन्तं ) 
परम भ्राप्य साधन रूप सत्‌ स्वरूप तुक्चको ही हम ( विपा ) इस 
वस्म वि से ( यजाम ) उपासना करते है । 
“सोम. स्वा वै मे गात्मा इति सोमः । शत० ॥ 
चाप॑णं त्रसदविः च्रदाश्चौ तररूणादुतम्‌ \ 
व्रतेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ गीता ॥ 
कविः कित्वा दिवि रूपमासंजदप्॑भूती वर्णो निरपः सृजत्‌ । 
, नेम कुश्वाना जनयो न सिन्धन्स्ता श्रस्य वर्य चयो मरि्रति७ 
भ०~--( कविः ) वह परम उद्धिमाच्‌ , कान्तदषी, ` जगत्‌ का 
ष्ठा परमेश्वर ( कवित्वा ) भपने दूरदर्शी सास्य शौर खषटि रचना 
के कोरः से ८ दिवि) सूयंमे ८ खूपम्‌ ) कान्तियुक्त भरकाश्च को 
( आ असजव्‌ ) भदान करता है । ओर घटी ( दिवि › तेज में ८ ख्पं ) 
रूप शुग को स्थापित करता! ओर ( वरणः ) वह वेष्ट प्रय 
< भप्रनमूती » स्वल्प भरयस्न से ही (जपः निः भसजत्‌) जर्यो को, मेघवत्‌ 
स्चता है 1 ( जनयः न ) जिस प्रकार खये ८ छयचयः >) रज से छ 
द्योकर ( वणम्‌ भरिभ्रति >) उत्तम वीयं को धारण करती दै जौर सन्तोन 
-दन्यक्न करती है उसी भ्रकार (ताः जनयः) वे “आपः समस्त प्राणियों को ` 
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१ १।॥ 





उत्पन्ने करने बाखीं व्यापक, ( सिन्धवः >) चेम से वहने वारे द्चस्प 
ह्येकर ८ श्चेमम्‌ छण्वानाः ) जगत्‌ की रक्षा करती इदं वा जीवोंके 
निवासं यादे वा रोक च्छो रती इई ८ छचयः >) छद्ध, स्वच्छ, 
कान्तिमान्‌ दो कर (जस्य) इस परमेश्वर के ( वर्णम्‌ ) तेज को (भस्मिति). 
धारण करती ह । 

अप एव ससजाीदौ तासु चीज-मचाशजत्‌ ॥ मनुः ॥ 
ता रस्य व्येष्ठमिन्द्रियं सचन्ते ता ईमा चति स्वधया मर्द॑न्तीः। 
ता ई विशो न राजानं वु खाना दीं्त्छको अपं चृत्रादति्ठन्‌ ॥र॥ 

आ०्~८( त्ताः) वे “जापः छप प्रकृति (जस्य >) इस्तध्रयु के 
८ ज्येष्ठम्‌ ) सथ्रसे उत्तम ( इन्दियम्‌ ) देयं को ( सचन्ते ») प्राप्त करती 
ह । चह ८ स्वधया नदन्तीः ) अन्न से समस्त प्राणियों को दप् करती 
इद भूमि के त॒ल्य ८ स्वधया ) अपनी धारक द्ाक्ति रूप प्रसु की शक्ति 
से पूर्णं वृत्र होती इं ८ ईम्‌ आ्चेति ) उखी भ्रु को याच्य करती ई 1 
( विंकाः न राजानं ) राजाच प्रजाये के समान (ताः ई इेणानाः ) 
चह भक्ति उसको ही वरण करती इड ८ इयात्‌ बीभत्सवः ) आवरण 
करने वारे अन्धक्तार से भयभीत्त चा -खानियुक्तं होकर (८ अप अतिष्ठन्‌ ). 
उससे दूर रहती हे । 
व।मत्सूनः खयुजं हं समाहर पां दिव्यान खच्ये चरन्तम्‌ 1 
अनुष्टुभमनु च्ैयैमःणमिन्दरे नि चिक्युः{कवयों मनीपा॥।९। १० 

भाग-( बीमत्वूनाम्‌ 3) अज्ञान-अन्धकार के देह ऊ वंधनके 
साधन मोग दिखसादि मँ ग्यनि करने बोरे साधको तथा आाव्माको 
वांधने वा भाणो के ( स-युजस्‌ ) साथ योय देने वाडे सदाय श्चं 
परम मित्रवद्‌ उसी को ८ दंसम्द्‌ आषु > सवंशन्ु-नाश्क, वित्ननाशक प्रम 
छः आत्मा, हंस ही ' ( आदधुः >) चत्लाते हँ । नौर उस त्मा को हीः 
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‰ दिव्यानां षां सस्ये ) तेज, हान, जोदि भ उत्पन्न, दन्य जक्ष जनों 
के मैत्रीभाव से ८ चरन्तन्‌ ) दिचरते इए ८ असु-स्तभभ्‌ ) सबके द्वारा 
अतिदिन स्तुति करने योग्य ( चचूंय॑भानम्‌ ) सदा विच्रणश्चीज, देह 
मे जाते जीर निरन्तर सुख-दुःखादि कमं भोग काही भोग करने वाटे 
< इन्म्‌ ) देशर्य॑वान्‌ आत्मा कौ ही ८ कवयः ) कान्तवृकषी विद्वान्‌ जन 
< मनीपा ) अपनी मननश्षीक अद्धि द्वारा ८ नि चिवयुः ) निश्वयपूंक 
स्थिर करते, उसी का ज्ञान सम्पादन करते हैँ । इति दशमो वर्गः ॥ 


[ १२५ | 
चऋिर्वाग्‌ भास्यृणौ ॥ देवता--वाग्‌ अ्रम्मृणी ॥ छन्दः--१,३,७, ८ विराट 
विषटुपू्‌1 ४, ५ तरिष्डप्‌। ६ निन्द त्रिष्डप्‌ । र पादलिचडनगत्ती ॥ भ्र सक्तम्‌ ॥ 


चदे स्देभिर्वसखभिश्चरम्यदमांषित्यैरत विश्वदेवैः । 

छदं मिजाचसणोभा विमम्बदमिन्ट्रासरी छदमश्विनेमा ॥ १ ॥ 
भा०--८ महं ) मै परमात्मा ( रदेमिः वसुभिः ) दु को रने 

चाट आण र एथिवी आदि समस्त जोकों के साथ ८ चरामि ) ज्यापता 

हं । ( भहस्‌ आदित्यैः उत विश्वदेवैः ) मै १२ मासो, ओर समस्त 

तेजोमय पदार्थो के साथ व्यापरता हँ उनके भौतर मेरी ही शक्ति है । 

८ मित्रा वर्णौ ) भित्र, दिन जर वरुण रात्रि एवं बाद्यण ओर क्षत्रिय 

इनको सूर्यं भीर राजावत्‌. ८ उभा ) दोनो को ( गहम्‌ निभि ) मै ही 

-धारण करता, पाता, पोपता दँ । ८ इन्द्राक्षी ) सूय ओर अश्न, ओर 

(अशिना) खी ओर पुरुप प्राण जौर उदान ओर सुं प्रथिवी (उभा) दोनों 

को भी ( अहम्‌ ) ओ ही धारण करता हैँ । 

अदं सेम॑माढनस विमस्वं त्वासु पूष मग॑म्‌ । 

श्यद्‌ दधासि द्विसे हविष्मते खध्ाव्ये$ यज॑मानाय सुन्धते ॥२॥ 
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. भा०-( अष्टम्‌ >) यै `( आदनसं सोमम्‌ ) सव दुरो. को नाश्ष 
करने धारे शासक को ( बिभर्भिं ) धारण करता हं । ८ अदं घ्वष्टारम्‌ ) 
म कान्तिमान्‌ सूर्यं को (उत पूषण भगम) सर्वपोपक भूमि को जओौर समस्त 
देव्य को ही धारण करता द । ( अहम्‌ हविष्मते >). ञँ भनक साधनों 
अन्नादि विष्य पदार्थो वारे ( यजमाना ) दानशीरु यत्तका जर 
(खु-पाग्ये) सुख पूरक उत्तम रीति से सवी रध्वा करने वारे ( सुन्वते ) 
उपासनाशषीर, देश्वययुक्त श्ासक को ८ दविणं दधामि ) धन प्रदान 
करता हु । 
शद रार ख्गम॑नी वसनां चिकितु अधमा चक्ञि्यानाम्‌ । 
तां म॑ ठेवा व्यदधुः पुख्चा शूरिस्थाजां यौवेशय॑न्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-( अहं राष्ट ) यैं सर्व॑त्र तेज से चमक्ने वारी, सवको 
चमकाने वाखी, वा राष्ट की स्वामिनी केतुस्य, सर्वप्रञ्ु ईश्वरी शक्तिद । वैँ 
८ वसूनां संगमनी ) नाना देशव्यौ को प्राक्च कराने वाखी, समस्त शोर्को 
को प्रास्त कराने बाली, ( यक्तियानां >) यक्लोँ इवास उपास्य € प्रथम! ) सवदे 
श्रेष्ठ, ८ चिकितुपी >) क्ानचती ह। ( ताम्‌) उस सुद्कोष्टी (भरि 
स्थानाम्‌ ) बहुत भ्रकारों खे विद्यमान ओर ८ भूरि आवेयन्तीम्‌ >) वहत 
से तत्वों वा शक्ति का प्रदान करने वाखी सुक्को ही ( देवाः वि अदधुः 3 
विद्धान्‌ जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते हँ । 
मखा सो अन्न॑मक्तियो विपश्यति यः प्रसिति य ई शरोत्युक्तम्‌ । 
छसन्तो मां त उष॑ क्लियन्ति शधि छ॑त शरद्धिवं त वदामि ॥४॥\ 

भा०-८ यः विपदयति }) जो विविध प्रकार केतत्व ज्ञानां का 
वशेन कर्ता है, ( यः प्राणिति ) जो प्राणचेता है, (यः ईम्‌ उक्तम्‌ 
ऋणोति > जो इस उपदिष्ट जान ` वेद्‌ का श्रवण करता है, ( सः मया >) 
वह मेरे दिये ८ अन्नं ) अक्षय कर्म॑फरू, ऋ ही भोग करता है । ओर 
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जो ( माम्‌ जमन्तवः ) युन्चे स्वीकार नदीं करते ८ ते उप श्चियन्ति ) 
वे नष्ट हो जाते हें 1 अथवा-( जमन्तवः ) जो अ्तानौ हँ (ते) वेभी 
८ माम्‌ उप क्षियन्ति ) गुर के समीप श्िप्यवव्‌ मेरे पास रहते ओर 
छानाजेन का यत्न करते, मेरी उपासना क्रते है । हे (श्रुत ) श्रवण 
करने मँ समथ पुरुप ! वू (श्रुधि ) रवण कर। (ते) चन्चे भै 
( श्रददिवं ) श्रद्धा से धारण करने योस्य सत्य-क्तान का ( वदामि?) 
उपदेश करती दं 1 
श्चहृसेच स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेमिंखत मादुषेभिः। 
यं कामच्चे तंतसु्ं शोभि तं छरह्मायां तण्डिं तं स॑मेधाम्‌ ५।१९ 
भा०-( जडम्‌ एव ) मै ही परमेश्वर ८ इदं खयं वदामि ) यष्ट 
स्वयं उपदेश करता हू जिसको ८ देवेभिः उत मानुषेभिः ) विद्वान्‌ गौर 
मननशील जन ८ जुष्टम्‌ ) प्रेमपूर्वक श्ववण एवं मनन करते है । चै 
८ यं कामये ) जिस २ को चाहतादह( तंतं) उस उसको ८ उग्रम्‌ ) 
वलवान्‌, शाद्ु-परकम्पकं ८ छृगोमि >) करता हँ । नौर जिसको चादता 
ह ८ तं बह्याणं कृणोमि >) उसको ब्रह्मा, चतुर्वेदवित्‌ वनाता हं भौर 
८ तम्‌ ऋषि ) जिस को चाहता दं उसो ऋषि ओौर ( चं सु-मेषाम्‌ ) 
जिसको चाहता हू उसको उत्तम बुद्धि, धाणी ओर शक्ति से शुक्त 
- करता हँ । इत्येकादशो वर्गः ॥ 
शदे उद्राय घनुराद॑नामि बह्यदधिये शरवे हन्तवा ॐ 1 
छदं जनाय खमद छृणोम्यहं याव।पुथिवी शा विवेश ॥ ६ ॥ 
मा०-८ जहं ) जै ( बरह्मद्विषे शरवे ) बादर्णो, वेद्‌, भौर श्रु 
कोप्रेमन करने वाड हिंसक श्ञत्ुबगं को ८ इन्तवे ) नादा करने के 
जयि (रुद्राय धनुः) दुष्टो को रुखाने बलि क्षात्र वग के धलजुपको 
८ भा तनोमि > सर्वत्र तानता हू, ( अहं > मै (जनाय) मचुष्यां के उपकार 





क अ 1 
टे इवे पितरमस्य सू्धैन्नम योनिरप्स्वन्तः सदे ! 
चां चरप्मसोपं स्पुष्ठामि (७ 
ङ्द ) इस्त खतार क़ ८ बुघनि 3) धिर 
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श्योकर दही (च्वि खना वि विष्ट ) समस्त स्तेने विदधोपखूपसे 
न्याप ह । लौर ८ वर्णं ) मै कारगन्र्प, सचैखुखम्रदं ख्प से 
८ चमन्द्‌ ठप च्छव्वानि ) इलं सहाय व्कष्य ज खुं छो भ्रात ह, उतसतके 
सनानं दह! च्च लिख प्रक्र वपणन खे चत्र जनत्‌ को पाटता र 
खुखी चरता हँ उसी प्रच्र नै चनी वक्त पालता, जच देता च्यौर सुन्ली 
करता दँ 1 
न । 1 1 ब, _ ^~ 1 

हसत चात्त इच घ चाम्यारभमाखा अवनि विश्वा! 
खे डिचा घर एना युंधिव्यैताचती महिना सस्व शूल 1८॥ २२॥ 

भा०-( जहन्‌ वातः इव प्रयामि > ॐ चदु के सनान सर्य 
च्यापत्य दँ ! नै ( चित्रा -खुचनानि > मत्त सुकना चे { जारनमयागा ) 
निसाग करता इञा, ( डया परः >) इख लाकादा से मो चुत दुर तकत, 
€ टना थिव्या परः > ख यिकी मे नी चीं दूर उक्त ( एुवाच्ती चं 
चन्र >) इख सदाच्‌ चगव्‌ प नं ( महिना > जपने जद साव्यं से 
क्ट होता द्ुं \ इस सव सें व्यापक होकर सवच्छे चला रहा ह ! इति 
द्गटध्य चरमः प 
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{ १२६ | 
षिः कुल्मलवार्दिषः रेलुषिरंहोखग्वा वामदेव्यः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः-- 
१५ ५, ६ निचृद्‌ बृहतौ । २--४ विराद इती । ७ बृहती । ८ श्राचीस्विराद्‌ 
तरिष्डप्‌ । अट सुक्तम्‌ ॥ 
-न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
-खजेोष॑सरो यम॑यैमा सिरो नर्यन्ति व्ण अति दिरषः॥ १॥ 
मा०--हे ( देवासः ) मचुष्यो ! ( अयमा ) भीतरी शत्रुभे काम, 
जोध जादि पर वश्च रखने वाखा, ८ मित्रः >) स्नेहवान्‌ , खष्यु घे बचने 
वाखा, भौर ( वरुणः ) करट, संकटो का वारण करने वाखा, श्रेष्ठ पुरूष 
< स-जोपसः ) भीतियुक्त होकर ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( द्विपः) . 
भीतरी बा ह्य श्तु से ८ जति नयन्ति ) पार कर देते है ( तं मत्यै ) 
उस मञुष्य को ( दुः-इतम्‌ अंहः > दुराचार वा पाप (न शष्ट) नहीं 
आप्त हेता । 
तद्धि चयं वुंशीमहे वसया मिजाधैमन्‌ । 
येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च मत्यैमति द्विष॑ः ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( वरुण मित्र अर्य॑मन्‌ ) वदण १ हे मित्र ! हे भयंमन्‌ ! 
<येन ) जिस डपाय से आप कोय ८ दिणः अंहसः >) पाप रूप श्छुसे 
< मर्त्य॑ ) मुष्य की ८ अति निः पाथ ) पार करे रक्षा करते हो ओर 
( नेथ » सन्मार्गं मे उेजाते द्यो, ( वथं तत्‌ हि चणीमहे ) इम तो आप 
से उसी उफाय, था वर की याचना करते हं । 
ते सूनं ो.ऽयसरुतये वर॑ सिओ अथेमा । 
नयिंष्ठा उ नो नेषि पर्वि्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ॥ २॥ 
भा०्- अयस्‌ चरणः अयम्‌ सिनः अयस्‌ अर्यमा | यद बर्ण, 
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यह मित्र, यदह अयमा, ( ते ) वे खव ( नूनम्‌ 3) अवदय ( नः उतये + 
हमारी र्ना, ज्षान-दृद्धि ओर स्नेह केच्ियिर्ै। (नेषणि) सन्मानं 
(नः उ नयिष्ठाः) वे हो सवस उत्तम खेजाने वाड नेता हैँ जौर (पर्षणि) 
पालन, भौर संकट से पार करने के अवसर मेँ (नः ऊ पर्थिष्ठाः) वे ही हमारे 
सवसे उत्तम पारक, पूरक ओर पार पहुंचाने वाठ है । 
यूयं विश्वं परि पाथ वरुणो भिन्नो अयमा । 
युष्माकं शमि ध्रिये स्याम॑ खपरणीतयेए-ऽति द्विपः ॥ ४ ॥ 
भा०--८ वरुणः मित्रः अर्यमा >) श्रेष्ट राजा, स्नेही ब्राह्मण वर्म, 
जर अर्यमा न्यायाधीश जन जक, वायु नौर सू्यंवत्‌ ये ८ यूयं विने 
परि पाथ >) आप सव रोग समस्त जगत्‌ की परि पाथ सथ प्रकार 
से रक्ना करते हो 1 (युष्माकं भिये शर्मणि) भाप खोया के सर्व॑प्रिय शरणीय 
सुख मे हम ८ सुप्रणीतयः >) उत्तम नीति, च्यावष्टार वाले होकर ( दविषः 
अति स्याम > भीतरी ओर वाद्य शान्ुभों के पार हों 1 
छ्ादित्यासरो अति सिधो वर्णो पिबो अथमा। 
उन्न मसद्धी रुद्रं हंवेमेन्द्रसन्नि स्वस्तये.ऽति द्विपः ॥ ५॥ 
भा०-८ जादित्यासः >) सूयं कौ करिरणों के खमान वा च्तुओं के 
समान जगत्‌ कौ सुख देने वाङे जन जौर ८ वरुणः मित्रः अयमा > 
श्रेष्ट, सर्वस्नेही ओर न्यायकारी जन ये हमे ( लिधः अति) हिसर्को, 
शचं चा दुःभ्खदायी पार्पोसे पार करें । हम ८ उम्‌) दें के 
अयदाता ( रुदम्‌ ) दुय को रुकाने वाङ, ( सव्रम्‌ >) श्ततुओं के नाद्चक, 
तेजस्वी, सवको जर अन्नादि के दाता, ओर ८ जिम्‌ ) स्वयंप्रकाश, 
अभ्रणी, तेजस्वी स्वामी को.हम '( सरुद्धिः ) भरार्णोवच्‌ सुखप्रद विद्धान्‌ 
मनुष्यों खदित ८ वेम > उरि है । वे हमे ८ द्विषः अति ) शचचुर्ओः 
के पार करें । 
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नेतार ऊ घु शुंस्तिरो वश्यो मिञ अ॑यैमा। 
अति विश्वानि दुरिता राजौनश्वर्षणीनामति दविषः ॥ ६॥ 
~ भा०-( चर्षणीनां राजानः ) मनुष्यों के बीच राजाभों के तुल्य 
तेजस्वी, ८ वरुणः मित्रः अय॑मा ) घरण करने योग्य, सव॑स्नेहवान्‌ , 
न्यायकारी जन, ( नः >) हमारी ( विश्वानि दुरिता >) समस्त उुराइयों को 
„८ तिरः नेतारः > दुर करने वारे ओर हमे ( द्विषः अति नेतारः ) शातरओं, 
ओर देप करने वारे अप्रिय जनों से पार पहुंचाने वारे, हमे उनसे अधिकः 
श्क्तिद्ाकी बनाने वाङ है । 
शनसस्मभ्य॑मूतये वणो भिन्नो अयमा | 
शमै यच्छन्तु खथ दित्यासो यदीम॑हे अत्ति द्विष॑ः ॥ ७ ॥ 
भा०--(ादित्यासः वरुणः मित्रः अयमा) आदित्ययण, बर्ण, मित्र. 
अर्यमा ये सव हम (उतये ) अपने सुख भ्राधि भौर रक्षा के लिये 
(यव्‌ दमे) जिस सुख की याचना करे उस (छनं) सुख को जौर (सम्रथः) 
' विस्ठत॒ विभूति सदित, (८ शमं ) शरण, शचु-नाशक, बरु का 
८ यच्छन्तु ) प्रदान करे, जिससे दम (द्विषः अति) श््रुभों से 
अधिक वर्वान्‌ हा । 
. यर्था इ त्यद्धसचो यः चित्पदि पितामसुओचता यजत्राः । 
फवोषूल, स्मन्मुखता व्यंहः पर्तरयश्ने भतरं = चायुः ॥८॥ १३४. 
आ०--( यथा > जिस भ्रक्रार ( यत घस्रवः ) गुरु के अधीन वास 
करने वाड वै बद्यचारिगग, ८ पदि सिताम्‌) प्रदं भ बद ८ गौर्यं 
चिव्‌ ) पूयं वेदवाणी को ८ असन्त ) क्त करते दै, € एव ) अथवा 
( स्वः > -वसु, प्रजाजन जिस भकार वैरो से वंधी गौ को ञयुक्त करते 
है ( एव >) उसी प्रकार हे ८ यजत्राः ) ज्ञान प्रदान करने वाठे विदवाच्‌ 
जनो १ आप रोग (८ अस्मत्‌ ) हम से (अंहः) .षापको { खच्चत ) - 
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छुदाभो । हे ( जघ्े ) तानवाच्‌ प्रमो (नः जायु ) हमारे बादुः को 
.{ भ्रतरं भ्रतारि ) खच २ वद्ाभो । इति त्रयोद्दो चर्मः ॥ 


{[ १२७ ] 


-च्टपिः कुशिकः सौमरोः रात्रिक मारद्याजी ॥ देवता-पतिस्तवः ॥ दन्यः 
‡, ३, ६ विराद्‌ यायत्रौ । पादीनिद्‌ गायत्री । ७, ५, < गायत्री 1 ७ निचद्‌, 
गायच्रौ 1 चरट्य सक्तम्‌. 1 

सजी व्यख्यदायती पुंरु्ा देव्य रभिः । 

विश्वा अधि ध्ियोऽधित ॥ २॥ 

भा०--८ रात्री देवी >) रात्री के तव्य जनेक सुखो को देने वारी, 
इम रुणो का भ्रकादा करने वारी देची, ( आयती ) आती इ प्रास 
डोती हई, ८ षुखत्रा ) अनेकों का पारनं करने वाली, ( चि अख्यत्‌ ) 
विविध प्रक्र से संसारको देखती या भ्रकारित्त करती है! बह 
८ जद्षमिः ) अध्यस्चों दवारा, च्यापक्त श्र्तियों या तेजो से ( विश्वाः छ्ियः 
-अधित >) न्षमस्त शोभाओं ओर सम्पदां को धारण करती है । चह भसु- 
- इत्ति गृपत्नी के तुल्य, संसार का श्णसन करती है ! रत्नि पश्च मे- 
“रात्रि समस्त नक्चत्रादि को धारण करती है ओर नक्षत्र रप जनेकं आलो . 

„ -से मानो दैख रही है । 

छधैध्ा अमंत्यी निचतो देच्यु दतः 1 

ज्योतिषा वाघते तः ॥ २7 

भर चड ( अमत्य ) मरणधसौ जीवं सं अस्ताधारण, कमी 
नाश न होने वासी ८ देवी ) सव सुखो के देने वारी, स्वप्रकाशरूप 
हानो का भ्रकाङा करने वारी, ८ निवत्तः उद्वतः ) नीचे भौर ऊंचे 
-खमस्त प्रदेव वा भूमियो च्छो ( उरु आ अधराः) खूव भरकाश्च से पूर्ण 
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करती है जीर ( ज्योत्तिपा ) तेज से ८ तमः बाधते ) अन्धकार को नाशः 
करती है । - 

निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 

पेड दासते तम॑ः ॥ २ ॥ 

भा०~बह (८ आयती देवी ) चारों भोर यत्न करने बाली, सर्वस-- 
ज्वाख्क सर्व॑प्रकाशक प्रभु शक्ति, ( उषसम्‌ ) उषा के स्ुल्य, कान्ति 
वा कामना से युक्त जीव-श्क्ति को ८ स्व-सारमर्‌ भक्त ) स्वयं अपने ब 
से संसार मागं पर चरने मे समथ बनाती है। ओर (८ तमः इत्‌ ङ 
अप हासते ) अन्धकार को दूर करती है । जिख प्रकार गुजरती इई रात 
उया को अपनी विन के समान वनां कर अन्धकार को दूर करती है 
उसी प्रकार भयु की शक्ति हानमयी देवी, इस कामनामयी, फराकांक्षिणी 
जीव रूप चिन्धयी शक्ति को कमं करने मे स्वतन्त्र करती ओर वेद्‌ तान. 
दवाय उसका अन्तान नाकच करती है । तेज से उसके ख्यि तगत्‌ को 
भ्रकारित करती है । 

सानो ञ्च्य यस्यां व्यं नि ते यासन्नविंदमदि 1 

वृत्ते न व॑सत वयः ॥ ४ ॥ 

भा०-८ यस्याः ते ) निस तेरे ८ थामन्‌ > सर्वानियामक शासन 
या प्रबन्ध वा स्नेह-बन्धन भे८ नि विक्षमहि ) दम भाश्रय किये इए हँ ओर 
जिसपर (धक्षे वयः वसति न) उक्ष पर पश्यो के तस्य, निवास करते है (सप. 
वहत्‌ (नः) इमे ( ज्य ) आज ( सुत्तरा भव) सुल से संकटसे 
पार उत्तारने वारी हो । “सुतरा भव' इति पद्वयं उत्तरात्‌ षषठान्मन्ना 
दु्छृष्यते । 

नि ्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिखः । 

नि श्येनाखस्विद्थिर्वः ॥ ५ ॥ 


द ऋश्वेदमाष्ये अ्टमोऽषएटकः [अ०ज।व०८ा८ 

भा०्-हे भञुदात्ते ! ({ ते यामच्‌) तेरे शासनः भें ( मामासः 
-नि अविक्षत ) अनेक जन-समूह्‌ डेरा डले है, विश्राम पाते ईं। तेरे 
-क्षासन मे ( पद्वन्तः निः पक्षिणः ) चरणों बारे मनुष्य भौर पञ्च, 
खरौर पश्चीगण मौर ८ दयेनासः 9 उत्तम भाचरणवान्‌ जन भौर ८ अर्थिनः 
मरचित्‌ ) वड़े धनशाङी जन भी (नि >) आध्रयञ्तेदहै। 

यावया क्यं 4; यचयं स्तेनमूर्ये 1 

अथौ नः सुतस मव ॥ ६॥ 

मा०-दहे ८ उम्ये ) रात्रि उत्तम मान, शासन से युक्त ! श्रम 
"चन्त { ८ इक्यं यवय ) चोर स्वभाव कीलखरीकोवा विविधप्रकारसे 
-काटने वाली सेना को भौर ८ स्तेनं ष्क ) चोर स्वभाव के हिसकदतुको 
,( यवय यदय ) त्‌. सदा दूर कर! ( अजथ नः सुतरा भव >) ओौर हमें 
न्खुख से तार देने वारी, उदय तक पटच देने वारी हे ! 

उप॑ सा पेपिशत्तमः कृष्णं उय॑क्तमस्थित । 

उष॑ ऋच यातय ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( उपः ) भ्रमात्त वेरा ॐ तुल्य कोन्तियुक्त एवं ॒पर-पक्ष 
को संतापित करने धारी ! सवं प्रजां को चाहने वाली ! ८ पेपिश्छव्‌ ) 
-सृत्तं, होता इला, गाढ ८ छष्णम्‌ ) काला, क्टदायी, ८ वि क्तम्‌ ) 
कान्ति तेज से रदित, ( तमः >) अन्धकारवत्‌ खेदं वा अन्तान (आ उप 
अस्थित ) खे प्रा इभा है ! उसे चु. ८ ऋणा इव यातय ) ऋणो के 
-समान नष्ट कर 1 

उप॑ त गा इवाकरं वृीष्व इुंेवर्दिजः । 

राजि स्तोसं न जिग्युषे ॥ ८ ॥ १४ ॥ 

भा०-दे ( दिवः इडितः ) सूर्यं की पुजी उष्ण के समान तेज जयन 
चोदने वारी! (ते) तेरी ८ गाः इव ) रदिमर्यो के तुल्य नाना बागियों 
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को परै ८ आ अकर्‌ ) प्राप्त कं । हे ८ रात्रि ) सुख ओर शान देने 

चाली ! राच्रिवत्‌ सुखप्रद ! भै ८ जिग्युषे सोमं न ) विजयश्षील के 

स्त॒ति बचन के समान ८ ते स्तोमं आ अकरम्‌ ) तेरी स्तुति करू । इति 
दो वर्मः ॥ 


[ १२८ ] 
चरपिर्विदन्धः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--९, ३ विराट्‌ त्रष्ठुप्‌ । २, ५ 
८ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ सुरिक्‌ धिष्डप्‌ । & पादनिन्वञ्जगतती ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


-ममन्नि वर्चो विहवेष्वस्तु कय त्वेन्धानास्तन्व पुषे । 
मद्यं नमन्तां पदिशश्वतंखर्त्वयाघ्यक्ेर पृत॑ना जयेम ॥ १ ॥ 
भा हे ८ अने.) तेजखिन्‌ | स्वरयभ्रकादा ! अथणी { सेनापते ! 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( विहवे ) संम्रा्मो ओर यजो मे ८ सेम वच॑ः अस्तु ) 
शेरा तेज ्ो, ( व्वा इन्धानाः ) तन्ते भ्रदी्ठ करते हष, चते प्रकारित 
करते हृष हम ८ तन्व ) अपने रीर ओर विस्तृत राष्ट को ८ सपेम > 
-पु्ट करं ८ मद्यं ) मेरे सिये ( चत्तखः प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) चारों दिशां 
छे । ¢ व्वया ) ठक्च ८ अध्यक्षेण >) अध्यक्ष से हम ८ एतनाः जयेम ) 
समस्त सेनां का विजय करे वा तुक्च सेनापति द्वारा इम समस्त सेनां घा 
-शनरुभों का विज्ञय करे । 
मसर देवा विवे स॑न्तु सस इन्द्रघन्तो मरुतो विष्यारग्निः । 
ममान्तरितिसरुलकमस्तु मह्य वातः पवतां कामें श्रास्मिन्‌ ॥५॥ 
भा०--( मम वि-हवे 9 मेरे सं्ाम भौर यक्त भं ( से देवाः ) 
-समस्त देच, विद्धानू विजयामिलापी जन ( मरतः ) वायुज के तस्य वेग 
चारे, वा शचरुभों को मारने बे तथा ( इन्द्र.चन्तः ) इन्द्र सेनापति 
को भ्रस्ुल मानने धारे ८ सन्त॒ > टो । गौर वष्ट ( भशिः विष्णुः ) तेजस्वी 
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व्यापक पुरुप खामर््ववाद्‌ हो 1 ( मम अन्तरिश्षम्‌ ) मेरा अन्तरिश्च के 
खमान ( ऊह शोकम्‌ अस्तु >) विद्र खोक डो । जयचा मेरा अन्तरिक्ष, 
अन्तःकरण अधिक्र अकराङ्लवान्‌ हो । ८ सद्यं > मेरे ( अस्मिर्‌ कामे ) 
इस कामना योग्य कायं मं ( वातः पवताम्र्‌ ) जायुचव्‌ प्रवर बीर जगे 
वद ओौर कण्टकं च्रयोधन करे 1 
सवि ठेवा दविंखमा य॑जन्वां सय्यसीर॑स्वु मयि ठेवह्धतिः । 
दैव्या दोतीरे चषन्व पूरवै-ऽरिएठा स्यास तन्व खवीरः 1 ३॥ 
आ०-(८ मयि देवाः )सुद्चमे समस्त देवरा, विद्धान्‌ ओर दानो 
प्रजा जन ( विणम्‌ जा यजन्ताम्र्‌ ) देश्व्य॑ प्रदान करे! (मयि 
आच्ीः अस्तु ) मेरे मे आज्ाचुरूप फरु की प्रापि हो । ( देवहूतिः मयि >` 
विद्वान क सव्योपदेख दान, प्नं यत्त मेरेनेंस्थिर दो! (पूं) प 
केष्द्ध ओौर ८ दैव्याः होतारः) देव श्रु सम्बन्धी तथा मनुष्यों के. 
हितकारी, ( होतारः > चान देने वाडे जन ८ वनजुपन्तः ) चान प्रदान 
करं ओर हम ( सुन्वीराः ) उत्तम वीर होकर ८ तन्वा अरिष्टाः स्याम 3). 
शारीर से सुखी, अर्दिसित, अपीडित होवे । 
सह यजन्तु मसर यानि छव्याङ्कतिः ट्यः मन॑सो मे अस्तु 1 
पलो मा नि गौ कतसच्वनादं विभ्वं देवासो आयि चोचता नः धः 
भा०--( मद्यम्‌ यजन्तु रोग मेरे चयि यक्त करं । मेरी छभ 
कामना से प्रु की प्रार्थना करे, वे युदते उत्तम देश्य, श्वान अर यदा, वर 
भदान करं । ( यानि हन्या >) जितने अहण चछरने योग्य, उत्तम अन्न, षान 
आदि पदाथैर्देवे खुन्चे मा दों । (मे मनसः जद्धतिः सत्या जस्तु ) 
मेरे मन कीं संकल्प शचि सत्य हो ! ( जह्‌ > मै ( कतमत्‌ चन एनः मः 
निगाम्‌ ) किसी भी पाप को जर न जाऊं । ८ विनवे देवासः > संमस्त- 
श्वानि युरुष ( नः अधि चोचत > इमे उपदेदा करें 1 
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देवीः षडुर्वीरुरु न॑ः छणोत विश्वेदेवास इद वीस्यभ्वम्‌ । 
सा ह॑स्मदि , पजया मा तनूथिमा रधाम द्धिपते सोम राजन्‌ 
॥ ‰ ॥ १५॥ 

भागे ( षट्‌ उर्वीः देवीः ) छः विक्नारुशक्ति वाली, देवियो, 
आकाश, थिवी, दिन, रानि आपः ओर ओर ओपधियां इनके सदश, 
प्ति, माता, भाई भगिनी, आख पुरुप, ओर गृह देवियो ! ( अध्यात्म मे 
शिर, पैर, दोनो वाहु, देह भे रक्त, ओर रोम आदि, ( नः उर कृणोत ) 
हमारे धन, वरु, साम्यं को बहुत अधिक करं । ( विश्वे देवासः ) 
समस्त दैव विद्वान्‌, पुरुप, ( इद ) इस देश मे ( वीरयध्वम्‌ ) 
वीर ओर उपदे्ा विद्धान्‌ के तुल्य पराक्रम ओर क्लानोपदेश करे । हम 
€ भरजया मा हास्महि 2) प्रजा से रहित न हो । (मा तनूभिः >) हम देषो 
सेवा पुत्र-पौन्नादि से रहित नर्हा! हे ( सोम राजन्‌ ) सर्वोपरि 
श्चासक ! हे षिराजमान तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! हम (८ द्विषते ) प्रीतिन 
करने घडे, शरात् के (मा रधाम) कभी वश न टो । दात पञ्चदशो वमः ॥ 
शरञ्च मन्युं भ॑विनुदन्परेामर्दन्धो गोपाः परि पाट नस्त्वम्‌ । 
शरव्यञ्च! यन्तु नितः पुनस्ते ेर्पा चिन्त प्रुर्धा वि नेशत्‌ ॥६॥ 

भाते ( भने ) अघ्रणी { नायक { हे तेजखिन्र्‌ ! श्ातुजं को 
भस्म करने हारे { तृ. ( परेपाम्‌-मन्युम्‌ भ्रति जुदन्‌ ) वृसरे श््भोः के 
क्रोध ओर भमिमान को दूर करता इम, (अदन्धंः योपा) खयं अर्दित 
रक्षक होकर ( त्वं नः परि पाहि >) त. हमारी रक्षा किया कर । ( ते पुनः 
निगुतः ) वे शिरं नित्य, अव्यक्त, अभ्रकट वाते करने वाङ, उपजापकं 
खग ८ प्रव्य्रः यन्तु ) पराङ्‌ -स॒ख होकर जें । वा बे गिड्गिड़ते हुए 
हमारे भ्रव्यक्ष द्यं 1 ८ एषां प्र-वुधां चितम्‌ ) इन शघ्रुमों, वा उत्तम नान 
वारो का चित्त ( अमा वि नेशत्‌ >) एक साथ नष्ट हो जवे । 

४. 
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श्चत्ता घाता सव॑नस्य यस्परिदवं च्ातार॑माभिमातियादम्‌ । 
इभे यज्ञमाभ्चनोभा वृहरूपतिंदवाः पान्तु यज॑मानं न्य थौच्‌ ।। ७॥ 
भा०--८ यः श्चुवनस्य पतिः) जो इस महान्‌ विश्च का पार्क, 
स्वामी है, ओर जो ( धातणां धाता ) सव पारकं ऋ, जौर , जगत्‌- 
खां का लर्टा है, उस ( देवं ) सर्वप्ररात्राक,  सर्व॑सुखद्राता, (त्रातारं) 
स्पारूक, ८ अभमि-माति-साहं ) सव अभिमानो वा दाघो वा अभिमान 
आदि के नाशक भख कीर स्तुति करता ह, उसरते प्रार्थना करता हं । 
< उभा अधिना ) दोनों सूं चन्द्र, दिन रात, ओर ८ बस्पत्तिः 9 वदे 
खोक का स्वामी, ८ इमं यजं ) इस यद्व को भौर ८ इमं यजमानम्‌ ) इस 
यजमान को (नि-भर्याद्‌) निङ्ट पदां पाप आदि अन ˆ से (पान्तु) वचावे । 
उरूरयनच्। ना मष्ट श्म यक्षदास्सन्टव पुख्हुतः पुरुक्‌; 1 
ख व॑ः श्रजावै दयैव यद्येन्दर मा नो रैरिषो मा परं दाः ॥ ८॥ 
- भा०-८ उर्-्यचाः ) महाच्‌ ज्यापक्‌ (८ मदिपः) वडा दूनी 
धा बड़ा पूजनीय, ८ पुसहतः ) बहर्तो से पुकारने योग्य, सवस्तुत्य, 
८ फुखनक्ुः ) बतो को निवासाथं अपने आश्रय देने चाला ८ भस्मिन 
इवे ) इस महायच् धा संाम मे ८ शम॑ यंसद्‌ >) - सुख भदान करे । 
डे ( र्यश्च ) मुष को अश्ववत्‌ सच्वाटन करने शरे १! (सः) वहत्‌ 
(नः प्रजायै डय ) हमारी अजानं को सुखौ कर, उन पर कपाट हो । 
डे (८ इन्द्र ) देश्वयंचन्‌ { तेजस्विन्‌ ! ( नः मा रीरिपः ) इमे पीडित मतं 
कर 1 (नः मा परा दाः 3 हरमे त्याय मत । 
ये नः छपत्ना श्रय ते भवन्त्विन्द्राश्चिभ्यामव चाधासह्े तान्‌ । 
चसवो खदा आदित्या उपरिस्पृशं सोभरे चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ 
1 &ाश्दह्ा १०८॥ 
माज्-(८ ये नः सपत्नाः ) जो हमरे चाचरं ८ ते जप भवन्तु) वे 
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दूर शं । हम. ८ इन््ाकिभ्याम्‌ तान्‌ अव वाधामहे ) इन्दर्‌ ओर अभ्नि, 
"देश्वयंवान्‌ ओर तेजसी नायको, सभां सेनादि के अध्यक्षो द्वारा उनको 
"पीदितत कं । ( वसवः ) वसुजन, ( सदाः) दुष्टौ को साने वाके 
( भादिव्याः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, पित्ता, साताम प्रपितामह के तुल्य, एवं 
-गृस्थ, वनस्य, संन्यस्त जन सव मिरूफर ८ मा > यन्ते ( उपरिस्थ ) 
सवापरि पदं. तक पचात इभा घौर (धधि धराजम्‌ >) राजाभों कै भी उपर 
महाराज एवं ( चेत्तारम्‌ अक्रन्‌ ) सब को सन्मास॑ मे चेताने घाला बनें } 
इति पोडदे धर्मः ॥ इति दश्चमोऽसुवाकः ॥ 

[ १२६ ] 


चषि; भजापत्तिः परमेष्ठ ॥ देवत्रा--माववृत्तम्‌ ॥ चन्दः १-- २ निचत्र 
निष्प । ४--६ विष्टप्‌ ¦ ७ पार्दानिवृत्‌ धिष्डप्‌ ॥ सप्त्चं सुक्तम्‌ ॥ 


नासदासीन्नो सदौसीन्तदा्ी नाखीद्रज्ञो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कफस्य शमेन्नर्भः किम॑खीद्‌ गनं गभीरम्‌॥१॥ 
भा०-( सदानौम्‌ ) इस जगत्‌ के उत्पश्च होने के पूर्वं ( न असत्‌ 

आसीत्‌ ) न असंद्‌'था। ( नो सद्‌ आसीत्‌ ) जौर न सत्‌ था। (न 
रजः लासीत्‌ 1 उख समय रजस्‌ अर्थाव्‌" नाना लोक भी नथे। (नो 
रोम 9 न यदा परम आकाश्च था । ( यत्‌ परः >) जो ससे भी परेद वह 
भीन था। उस सभय ( किम्‌ भा अवरीवः ) क्या पदां सवको चारों 
ष्मोर से वेर सकता था १ ऊुछ नदीं । ( ऊह ) यह सव फिर कष्टं था 
भौर ८ कस्य परार्म॑द्‌ ) किंस के 'आश्रयमे था{ तो फिर (-किम्‌) क्या 
< ग्नं ग्रं अम्भः आसीत्‌ ) गहन, अर्थात्‌ जिस मे किसी पदायं 
छा प्रवेश् न होसके, टेसा-गंभीर जिसका वार पार का पतान र्ये, पेसा 

भम्भस्‌*,(अप्‌-भस्‌. ) कोद भ्यापक भासमान *भपः' तत्व विधमान था । 
न सत्युरंसीदुखतं न तष्टं न राज्या अह्न आसीत्पकेतः ¦ 


आनींदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः पक चनास ॥२॥ 


६ 


५३२ ऋग्वेदमाष्ये अष्टमोऽटकः [अरअच०१७ 
भा०~-( च्यु; न जासीच्‌ 3) उस समय -खत्युन था, (तष्िनः 
अगतम्‌ ) जौरं उस समय न अग्धतत .था 1 अर्यात्‌ जीचन की सत्ता, जीवनः 
का रोप दोनों नहीं थे ¡ ८ नः रान्याः प्रकेत्तः आसीच्‌.) न.रात्रि काः लान 
था जौर (न जह्वः प्रकेतः जासीव्‌ ) न दिन का भान था। उसःतत्व 
का स्वरूप ( जानीव्‌ › प्राण कक्ति ख्य था, परन्तु ( अवातम्‌ ) वह. स्थर 
वयुनं था। (तत्‌ एकम्‌ ) वह एक ( स्वधया) जपने ही बर 
से समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला शाक्ति से. युक्त था 1 ८ तस्माद्‌ 
अन्यत्‌ ) उसते दृस्तरा पदार्थं ( किंचन >) ऊढ भी (परः नै आक्ष) रस. छेः 
अधिक सूक्षमन था! 
तम॑ आसीत्तम॑संए गुव्य्दमर्चे-ऽपरकेतं सलिलं सधैसां इवम्‌ । 
तुच्यनाभ्वपिंदितं यदासीरपसखस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ २ ॥ 
, .भाग्-८ अभ्रे >) खषटि होने के पूवं, ( तमः आसीद्‌ ) (तमस्‌" था-१, 
वह खव ( तमसा गूढम्‌ >) तमस्‌ से व्यास था ! वह (.अप्र-केतम्‌ >) एेसा 
था कि उसका कुछ भी वि्ोष शतान योग्य न था । चह (सर्क्म्‌) सलिल, 
एक श्यापक गतिमत्‌, तत्व था, जो ( खम्‌ इदम्र जा) इस समस्त 
कोः च्यापे था । -उसर समय .( यत्‌) जो था मी वह ( तुच्छयेन ) तच्छ 
सक्षम रूपं ते ८ जाभू-पिदित्तम्‌ ) चारों ओर का सव -विद्यमन पदार्थं 
ठका था । ( तव्‌ >) वह॒ ( तपसः महिना >) तपस्‌ के. महान्‌ साम्यं सेः 
€ एकम्‌ ) एक { अजायत ) प्रकट इभा ॥ व 
कासस्तदश्रे सम॑चरैतएधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


श्तेः बन्धमस्चति निरविन्दन्हुदिं अतीष्य! कवयो मनीष ॥\४॥ 
आ०्-(८ अमे) खष्टि के पूं मे (तव्‌ ) वह ८ मनसः अधि) 

मन से उत्पन् होने वारी (कामः ) इच्छा के समान एकं कामना ही, 

(संम अवर्तत ). सर्वत्र विद्यमान थी, ८ यत्‌ भथमम्‌ रेतः.ननास्तीव्‌ 3 जः 


1 
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सचे रथम इस जगत्‌ का प्रारम्भिक बीजवत्‌ था । ८ कवयः ) ऋन्तदर्शी 
“` त्चज्तानी पुरुप ८ हदि भ्रति इष्य >) हृद्य मे पुनः २ विचार कर (भसति) 
परकर. तत्व म ही ( सतः बन्धुम्‌ ) सत्‌ रूप प्रकट त्त्व को वांधने 
न्वाला वर ८ निर्‌ अविन्दन्‌ ) प्राक्च करते हैं । 
तिरश्चीनो विततो रशिमरेषास घः स्विदासी रद्‌ परि स्विदासीत्‌ । 
, रेलोधा अआसन्महिमान आसन्त्स्वधा च्रवस्तास्यतिः परस्तात्‌ 
भाग्-( एषाम्‌ ) इन पूर्वोक्त भसत्‌, भम्भस्‌ , सङिरू अर्थात्‌ 
सतपस्‌ भौर काम, रेतसं अर्थात्‌ रजस्‌ ओर सत्‌ इन तीनो. का ¢ रदिमिः ) 
सूर्यरदिम के समान रिम ८ तिरः-चित्‌ विततः >) बहुत दूर २ तक 
-अ्यासर हभ । ८ भधः स्वित्‌ आसीत्‌ ) नीचे भी रहा भौर ( उपरिस्विव्‌ 
"आसीत्‌ )' ङंपर भी था। (रेतः-घाः भौसंन्‌ ) उक्त रेत॑सः को धारण करने 
वारे तस्व“ सरी थे. (-मदटिमानः आस्‌ ) वे महान्‌ साम्यं वारे थे । 


प अवस्तात्‌ स्वधा ) नीचे “स्व॑धा (परस्तात्‌ भयतिः) उवे परे वह 
उल्छृष्ट यत्न आश्रय रूपथा ; 


को द्धा वेद कै इद भ्र वोचत्कुत अजाता कुतं इयं विखषटिः 
छवाग्देवा शस्य विसजनेनाथा को वेद्‌ यतं आश्रव ॥ ६ ॥ 

, ˆ भाट-( बद्धा कः वेद } सत्य" २, ठीक ठीक कौन जानं सक्ता 
है ? < दह कः,प्रवोचत्‌ ) यहां था इस विषय भें कौन उत्तम -रीति ते 
-प्रवचन या उपदेवा कर खकता है (कतः आ जाता) यह खषटि कां से 
शकट हुदै, १ (- इयं विखटिः ) यद्ध विविध भकार का सगं ,८ ङतः ) 
किंस मूर कारणः से भौर क्यों हुआ ? ( देवः ) यद तेज से चलने वे 
सूर्य चन्द्र आदि खोक मी (अस्य वि-सजनेन) इस जगत्‌ को विविध प्रकार 
-से रचने वाठ -मुखुकारण से ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ही ह । (अथ कः वेद्‌ > 
तो किर कौन ` उस तत्व को जानत्ता है १ ८ यतः ) जिससे यह जगत्‌ 
८ आ बभूव » चार्यो ओरं प्रकट हुभा । 


५२४ ऋग्वेदभाप्ये श््टमौ.ऽषकः [अन्ञचे०१त१ 


~~ 





इयं वि्ुष्ि्यतं अवस्त यदि वा द्धं यदिंडान। 
ऋस्याध्यल्तः परमे व्यासन्त्सो श्रङ्ग केड यदेवा न वेद्‌ ॥७।९७ 

भा०--( इयं विष्टिः ) यह वि्िध भरकार की खष्टि(यतःञा 
बभूव >) जिस मूर तत्व से प्रकट इद है (यदि बा दधे) भौर जो वह इसं 
जगत्‌ को धारण कर रहा है (यदि वां न) नौर जो नदीं धारण करता (यः 
अस्य अध्यक्षः ) जो इसक्रा अध्यक्ष वहं प्रु ( परमे व्योमन्‌ 3. परस पद्‌ 
न लियमान है । ( सः अङ्ग वेद्‌ ) दे विद्वन { बह ब तत्व जानता 
यदिवा नवेद) चादे ओौर कोड भञे टी न जाने। इति सकदशो वर्गः ए 


{ १३० 1 
चऋषिर्वज्ञः अआाजापत्यः ।॥ देवत्ता---भावरदृत्तम्‌ ॥ न्दः-९ । विराढ्‌ जगती # 
२ रिक्‌ क्ष्डप्‌ ! ३, ६, ७ त्रिष्ठुग्‌। ४ विएद्‌ चिभ्डषु ५ ५ निचत्‌ विषटुप्‌ ॥ 
सषठर्चं सक्तम्‌ ॥ । 
यो यक्ते विश्वतस्तन्दुभिस्तत प्यकशतं देवकमेभिसार्यतः । 
इमे अयन्ति फितसे य आययुः भ च्याप॑ चयेत्य{खते कते । ९१ 
भआ०~( यः) जो ( यन्वः) यत्त ( विश्वतः) सवे जोर, खकः 
अकार से ( सन्भिः ततः ) तन्तुभं अर्थाव्‌ उपयच्छ से व्याच होकर 
€ देवनकर्ममिः >) देर्वो को 'टक्ष्य कर किये नाना इष्टि कमो से ८ एकशतं 
आयतः ) सौ या १०१ वर्मा तक्‌ दघं हो जाता है उसके ८ ये पितरः 
आयञ्युः > जो पारक जन आत्ते हैँ ८ इमे वयन्ति ) वे तन्तं चे पट के 
समानं यत्तमय पट को पूर्ण जायु भर तनते या बनाते हैँ जीर (तते ) 
उस धिस्कृत यन्तमय पट, के निमित्त (ग्र-वय अप-वय इति.आसते) ऊपर 
खे नो नीचे से डुनो इस.भकार आदेश करते रते है 1 इसी भकार 
्रजापत्ति का जगतुमय महान्‌ यक्त दै जे ८ विश्वतः तन्त॒मिः 9 संव गोर, 
श्रकति के चने नाना तन्तु था विस्तृतं तत्वों. से बना. है 1-घहं ( देकं 
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कर्ने भः ) दिष्य जरू, भूमि, तेज, आकाश, वायु इन पञ्चभूतो के कमी ते 
ही ( एक-प्रातम्‌ ज यवः 9) चाद्य १०१ व्पौ प्रमाण त्क विस्तृत रहता 
है! ( पितरः) पिता के तुल्य विश्च के खटा नाना प्रजापति जन 
उसे जो एक के धाद एक मनु के समान वै, चतु आदि खूप भँ जते 
वे इस जगत्‌ सगे को ८ घयन्ति ) विनते हे । वे ( सत्‌ ) इस विस्तृत 
जगच्‌-सरगं रूप पट मे (्र-वय अपचय) ऊपर को चुनो, नीचे को बुनो इस 
प्रकार भेरिति करत है, ङ कालों म भविष्यत्‌ को प्ररतुत सर्म शेता भौर 
कुछ वन्त॑मान का अवयन अर्थात्‌ मूत कारम विलीन होताहै। दसं 
भक्रार वे वरसर, चरतु आदि उश्च (तते) विस्ठेत काल-पट मे विराजते है । 
पुमो प्न तनुत उत्छ॑णात्ि पुमान्वि तत्ते अधि नाक स्मिन्‌ । 
इमे मयूखौ उप सेदुरू सदः सामानि चक्तस्तस्ररारयोर्तवे ।1 २११ 
भा०-( एुमान्‌ एनं तनुते ) वह घुरूप ही गृहपति के तुल्य उस 
यत्त करा विस्तार करता है, भौर ८ पुमान्‌ उत्‌ छृणत्ति ) वह पुरुप ठी 
उस यन्त को समाप्त करता है । वह ८ ना भधि दितते ) परम सुखमय 
कोक या महान्‌ आक्राश्च म जगत्‌-सगं रूप यत्त को करता है । ओर 
(दमे) थे ( मथुष्ठाःउ) मयु, सूरयकिरण, ही (सदः) धके 
भवन भ श्ररल्विजों के समान ( सदः ) आश्रयभूत आकाश्च मेँ नाना 
कोके रूपमे ( उप सेदुः ) उपस्थित होते हँ । ओौर ( ओतने ) खनने 
के ङिये ( तसराणि > तिरे तन्तुओं के समान ही पन्च मेँ ( सामानि >) 
खामगण का विस्तार करते हँ । वे दिभ्य शक्तियां ( ओतवे ) जगत्‌ सर्ग 
को रचने के किये ( सामानि ) समस्त जीवों ओौर रेको के परस्पर 
पकृ समान वक्त॑न, व्यवहारो को पट के तिरछे तन्तुवत्‌ कल्पना करते है 1 
कासी्छमा प्रतिमा वि तिदानमाज्यं ककिमौसगिन्परिधिःक आसीत्‌ । 
छन्डः किमास्सीत्‌ पडणं किषुक्यं येवा देवमयजन्त विश्वं ।॥२॥ 
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भा०्-८ यच्त्‌ ) जव -( विश्वं देवाः ) समस्त देवगण ( देवम्‌ 
अयजन्त ) देव, परमेश्वर की पूजा करते है, उसका यज्ञ करते है तव 
€ का प्रमा आसीव्‌ >) श्रमा' अर्थात्‌ “परिमाणः क्या रहा, ओर ( मति- 
मा का$ञआसीत्‌ ) मापने का साधन क्या था? ( किं निदानम्‌) इष्ट 
ध्येय फर क्या था  ( मान्यम्‌ किम्‌ आसीत्‌ ) यत्त सें घृत के सदश्च 
उस परम फुर तक पहुंचने का साघन क्या था १ ( परिधिः कः आसीत्‌ ) 
यक्त म परिधि रूप तीन समिधां रक्ली जाती द उस. प्रकार उस देव 
आयमेंभ्या परिधि थो नौर (छन्दः क्रिम्‌ ) गायत्री जादि छन्द्वव्‌ 
कौनसा छन्द्‌ था १ ८ भउगस्‌ उक्थम्‌ >) यत्त में प्रखग बांदि शख जथै- 
दंसनी ऋ्वा्ओं के स्थान पुर देवयाग में त्या पदार्थं था ? 
छन्नेगोयञ्धभवत्‌ खयुग्वोण्शि्दया खिता सम्ब । 
लभा सोम॑ उक्थैमदस्वान्वुहरस्पते्ै ती चाच॑मावत्‌ \। ४ ॥ 

भा०-८ अश्रेः सयुग्वा ) अन्नि को सष्टयोगिनी ( गायत्री जमवव्‌ ) 
गायत्नी हदं । ( उष्णिहा सविता सं वभूव ) सविता उष्णिहा से युक्त 
इमा 1 .( अनुष्टुभा ) अनुम्‌ से ओर ८ उक्थैः ) स्ठति सरन्त्रोसे 
< सोमः महस्वान्‌ >) सरोम महान्‌ गुण वारा इजा 1 ८ छदस्पतेः वाचम्‌ ) 
दस्पति की वाणी को ( इढती >) चहती ८ आच्त्र >) भराख इदं 1 
दिरारिमजावरूणयेोर॑थिश्चीरिन्द्स्य छि षुञिद अगो अरः । - 
चिश्बन्दिवाज्जगत्या विंवेश्ध तेन॑ चाक््श्र ऋधयो सुषयः: ।1५॥ 

भा०--( मित्नाचरूणयोः विराद्‌ जमि-्चीः >) मित्र जर वरुण इन 
दोनों को चिराद्‌ भाश्रित इई, ( इन्दस्य जिष्ट्प्‌ 3) इन्द्र की त्रिष्टुप्‌ 
-जौर ८ इद जह्वः भयः ) यद दिन का ऊं जौर ( विच्वाच्‌ देवान्‌ ) 
विश्व क सव देवों को ८ जगती नाविवेद् ) जगती प्राक्च इ (खेन) उनसे 
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< ऋपयः ) तत्वद् चनी शुरु नौर ८ मनुष्याः ) - मननशीर् जन 
-< चाहे ) सामव्यंवान्‌ इष्‌ । ^ 
चाक्र तेन्न ऋषयो मनुष्य यक्षे जाते पिते नः पुरारे । 
पश्थन्मन्ये मर्ता चसा तटन्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ।॥ ६ 
भा०उस ८ पुराणे ) अति भ्ाचीन काल से होने वाङे ( यज्ते 
जाते) यच्च के होने पर ८ तेन ) उससे ही ८ कपयः मलुष्याः ) मन्त्र" 
- दए, तच्छन्ञानी ऋषि जन भौर मननश्नीरु मलुष्य जौर ८ नः पितरः ) 
इमारे पार्क माता पिता ८ चाक्र ) समर्थं हए 1 ८ प्ख ) पूतं के 
< ये इमं यन्तम्‌ ) जो इस थक्त को (मयजन्त) करते थे ( तानू ) उनको 
"ञँ ( मनसा ) मन प ८ चक्षसा ) चठ से ८ पश्यन्‌ ) देखत इमा 
ई मन्ये ) जानत्य हूं । मानो उनको साक्षात्‌ करता हं 1 
खदस्त।माः खददछ॑न्दस श्चावृत॑ः खद्भ॑सा ऋ्यः ` खघ देव्य; । 
पूर्वां पन्थांमनुदश्य धीयं शचन्वा्भिरे रथ्यो ईन रश्मीन्‌ ७।१८ 
भा०--( स्ष्-स्तोमाः > स्तोमो, ऋचा-समूदां ओौर ( सह-छन्दसः ) 
छन्दं खदित, ( सह श्रमाः ) भमा, परिमाणों से हित ( भ्वतः > 
-वियमान ( सघ दैव्याः शररपयः ) सात देवो, विद्वानों के योग्य ८ भरपयः ) 
शवान इष्ट, ( धीराः ) इद्धिमाच्‌ धरपिगण ८ पूरणा पन्थाम्‌ मचुदश्य | 
-पूवं विद्यमानो के मागं को देख कर ८ र्यः रदमीन्‌ न > अश्व कौ वाग 
ॐ समान ( अजु आखेमिरे ) वरावर वे प्रतिदिन, निरन्तर यछ करते है । 
सात देव्य ऋषि अध्यारम भ सातं शीर्षण्य भाण है । आत्मा जापति 
दे ! वह १०० वर्पो तक यज्ञ करता है । इत्यादो वशः ॥ 


[ १६१ ] 


च्छ विकतिः काक्तीवतः ॥ देवत्ता--१--२, ६, ७ रन्दरः 1 ४, ५ आश्वनौ 
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= 


छन्दः--२ चरिष्डप्‌ निचृद्‌ श्प; ३ विराट्‌ च्रिष्डय्‌ ! ५, ६, ७ पाद 


निचृत्त्‌ तरिष्डु छद नुष्टड्प्‌  सप्तच सक्तम्‌ ॥1 


# ५ 


का 1 [ख्‌ = ^ 
श्य पाच इन्द विर्वा छमित्रानपापभ्चो अभिगते जदस्व 1 
~ कणा च [1 त [ = 
श्रपादीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शरसन्मदैम ॥ १1 


भाग्-दे ८ इन्द) श्रद्रुदन्तः ! हे रेचखयंवनु १ भमो { ( दि्वाच्‌ 
श्राचः श्चरन्‌ >) समस्त, अभिषु आये प्रजा-नाश्चकारी श्रु को 
€ अप नुदस्च) दृरक्र! दे ( ऊभि-भूते ) दात्रुखओं च्छ परानिव करने 
बमङे १ त्‌ ८ जपाचः शत्रुन्‌ जप चुदस्व >) पीछे से माने वाटे शुभा कोः 
र कर । € उद्रीचः अप ) ऊपर सेजनेवासाको दूर द्टा + डे (चर) 
श्यरदीर ( अधराचः कप > नीचे से भाने वार्यो कोद्ूरकर ! ( यथा) 
जिसे ८ तव उरौ शर्म॑न्‌ मदेन >) तेरो वे मारी सुखप्रद शरण मेँ हनः 
खुनी हा, हं लाभ कर 1 


[3 प भू ~ (1 ~+ [1 
षटुविदञ्ता यवमन्तो यवं चिद्यथा दन््यूपूर्व विचरूचं 1 
"> [4 (घ्‌ ५ [० १ का „4 
इदेपां कर्हि भोजनानि ये ठर्दियो नमोवुरछ्ः न जग्मुः ॥ २ ॥1* 


मा०-(८ संग 9 डे जल, अन्न देने भ्वाले मेव चा द्र्यके खान" 
राजन्‌ ¶ श्रमो ] ८ यव-मन्तः >) जौ जादि चेत्य के स्वामी षक स्ेग 
निस अकार ८ अनुपूर्वम्‌ ) कऋमालुसर एक के वाद्‌ एक (यवं चिद्‌ यया- 
दन्ति) उत्त्मपकेजौ आद्रि न्ने कार्ते उसी पभ्रन्र (चे>ेजो- 
{ बर्हिषः >) महाच यत्त वा भसु के निमित्त ( नमः-डक्तिम्‌ ) नमस्कार ` 
चा हवि दिके वर्जन को (न जग्मुः > नदीं जाते लर्थाद्‌ नित्य भ्रञ्ु- 
की उपास्नना करते जौर नित्य यद्दान करते हे ( ष्णं > उन उनको- 
` (इद इद > इस इस राष्ट के नाना स्यानों क मी { मोजनानि 9 ` मोय- 
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[1 


योग्य नाना `अन्नादि रक्तां के साधन (कृणुहि ) कर । अर्थात्‌ कि्ठा्नों 
उपासको, यत्तका को रक्षादि से वचा । 


जदि स्शूयलुथा यातमस्ति नोत अधा विविदे सङ्गमेषु । 
शव्यन्त इन्द सख्याय विभा श्श्चायन्तो वृषशं वाजयन्तः ॥३॥ 


भा०-(स्थूरि) एक वैर वारी, या स्थिर वैरू रदित गादी (क्तवु-था)' 
ठीक सभयपर आर्गौभेयां चक्रों पर भी जि्तप्रक्र (यातम्‌न 
अस्ति ) जाने योग्य नहौं होती उसी भकार ऋतुकालो भँ भौ ८ स्थूरि ). 
एक चप््ति से ही गस्य की गाड़ी नं चरती । अर्थात्‌ गाड़ी के लिये 
दो वैके समान गृहस्थ रथकेक्यि भीदो उत्तम सी, पुरप, भौर 
राज्य के ल्थिि दो, राजा भौर सचिव श्वा । ( उत्त ) ओर ( संगमेषु > 
संप्रामों वा मिरार्पो मे भी ( श्वः न विविदे ) अन्न, यश्च, कीर्ति, तान 
का लाभ नदीं होता जन तकं इन्द्र अर्थाद्‌ मेष, सूं, उत्तम ज्ञानवान्‌ 
वीर्यवान्‌ पुरुप श्रयोक्ता नटीं । इसल्यि ८ विप्राः ) विद्वात्‌ रोग 
८ गघ्यन्तः ) गौ, वैर, भूमि ओर ्तान-वाणी की कामना करते इए भर 
८ अश्वयन्तः ) संग्रामा्थं अश्च ओर अश्रवत्‌ का्यवादक संमथं पुरुष 
की इच्छा करते इए भौर ८ वाजयन्तः ) बर, देश्वयै, दयान ओर वेग की 
कामना करते हुए, ८ पणम्‌ इन्वम्‌ ) बरवाय्‌ , विय्‌त्वत्‌ जव्वर्षी 
ेषवव्‌ ओर वीयं से पुरुषवत्‌ सुखो की वपा करने वारे स्वामीवव्‌ प्रथु 
को ( सख्याय ») मिन्रमाव के लिये चात है । उसी इरण में भति हैँ ॥ 
` यवं सराममण्विना नसुचावास्ररे सचा । 
-विपिपाना शमस्पती इन्द्र कम स्वावतम्‌ ॥ ४॥ 
भा०- हे ८ अशिना ) अश्ववत्‌ उत्तम साधर्नों वाके, नितेन्दिय,- 
. खी पुरुधो ! वा श्रास्य-ल्ासक र्गो. ! आप दोनों ( छुमः परती ) दोभा-- 
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जनक अरुंकारो का गुणों के पाटन करने वारे मौर ८ सचा ) ` एक साय 

` परस्पर संगत द्ोकर ८ नमुचौ जासुरे ) = स्यागने योग्य, अचदय धारणीय 
-श्राणों के द्वारा भ्रात जीवन के निमित्त ( सुरामं विपिपाना ) खलपू 
आनन्द भ्रसोद देने वाड अन्न जल वीर्यं बल आदि च्छ विदध प्रकार से 
-पान जौर पारन करते इण, आप्र दोनों ८ कर्मसु ) अपने समस्त 

म (८ उन्दम्‌ आवतम्‌ ) उस महान्‌ देश्यं ॐ देने चाडे खामी प्रञुको 
सदा प्रेम करो ! श्षाख ओर श्षासक चग दोनों राजा की रक्ता करं । 


पुजमिव प्ितराचभ्बिनोभेन्द्रावशुः काव्यदसनाभिः। 
त्छुरासं व्यपविः शचीभिः सरस्वती त्वा सधघवन्नमिष्णच्छ्‌ ।८॥ 


आ०--( पुत्रम्‌ इव पितरा > पुत्र को निस रकार माता जौर पित्ता 
दोनों पार्न, रश्च मौर स्नेह करते है उसी अकारं ( जश्चिना ) उत्तम 
अश्वो से युक्क सेना, ओर उत्तम अश्ववद्‌ नायको से युक्त श्रजागण दोनों 
८ काव्यैः ) विदानो से प्रदर्दित, ( दंसनामिः>) नाना कसी सेहे 
~€ इन्द ) रेश्र्यवन्‌ राजन्‌ ! ८ व्वाम्‌ जवधुः >) तदे प्रस्त हो, वेरो रक्षा 
कर, चसे स्नेह करे । ८ यत्‌ >) जो वु ( शचीभिः >) अपनी शसति -से 
~ खुरामं वि जपिवः ) उत्तम रमण करने योग्य राज्यैश्वर्यं क्तो विविध 
अच्छाये से पान जौर उपमो करता है उक्त (स्वाम्‌) उुश्वको दे 
-( मघम्‌ >) देश्वयेशालित्‌ ! ( सरस्वती अभिष्णक्‌ ) खीवव्‌ श्रजाजनं 

भी से करे । 


इन्द्रः सुमा स्वर्वौ अवोभिः खुखव्ठीको भवतु विश्ववेदाः 1 
-ांघतां द्वेषो अमरं छणोतु खचीयैस्गर पत॑यः स्याम । ६ ॥1 
-तस्यं चयं सुमतो चक्षियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्यय । खं 
चछुजामा स्व इन्द्रो शछ्चस्मे छारा च्चिद्‌ द्वेष॑ः सनुत योलु11७1 ९६॥ 
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मण्ड द सू० ४७ । मं° १२, १३ ) इव्येकोनविशो वैः ॥ 


[ १३२ ] 


ऋषिः शकपूते नारभेधः ॥ देवतः--९ लिङ्गोक्राः। २--७ मिवावरयौ ॥ चन्दः- 
--१ इती । २, ४ परादानिचृत्‌ पंक्तिः। २ पाक्तैः। ‰%, ६. विराट्‌ पंक्तिः 
७ मासते वदती ॥ सपर्च क्तम्‌ ॥ 

डेजानमिचचोभूतीव॑खरीजानं भमिरमि भ॑शषणिं । 

ईजानं देवावभ्विना(्रमि सुम्नैरवर्धताम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( ईनानम्‌ > यक्त करने वाङ मलुष्य को८चौः) आकाशं - 
वा सूर्॑वद्‌ ऋानीगण, ८ गूत्ःवुः ) अपने देशय को हाथमे जयि 
८ सुन्नेः ) नान। सुखो से बढाता है । इसी प्रकार ( ईंजानम्‌ ) यत्त करने- 
वारे को ८ भूमिः ). ए्थिवी, तद्वासी रजा भी ८ प्र-भूषणि >) श्रचुर सत्ता 
मास करने के निमित्त ८ अमि ) खन वदती हे । ( ईजानं > यन्तशीक,. 
ईैशवरोपासके जन को ( अश्चिनौ देवो } दिनि रात्रिवव्‌› खी घुरुप चगं 
भी € सुम्नैः अमि वधताम ) नाना सुखप्रदे साधनो, पदार्थो से धदव । , 
ता व मिजावखूणा धास्यत््िती छपुम्नेषिंतत्वत। यजामसि । ' 
युवोः क्राणाय॑ सख्यैरभि प्य।म रसः ॥ २॥ 

भा०--हे ( मित्रा वर्णा >. परस्पर स्नेही "एवं वरण करने वाडेःवो- 
श्रेष्ट जनो ! आप दोनों ८ धारयव्‌.क्षितती ) भूमि वा भूमिवासिनी भजा 
को धोरण करने चाॐे ८ सु-खुम्ना >) उत्तम सुखदायक, उत्तम धन के - 
सामी हे । [८ ता वाम्‌ ) उन आप दोनों को इम ८ इपित्वता ) चाहने - 
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योग्य वा प्राक्च ष्टोने योस्य गुणके कारण ( यजामसि) पूजा षा 

सत्संग करते हं । ( ऋाणाय ) कमं करने दाख के दिता्थं हम € युवो 

सख्यः ) आप दोनों के मित्र भावों से ( रकश्चसः >) दु पुरुषों को ८ जभि 

स्याम ) पराजित करं । 

अधा चच याद्‌धपाप्रदे चाभ पिय रेक्णः पच्यमानाः 

दद्धा चा यारपुष्यतु रेक्णः सम्चःरन्नाकेरस्य सधघानि ॥२॥ 

मा०--दम (€ पत्यमानाः >) देश्वयंदान्‌ होते हष ८ वाम्‌ ) आय 

` वोनों के ८ यच्‌ प्रियम्‌ ) जिक्च प्रिय, प्रीतिकारक (र्णः) धनको 
* ( अभि दिधिपषामदे >) धारण करते है ८ थत्‌ वा रेक्णः ) ` भौर निस 

धन को ( ददान.) दानश्षीख पुरुप ८ पुष्यति ) चदढाता है ( मस्व >) इसके 

८ मघानि >) नाना उत्तम धनां को ( नकिः समर्‌ उ आरन्‌ ›) कौट भी भराषठ 

नटीं कर सक्ते हं । 


शछ्सावन्यो असुर स्यत यौस्त्वं विश्वपा चरूणां राज! 1: 
सधौ रथस्य चांछन्नैतावभेन सान्त क्‌ धश्च ॥ ४ ॥ 


 , भाग्-षहे (अषुर) प्राणों को देने षाड { हे वल्दनू ! (८ जसौ 
यौः अन्यः सुयत )- यह सृथंवत्‌ तेजस्विनी, भाका्ाचव्‌ च्यापक राजसभां 
अन्य अर्थात्‌ ष्क को ही उत्पन्न करती है 1 हे ८ घरण › सर्व॑ !चू 
( विश्वेषाम्‌ राजा जसि) स्वोका राजाह) चू (रथस्य मूर्धा) रथ 
सेन्य के प्विरोदशषस्य ; नायकवत्‌ महारथी है 1 ( जन्तकुक्‌ ) च्‌ प्रजा कै 
नाद्राक पुरूप का देदी है 1 चू ( एतावता एनसा न चाकरस्‌ ) इतने थोदे 
से भी पराप के साथ भें नी करता । | 
च्स्मिन्टस्वे*तच्छक॑पूत ष्टनो हिते सिने निर्ग॑तान्डन्ति च्रीरान्‌ 1 
-चछरवोञ्ी यद्धात्तनूष्बर्वः श्रियां यज्ञि यास्ववीं ॥ ५॥ 


अ०१०।स्‌०९६३२।७] ऋग्वद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४३ 


„^ ^-+५ +" 








भा०ग-( अस्मिन्‌ द्कन्पूते ) इस शक्ति, साम्यं से अभिपिक्त 
पुख्प मे शौर ( हित मित्रे) दितकारक मित्रम चा सर्वभिय स्थापित 
राजा से ( एतन्‌ एनः ) यष्ट खोटास्ता पाप भो (८ निगतान्‌ वीरान्‌ खु 
नन्ति ) नीचे विद्यमान वीरो को प्राप त्य भौर उनका नाश करता 
है । इसी रकार ( बवोः घां यतु भवः ) रक्षा करने वारेका जो रक्षण 
न्यक, भरेम, स्वान आदि ( धात्‌ ) स्यापित ्ोता है, बी ( यक्ियासु 
मभियासु तनूपु ) थक, सस्संग योग्य, प्रिय देषटोवद्‌ प्रजां मे भी ८ मवा ) 
ष्वरा जाता दे शाक फे पाप, गुण दोष भादि शासको भौर प्रजार्थी 
म भाते टं 1 

युवो खतादिंति्वंचेतखा यौन भूभिः पर्थसा पुपूतनि । 

श्रच॑ धिया दिंदिणल सूयो निनि रिम: ॥ ६॥ 

भा०-हे ( विचेतसा ) विप कान चाले खी धुरो ! ८ धुवोः 
हि माता 9 बयो्कि त्म दोनों की माता, जननी के तुल्य, ठम दोनों को 
यनानि धारा श्वानव्ान्‌ पुरुप ८ अदितिः ) सखण्ड चत का पारूक, पुर्वं 
-अूमि हे। ( चौः न शभिः >) माकाश के समान यह भूमि सी ( प्रयसा ) 
-जखवत्‌ पुष्टिकारक अन्न से ८ पुपूत्नि ) पवित्र पव पुटि करने वाली 
8 ! भाप रोग (परिया) नाना प्रीति एवं कृ्िकारक पद्थं (भव 
दविदिथ्न 9 प्रदान कर भौर ८ खरः ) सूयं मपनी ( रदिमभिः >) किरणों 
-से ओते तेजस्वी षुरुप भपने तेजस्वी. खदायन्तो से ( निनिक्त ) प्रजागण 
अनो छद्ध करे। 
-यचं छ॑प्र यज्ावसीदतं सिष्ठदरथं न धृष वनषेद्रम्‌ । 
ता न॑ः करक्तयन्ती।मेध॑स्त्रे चंद॑सः सुमेधस्तत्रे धर सः७॥२० 


भा०~-हे जाप दोनों ८ अभराजौ ) उत्तम खूप जर कर्म षे 
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भ्रकारित होने वाञे भाप दोनों (रय म्‌ आसोदतम्‌) रथ पर तरिराजो ! क्योकिजो 

भी ( धूः-सदम्‌ >) राट मार को वहन करने वारी सख्य शरा परं जचधित 
धा द्ान्रु क्म क्ठपाने जओौर राष्को धारण करने वारी श्एत्ति को चाने 
वारे तथा ८ वनभसदम्‌ >) येश्व्यं को प्राप्त करने वाटे परम ८ रथम्‌ > 
रमणीय रथवत्‌ राज्यपद पर मदास्थवत्‌ सेनापति के तस्य॒ निराजता 

है वद ८ च-मेधः ) जने मनुष्यों को संग चुगरठित करने बाला होकर 
८ नः कणृक्यन्तीः ताः) ह्म रोत्ती, विख्विषणती इःखित् प्रजनो कोः 
८ दसः स्तत्रे ) पाप॑ से न्ट होने से वचाञ्ता है ! वही (सुमेध) उत्तम 
इद्धि खे युक्त पुरू, ( अंहसः तेत्रे 9 पाप से प्रजाजन को ना्होनेदेः 
वर्चा सक्ता है \ इति कितो दमैः + 

| [ १३३ ] 
षिः जदाः चैजवनः ॥ श्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--३ रान्वते › ४--ष् 
मषाः । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्र्च उक्तम्‌ ॥ 


भ्रोप्चस्मरे पुरोरथमिन्द्धाय शृषम्चत 1 

भीक चि लोक्रृत्खद्ञे खमत्छं वृचदास्मा्क बोधि 
ˆ चोदिता नर्भन्तामन्यकेषौ च्छाका अचि धन्वसु ॥ १॥ 

भा०-८ अस्मै इन्दाय >) शाच्ुमों के नाश्च॒ करने बाछे, तेजस्वी इस 
पुरुप के ८ सुरः रथम्‌ षन्‌ > रथ च्छे आगे ३ विद्यमान वर की 
८ अर्व >) स्वुति करो । वद ( अभीके संगे ) भय रदित परस्पर मिकाप मे: 
( खक्‌ >) समस्त खयोकां का उपकार करता है, ओर ( खमत्सु इच्रहा ) ` 
संमार्मो में शच्ुभों का नाद्रा करने हारा दै। वह ८ जस्माकं चोदिता )' 
इमे सन्मां मे भ्रेरित करने वाका ( बोधि > हमारा दित जाने । ( मन्य-- 
केषां धन्वद्ु ) दृलरे श्लु के धनुषां पर ( अथि ) -८ ज्याकाः >ः 
डोरियां (नमन्ताम्‌) नट हो चा धरुपों पर को डोरि्यो को चद्ये इए शच. 
नषटद्धं। 
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त्यं सिन्घंरवाखजो-ऽधराचो अहनद्‌ । 

श्रश्नरिन्द्र जक्ञिपे विश्वं पुष्यसि वार्ध । तेत्छा परि 

प्रजामहे नभन्तामन्थकेपौ ज्याका श्रधि धन्व ॥ २॥ 

भा०-रे स्वामिन्‌ ! (वं) न. (सिन्धून्‌ ) वहने वके नद ओर नदियों 
के समान वेग से जाने वाछे सैन्य घा चदु को (अधराचः भव असनः ) 
नीचे कर्ता है । ( अद्िम्‌ जह्‌ ) मेध को सूर्यवत्‌ जर सपंवव्‌ छदि 
स्वभाव कै पुरुप को नाश्च करता है । चु. ८ अशरघ्ः ज्ञिपे ) शत्रु रहित 
षो जाता है । ८ विश्वं वार्यं पुष्यति ) समस्त उत्तम वरण करने योग्य 
धन को पुष्ट करता है । (८ तंत्वा परि ष्वजामहे ) उस सुश्च को हम सब 
रकार से भपनाते ह । ( नभन्ताम्‌ इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 


वि पु विश्वा ्र॑तदचोऽयो न॑शन्त ज्ञो धिय॑ः । 

शअस्तखि शवे उधं यो न॑ इन्द जिधौसदि । या तें रति 

डदि नभन्तामन्यके ज्छाका श्चि चरन्स ॥ ३॥, . - 

भा०-८ विश्वाः अर्यः जरात्यः ) समस्त श्रु जो कर "नहीं देते 
(विसु नशन्त ) वे विविध श्रकार से घुखपूवैक न हो । भौर (नः धियः 
स्वा नशन्त > हमारी स्त॒तियां ओर उद्धियां दन्ते प्रा ह्यं धा. हमारे 
क्म मली भ्रकार चरे, ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ८ यः नः जिधांसति ) जो हमे 
मारना शचाटता है उस ८ श्त्रवे ) शच के नान्न करने के लिय उस पर 
८ बधं अस्ता असि >) तू बध-दण्ड देने वाखा हो । ( ते रातिः वसु ददिः ? 
तेरा दान, वा दानक्तीरु हाथ हमे धन प्रदान करे । ( नभन्ताम्‌० > 
इत्यादि पूरव॑वत्‌ 1 ह ॥ 

यो न॑ इन्दराभितो जनों वृकायुरादिदेशति । 

च्रधस्पदं वर्मर कधि -विव्राधो शसि सादिः 

संमृन्तामन्यकेषा ज्याका शधि धन्व॑सु ॥ ४ ॥ 

३५ 
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भा०-हे ८ इन्द ) देश्र्यवनच ! तेजखिच्‌ { ८ चः ) जो (कायः 
जनः) भेदियेवा चोरे समान मारे पास अनि वाला, घा चोरः 
स्वमावका मनुष्य (नः अभितः) मारे सव मोर (८ आदिदेश्चति) 
हम पर दिता का प्रयोग करता, श्ा्ादि पकता ह, ८ तमद्‌ ई अधः पदु 
धि 9 उसक्तो मारे दर के नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । त्‌ ८ विवाघः ` 
असि 9 दाचयुजं को चविशोप खूप से पीडित करने बाल है ! च्‌. ८ सासहिः 
अखि शुभां को परालित्त करने वारा है । (नमन्ताम्‌) इत्यादि पूवद 1 

ये स इन्द्राथिदाखति खनांभिर्यचछच निष्ट्यः 1 

अनर तस्थ च तिर दीव दयौर त्मा ` 

नभन्तामन्यके ज्याका शअघ्धि घन्व॑सु ॥ ५॥ 

भा०~हे ८ इन्दर ) रेशर्य॑वन्‌ (यः नः अमि उाखति) जो 
हमारा नाद्व करता है भौर ( यः ) जो ८ सनाभिः » हमारा सगोत्र श्ोकर 
अगि ( निष्टयः >) नीच स्वभाव का ई त्‌.( तस्य वरुं शव तिर्‌ ) उसके वल 
चछा नाश्च कर । चू ८ त्मना) अपने साम्यं से स्वयं. (महीव दयौः) 
भूमि मौर सूर्यं के तुल्य मदाद्‌ गौर तेजस्वी ष्टौ ! ८ नमन्ताम्‌ ) 
इत्यादि पू्वंवत्‌ ॥ 

वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमार॑भामहे । 

ऋतस्य नः पथा चयावि विर््वनि दुरिता 

नेंभन्तामन्यकेषौं ज्छाका अधि घन्व॑खु ॥ ६ ॥ 


मा०--हे ( इन्द्‌ > देश्वयेवन्‌ { ( वयम्‌ ) इम रोग॒( त्वायवः ) 
तेरी कामना कस्ते इष, तुक्षे भ्रा होते इष ( सलित्वम्‌ आरभामहे ) 
तेरे मित्र भावको भ्रष्ठकरे। त्‌ (नः) इन्र ( ऋतस्य पथा नय) 
सस्य के मागे सेेचर्। ओर. इमे ८ विश्वानि हरिता अति >) सव 
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डरे पापां वा पाप के दुःखदाय फलों से भी पार कर । ८ नभन्ताम्‌ ) 
इष्मादि पूर्वत्‌ । 

- छस्मभ्यं ख त्विन्द्र तां शिक्त या दोद॑ते भरति वर॑ जरि । 
अच्चिदधोध्नी पीपयथयथ। नः ख॒दसघारा पय॑सा सदी गौः७ २९१॥ 

भा०~--हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! हे वाणी, वेदवाणी वा शासनाक्ता को 
देने वारे † तत्वदरविनू ! ८ त्वं ) च ( णस्मभ्यम्‌ ) ह्म ( तां रिक्ष) 
चष वाणी प्रदान कर । (या ) जो (८ अच्छिद्र-उ््री) घुटि दोपादिसे 
रदित स्तनों वाी गौ के तुल्य होकर ८ जरित्रे ) स्त॒तिकत्ता विद्वान्‌ फो 
प्रति) भवत्यक्ष या भतिस्चमय, ८ दोहते ) रस प्रदान करे । ( यथा) 
जो (सदल्ल-धारा) हज्नारों धारा वाली, हज्ञारों वाणी बाली, ( गौः मही ) 
मिषत्‌ थिवी भौर एथिवीवत्‌ गौ, भौर पर्य वाणी, ( नः पीप्रयव्‌ ) 
में पुष्ट करे । दत्येक्विदो वगः ॥ 


{ १३४ ] 


च्छपिः मान्धाता यौवनाश्वः । ६, ७ गोधा ॥ इन्द्रो देवता ॥ चरदः--१- प 
मदाप्तिः 1 ७ पंक्तिः ॥ सपर्यं सुक्तस्‌ ॥ 
उभे यदिन रोद॑सी श्रापग्राथोषा दव । सान्त त्वा सदहीनां 
घ्रा चर्षरगिनां देवी जनिश्यजीजनद्धद्वा जनिंञ्यजी जनत्‌ ९॥ 
भा०्-दे ८ इन्द 9 रेशवर्यवच्‌ ! ( यत्‌) जोयाजवत्‌ (उषाः 
इव ) अरभात कै समान ( रोदसी आप्राथ ) यौ जर एथिषी, प्रकोादामान 
सीर भप्रकाश्षमान, यीजवक्षा ओर वीजग्रहीता, माता पिता आदि को 
रता है, तव॒ ८ मष्ठीनां चर्षणीनाम्‌ ) पूज्य, वदे सेको धर बदी ९ 
शक्तियो के वीच ८ मषटान्तं सम्राजं ) ` मदान्‌ भ्रकादाकं को प्राप्त होकर 
८ जनिन्री देवी ) संखार भर के उत्पन्न करने वाटी, सुखदानी भर्ति 


छ्य चछ्रभ्वेदभाप्ये अषटमो.ऽप्रकः [अण्च ०२२६ 
८ जजीजनत्‌ ) संसार को उत्पन्न करती है 1 (८ भद्रा ) समस्त पेग्वयीः 
की स्वामिनी, क्ल्याणकारिणी श्रङृति ( जनित्री ) जगत्‌. को माता पिताः 
ड ल्यं उत्पन्न करने चारी जगत्‌ को ८ अजीजनत्‌ >) उध्यन्न करती है ¢ 
सघ शवर ओर भृति के जोड से जगत्‌, उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्यं 
ओर एरथिवी के जोड़े से अन्न मेधादि मौर अनेक, जीव तथा जीवों मः 
पुरुप-खी ॐ भोय ते पुत्र-सरग उत्पन्न होता है । 

शअमचं सूम इु्ैणायतो मतस्य तचुहि स्थिरम्‌ ! 

श्घस्पदं त्म छथि यो स्मो श्ादिर्दैग्लति 

देवी जनिञ्यजीजनद्धद्भा जनिच्यजी जनत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( दुः-दनायतः संत्तस्य ) दुमखदायी खूप ते हिंसा 
बाले दुष्ट पुरुष के ( स्थिरम्‌ ) द्द्‌ बल को ( अव तनुहि ‡) नीचे -गिरा 
शौर ८ यः अस्मान्‌ आदिदेशति ) जो इम पर क्म चखाता- हो 
८ तम्‌ ईम्‌ >) उख दुष्ट पुरप को भी ( अघः पदम्‌ धि ) हमारे चरणो 
के नीचे कर । ८ देवी जनित्री ° इत्यादि >) पूवद । 

छव त्या चृहतीरिपो विश्वश्चन्द्रा अमिच्रहेन्‌ । 

खचीभिः शक्र धूरुदीन्द्र्‌ विश्वाभिरूतिभिः 

डी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत््‌ 1 ३॥ ~ ` 

भाग हे ( शन्त ) शक्तिखाचिनर १ हे ( इन्द >) देश्वयेवनू ! हे 
( जमिने-दन्‌ >) शलभो को वृण्डित करने हारे ! चू ( स्याः ) उन ( बहती 
इपः >) वदी २ अन्न सम्पदां ओर ८ विन्व-चन्द्राः ) सच्रको आहवाद्‌ 
करने वाली सम्पत्तियों ओर अजां को पनि ८ शचीभिः > शक्तियों 
ओर वाणिर्यो से जौर ८ विश्वाभिः ऊतिभिः 9 समस्त रक्षा करने वाली 
क्ति से, ( जत धूनुहि >) कम्पित कर, सच्ाल्िति कर, वज्ञ कर । (देवीः 
जनित्री ° इत्यादि > पदवत्‌ 
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अव यचत्वं शतत्तविन्द्र विश्वानि शरूजुषे । राय न सुन्वते सचां 
सहसि्ीभिरूतिर्भिंदवी जानिऽयजीजनद्‌ भद्रा जानिन्यजीजनत्‌ ४ 
मा०--हे € शतको ) सेकं कम वर, छान सामध्धौ घारे ! 
-हे ( इन्दर ) दे्यंवन्‌ ! तू ( विश्वानि ) सव त्नं को ८ अव धूनुषे ) 
चसच्नाछित करा है, ओर ८ सहस्र-गीभिः ऊतिमिः ) सहस्रां सुखो को 
पाक्त कराने बालम रक्षाभों से ८ सुन्धते ) भपने उपासक को (रयिं न 
अव सुन्वते) रेशर्यं मी ्रदान करता है। (देवी जनिन्नी) इत्यावि पूर॑वत्‌ ॥ 
अचर स्वंद्‌। इवाभितो विष्व॑क्पतन्तु एहेचवः। दूवौया दक तन्तवो 
व्यस्मे मतिरेव जानेऽयजीजनद्भद्रा जानेऽयजीजनत्‌ ॥५॥ 
“~ . भा०्~हे-भमो † ( दिधवः ) हमारे चमच्माते शच वा क्षान- 
अकादा, ( स्वेदाः दव ) पसीने के विन्दुं या स्नेहं के तुल्य ( विष्वक्‌ 
अव पतन्तु ) सव ओर जवे ८ दर्वायाः इव तन्तवः ) धास के तिनको 
कै समान ८ दुर्मतिः अस्मत्‌ वि पतु) दुष्ट इद्धि वा दुभ्खदायी 
"कानु हम से वृर टो । ( देवी जनित्री° › पूर्ववत्‌ ॥ 
दीर्य हदशो यंशा श्चि विभ॑षिं मन्तुमः । पूवण मघवन्पदाजो 
यां यथ यमो देवी जनिऽयजीजनद्धद्रा ज निभ्यजीजनत्‌ ॥ ६॥ 
आहे ८ मन्तुमः ) ्ञानवन्‌ ! हे ८ मघवनु ) देश्रयंवन्‌ ! च॒ 
€ शक्ति ) श्लक्ति को ८ दीर्घं हि अंदां यथा ) दीघं अंङश के समान टी 
< विम्षिं ) धारण कंस्ता है । तु ( यमः) सर्वनियन्ता होकर (८ अजः 
व्यश्रा ) निस प्रकार वक्रा ८ पूर्वेण पदा बयम्‌ ) अपने भगे पैर से 
शाला को पकड उसके पत्ते खाजाता है उसी प्रकार त्‌ ( जजः) 
अजन्मा, जगत्‌ का चारुक ८ पूर्वण पदा ) भपने सर्वो कान साम्यं 
ते (वय) व्यापक श्ङ्ति को ( विभ्वं ) धारण करता ओर ज्वापता है । 


२५५० .-ग्बेदभाव्ये च्रषटमो-ऽषकः [अर्७)व०र रारे 


न~~ ~~ 


नकिंदिवा मिनीसखि नकिरा योपयासाल्ते मन्श्चुरयं चरमष्सि । 
पत्तेभिरपिकन्तेभिरछाभि समामे ॥ -७ ॥ २२ ॥ । 
भा०~गोधानास्नी चद्छवादिनी, ऋषिः । डे ( देवाः ) विद्वान 
पुरूपो { ( नकिः मिनीमसि ) हम किसी की हिसा न करं \ (नकिः 
योपयामसि ) हम किसी वातत की गद्बद्‌ न करें + (पक्षेभिः भपिक- ' 
क्षिभिः >) पक्षों, अहण करने योग्य अपर्नो, चा स्वेद श्ाख्-पज्लाखा 
घ्यायियों ओर कक्षो, सदयोगियों सदित ८ अच्र अभि संरभामहे ) इस 
सोक में भरेम से समस्त काय करं भौर उत्तम फर प्राप्त करं + इकति 
दाविष्मे वर्मः ॥ 
। { -१२५ ] 
चरवः कुमारा याभायनः ॥ देवता-यमः 1 छर्दः--१--२ %,-६ अनुष्टुप्‌ + 
४ विराद्चुष्डप्‌ । ७ उरिगदुष्डप्‌ ॥ सर्च क्राम ॥ 
यसिपन्वृन्ते संपलना्े देवैः खट्पिव॑ते यमः 


श्रा मो विश्पतिः पित्ता पुराणो अयं केनति ॥ २॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ ) निस ( खु-पछाक्षो ) उत्तम पत्रों से युक्त 
( इषे) आश्रय दृक्ष के तरे घा उस पर, ८ यमः) नियन्ता, आत्मा 
चा यतात्मा सधक, ( देवैः ) सुखप्रद ओर क्ानभ्रद्‌ इन्दियों से हीः 
८ एराणान्‌ खंपिवते > पूरं के किये कर्मरुखों का मोग करता दहै, ( अत्र >. 
उसरी दक्ष परं ८ नः > हमारा (विद्वपतिः) प्रजापति, आत्मा इन्न्यादि का 
अधिष्ठाता, ( पुराणान्‌ अनु वेनति } पूवं शक्त भोगों को यन्‌? मी चाहतः 
ै । वड क्ष" यह दे या संसार 

पुराण अनुचेनन्कं चरन्तं पापयामया ! 


ऋसूयक्तभ्यचाकरशं तस्मा अरस्पृदयं पुन॑ः ॥ २ 
आ०-( पुराणाय ) प्ल शक्त भोगों को ( अलु वेनन्तं > पुनः 
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कामन! करते हुए मौर ८ अञुया पापया चरन्तं ) अञ्ुक २, चाना पापो, 
कटा, भोगों को भोगते इए पुरुप को (असूयन्‌ ) निन्दा या 
दोष दृष्टि से ( अभि अचाकशम्‌ ) देख, परन्तु फिर भी मै ( सस्मै ) 
उस पर ८ अस्प्रहयम्‌ ) भम करू, पपी को पाप के कारण बुरा भी करट 
तोभी उससे स्नेह करं । अथवा मै पापकारी को हुभ्ल भोगता 
देख कर उसे रा कहता हुभा भी ८ तस्मै जस्णहयम्‌ ) उस पाप कमै 
के ल्यि मैं श्यं चाहने रगता ह । कैसा पतनशीक हूं । 

यं कमार्‌ नवं रथमचक्रं मनसाङसोः । 

पेषं विश्वतः पराञ्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( मार ) अनुभवी बारूक ! अत्पत्त जीव ! ( चं नवं ) 
निस नये (अचक्रम्‌ ) विना चक्र भर्थात्‌ स्वयं गतिश्लीता से रहित रथ रूप 
रमणकारी, सुखदायक, प्रिय देह को (मनसा) अपने मन रूप सारथि दवारा 
८ अङणोः ) चता है, उस ( एक-दषम्‌ एक-ईषम्‌ ) एक अज्ञ मान्न या 
च्छा डप “ईषा' अथीत्‌ भग्रदण्ड वाले जीर ( विश्वतः प्राजम्‌ ) सव जोर 
चे आगे यदृने वा देह रूप रथ पर ( पश्यन्‌ ) उसको बिना देखे ही, 
उसके रचना वत्व, यन्त्-संस्थान के देखे बिना टी ( अधि तिष्ठसि ) उस 
पर सरार हो जातादहै। 

य कमार पा्व॑सैचो रथं विर्भभ्यरपरि । 

ते सामानु प्राव॑ समितो नाठया्दिंतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( कमार ) अनभि वारूकवत्‌ भल्यद्त अवोध जीषर १ 
(यं श्थं ) निस रथसूप देको द्‌ ( चिम्रभ्यः परि ) इहानवानू पुरूषो 
ते रदित होकर ८ भर भव्त॑यः ) चला रहा है ( तं ) उसको ( नावि 
आहितम्‌ ) नाव खे वषे रथ के तुल्य, ८ नावि आहितं ) वाण मेँ स्थिर 
८ खम ) षिश्ेपन्लान बल ८ अलु प्र अचर्तत्‌ >) दिनों दिन अच्छी 
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भ्रकार प्राक्त होता जाता है । वह अजुभव से ानवाणी के दारा अधिकं 
श्वानवाद हो जाता है 1 

कः कुमारसजनयद्धथं को निर॑बतैयत्‌ । 

छः स्खतत्तदेय ना त्यद्सदखा.यचा भवतं 1 & 1) 


भ०-( कमारं कूः अजनयद्‌ ) इस अवोघ वारकचत्‌ जीव को 
कौन पैदा करता है १ ( कः रथं निर्‌ अचन्त॑यत्‌ ) रथ रूप इस देष को 
निरन्तर कौन चराता है ? इसका कौन तो कर्ता जौर क्लौन संचालक है, 
€ तत्‌ 9 उस परम रदस्य को ८ कः स्वित्‌ नः 9 कौन इमे ( अच >) माज 
( अवदद्‌ >) . चत्रङावे ( यथा > जिस प्रकार से ( अनुदेयी अभवत्‌ ) 
निरन्तर रक्चाकारिणी या क्तान-वच्दात्री , शक्ति वा इन्ियदाक्ति 
उत्पन्न हो । 

-यथार्भवदनुदेयी ततो अघ्॑सजायत । 

पुरस्ताद्‌ बुध्न आत॑तः पश्चाज्निरथसं कूतम्‌ ॥ ६॥ 


‹ भन्-( चथा ) जिस प्रच्ारसे था जिस कारण से ( अदधदेयी 
अभवत्‌) प्रति दिन की रक्षा चा अनुक्षण देने, चा त्यागने योस्य, माण क्रिया 
या सोजन दैने योग्य जात्मातिरिक्त वेदादि व्छी क्रिया होती है। ( ततः) 
उसरी से बह ८ अयस्‌ ) सवते सख्य तस्व मन मी ८ जजायत >) उत्प 
श्ोता है । ८ पुरस्ताद्‌ ) उसके आगे (ध्नः जाततः ) भूर घङ्ति या 
श्रः आश्य खूप सत्‌ कारण दी फोर होता है अर्थात्‌ पूवं ओर 
पश्चात्‌ ( निर-जयनं कृतम्‌ >) उसमे से यड जगदु निकरू कर व्यक्त रूप 
से वनाया है । 


इवं यमस्य साद॑न देवमानं यदुच्यते 1 
1 [व र बा + [~ १ ६ 
इयमस्य घस्यते चाच्शारयं गीर्भिः परिष्कतः ॥ ७ ॥ २३ ॥ 
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भाग यत्‌. देवमानं उच्यते } जो देव, इन्द्रियों से उष्यन्न ज्ञान 
चा पाचों भौतिक पदार्थः की सात्राओं से वना कषा जाता है ( इदं ) यष्ट 
(यमस्य सादनं ) नियन्ता शासक वक राजा का सख्य आसन (मवने) 
& । (दयम्‌) यष्ट उसकी (नाडी) बाय भेरी आदि के चुल्य टी भात्मा की 
नादी वा ब्राणी (धम्यते) गति था शब्द्‌ करती है । ओर (अयम्‌)चह (गीभिः) 
ननाना चाणियों से (परिषछृतः) सुकलोभित दता हे इति च्रथोविंशो चगैः ॥ 


[ १३६ ] 

"षिः नये वातरशनाः । देवता--१ जृत्तिः 1 २ बातलूततिः । ३ विभरजूतिः 1 
` ४ वृषाणकः । ५ करिक्रतः 1 ६ एतशः । ७ छटृष्यशगः ॥ केशिनः ॥ चन्र. 
-१ विराडनुष्टुप्‌ । २--४,७ श्रनुष्टुप्‌ । ५,६ निचदनुष्डप्‌ । सपर्य क्तम्‌ ॥ 

केश्य भसि केसी विषं केशी विभि सेदली । 

केशी विश्वं स्पर्शे केशीं ्येतिखुच्यते ॥ १॥ 

मा०-( केशी) वाखें के उल्य नाना रदिम्यो को धारण करने 
नवात सूं ( अद्धि विभक्ति ) अनि को धारण करता है, वदी ( केश ) 
तेजो शदिमर्यो से युक्त सूर्य॑ ८ विषं विभति ) जरू को धारण करता है । 
"८ केकी रोगस विभि ) वही रदिम्यो वाका सूमि ओर भाकाद्य दोनों 
-लोकर को धारण करता है । ८ केशी ) वह रविम्थों वाका ही ( द्के) 
दशन करने के लि आस्न के हितार्थ, सव प्रकार का अकाश चारण 
करता है, ८ इदं ज्योनिः केशी उच्यते ) यह प्रच्यक्ष ज्योति केषी कात 
डे 4 इसी प्रकार अभि, [ ताप ] जर, आकाश, मि शौर प्रकाश 
पर माकाश ] को धारण करने वाखा प्रस ष्देशी' है । वह उोतिर्मय है । 

सुनयो `वाव॑रशनाः पिशङ्ग वसते मला । । 
“ ` चातस्याजु भाज यन्ति यदेवासो ्रविच्तत ॥ २॥ 
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भा०~८ यत्‌ ) जव ८ देवासः ) नाना इन्दियगण ( चातस्य 
अचु राजिं यन्ति >) प्रवर प्राण केवेग के साय २ अनुकल होकर गति करते 
है तच (८ वातरशनाः 9 वाथ या प्राणमात्र का भोजन करने वलि, 
भ्राणाभ्ाक्ती, ( मुनयः) सननशीर, ८ पिक्षंगा ) अति उजञ्ञ्वरः पीत 
वर्णो कौ धारण करते हँ भौर ८ यत्‌ ) जव ( देवासः > वै इन्दियगण 
( अविक्षत ) भीतर प्रवेश करते है तव वे ( वातरशनाः ) वायु याण. 
कै भोक्ता, उपजीवी नाना प्राण (मखा वसते) मानो तन्द्रा. 
आलस्य रूप सकन तामस रूपो को धारण करते हे । जायत्‌ कार ` 
वे चेतनं चमकते दीपकं क तुल्य होते ह ओर सोते समय वे अन्धकारमय ` 
दते दै । 

उन्म॑दिता मौनेयेन वारव आ त॑स्थिमा चयम्‌ । 

शरीरेदस्माकः यूयं मतौसे श्भि पश्यथ 1 ३॥ 

भा०्~-प्राणराग कते है-( वयस्‌ >) हम ( मोनेयेन >) मननश्चीर- 
अन्तःकरण के भी स्वामी आत्मा द्वारा ८ उन्मदिताः.) उत्तम हषयुक्तः 
होकर ( वातान्‌ आतस्थिम > केवरू परार्णो, वायुओं के जाश्रय पर विराजते ` 
है हे ( म्तसः ) मनुष्यो {८ यूयं मर्तासः ) आप मरणधसी रोगः 
(श्रीरा इव्‌ अस्माकं अमि पडयथ) हमारे शरीरमात्र, अर्थात्‌ वादय आकृति ` 
माननी को देख सकते हौ । भीतरी खूप को नदीं । 

श्न्तरिद्तेण पतति विश्व! रूपाचचाकशत्‌ 1 

सुनिर्दवस्य॑ देवस्य सौत्याय सख हितः ॥ ४ ॥ 

भा०--( सुनिः 3 मननशीर, विच्वानमय आत्मा वां मनः सत्व, 

€ अन्तरिश्ेण ) भीतरी उ्यास् साधन या चरू से ८ पत्ति ) गति करतां 
है मौरं ( विश्वा रूपा अव चाकरशत्‌ > समस्त रूष वा रुचिकर पदार्थो को 
देखत्ता है 1 वह ८ देवस्य-देवसय > भव्येकं इन्दिय के ८ सौकृत्याय + 
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उत्तम खूप से कायं करने के किये उसके ८ सखा ) समान नाम खूप 
वारा मित्रवत्‌ होकर ( हितः ») उसमें विराजता है । 

यत्रेतदाकाश्नमनुनिपण्णं चक्षुः पुरुषो दरध॑नाय चश्चुः । अथ यो वेद 
इदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌ । सथ यो वेद्‌ इदममिन्याहराणि, 
इति स आरमा जभिग्यादाराय वाग्‌ । भथ यो वेदेदं श्णवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ । अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्मदैवं चक्षुः ।. 
स वा एता पूतेन दैवेन चक्षुपा मनसा एतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ [ रमते || 
छान्दोग्य उप० अ० ८ ख० १३॥ 


यदेतम्‌ हद्यं मनश्वेतच्‌ । संक्तानमारानं विन्तानं भक्तानं मेधा च्णि- 
छंतिमैनीपा, जूति स्तिः संकल्पः करत॒रसुः कामो वश्च इति । छा° 
एप हि दष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कन्त विन्ञानात्मा- 
पुरूषः ॥ प्रक्न० प्र०४।९१ 

` चातस्याश्वे{ वायोः सखाथ देवेषितो मुनिः 

उभौ संसुद्ावा क्तेति यश्च पूर्वै उतापरः ॥ ५॥ 

, भा० यह ( सनिः >) मननश्षीर आत्मा वा मन ( वातस्य अश्वः }, 
वादु अर्थाव्‌ प्राग का भोक्ता, जओौर (वायोः सखा) वायु का भित्र के तुल्य 
समान नाम वा स्थान वारा, प्राण भादि शब्दस कने योग्य अथ (देव-दषितः). 
देवो धिद्वानों भौर इन्दि्यो द्वाया भी चाहने योग्य, वा देव तेज,. 
वख कै देने बाख प्रथु या आत्मा से पित" प्र रिति द्योकरे ८ यः च पूवः 
उत्त अपरः ) जो पूव या जो जपर है (उभौ सख॒दौ ) दोनों ससुरो, 
इर्पदायक स्थानों को .( जा क्षेति) धा होता है । अथा जो आत्मा स्वय 
(पः उत च अपर) स्वयं ही पूतं जर स्वयं ही जपर अर्थाव्‌ पश्चात्‌ मी रहने 
वाका है। धो सुद्ध कौनसे १ मन के पक्षम स्वञ्नं ओर जाग्रत्‌ । भीतर 
ओर बाहर, बार का पूर्वं ओौर भीतर का अपर [न-परः जपरः| स्वम भर्थात्‌- 


॥ 
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जो अपने से भिन्न नहीं 1 सथा वह आत्मा स्वर्यं ही पूं अर्थात्‌. दस 
हरीर धारण से पूरं विद्यमान होता है ओर स्वर्यं टी अपर अर्थाव्‌ शरीर 
-धारण के वाद्‌ मी रहेगा 1 
शचप्छरुखं( गन्धवौरौ गाणां चर॑ चर॑न्‌ । 
~ केशी केत॑स्य जिद्धान्त्ससर! स्वादुर्खदिन्तंमः ॥ ६॥ 
` ` भन अप्सरसां > चर्यो नौर ८ गन्धर्वाणां ) सचुष्यों भौर 
न{ गाणां ) पश्चभों का ( सद्धा ) मित्र होकर ८ केदी विद्वा. ) तेजस्वी 
-विदयावाच्‌ घुरुष ८ केत ) तान के (८ चरणे चरन्‌ ) मा म विचरता 
इमा ८ सु-आादुः ) उन्तम खुख का भरेच्छा अर ( मदिन्तमः ) सवे 
-अधिक्‌ सुप्रसन्न ओर अन्यो को प्रसन्न जर आनन्दित करने हारा होता 
है 1 अध्यात्म मे--आत्मा ( अप्सरसां > “अप्सः अधौत पो म विचरण 
करने घाकी, ओर ८ गन्धवाणां >) गन्ध सें विच्वरने वारी च्यु, नासिकादि 
सर ८ गटगाणणं ) नाना दिपयों को खोजने वारी इन्दि के ८ चरणे ) 
-संचरण-व्यापार से ( चरन्‌ ) अपने कर्मफल का भोग करता इजा 
*{ केतस्य विद्धान्‌ ) श्वान का श्ठाता आत्मा ( खला >) उनके टी समान 
छठ आदि नाम का धारक ्ोकर ८ स्वादुः) सुख का मोक्ता ओर 
< मदिन्तमः 9 सबसे जिक्र आनन्दधुक्त होता है । बही आत्मा ( केपी ) 
स्तेजोमय ह । । 
` चादुरस्खा उपामन्थत्छिनच्ं स्मा कुनन्नमा 1 
कणी दिषस्य पातर यदुद्धेणापिंवत्छद् ॥ ` ॥ २४ ॥ 
भा०--लिस भकार ( केशी ) सूयं (द्रेण सद) नाय था गर्जनयुक्त 
भेघ या चिच्युच्‌ के साथ ६ पात्रेण ) पान साधन रक्षिमिलारू से ८ विप 
भपित.) जरू का पान करता है, सौर ८ वायुः स्मै ठप अमन्थत, ) 
चायु इसक्छो माकोडितत करता है भौर ( ऊनच्मा) पयिवी खी 
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ओर वेग से जने चारी वियुच्‌ ( पिनष्टि) जङराश्चि को पीस र कर 
मानों बिन्दु र करती.है। उसी प्रकोर ( केश्षी ) ज्योतिमय आत्मा 
८ स्द्रेण सह >) धाण के साथ ( पत्रेण) पान या पालन करने के आधार 
घटवत्‌ इस देह से ही ८ विषस्य = वि-सस्य ) वििध प्रकार से भोगने 
योग्य कर्मफलं का ८ अपिवत्‌ >) उपभोग कर्ता है । ८ बाचु; अस्मै उप 
अमन्थीत्‌ ) प्राण वायु मानो उसके स्यि रस का निचोडन करता है । 
ओर ८ कुनंनमा ») ध्वनि ₹ पर द्ुकते वाछी जिह्वा अथात्‌ सुल उसके लिये 
८ पिनष्टि ) भन्न पीसता है । खाता है 1 

८ कनन्नमा 9 छनं, कणं ४घनिं करस नमति प्रह्वीभवति या साजिह्वा । 
ञुखोपरक्षणमेतव्‌ । 

वायु उसके स्यि श्वासप्रश्वास दारा मानो रक्तांश्च.को पुनः १ विरोता ` 
टै । इति चतुविक्षो वर्मः ॥ 

{ १३७ ] 


कपिः सप्त ष्छषय एकर्चोः ॥ विश्वेदेवा दत्ताः ॥ चम्दः--१, ४, ६ अनुष्डुप्‌॥ ' 
२, ३, £, ७ निनृददुष्डप्‌ ॥ सपतर्च खक्तम्‌ ॥;: 

उत देवा रवितं देवा उक्नयथा पुन; । 

उताग॑खक्षं देवा देवा जीवयथा पुन॑ः ॥ १॥ ॥ 

भा०-हे ( देवाः >) विद्धान्‌ तेजस्वी पुरणो ! आप लेग (८ भव-- 
हितक्न ) नीचे गिरे ण्दे को (उत्‌ नयथ ) ऊपर उटाभो । कैत १ चैते 
रदिमगण नीचे स्थित जरू को उरा छेते द । हे ८ देवाः) उत्तम गुणवान्‌ 

` विद्धानो ! ( पुनः उव्‌ नयथ » बार २ उठाओ । ८ उत ) भौर हे (देवाः) 

विद्धान्‌ कोगो { ८ नागः चक्कुपं ) भपराध ओर पाप करने वाञेकोभी 
( उव्‌ नयथ >) ऊपर उखा! ! हे ( देवाः ) वानश्चीॐ, उदार पुरुषो ! 
कग्बद्ने वाके ८ पुनः जीवयथ ) मेयों के समान बार २ जीवन 
प्रदानं कये । 
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[* [| 
द्ाविमौ वातौ बात श्रा सिन्धोरा प॑रावतंः 1 
दत ते श्चन्य श्रा चाव 'परान्यो वाति यद्वरपः॥२॥ 


भा०-( इमौ» ये (द्धौ) दौरे ( बाती) प्रवर वायु (८ घातः) 
-वेग से वहते ई, एक तो ८ आ चिन्धोः >) खसुद से मौर दूखरा ( मा परा 
घतः) दृश्के स्थर भाग से। उन दोनों से ( न्यः) एकतो 
.{ दक्षम्‌ जा वान्तु ) जर, अन्न, बल, जीवन, उत्साह प्रात कराता है ओर 
€ अन्यः 9 दुखरा (८ यत्‌ रपः) जो देया देश म मर, पापै 
उसको ( परा वातु) दूर उड़ा छेजाता है न्थात्‌ समुद्र से जने चार 
मानसून जल-अच्न भाक्त कराता है । स्यु से आने घास आंधी प्रचण्ड 
वात रोगों को हरतीषहै! (२) इसी प्रकार देह मे आकाश से भाने 
षाका, भीतर को जाने वाखा श्वास देह मे चरु जीवन देतां है मीर वार 
-खोडा इभा निशश्वास हमारे शरीर के रोगकारी अदा को दूर करता है । 
शा वात वाहि भेषजं वि चात वाहि यद्धपः; 
स्वं दि विश्वभेषजो देवान दुत ईय॑से ॥ ३॥ 
भा०-हे ( बात) वायो! तू ( भेषजं आ वाहि >) व्याधि शान्त 
करने बाख चल प्रदानं कर, ( यत्‌ रपः ) जो रोगकारी मल ष्टौ उसको 
( वि वाहि ) विविध प्रकार से निकार 1 (स्वं) चू ( विश्व-सेपनः ) 
-सखमस्त रोगां को दूर करने वाला, ( देवानां दूतः ) संव उत्तम तेजो था 
शरणो, सुखो को भराप्त कराने वाखा है । 


आ त्वागम शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । 
क्त त अद्रमामं परा यच खचामि ते ॥ ४ ॥ 


भामं ( व्वा) चन्ति ( शं-तातिभिः ) श्लान्ति सुख देने वाङ मौर 
< भरिट-तातमिः >) भष्साकारी, श्व्यु-नाशक उपायों सहित (भा 
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अगमम्‌ > प्रा होता हूं । हे रोगी ! हे मदुष्य, मै ( ते भद्रं दक्षम्‌ ) 
न्तेरे लिये कल्याणकारी सुखजनक वर जओौर अन्नादि ( आभाम्‌ ) 
आष्ठ करता हूं ! जौर ८ ते यद्ष्मम्‌ ) तेरे रोगको ( परा खुवामि) दुर 
करता हूं । 

जाय॑न्तापनिह देवाखराय॑तां सख्त गणः । 

च्रायन्तां विश्वा श्रुतानि यथायमस्पा अखत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-( इह) इस छोक मे ( देवाः) श्तानश्क्ति, देने वा, 
विद्वान्‌ धनवान्‌ मौर तेजसी घुरूप ओर रदिमयं, ८ त्रायन्ताम्‌ ) हमारी 
रक्षा करें । भौर ८ मरूतां गणः त्रायताम्‌ ) वायुर्भो भौर विद्धान्‌, बलवान्‌ 
-मनुष्यो कां समूह मारी रक्षा करे । लौर ८ विश्वा भूतानि ) समस्त 
-प्चिं भूत मी ( ्रयन्ताम्‌ ) उसकी रक्षा करे । (थथा ) जिससे 
< अयम्‌) यष्ट ८ अरपाः भसत्‌ ) रोग भौर पाप से रदित टो । 

आप॒ इद्धा ॐ मेपजीरापों अमीवचातनीः । 

आपः सर्मैस्य भेषजीस्तास्ते छएवन्तु भेषजम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( आपः द्व्‌ वा उ >) जल ही ( भेषजीः ) समस्त रोगों को 
दूर करने घे भौर ( अमीव-चातनीः >) रोग-कारणो को नाश्व करने 
-नाे दै । ( जापः सच॑स्य मेषजीः ) जक सव रोगों के-नौपध है ( ता 
त्ते भेषजं छ@ष्वन्तु ) वे तेरे ल्यि रोग नाश्चक षो । 

दस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिद्धा चाचः पुरोगवी । | 

श्चल्वामयित्युर्यां त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामसि ॥ ७ ॥ २५॥ 

भा०-(द्कषनशाखाम्यां हस्ताम्याम्‌) दस शासलामों वाङ दोनो हा 
के साय ( वाचः पुरोगवी > चाणी को जगे फेंकने वारी ( जिद्धा ) जीभ 
है । ( ताभ्यां अनामयिद्तुस्धाम्‌ ) उन रोगहारी दोनो हाथो से ८ स्वा उप 
स्एशामसि > टम तन्ते स्पशं करते हँ । इति पर््चविशो वर्मः ` 


५६० ्रग्वेदभाष्त्र श्चण्रमो.ऽषएकः [शअन्ञवन्ददाष्ट 


` { १३८ | 
ऋपिरंग श्रौरवः ॥ शनदरोदेवत्ता 1 छन्दः--१, ४, . ६. पादनिचृञ्जगता । र 
निच्रञजगतो । ३, “ विराड्‌ जगती ॥ षडच क्तम्‌ 1 


तच त्य इन्द्र सख्येय वहय ऋतं मन्वाना च्यदादिंरू्वलम्‌ । यच्रए़ 
दश्स्यनश्नपसो रिखन्यपः कुत्साय मन्मन्नद्यख्य ठंसयः ॥ २॥ 


भा०--हे ( इन्द >) वित्‌ के समान तीक्ष्ण कान्ति वारे स्वामिच्‌ १ 
(त्ये >) वे ( बह्वयः >) जिम्मेवारी ओर कत्तव्य को अपने ऊपर ठेने वाके 
जन (तव सख्येषु >) सेर मित्रभार्वा मे ८ ऋत्‌ मन्वानाः >) सत्य तान का 
सनन करते इए, ८ वलम्‌ ) घेर ठेने वाले अन्तानान्धकरार के मोद को 
- नि अददिंहः >) विविध उपार्यो से छिन्न भिन्न कर देते हं ।,( यत्र > 
निस स्थितिमत्‌ मीभमो! ( उपसखः) कयौ को दुग्ध करने वाली 
श्चक्तियों को वा कान्तियुक्त विश्लोका, चटतंभरा प्रह्तार्भो को ८ दस्यन्‌ ) 
श्रदान करता इभा जर ( अपः रिणनरू >) कमं बन्धनो को दूर करता 
इञा, सस्क्म करता हुमा, ( ङरखायः ) स्तुति करने वारे भक्छनन के 
८ मन्मन्‌ >) मननश्ीकरू अन्तःकरण में विद्यमान ( अद्यः >) मेष के चल्य 
आवरण को सूर्यं के समान दी ( दंसयः ) नष्ट करता है 1 (.२ :) भौतिकः 
संसार में ८ ऋतं मन्वानाः >). , जरू च्छा; स्तसभन. करने वाखे, -जक. ढोने 
वारे बादुगण "वद्धि" ईँ 1 * चे वियते या सयं के सम्प मे जाकर.मेव को 
चित्रि भिन्न करते! वही वियत्‌ दीक्षियां करता, जल को नीचे 
गिराता जौर मेवं का नात करता है १ 
अचासजः भरस्वः श्वयो गिरीचदाज उस्ना अपिंवो मथु भयम्‌ । 
अव्यो चनेन अस्य दंससा शस्यो स्वये ऋतजातया चिरा 

भा०-इे ( इन्द ) देश्वयंवचु ! वू ८ प्र-स्वः > खवर अन्नादि उत्पक्त 
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करने तारी शक्तियों को मेघ से जक धाराभों के तुल्य ही (जव असनः ) 
रित करता है । . ( गिरीन्‌ शच्वयः ) मेध को चू टी प्ररिता है, ८ उराः 

उच्‌ आजः) किरणों को तू ही फकता है ओर ८ प्रियम्‌ मुः अपिवः ) 
सबको त्त कटने.चारे जरुको तुही पान कर रेता दै । (अश्य वनिनः) 
इस जरू ओर तेज से युक्त मेघ वा वियत्‌ के ८ दृ्तसा>) क्म से 
८ भवर्ध॑यः ) भ्रजा अन्नादि की बृद्धि करता. दै, ओर ( ऋत-जातया गिरा ) 
जर को जन्म देने वारी, जरू को षपंण.करने वाटी भमाध्यमिका.वाग 
वियत्‌ की कान्ति से ८ सूर्य॑ः श्ुक्ोच ) सूयं ष्टी अति उजञ्ज्वर-र्परम 
चमकता है । इसी प्रकार वह प्रसु उस्पाद्क शक्तियों को भरित करता, मेर्घो 
को प्रेरित करता, सू्थादि को चलावा, मधुर अन्न जल का पान कराता, 

ओौर ( वनिनः ) भक्तो को बद्ाता है । ( असख दंससः! ) इस भयु कै टी 
दशनीय कम॑ से ( सूथः छोच ) सूयं चमकता है, ओर इसी की ( ऋत. 
जातया गिरा ) सत्य श्वान क देने वाली वेदवाणी से ८ सूथः > तेजस्वी 
विद्वान्‌ सूयं के चुल्य चमकता है । 

वि खो मध्ये अमुचद्वथं दिवो विददासायं परतिमानमार्यः । 


खददानि पिप्रोरसुरस्य मायि इन्द्रोग्यास्यनव्वक्वौं ऋजिश्ड॑ना॥३॥ 
भा०-८( सयः ) सूय ( दिवः मध्ये ) आका के मध्य मै ८ रथम्‌ 
षि अञुचत्‌ > . अपने रमणीय तेज को विविध प्रकार से छोदता है । 
वह ( भायः ) श्रेष्ठ, तेजस्वी वा सच्वार्क वायु ८ दासाय 9 सेवकबव्‌ 
जखदाता मेघ को (-रति-मानं विदव्‌ ) अपना बर भ्रा कराता है'। ओर 
( इन्द्रः) मेघ के जल को चिन्न भिन्न करने धारी वियद्‌ (ऋनि. 
श्ना ) सरल मागं म जने वाञे वायु सहित ८ चञ्वान्‌ ) कार्यं करता 
हया,. ८ पिषः ) जक से भरे.८ मायिनः) करे की . सीमा धारे 
€ असुरस्य >) भ्रकाश्ञ वे रषि वा भ्राणिमात्र को प्राण देने वारे मे के 
€ द्दणनि >) ददु, कठिन हष जखांशों को (-वि आस्यत्‌ ) विविध प्रकारं 
२. 
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खे ममि पर फकता है 1. इसी प्रकार, ८ स्थैः ) सूयं के समान सेजस्री 
षुरूप, { दिवः मध्ये-रथं अञ्ुचव्‌ 9 पथिकी के चीच लपना रथ, या वेगवान्‌ 
सश्च छोदे ओर ८ दासाय अतिमानस्‌ विदच्‌ ). नाश्कारी दुष्ट शच 
के खयि पूरा .प्रतिकार, भरतिदन्दी षरका योय करे, ८ छटजिच्ना 
चछ्वाच्‌ ) ऋज, उत्तम, यति से सघे अश्वो वाठे सन्य से विजय करता 
इमा ( माथिनः पिग्छेः असुरस्य ) मायावी, चली दतु के ( द्टानिवि 
आस्यन्‌ ) ष्ट दुगीः को ख तोद वा ( कविश्वना.पिमोः च्दानि चड्वान्‌) 
सधे-सैन्य से शत्रु के द्द्‌ स्थानों.च्ने नाद्य करता इभा उसको विविध 
भ्रकारसे नाद्य करे । १.६ ' 


१.९४. -4 


र्नाधष्ठानि धृषितो व्यस्यन्लिधीरदौ अद्धणदयास्यंः 1 
साखेज ख्यो वसु पुरमा द॑दे गृकानः यार्जूरणाद्धिख्कमता ॥ ४ ॥ 
आवह राजा ८ पितः >) शत्रु को पराजित करने घाला ( लना 
शष्टानि ) अपीदित, अपराजित श्ादु-दलों को ८ वि जस्य >) विदोष 
ख्पस्े पीदित केरे। ( ख्देदाच्‌ ) कूर न देने वाटे ( निधीन्‌.) व, 
धन चे स्वामिर्यो को ८ अयास्यः > स्वर्यं अनथक परिश्रमी होकर (अ्धणत्‌) 
नाद्य करे 1 ( मासा इव सूर्यः ) अपने तेन से सूयं जिख भ्र्छार.जल 
कोडेच्ता है उसी शकार चह ( षयम ) शल्ुके पुर, नगर दुर्गादिका 
समस्त धन भष करे, ८ गगानः ) स्तुति क्त्या जाता इमा, ८ विर 


च्मता >) चिदोष दीतियुक्त शच्ादि से ८ दात्रून्‌ जश्टणाव्‌ ) श्रानम को 
नात करे । . 


अयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दप्ठदु्दः तुज्यनि तेजते 1 | 
उन्द्रस्य बज्रादविभेदभिदनथः आन्तपमच्ुन््यूरजदाटुपा श्र॑ः।॥५॥ 
भा०-चड|(निम्ब) चिषिध भकार से उत्यश्च शने वाङे (विमिन्दता) 
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[या 


श्रु पक्ष को भेदन करने वारे भेद उपाय से ( अयुद्ध-वेनः ) बिना 
सेना ल्डये टी ( बवरन्दा) श्रु का नास करके ( तुञ्थानि तेजते ) 
पने मारने योभ्य श्ातरुभों को कम करे । भौर (इन्द्रस्य वच्नात्‌) शाधरुहन्ता 
देश्र्यवान्‌ शुरप के ( भमि क्रथः ) सव भोर मार करने षाखे 
दाचवजंक वर, सैन्य; शख भौर पराक्रम से (८ बिभेद ) सव कोद 
जप -खाद, भौर ( छन चमः ) दा कय नल फो घा कवे बी 
-सेना ( भ्र भक्रामत्‌ ) आगे वदू । जर ( उपाः जनः प्र जजहाव्‌ ) पाच 
-खंतापएक सैन्य अपना रथ भागे चदावे । 


ता त्या ते श्च्यानि केवला यदेक पएक्मदसोस्यक्लम्‌ । 
मासां विधासमदघा अधि यति त्वया विभिन्नं भरति परधिषिता 
॥ &॥ २६॥ 


भाग्-हे सेनापते ! स्वामिन्‌ ! ( एका >) ये (ल्या) नाना ( केवला ) 
केवर, विद्युद ८ ते >) तेरे ८ श्रत्या >) श्रवण करने योग्य क ° है ( यत्‌ ) 
कित्‌ ८ पकः) एकं अकेला भद्टितीय होकर "मी ( एकम्‌ अयत्तम्‌ ) 
दान, सस्छंगादि. से रदित, न कर देने, न सन्धि करने वारे एक २ शार 
न्को ( अङृणोः ) ˆ विनाश कर । ( अधि यवि ) एथिवी पर ८ मासाम्‌ 
विधानम्‌ ) मासो ष्ठा विधान (अदधाः ) कर, वष के समस्त मासो की 
नियतज्यवस्या कर । भोर (विभिन्नं प्रधिमू) विच्छिनियादट्टे हृष्‌ चक्रको 
भी ( पिता) भरना का पारक जन ८ त्वया भरति) तेरे षरुसे धारण 
करता भौर चखाता है । (२) इसी प्रकार परमेश्वर के ये महान्‌ कां 
श्रुति, वेद द्वारा विदित ह कि वट ( एकः > एक अद्वितीय होकर भी 
{जयन्तम्‌ 9. जसम्बद्ध जगव्‌ रे (एकम्‌ मङ्णोः) एक, सुसम्बद्ध करता है । 
वट (यवि) आका मै ( मासां विधानम्‌ शद्धाः ) मासो के कत्ता सूयं 
आर चन्र को अनाता है, धारण करता है, उसके वरू से.दी सूथ. (भिन्न) 
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भिन्न २ ( भधिम्‌ ) जान्तिद्त्त पर ८ वि भरति = दिहरति ) दिचरता ह \ 
इसी से अयन, चरतु आदि करत। है । इति पड्विश्लो वैः ॥ ` ~~ 


{ १३६ | | । 
ऋषिः विश्वावसुदेवगन्धतेः ॥ देवता--१--ड सविता । ४--& -विश्वावदुः 
छन्दः---१, २, ४--६ चरिष्डुम्‌ 1 ३ विराट्‌ चिष्टठप्‌ ॥ षट्च॑ उक्तम्‌ ॥ 


खथरषिसिदैरिंके शः पुरस्तात्सविता ज्योतिरु अजस्रम्‌ । 
तस्य पुषा भखबे याति विद्धान्त्छम्पश्यन्विश्वा युवनानि गोपाः 
आ०-( सूर्य॑-रदिमः ) दूयं की {छिरो वारा,- ८ दरि-केाः।) 
हरिति या पीत वणे की रदिमर्यों को केलों. तुट्य धारण करने वाला 
श्रभात ( सविता ) सबको जगाने वारा, सबको भरित करने वाखा, 
८ अजस्रं ज्योततिः उच्‌ अयाद्‌ ) नाश से रहितं तेज को ऊपर उखठात्ता है 1 
सूयं का वह भ्रमातिक अकाद्य जीवन दने वाल्य है । उशी मकार परमेश्वर 
जिसे सूर्यादि रर्मिवव्‌ है ओर वायु जादि केश ल्य है वह स्वत्पाद्क 
भ्रु अविनाशी, सूर्यादि जीवनध्रद्‌ उयोतियों को उगाता है, (तख प्रसवे). 
उक्लके उत्तम शासन मे ( विद्धान्‌ पूषा ) ज्तानवाच्‌ ,-स्वंपोषक ८ विश्वा 
सवनानि गोपाः) खमस्त ञुवनो, रोको जर प्राणियों की रक्ता करने वाला 
विद्धान्‌ मी सूयं के समान ( संपद्य ) सम्यङ्‌ रीति से ज्तान दर्शन 
करता कराता इजा ( याति > प्रयाण करता है 1 † 
चृचत्ता एष दिवो मध्य आस्त आपथिवान्रेदसीं शन्त त्तम्‌ । 
ख िश्वाचीरभि च॑ धृतान्चीरन्तय पवेमपरः च केतुम्‌ ॥ २॥ 
` भा०- जिस भकार सूयं ८ दिवः -मष्ये आस्ते ) मध्यान्दं . कारु 
अ्कान्ञ, ऊ वीच विराजता है, ८ येदघी अन्तरिक्षम्‌ आपमरिवाद्‌ 3 
आकाशा; थिवी चनौर अन्तरिक्ष को पूर्णं करता है, :(-सः विश्वाची. धरता 
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ष्दीः अभिचष्टे ) घट तेजोमय समस्त दिषो था उपार्ज को मी भकारित 
करता ह उसी प्रकार ( न॒-चक्षाः) संग्र मनुष्यों को देखने षार, 
सकंद््ा;सव भमुष्यो. फो सत्योपदेध करने वाखा विद्वा जन ८ एषः 
वद्‌ ( दविषः मद्ये ) शानमय क्षेत्र के बीच ( नास्ते ) विराजता है । लौर 
` (-रोदसी 9 खी एुरूपों को ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतरी अन्तःकरण को ( भाप- 
प्रिवान्‌ 9 सवच प्रकार से श्वान से पूर्णं करत्ताहि। (सः) धट ८ विश्वः 
यः >) सर्वत्र म्यापफ ( घृताचीः ) तेज स्नेष्ट से युक्त, श्ानमयी शत्यो, 
भौर ्तान-वाणियां का दर्तन भौर उपदेश करता है । ८ न्तरा पूर्वम्‌ 
वपरंच ) पूवं से पश्चिम तऊ ( केतुम्‌ ) कान का भरसार करता £ । 
शत्रो वुध्नः स॒ङ्गम॑नो वसूनां विश्व॑ रूपाभि चे शचीभिः । 
देय इव सखचिता छन्य्मन्द्रो न तस्थो समरे धनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-( रायः घुः ) देश्यं का लाश्रय, ( घसूनां संगमनः 9 
-चसी भ्रजाभों को पक स्यान पर मिखाने वाल्य, ( शचीभिः ) प्ाक्तियुक्त, 
चाणियों से, किरणों से सूर्यं के स्मान ८ विश्वा रूपा ) समस्त प्रकार 
क रूपो, रुचिकर पदार्थो को ( अभि. चष्टे ) भ्रकादिित करता है । ( देवः 
व सविता ) तेजस्वी सूर्यं ॑के समान सवको सन्मां मे प्रेरणा करने 
चारा, ( सत्य-धर्मा ) सत्य शो धारण करने वाखा, सत्यधर्मौ, घतों भौर 
नियमों का पारनं करने बाला, ८ इन्दः न.) मेधो के चिदारक विधुत्‌ 
न्या सूर्यं के“ तुल्य ्ा, ( धनानां समरे >) देश्य फो भाक्त कराने फे कायं 
म ८ तस्यौ ) स्थित ्ोताहै। 
विण्वावश्ु सोम गन्धमापो। ददुश्चपीस्तट्ते्ा ञ्यायच्‌ । 
तदन्धवैदिन्द्रौ! सराण आसां परि खस्य परि घीश्पश्यत्‌ ॥४॥ 
भा०-हे ८ सोम ) विद्वन्‌ ! ८ विश्वावछुम्‌ >) समस्त रोको को 
चसाने वाठ, सय भें बसने धाठे, ८ गन्धर्वस्‌.) वाणी, ध्वनि, गजैना षो 
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धा एथिवी को धारण करने वाटे "सूरं की ओर जिस भकार ,€ भाषः. 
कतेन वि भयन्‌ » जक ऊ परमाणु उसके तेज के वे से जाते-हैठसी भ्रकारं 
( तद्‌) उस परम प्रु को ( दृद्छयपीः यापः ) साक्षात्‌ करने ' बाडे 
आप्त जन ( ऋतेन >) सत्य ज्ञान के बरु से उसे ही ६ वि आयन्‌ ) विविध 
उपायों खे प्राप्त टोते ह । ओर जिस भ्रकार ८ रारदाणः' इन्द्रः तत्‌ अनु 
अवैत्‌ ) वेग से-गंति करने वाखा वायु उस सूयं के ष्ठी अयुकृहल ष्वलता है 
ओर ८ सूर्य्य परि भासाम्‌ परिधीन्‌ अपदयत्‌ >) सूर्यं के चारोः ओर इन 
जलम के परिधियो. परिमण्डले को ` दिखाता है उसी प्रकारं ८ रराणः 
इन्द्रः ) समस्त भोग विस्छासादि को त्यागने घाटा अत्मा, स्वंस्व त्यागी 
होकर (तव्‌. अनु अवैत्‌) -उसी का अनुसरण करता,. उसी का जानं करता है 
आओौर ८ भासाम्‌ परि ) इन समस्त भ्रजागों के भो ऊपर (सूर्यस्फ परिधीन्‌) 
त्‌ उस सूरय, सर्वस्वा प्रु के धारक वतो का ( अपदयद्‌ ) दर्शनः 
करतादहै। 
विश्वा्खरभि तनं गृणातु दिव्यो अन्धर्वो रजसो विमानः 
यद्ध\ घा खत्यञ्रुत यन्न विद्य धिर्यो हिन्वानो धिय दसन अव्या५।।५॥ 
भा०-( दिन्यः गन्धर्वः ) स्वानमय, समस्त त्ताने-वाणिर्यो को 
धारण करने वाला, प्रु परमेश्वर ( रजखः बिमानः ) समस्त रोको को 
विदोष रूप से जानने ओर बनने वाला है ! वह (८ नः तव्‌ णातत ) हमे 
उस परम सत्य-त्ान का" उपदेश्च करे (यव घा सव्यम्‌ ) जो सत्य 
है जौर ८ यत्‌ न विद्म ) जिसको हम नो जानते ! वही इमारी (धियः 
दिन्वानः ) बुद्धिर्यो को अरित करता है । प्रभो ! वह हीत ८ नः पिय 
इव. जब्याः >) हमारी इद्धियो -जौर सत्क्मौ की रक्षा कर । । 


सस्निमविन्दचरते नदीत्चत्मपाचृकोदसे शअरश्म॑ज्जानाम्‌ 1. आसं 
गन्धर्वो श््छतांनि वोचदिन्दरो द्ग परि जानादद्यनम्‌।। ६ ॥ २७ # 
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भा०-( गन्धर्वः) बेद्वाणी का धारण करने काला दिद्रीय्‌ः 
८ भासाम्‌ ) इन ( नदीनाम्‌ ) हान का उपदेश कटने वारी वाणिर्यों 
के ८ चरणे ) ऊहापोह, था विचारविस्तार मँ ही ( सस्निम्‌ ) उस 
जं भ्रमु के. खूप को ८ जविन्दत्‌ ) श्राप कर छेता है, भौर ( धदम- 
ब्रनाना ) व्यापक प्रथु को रक्ष्य करके जाने वाङी ( आसाम ) इन 
धाणियों ॐ नाना ८ दुरः अप आद्धणोव्‌ ) दवारो को लोषता £ । मौर वह 
इनके ( थदधतानि ) अगत, अविना निच्य श्लानों को ८ प्र अवोचद्‌ ) 
अच्छी ध्रकार प्रवचन करता है 1 घट ( इन्द्रः) सव्य श्वान का द्तंन 
करने वाखा ही ( भद्ीनाम्‌.) संसुख आये त्वो के ( दक्षं ) बल 
-या स्वरूप को भलीभांति जान ऊेता है । भेघ सूर्यादि पक्ष मँ-- सूं इन 
प्वनि करती जल-धाराओं के चाने मँ सवको स्नान कराने वाठे मेष 
को भाघ्त-करता है, मेघ में प्रा जल ऊे द्वारः खोल देता है, जलो करो नषे 
बहा देता है । इन्द्रः बिल, मेधो के ८ वक्षं ) जरू कम ८ परि जानाव्‌ ? 
सय ओर उस्पश्न करता है 1 । 
[ १४० | । 
कऋषिरभ्निः पावकः ॥ अशिैवता ॥ चम्दः--१, २, ४ निनि । र 
, , रिक्‌ पक्तिः । £ सेस्तारपंक्ति; ॥ ६ विराट, त्रिष्डष्‌ '\ 
` श्रभने तच श्रवो वयो मि भ्नाजन्ते शर्चयो विभावसो । - 
वृदो छवसा वाजमुक्थ्यं ४ दधासि दाशे कवे ॥ १ ॥ 
भा०- हे ( अनने ) तेजस्विन ! ह्ानवनू ! प्रभो १ (८ तव चयः 1 
तेय बर, ओरःक्षान ( भवः ) श्रवण करने योग्य, भर ( मि ) स्वभ्रठ 
है । हे - ( विभावसो ) विशेष कान्ति खूप धन वाके ! प्रकाशस्वरूप १ 
. ( तब अर्चयः भ्राजन्ते > तेरी कान्ति चमक रीं टै । हे ८ इृदद्-भानो ) 
, महान्‌ वेज, वाठ  .हे ..( कवे.) करन्तदरिन्‌ विद्वन ! च. ( श्रवसा » 
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चरू से युक्त ( उक्य्यम्‌ ) -स्व॒त्य ` ( वाजम्‌ >) स्तान जौर देश्वयं ८ दृशहयपे 
दधाति > दानी को श्रदरान करता है । 


पाचकर्चचीः श॒करच्॑वौ श्चनुनवच्ौ उदिययपिं आडनः । 
पुत्रो सासं किचरन्डपावाक्त पुरन्ि रोद॑सी उभे ॥ २ ॥ 


भआ०--हे धने ! चू ( पावढन्चर्वाः 9 पवित्र करने दारे वरू भौर 
तेज वाखा; ( शक्र-वचाः >) इड कान्तियुक्त तेज वारा होकर ( माज्ुना ) 
दीति से (उव्‌ इयपिं ) उत्तम पद्‌ को प्राप्त है। ८ पुरः मातस विचरम्‌ 
उप >) पुत्र जिस भकार माता पिता की सेवा करता इभा उनको 
सेद करता, उनको प्राह देता, उनक्छी रक्षा करता, उनको पार्ता है, 
उसी प्रकारत्‌ भी ८ पुत्रः ) वहत से जीवो, जोरों, की रक्षा करने - वाखा 
होकर ८ उभे रोदसी ) दोनो कों को ८ परणक्षि ) पांलता भौर पर्ण 
करता हे 1 | 

ऊज नपाज्जातवेदः खुश्स्तिथिर्मन्द॑स्य धीतिर्भिष्ंतः } 

स्वे इयः खन्द॑घुशूरिंवपेसचिनेएतयो जमजःताः ॥ ३ # 

भह ( जातवेदः ) ` समस्त उत्पन्न पदार्थो सौर रोक्ता को 
जानने हारे ! हे समस्त श्तानों शौर येश्व्यो के स्वामिन ! त्‌ (ऊर्जः नपात्‌) 
वख ओर अन्नो को कभी नष्ट नदीं होने देने वाराहे । च ( सु-शस्तिभिः 
्यीतिभिः >) उन्तम शवासनं भौर उत्तम क्म से ८ दितः ) सर्वदितकारी, ` 
सव॑दाता होकर. : ८ मन्दस्य ) च्ययं प्रसन्न वप्त हो जओौर को भी पूर्णं काम 
कर । ( भूरि-वर्पसः ) नाना रूपों वारे, जौर ८ चित्र-ऊतयः ) अदत 
चति्यो, स्वानो रक्षादि वाटे, ८ वाम-जाताः ) उत्तम खूप से प्रसिद्ध, 
जन ( त्वे -दषः ) तेरे ष्टी अपनी नाना इच्छां नौर, कामना चो 
६ संदधुः >) स्यापित करते हँ .॥ ( ९ ).अभ्नि के पक्ष मे--जनतन्रर्मेष्टी 
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समस्त भन्नों की भाटुति करते है । वे छन्न ( भूरि.धपैसः 9) नाना प्रकार 
के, ( चित्र-उत्तयः ) अदूसुतत रूप से दे्ट छी रक्षा करमे घारे नौर 
< वामजाताः ) उत्तम २ गुणो से युक है । 

इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तभिरस्मे राय ्रमत्य 1 

स दशेतस्य वधुषो वि रजलि पृणक्ति सालाशचं कर्तुम्‌ ॥४॥ 

भा०-हे ( शभे ) तेजसि ! तू नाना ८ जन्तुभिः ) उत्पन्न होने 
चाले ,खोकों ओर प्राणियों से ८ इरस्यन्‌ ) देशवरयवान्‌ होता भा, हे 
( भस्य 9) अविनाशी ! चू ८ अस्मै रायः प्रथयस्व ) हमारे खयि नाना 
रश्रयं विस्तृत कर । (सः) बह तू ( द्शतस्य घणुपः विराजसि >) 
दशनीय शरीर या उत्पादकं सामथ्यं से विषोप रप से दभा दे श्डा दै । 
भीर ८ सानसि ऋतुम्‌ ) नाना सुख च्छमं पादि देने वारे यज्-कमं 
को( एणक्षि > पालन जौर पूणं कर रहा है 1 

ष्कर्तारमध्वरस्य भचतश्चं ्षय॑न्तं राधसो सः । 

रातिं वामस्थ खुभर्गमदीमिपं दधासि सानि रयिम्‌ ॥५॥ 

` भा०~-( ध्वरस्य दष्कर्तारम्‌ ) यज्ञ को जच्छी भकार करने बारे! 

(मः राधसः ) वड भारी पेश््य के ( क्षयन्तं ) स्वामी ८ भन्वेतसम्‌ ) 
चदे पानी परम पुरध की हम स्वति करे । बह हमे ( वामस्य ) सेवन 
योग्य उत्तम धन के ( सु-भगम्‌ ) सुख सौमाग्यसम्पन्न ( रातिम्‌ ) दान 
भीर ( महीम्‌ दम्‌ ) दी मारी अन्नादि सद्धि मौर ( मानसि रयिम्‌ > 
खख देने घला, वां परस्पर बोट करे सेघ्रने योग्य पेश्वयं ( दधासि > 
चैता ै। । 
चतावानं मद्धि खिभ्वगुरीतम्ि सम्नायं दधिरे पुरो जनाः । 
छत्क्ं सम्र्थस्तमं त्वा गिख दैव्यं मा्युषा युगा ॥ ६॥ रल ॥ 
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भ०-(८ जनाः ) मचुष्य ( ऋतवानं ) सत्य -त्तान जीर सत्थं 
श्य्रवहारं घाटे, तेजस्वी ( सवं ) वडुत बडे दानी, ८ विश्व॑-देदांतम्‌ ) 
समस्त श्तानों को जानने वाटे, स्वानुभवी, स्व॑त्त, (अच्नि) त्तानी तेजस्वी 
घुरूप को ( सुन्नायः पुरः दधिरे ) सुख ओर उन्तम त्वा के लिये अपने 
समक्ष स्थापित करते हँ । .हे भ्रमो ! विद्ध॑च्‌ ! -( मानुषा युगा ) मचुष्यो 
के नाना जोदे, खी पुरुध, ८ श्वुद्‌ कर्णं ) श्रवणन्लीक कर्णी वाठ, 
€ सप्रथस्तमं ) अति विख्याव ८ त्वा >) चु्तको ८ दैन्यं ) सव मुव्यो का 
हितकारी जान कर (गिरा) बाणी ते स्तुति करते हैँ 1 इत्य्टार्धिदे वर्यः ॥ 


[ १४१ ] 
कपिभिर्तापश्ः ॥ विशरेदेवा देवचाः 1 छन्दः--१, २ निन्चद्रतुष्डुप्‌ ; 
३, ६ विराडनुष्डप्‌ । ४, ५ अनुष्डु्‌ ॥ षडुचं सक्तम्‌ ¶ । 

शनने अच्छा वे न॑ः श्त्यङ्ल्न॑ः सुमन भव । 

भर नां यच्छ विशस्पते थनदा अत्ति नस्त्वम्‌ ॥ १॥ 

भ०~-हे ८ अभे >) विद्धन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ` व्‌. ८ इष्ट नः मच्छ वद्‌ >) 
-वु हमारे भति उपदेश कर । ( नः भत्यङ्‌ ) इसारे श्रति. प्रास्त होकर 
€ सुमनाः मव >) उत्तम चित्त बारा हो । अथवा त्‌ ( सुमना? नः प्रत्य्‌ 
अव >) छम चित्त ओर स्वान चाल्य हकर हमारे परति आ । हे ८ विश्लः 
पते >) भ्रजा के पारक प्रमो ! (नः भर यच्छ) च्‌ दर्म खूयदे। (त्वंनः 
धनदाः असि > च.हमे धन देने हारा डै। ध 

भ नो-यच्छत्वयैमा प्र जगः म्र वृहस्पातः { 

भ देवाः भ्रात सदतां यो देवी द॑दातु नः 1 २॥ 

भा०--८ अर्यमा नः प्र यच्छतु *) न्यायक्मसै जन हमे सत्य न्याय 
अदान करे! ( मयः ) देशचर्यवाच्‌ हमें € श्र >) उत्तम देश्यं भदान करे.४ 
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€ शृ्स्पतिः ) बद राज्य ओर ्तान का स्वामी षम (श्र) राज्य ओर 
हान दे 1 ` ( देवाः ) तेजस्वी जन ८ उत ) ओर ८ सुचतं देवी ) उत्तम 
अन्न ` जकर भौर सस्य वचन से युक्त दानशील विदुषी भौर भूमि मे 
८ रायः ) देने योग्य, प्रका, तान, अन्न, जक, सत्य वचन (नः प्रददातु) 
दमे प्रदान करें । ` 

सोमं राज्ञानमव॑से.ऽि सीर्भिंदैवामदे । 

श्ादित्यान्वष्यौ सरथ बल्मारौ च वृदस्पर्िम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हम ( गीर्भिः >) वाणि दवारा ८ अवसे ) कान, शि, रक्षा, 
स्नेह, आत्मसु के च्य, ८ सोमं राजानं ) राजावत्‌ सवं जगद्‌ कै 
शासकः. पस्मेशवर, ८ जन्नि ) श्वान-पकादाक विद्वान्‌, अग्रनेता को, 
(आाविष्यानू) सूय की किररणोवद्‌ आदान प्रदान करने वि तेजस्वी. 
को, ( विष्णुः ) म्यापक भु को ८ सूरं ) सयको चच्ाने वा, (बरह्माणं) 
वेदों के शाता को (इृस्पतिम्‌) ओर वदे घन, वल, शान के स्वामी इन २ 
को ( हवामहे ) हम प्राथना करते है । ' ` 

इन्द्रवायू युह स्पा खुदवेद इवामदे। 

यथां नः स इज्जनः स्गत्यां सुमना असत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--८ सु-दषा ) उत्तम नाम वाटे ( इन्द्रवायू ); सूय युवत्‌. 
देयं जर बर से सम्पन्न ओौर ८ वृस्पतिम्‌ ) बद राज्य के पार्क जनों 
को -( इह. वामदे ) इम इस राष्ट मे आद्रपुतैर जावे ( थथा नः.) 
जिससे इमारे (, सवः इत्‌ जनः ) सभी जन ८ संगत्यां सुमनाः भसत्‌ ^ 
संगति भं उत्स च्त्तिवाठेदों।. , , .- ` 
` , श्यैमयां वृहस्लिमिन्द्रं दानाय चेदय 1 विम्‌ च 

चातु विष्णौ सईस्वर्ती, सचिवा. च .वाजिनम्‌ ॥ ५ ॥ : 





५^.^~^~ 
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ˆ मा०--( अ्॑मणं ) न्यायकारी, श्लु ओौर -प्रजाओं को नियन्त्रण 
करने वा, ( चृष्स्यति) वदे बर-पारकं ८ इन्द्रं ) शादु्न्ता तेजस्वी 
सीर ८ वातं ) बायुवव्‌ प्रवर वेगवान्‌ , ८ बिष्णु > व्यापक खासय्य॑वान्‌, 
-( सरस्वतीं ) उत्तम ` ज्ञान. चाली चिदुपी नौर ( वाजिनं सवितारम्‌ ) 
-श्तान, वङेश्वयंवान्‌, स्च॑भेरक, सर्वोत्पादक को त्‌. ८ दानाय चोद्य >) 
उत्तम २ रेश्वयं अदान करने के ख्ण्यि भरेरित कर, उनकी स्तुति भौर 
आर्थना कर । 

त्वं नो अनने च्रध्निभिेदधं यक्षं च॑ चथैव । 

त्वं नो देवतःतये रायो दन्य चोदय ॥ ६ ॥ २९ ॥ 

भ०्-दे ८ अश्चे ) ्ानचन्‌, अग्रणी पुर्प 1 प्रभो ! तू ( सन्निभिः) 
-अञ्चियों के समान तान प्रकाद्ा उ करने वाडे विद्वानों से ( नः चद्ययक्तं 
न्वधंय ) हमारे वेद छान ओर यक्त, परस्पर सत्संग, सौर दानशीरता 
-का वदा । (ववं) त्‌. (नः) इमे (देव-तातये) विद्वानों ॐ हिताय (रायः दानाय) 
-नाना धन देने के लिये (चोद्य) मरित किया कर । इत्येकोनत्रिश्मे चग: ॥ 


{ १४२ | 
क्षिः साङ्गः । >, २ जरिता । ३, ४ द्रोणः! ५, ६ सारिदकः 1७, ८ 
नस्तम्बामवः अन्देवता ॥ छन्दः--*, २ निचृडजगत्तौ 1 ३, ४,.६्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
% भाच स्वराट्‌ तिष्डप्‌ 1 ७ निचृदनुष्डप्‌ 1 ८ नलुष्डप्‌ ॥ श्नटर्यं उक्तन्‌ ॥ 
-क्यमंञ्चे जरिता त्वे अ॑श्रदपि खसः खलेपर॑लद्य न्यदस्त्या्य॑म्‌ 1 
अद्रं हि शमै कछरिवरूथमरसित त छार हिंसानामप॑ं ठिदुमा दवि ९ 
भा०-हे ( स्ने ) चानवन्‌ ! स्वभकाश ! भरव्येक देह.से व्यापक 


्नस्दरूप भमो १. ( भयम्‌ जरिता) यद ॒स्ततिकच, विद्धान्‌ ८ स्वे 
'भपि मभूत्‌ > चेरे मे इं "अप्ययः जर्थांत्‌ मन्नं होकर एीमाव प्रास्त करे । 
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हे ( सष्टसः सूनो ) वक के उत्पादक ! सरव॑शकतिमव्‌ ! ( नि भन्धत्‌- 
आप्यम्‌ अस्ति) भर छ भी नी पाना है । या मौर इसपे अधिक दृ्तरी 
बन्धुता नहीँहै (ते) तेरा दिया (भद्रं शम॑ ) इल्याण का जनक. 
सुखं दी (निःवरूथ) तीनो खो से षचाने वाला, लीनो सापो का वारकः, 

जडे मकान क समान ( अस्ति ) है । तू ( हिंसानाम्‌ ) हिंसको छ. 
८ दिदयुम्‌ ) -चमक्ते शच या कोध को ( आरे अपाक्यि ) म से दूर 
कट अधवा ( हिंसानाम्‌ ) मारे. जाने वारे हम प्राणि से अपने चम~- 
चमाते ऋध को "दुर कर । 
शवतत अश्न निभा पितृतः खाचीव विश्वा सुव॑चा न्युजत्ते। भ 
सस॑यः भ संन्रिषन्त नो धियः पुर्च॑रन्ति पशुपा इव त्मन। ॥२।॥ 

भा०--हे (अग्ने ) सप्रकार आत्मन्‌ ! ८ पितु-यतः ) भद्र था 
समय कै समान अंङुरित होने वाड ८ ते ) तेरा ( जनिमा › प्रादुर्भाव या, 
जन्म ( भवेत ) उत्तम रीतिसे वा आगे की ओर बद्ने धार होता है 1. 
षु. ( साची दव ) व्यापक, सहयोगी के समान ही ८ विशव श्ुवनानि ). 

ˆ समस्त उन देदो धा भागों कौ ( नि ज्ञे ) सर्वथा वश करता है 
( सयः ) जागे बने वाड ये इन्दिगण, ( नः ) हमे ८ भिया 3. 
नाना प्रकार के ज्ञान ८ प्रप्र सनिषन्त ) वराबर देते रते है, भौर (त्मना) 
भपने आत्म-सामर्यं से ही ( पडपाः इव ) पद-पालक के समान ( पुरः 9. 
आगे २ विचरते है । भथवा--( नः धियः सक्षथः ) हमारी इद्धि था 
शानेन्द्रिमां अश्वो के तत्य -पडपाठवत्‌ शग २ ८ चरन्ति ) विपर्यो- 
का भोग करती ह । ' 

। दन्दियाणि इयानाु्विंषयास्तेषु गोचरान्‌ 1 

अन्मन्दियमनोयुक्तं .भोक्तेत्याहु्मनीपिणः ॥ गीता ॥ 
उत चा ड परिं वृणक्षि व्ल उलपस्य स्वधाव; । उत 
षकिर्या उवैरांणां मवग्धि मा ते हेति तविषीं चक्तधाम ॥ ३ ॥ 
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, भार--जिस प्रकार (८ बहोः उलपस्य चप्छच्‌ ) श्नि बहुत से वृणो 
-को खाजाता है, ठनको भस्म कर देता है उसी प्रकार हे ८ श्रे ) अकार 
-स्वरूप ! डे तानवचर्‌"! जात्मन्‌ { हे { ख्वधावः) स्व, देको धारण 
करने वारी काक्तिसे युक! व ( बहोः) बहुत से ( उरूपस्य ) वृण- 
-चनस्पति घा अच्रवक्‌ कर्मफ को ( बप्सव्‌ ) भोग करता हुआ; ( उ ) 
मी ( परि शणश्षि >) उसको श्चेप कर देता है, ( उत >) ओौर ( उर्वराणाम्‌ ) 
उव॑रा उपजा श्रूमियों मे से वहुतसी ( लिल्याः वन्ति ) विहार योन्य 
या उखर ट जाती दहै, म ( ते तविषीं हेतिम्‌ ) तेरी बरूवती श्चकि को 
{ मा चुूधास > कोपित न करं ¦ 

यददो प्िवतो यावि वष्छत्प्रुथगेषि भगर्ध्थिनीड सेना । 


यदा ते बातों अनुवाति शओोचिवतसतव शमद्ं वपि भ भरम ॥४॥ 
भा०-८ यच्‌ 3 जव चू (उद्वतः निवत) *ऊचे भौर नीचे भदेश को 
€ वप्सव्‌ >) चमकाता अन्नि की तरह से जखाता या खाता इना ( यासि >) 
जाता है तब तू ८ प्रयर्धिनी सेना इव श्यद्‌ एपि >) ध्रथद्टू २ दस्ता वना 
कर राट षिजय की रोप ` सेना के समान जाता है, (८ यदा चातःत्ते 
-दपोचिः अनुवाति ) जव तेरी ज्वाला के अनुद्धलट धाय बहता है, ८ वक्ता 
इव मड भूम प्र वपसि >) वारो को काटने बाठे नाद के समान बडुतसा 
भूमिका भाग सार करदेतादहै। इसी भकार अचि के तुल्य आत्मा, 
(२) जीव सी ऊचे नीचे रोको मे बहुत सौभाग्य करता इमा{नाता हे मौर 
"रोर इन्द्रियों की इकद्ी सेना लिय इए इस रोक में भावा है चव 
उसकी जाटरान्नि धा चृष्गाजुरूप श्राण ष्चरूते ह ८ वक्ता, इव >) बीज .वपन 
करने वारे छपक केः समान , ( दमश्वः ). इस देह मे आश्रित ८ भूम) कमं 
अमि मे ( प्र,वपसि ) बडुतसी वासनां को दोला है ओर ८ वक्षा इव » 
काटने घाङे के तुल्य इस देह म ८ भूम श्र वपसि ) बहुत २ बहुतखा 
-कमफटट रूप धान्य काट छता है ! 
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अत्य॑स्य श्रेणयो दश्च पद चियान॑ वदवो रथासः । 
श्राह यद॑ने अजुमद्धैजानेो न्व॑ङ्ुन्तानासन्वेलि शूमिंम्‌ ॥ ५॥ 


„ भा०-( यत्‌ ) जौर जव हे ( भने ) सपरकादया आत्मन्‌ ! चू ( वाह 
अलु भष्ठ॑नानः ) भपनी बाहुं को बार २ स्पदां करते इष वीरो के तुस्व, 
अपनी शक्तियों को भी तीण करता हुभा (न्यर्‌ ) नीचे आता हुमा 
€ उत्तानम्‌ भूमिम्‌ अजु एपि ) उत्तान शूमि की सोर भातादहै। तब 
< भस्य श्रेणयः ») इसकी नेक सेना की पक्तिवो के तुल्य प्रक्तियां ८ प्रति 
ददनं ) भरव्येक शरीर मेँ दीख रदी है । ८ एकं नियानं बहवो रथासः ) 
ष्क के जाते हुए जिस भकार पीछे बहुत से रथारोदी जाते हँ उसी प्रकार 
षक आारमा के विचरते बहुत से रमण खाधन सृष्टम इन्द्रियां उसके साथ 
जाते हिं । जीव की उत्पन्न होने की भूमि माकृगमं है । 


उत्ते ष्मः जिदतासुत्तं छर्चिख्त्त अन्ने शशमानस्य वाजाः । 
उच्चुवञ्स्व नि न॑म वधमान आ त्वाद्य विच चस॑चः सदन्तु ॥६॥ 


. भाग हे ( भके ) भभ्षिवत्‌ तेजस्विन ! विद्वन्‌ ! ८ ते ष्मः ) 
तेरे बल, तेन अशनि की ज्वारा्ों के समान ( उत्‌ जिषतास्‌ ) उपर को 
उठे । ( ते चिः उत्‌ ) तेरी दीसि भादर ओर मान भी उन्नतो! हे 
-( भञ्े ) तेजसि ! ( शशमानस्य ते ) उव्‌ क्रमण करते हष, वा आद्र 
लर स्तुत्ति को भासत होते इष्ट तेरे ८ वाजाः उव्‌ ) ब, वेग, त्ान जीर 
यःय भी उक्त हों । तू ( वघंमानः उत्‌ शवच्छस्व ) बृद्धि को प्रा ्टोता 
इमा.ऊपर को उरु, भौर ( नि नम ) खूब विनयप्छ होकरं नीचे शुक 
€ स्वा >) तुदते ( लय >) जज -८ विश्वे वसवः ) - समस्त चसुगण, गुर को 
शिष्य, गृहस्थ को अतिथि आदि भौर राजा को भरजागण सूयं था अभ्नि 
छो किरणों के चुखय ( आ सदन्तु.) पभ्राघ्हा। ` 
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श्रपालिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेर्नम्‌ 1 

अन्यै इ॑सुष्ठेतः पन्थां तेन॑ यादि वर च्रं ॥ ७ ॥ 

भा०-{ इदं जपं नि अयनम्‌ ) यद खमिव देह, मव में सौर 
खोक मे इन्दिर्यो, आन्न जनों प्रजां का नित्य जने कास्यानष्टो, बौर 
यह ( ससुद्रस्य निवेशनम्‌ ) ऊपर सुद, या मेव का स्थान वड़ा जारी 
आक्राश है 1 हे तेजस्विन्‌ १ जदिवद्‌ ! च्‌( इवः अन्यं पन्थास्‌ कृणुष्व > 
इससे दूरा मामं भो चत्ता ( तेन वच्रान्‌ अजु याहि ) उस मां खे 
इच्छां क अनुसार गमन कर 1 

रयन ते पराच॑रो दवीं रोदस्तु पुष्पिणीः । 


हूदाश्च पुरुडरीकाणि समुद्रस्य एदा इमे ॥ ८ ॥ २०॥ ७ 

भा (मसर) विदन्‌ ! ।(ते आ-जयने) सने जौर रहने के स्यार्नो 
म चारों जर जौर ८ परा जयने ) उस स्यान के दूर भी (र्वाः) उक्तम २ 
दुवे अर ८ ुव्पिणीः ) शूट गाली नाना उत्तार तथा पौघे भी ( रोहन्तु > 
ख्येषं 1 जौर ८ इः च ) नाना जखश्लय हों जर उने ( पुण्डरी- 
काणि) न्ना कमलो! (इमे) ये < ग्रहाः) गृह, एवं गृहक 
निवासी जन खी युत्रादि (खथ्ुदस्य) उमदते हर्षं ओर नन्द्‌ शवं काम्य 
सुखो के स्यान शं {कामो हि खयुदः! नदि कामच्यान्तोस्ति न सयुद्स्य । कौ० ! 
इति त्रिंशो वयः 1 इति सक्तमोऽच्यायः ग 

अष्टमोऽध्यायः 
{ १२३] । 
अयिः भनिः खारः 11 आश्विनौ देवते 1 छन्दः--२--५ अनुष्डप्‌ 1 ङः 
१नचछदतुष्ड्‌ + षट्च खर्‌ ४५1 
त्वं चिदलिखवकजुरमथैमड्चं न यार्तचे 1 
छनच्तीनन्ते यदी पुनारथं न.ङूणथो नवस्‌ 1 १॥ 
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० हे (अधिनौ) व्यापक शुण वाढ रथान भौर परम 
णुरूप { आप दोनो ! (व्यं चित्‌ अत्रिम्‌ ) उस अत्रि अर्थाद्‌ नाना कर्म॑फरों 
के भोक्त चा त्रिविध तापो से निदत्त, ८ ऋत-लरम्‌ ) सत्य क्ञान कौ 
भ्रात करने वाढे जन को ८ अथ यातवे अश्वं न ) प्राष्य स्थाने प्र जाने 
के जिय अश्च के तुल्य, सुद्द्‌, वर्वानू, पुनः हरा-भरा ८ कृणुथः >) करते 
हयो । ( यदि पुनः ) भौर ( कक्षीवन्तं ) उत्तम द्यं वाछे मौर उन्तम 
जानवान्‌ पुरुप को (रथंन) रथ के समान ८ नवं इृणुधः 9 नय। चनाः 
देते हो। 

अतनिः-- त्रैव तृतीयम्‌ ऋच्छतेस्युचुः । निर० १ । ३।५॥ प्रधान 
घरण इन दो से तीसरा कर्मफ भोक्ता “अत्रि है । 

कक्षीवान्‌--ङक्षयावान्‌ । निंरु° ६। ३। 9 ॥ कक्याः प्रकाशयन्ति 
कमोणि। 
, , स्यं चिदश्वं न वाजिन॑मरोणघो यमत्न॑त 1 

चं ग्रन्थि न वि ष्य॑तमं यविष्ठमा रज॑ः ॥२॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिस ( वाजिनं >) बेणवाच्‌, ( अत्रिर्‌ ) तीसरे वा 
कमं मर्खे .के भोक्ता जीव को ( अश्वंन अश्च के समान ( भरेणवः) 
अर्हिसनीय प्रवर भाणो ने ( अन्व) बाधा है, उस ( यविषटम्‌ ) 
अरुशाली जीव्‌ को हे प्रकृति ओर पुर आप दोनों ( भारनः ) इस खोक 
के निमित्त (अम्थिन) गांड के समान ( बि स्यतम्‌ ) विदोष..खूप घे 
सखोल दो । उसे क्ति परदानं करे । 

नया देखिषठावत्र॑ये श॒भ्रा स्तिषासतें धिय॑ः । 

रथादि वौ दिवो न॑ पुः स्तोरो. न विशस ॥ २॥ 

भा०--हे ( नरा ) उत्तम मा से ङेनाने बाञे ! हे ( दंषिष्टौ ) 
उक्तम कर्म करने हारो ! आप दोनों ( अत्रये शराः धियः सिसासतम्‌ > 

३७ 
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तीनो दुःखों से रहित के समि उत्तम २ युद्धयोः नौर कमी का माता पित्तावच्‌ 
श्वानोपदेषा दारा प्रदान च्छ्य 4 (अय दहि) मौर ( वास्‌ ) जाप दोनों के 
प्रति ८ पुनः 9 फिर भी ( दिवः ) श्तानप्रच्छश क ( विनये 9 विदोप रूप 
खे उपदश्य करने के खिये मेरी ८ स्तामः न ) यह स्तुतिचा ्रार्थनादै 
कि आप बार २ सुते उपदरैद्य देते रदा कूरं । 

चिते वद्ध खुरखधसा रातिः खसतिरशिविना 1 

द्मा यन्तः खदने पथो समरे पपथो नरा ॥ ४॥ 

भा०-दे ८ सु-राधत्ता अश्विना ) उत्तम रीति ठे आराधनां करने 
योगय धुवं उत्तम टेश्व्य के स्वामी, प्रधान ओीर पुरुप (वामर) आप दीनां क 
(6 ) चेतनावान्‌ इस ॐीव के उपार ङे खिये ( तद्‌ खु-मतिः रातिः ) 
चहं छयुभ प्तानयुक्तं दान हँ । ( यत्‌ >) जिखसे आप दोनों ( नरा > विश्व 
क चालक होकर ८ धयो) चदे मारी, ( समने) क्षानयुन् ८ सदने >) 
देह वा खोक मे (नः पर्षथः) इमे पाट्न घा पूर्णं करते हो, हमारी रक्षा 
करते ष्टो । 

युव खच्युं संसुद्ध श्रा रज॑सः णार दैङ्खितम्‌ । 

चातमच्छा पतक्रिथिनीसत्या खातयें छतम्‌ ॥ ५ ॥ 

भ०--हे ८ नासत्या ) सदः सत्यदीर { ८ युवम्‌ > जाप दोनों 
८ रजखः सखसुद्े ) रनोगुण के ्षयुद्र में ८ दंखिवम्‌ः ) डोल्ते इण, इधर 
उधर गोते खाते हु ( खच्युम्‌ >) भोक्त इस जीव को (पतत्रिभिः) नाना 


मन साधनों वा प्रणो, देहो से, (सत्ये) इष्ट रास कै ल्यि 
< जच्छ पारे कतमद्‌ >) उत्तम रीति से पार करो 1 


1 (~ 9 ॥ 5 क 1१ 
आ चौ सुम्नैः शेचू इव मेदा विश्ववेदसा 1 
1 > = ध्‌ 4 त वि 
समस्मे भूषतं नरोत्छं न पिप्युपीरिथः ॥ ६४९१९] 
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` भा०हे ( विश्ववेदसा) समस्त शानं भौर धनो के स्वामि जनो ! 
<वा) आप दोनो ८ सुकरैः ) नाना सुखो वा सुख से अभ्यास करने योग्य 
उपदे से ८ शव इव ) प्गन्तिदायक मम्ता पिता के तुल्य ( मंहिष्ठा ) 
डमे तान शान्ति जादि देने बछेष्ठो। हे (नरा) उत्तम २ पदाथ प्र 
कर्ने घाखो ! भप दोनों ( प्ष्युपीः इषः उच्सं न ) ख बढती जल 
श्रृटिणं या जकरुधाराप्‌ं जैवे चप वा श्तरने को प्राक्च होती हैँ जा उत्तम दुग्ध 
जते स्तनो को प्राप त है उसी प्रकार ८ भस्मे ) इमारे लिये ( पिप्युषीः 
दपः संमूपतम्‌ ) इदिदायक अन्न, जरु ओर नानां कामनाए्‌ प्राक्च करान । 
डति भथमो वर्मः. ॥ 


`. [१४४] 


ऋषिः शचपर्यस्तादय पुत्र ऊष्वंकुशानो वा यामायनः ॥ भनद्रो देवता ॥ चन्द 
९५ २ ` निचृदूगायश्र 1 ४ मुरिग्यायत्रो । २ राच स्वराड्‌ शदता । ५ सतो- 
शृहती । ६ निचत्‌ पक्तिः ॥ पडचं सक्तम्‌ ॥ 
श्ये दि ते अम॑त्यै इन्दुरत्यो न पत्यते । 
` दो छिश्वायुैधयसे ॥ १॥ 
भाग्-हे विदन्‌ वा श्रमो ! ( जयं हि अमव्यैः ) ह न मरने 
चारा, भजर, अमर' ८ इन्दुः ) तेज्स्वरूप, ८ दक्षः ) बरु भीर कान से 
-सम्पञ्न, समस्त पापों को अनि के तुल्य भस्म करने वाद्या, (चिश्व-जायुः | 
सव में श्रा, एवं सको जीवन देने घाष्डा ( अत्यः न पत्यते ) अश्च के 
नश्य खचकर पार करके श्वय से ८ ते वेधते ) छल कम॑ करने वाले के 
लिमे ( पट्यते ) विराजता है । 
, छयसस्माखु का्य॑ ऋभुरधजो दास्व॑ते । 
श्यं विंभत्व्वछशनं मर्दसृसुनै छत्व मरद्म्‌ ॥ २॥ 


[॥ 


५८८० चछ ग्चेद्‌नाच्ये अणमो-ऽपकः [अण्याव०यद 

भा०--( जयम्‌ ) यह ( अस्मासु ) इम मे ( काध्यः ) कवि्यो,. 
्रान्वदर्ी विद्वानों दारा वर्णित्त, उपदिष्ट ( चऋसुः ) महान्‌ सामरव्य॑वानु, 
बद्धे तेज से चमक्रने चाखा, सत्य के वरु से दीत्िमान्‌ ,-( दास्वते वच्नः >` 
अपने को समपिंत कर देने वाटे जन के खिये वञ् के तुल्य उक्चके सव वाधक्र 
कारणो को दूर करने बाला है । ८ जयम्‌ ) यह ( ऊर््व-कदनम्‌ ) उत्तम 
पद्‌ की जोर तीक्ष्णता से जाने वारे अचि के तुल्य तेजस्वी ( मदम्‌ ) 
, स्तुति कर्ता को ८ विमि ) धारता ओर पारता दै गौर वह (न्युः 
न » चडे धनवान्‌ , चानी वा तेजसी के समान ( छल्न्यं ) कमं करने,वाखेः 
( मदम्‌ >) दषैयुक्त जन के समान क्त्मण्य पुरुप को हषं भदान करता है । 

धृः श्येना रुत्वन श्चा स्वासु वंस॑गः 1 

अचं दीदद्दी्छव॑ः ॥ २ ॥ । । 

` भा०्-- चह ८ श्येनाय >) भरश्तंसनीय आचार वाञे € कृत्वने » कर्मः 

करने वाडे युरूप के उपकार के खयि ८ षयुः ) अति दीषयुक्त हीकरः 
८ जासु स्वासु >) इन अपनी हौ वा इन आनन्दभद्‌ नादियो मे, भजाम मे 
राजा के तुल्य ( वसगः >) सेवनीय सुन्दर रीति से व्याप्ठ होकर . ( जही- 
इवः >) अति उत्तम व्यापक शक्तियो वा श्राणों को ( जवदीधेत्‌ }' 
चसकाता है 1 ति 

य परी प॑रावत॑ः श्येनस्य पुज आभ॑रत्‌ 1 

शतच॑क्तं योऽद्य वतैनिः ५४७॥ 

मा०्-( श्येनस्य पुत्रः ) उत्तम, प्ररंसनीय गति वाङे रुरः 
का अपन इन्द्रिय-सामर््यौ की रक्षा करने चाल, नितेन्दियि शिष्य 
€ शप्व-चक्रं ) सौ चषं की जायु करने चङे वीयंखूप (यं) जिस 
खोम को ( जाभरव्‌,) धारण करत्ता है ओर (यः) जो ( बह्यः >) 
कभी नाद न होने वाका, ( वर्तनिः >) मागं ऊ तुल्य आचरणीय है १ 
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नीम 


य॑ ते श्येनश्वाखंमधुकं पदारम॑रदस्ण सानमन्ध॑सः ! 

एना चच्रो चि त्तायाुजीवसं एना जागार वन्धुत ॥ ५॥ 

भा०-{ श्येनः ) शानी, सदाचारी, उन्तम गति से जाने बाल 
रुप ( चारम्‌ ) सुन्दर उत्तम आचरण करने योग्य, ( अङ्कम्‌ ) अदुःख 
दायी, सुखप्रद को ८ पदा ) कानपूरं आचरण द्वारा ( अन्धसः ) अन्न के 
८ भरूणं मानम्‌ ) तेजोयुक्तं देह के निर्माण करने वाटे उत्पादक तीयं 
*रूप (यं) निस अंश को (भा अभरत्‌ ) धारण करता है, ( एना 
-दससे ही ८ जीवते ) दीं जीवन के किये ( वयः ) वरू बौर ८ भायुः 
वि तारि >) आयु प्रा होता है, ओर (एना » इस वीर्य द्वारा ही ( बन्डुता 
जागार ).बन्धुता, नाना सम्बन्धी जन जागृत होते है । 

` एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यज॑ः । 

कत्वा वचो वि तायोयुः खुकरते। कत्वायमरस्मदासुचः ॥६।२॥ 

भा०-( इन्दुना ) इस दीतिदयुक्त वीध के द्वारा ठी ८ इन्वः ) 
सेजस्वी रप ८ तत्‌ महि व्यजः चिद्‌ ) उस वड़े भारी वरु भौर घन पुत्र 

" आदि को ` ( धारयते ) धारण करता है । हे ८ सु-करतो ) छम करम 
करने रे पुरुप ! ८ कत्वा ) कमं से ही ( आगुः वयः वि तारि ) आयु 
नीर बर दृता है, ओर ( कत्वा ) यन्ञ कर्म से ही ( भयम्‌ ) इसे 
^< भस्मब्‌ भासतः ) दसम प्रात करते ओर आगे सन्तानादि म इसका 
उपयोग करते है । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
। { १४५ ] 
ऋषि शन्द्राणी ॥ देवता--उपनिषत्सपरनी वाषनस्‌ । चन्द १, £ निच्ृद- 
रेष्डष्‌ । २, ४ अनुष्टुप्‌ । ३ आवी स्वराडनुष्डप्‌ । & निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
, पट्च सूक्तम्‌ ॥ 
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इमां खनाम्योषधिं त्री ठ चर्दवत्तमाम्‌ 1 

यय खपत्तीं वार्धते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 

भान्-म इमां) इस ८ कीर्थं) विपरीत मागमे जानेदे 
रोकने वारी (८ ओपधिग्र्‌ ) पाप-संकत्पो को दुग्ध करने का साम्य 
धारण रने चाटी, ( बख्वत्‌-तमाम्र्‌ ) अधिक वटव, उपनिषत्‌ 

बह्प-विया को ( खनामि >) खोदता द्भ ( यया >) निसे ८ सपदीं 

धाधते > विया की सौत के तुल्य अविद्या को नादा करता है जीर (ययषठ 
जिससे ( पत्तिम्‌ ) उस पालक श्रु को ८ संवदते ) स्यैभाग्यवती खी 
के तुल्य उत्तम पारक परति को भ्राक्ष करता है । यहां “उपनिपद्‌-सपत्नीः 
वाघन, देवता है 1 

उन्तानपै खुर्भ॑मे दे्व॑ङ्ते सद॑स्वति ! 

खपरी मे परा धस पर्ति मरे केव॑लं कुड ॥ २॥ 

भा०-हे ( उन्तान-प्े ) ऊपर की जोर फैरने वाड स्तानमय पर्न 
वाली ! हे ८ सु-भगे ) उत्तम खुख सौभाग्य से युक्त † हे ८ देवजूते > 
विद्वानों द्वारा सेवित ! है ( सहस्वति > हे वख्ददि १ च्‌ „(से) मेर 
८ खपदीम्‌ ) अविद्या रूप सौतं को ८ परांधम>) दूरं कूर! ओर 
( केवर्म्‌ >) च्छेवरू आनन्दमय भ्रखुको (मे) मेरा ( पविम्‌ कृषिः) 
पारकं वना दे । 

उच्चरादर्यु्तर उच्तरेदुत्त॑राभ्यः 

अथा खपत्नी या ममाधरा साचराभ्यः 1 २॥ 

भा०-हे ८ उत्तरे) उत्तम खोकं को छेजने वारी कम॑विये £ 
८ अर्दम्‌ उत्तरा >) मैं तुश से भी अधिक उक्कृष्टं खोक ॐ पुरूष को पटुचाती 
ह ॥ ( उच्चराभ्यिः इव्‌ उत्तरा ) उत्तम गति भाक्त करने वारी समी 
वि्या्नों से मैं उन्तमद्रं1 (ज्य) ओर (या) जो ८ मम सपत्नी) 
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मेरी सौत के तस्थ अविधा है ( सा अधराम्यः अधरा ) बह मीवे ठेजाने 
वाली सव गतियो मे से सवसे अधिक नीचे गिराने वारी है । 

जस्या नामं गृभ्पामि नो छस्मिमदे जने 1 

परामिव परावतं सपर्य गमयामसि ॥ ४॥ 

भागम (अस्याः नामे न हि गृम्णामि) इस अविधा खप सौत को 
नाम मी ग्रहण नदीं करती हू । (अस्मिन्‌ जने) इस पुरुप मेँ वह अविद्या 
(नो रमते ) कमी सुख प्रदान नदीं करती । हम ( सप्ती ) जात्म पर 
अपना भधिकार करने वारी वा सदा नीचे गिराने धाटी अविद्या को 
८ एराम्‌ एव परावतम्‌. ) दूर से दूर ही ( गमयामसि > करे 1 

श्वदम॑स्मि समाना त्वम॑सि सालिः । 

उमे स॑स्वती त्वी खपत्नं मे सदव ॥ ५॥ 


भा०-( हमस्मि सहमाना ) मै सब कटो ओर विपरीत भावों 
को पराजित करने वारी हं, ( अथ ) भौर ( स्वम्‌ ) तू शी ( सासिः 
भसि) पराभि करने बारा है। (उमे) इम दोनों ( सहश्वती 
सूष्व ) बलवामू होकर ( मे सपत्नं साव ) मेरी सौत क पस्य भामा 
रूप पति को हरने घाछी वा सपत्नी क्ानःनाशाकं अविद्या को ( सहावहै ) 
हम दोनो पराजित कर । इति रतयो वगः ॥ 
उप॑ तेऽ सरदमानासमि त्वां सहीयसा । 
मामनु थ ते मनँ वत्सं गौरि धावतु एथा वारिव धावतु ६।३॥ 
भ?०--हे पुरुप ! आत्मन्‌ ! जँ बदयविया ( ते ) तेरे ल्यि ( सहमा- 
नाम्‌ उप धामू ) अविद्या का नाक्ञ करने वाटी शक्ति को धारण 
करती हं । भौर ( सदीयसा ) बद भारी शक्ति से (घा अनि जषाम्‌) 
केतने धारण करती हु, ते भी उपदेश करती हं । (ते मनः) तेरा मन 


स्यथ चऋछण्वेदभास्ये अ्मो.ऽघकः [अन्टावन्छार्‌ 
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( माम्‌ जच) मेरे भजुद्धल डो जौर वह ( चस्सं गौः इव >) वच्डे के 
भति गाय के समान सौर ( पथा वाः इव >) निन्न माय से जल के समान 
उत्सुक होकर वेग से ( धातु › दौड दौड कर आवे! 


{ १४६ ] 


ऋषिदे वसुनिरेर्मदः ॥ देवता--जरख्यानी 1 छन्दः १ विराडनुष्टुप्‌ + 
२ खरिगनुष्डप 1 ३, € निच्रतुष्डय्‌ । ४, ६ अनुष्डप्‌, ६ पट्च खलम्‌ ॥ 

अर॑खयान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्य॑सि । 

कृथा रासं न पुच्छा न त्वा भीरिव चिन्दुर्ती> ॥ ९॥ 

भ्रा०-हे ( अरण्यानि >) अरण्य अर्थाद्‌ ऋणो से सुतं वानप्रस्थ की 
पल, स्वयं भी चानघ्रस्य के व्रतो का पारनं करने वाली विदुषि! दहे 
८ अरण्यानि ) रमण योस्य आस, नगर आदि में खुख अनुभव न करने 
चारी विदुषि! (याजो तू( भ्र इव नद्यसि >) जगे ही नागे वदी 
चरी जती दहै, तू ( मामं कथा न श्च्छसि ) आम अर्थाद्‌ नगर जादि में 
असे अनेक सम्बन्धि जनों मौर अनेक खी जनों को मी कुछ नदीं पूछती, 
उनके भ्रति ममता नहं दिखती । ८ त्वा मीः इव न विन्दति ) तद्चे भय 
भी नरी खरता प्रतीत होता 1 

चृपप्प्वा् वर्वते यदुपाच॑ति चिश्चिकः। 

श्ाघाषिभिंरिव घाव्य॑न्नररत्रानिमैदीयते ॥ २॥ 

भा०-( बदुते बप-रवाय > उपदेशा देने वाड, मेव के समान 
गर्नना वाडे गुरु के समीप ( चिव्-चिकः ) ज्ञान की कामनां करने वाटा 
पुरुप (८ उपावति >) रास होता है ! चह ८ अरण्यानिः ) अरण्य अर्थाव्‌ 
अन्या को विद्येष रमण, सुखादि न देने घाटे, णादि से रहित आश्रम में 
जीवन व्यतीत करने वाका पुरुप सी (जाघाटिभिः इव) वार २ पदे इष्‌ 
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कि 
चख के समान घा आघाटि बर्थात्‌ वीणा फे स्वरों के तुल्य अपने अन्तःकरण 
को ( धावयन्‌ ) शध करता हुभा ( महीयते ) वदी प्रतिष्टा को प्रा 

करता है । । 

उत गाव॑ इवादन्त्युत वेश्मेव दश्यते । 

डतो ्ररणएयानिः सखायं श॑कृटीरिच सैति ॥ ३॥ 

भाग्--जिस प्रकार वन मे ( गावः अदुन्ति ) गौरवे विचरती भौर 
चार चरती हैँ उसी प्रकार उख विद्वान्‌ वानप्रस्थ के अधीन गौं के तुल्य 
शिष्य जन ज्ञान को भ्रा करता वा उसके भीतरशनाना वाणियां विचरती है । 
जर षह खयं ( वेदम इव दयते 9) श्ट के समान, शिष्यं का एकमात्र 
शरण दीलतां है, ( उतो ) गौर ८ सायं शकटी इव ) सायंकाल जिस 
अकार वन से नाना गाद चारा, रकी आदि छेकर निकरती टँ भानों 
जंग उनको प्रसव करता है इसी प्रकार वह वानप्रस्थ शुरुष मी अनेक 
शक्तियों वा सेनां को वा शरक्तिमान्‌ भ्यक्तियो या वाणिरयो को उत्पन्न 
करता है । वा मन्द्‌ चरने धारे मन्दमतिर्थो को ज्ञान दै कर सीन करता 
द, शब्द्‌ सदित बाहर आने वारी वाणिर्थो को प्रकट करता है । शकटः 
शद्‌ इतं भवति; शछनक्ैस्तकतीति वा, शकेन तकतीति वा, शकादिम्यो- 
श्टनू । ( उणा० ) शक्रोतीति शकटः । शफेन शक्ता घा अटतीति वा । 
केकर तिच । उणा० । श्राक्तोतीति शङ्द्‌ । 

. गास॒ङ्गेष त्रा ह्वयति दार्ङकेषो अपावधीत्‌ 1. 
` चसंन्ररान्यां सखायम्ुलदिति। मन्यते ॥ ४ ॥ 

भा०--( जङग) हे वि ! ( मरण्यान्याम्‌ ) ऋणो से स्त दता से 

< वसम्‌ ) शता हुभा ८ एषः ) यह अञुकु इरुष ८ गा आह्वयति ) 
, चाणी का अभ्यास करता वा सूं को रक्ष्य कर प्रञच को पुकारता है, 

ओर ( एषः ) अमुक व्यक्ति ८ दाङ अप अवधीत्‌ ) काष्ठ के समान श्लान 
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वि 11 





श्षख से अक्तान को चीर कर -नादा कर देता है । जौर वह अशुक व्यक्ति. 
उस दशा मे ( अनुक्षव्‌ इति सन्यते > मनुष्य अञ को दी इुन्लरा 3 
शसा जपना कक्तन्य मानता है । कुश आह्वाने, रोदने चं ञ्वा० ¶ 

न चा अररयगनि्ैन्त्यन्यश्चन्एशियच्छति । 

स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकाम नि प्॑त्ते ॥ ८॥ 

भा०--८ अरण्यानिः ) वानप्रस्थी, ऋणो से खक्तं दशा के चतो क 
पालक सुरूप (न वै दन्ति ) किसी की हिंसा नदीं करता 1 ओर ( अन्यः 
इव्‌ च ) दुखरा कोई मी चु दोकर (न ञमि गच्छति >) उस पर 
आक्रमण नहीं करता १ वह ८ स्वादोः >) खख से आस्वादन करने योग्य, 
वा अपने हयी आत्मा को भा श्येने वाटे दश्च का (फरस्य) फर (जग््वाय) 
उपमो करॐ़े ( यथाकामम्‌ ) अपने उत्तम संकट्प के असार (नि पद्यते 
रहता वा कोान्तर मे जाता है } 


आदनगन्धि खरि वह्नामरूषीवलाम्‌ 1 
आं सगा स्ातर॑मरणयानिरम्ेसिषम्‌ ॥ ६ ॥ ७ 11 


आ०~--जिस भ्रकार कडा भारी वन ( जंजन-गेन्धिस्‌ ) मंजन कू 
गन्ध वाखा, ८ सु-रसिः >) उत्तम गन्ध से पूण ( वडु-अन्राम्‌ ) वहुत से 
नीवार, घन फडः आदि भक्ष्य अरत्ना बाला ( अङपीवलां ) सेविदहरों 
से रदित, ८ शछयाणोे मातरम्‌ ) श्छमों की माता के ल्य होता ह 
उखी प्रक्र ओ ( जंजन-गन्विम्‌ ) अंजन अथव आत्मा पर आये 
इष स्जोविच्छार के चेष को नाद्य करने वाटी, ८ खु-रमिन्‌> 
खुख भ्र कराने वाली, ( वडु-भन्नाम्‌ ) वहत से अकां के चल्य 
खुखयुक्त फूं वाल्यी, (-मक्ृपि-चराम ) कष्टो के आवर्ण से रहित, 
€ याणाम्‌ मातरम्‌ 3) आत्मान की स््ोज ख्गाने बालं के ल्यः 
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(मातरम्‌ ) माता कै तुल्य शेम सै युक्त (अरण्यानिष्‌ ) इस षनस्थ कृत्तिका 
वा वानर विद्वान का ( अहं ) श ( परभसंसिपम्‌ ) उक्तम रीति घे वर्णन, 
करता हं । इति चत्ता वर्मः ॥ 


| [ १४७ | 
ऋषिः छेदाः रीरि? ॥ इन्द्रो देवता ) छन्दः--१ विद्‌ जगती! २ धाचीं 
शुरिग्‌ जतो १ २ जगती । ४ पादानिनृञ्जगतो । ‰ विराट त्रिष्‌ #' 
प्रच सक्तम्‌ ॥ 
धत्ते दधामि प्रथमाय सन्यवे ऽन्ये नर्य विवेरपः । 
इमे यत्ता भवैतो रोद॑सी अलु रेदि ष्मासथिवौ चिदद्रिवः 
भो०--( यत्र) जव तरू ( इतरम्‌ अदन्‌ ) आकाश को आच्छादन 

करने वारे मेव को तादित करता है, ८ न्य्‌ भपः विवः ) समस्त 

मनुष्यो, लीयो का दितकारक जख प्रदान करता ह, उस ( प्रथमाय ‡› 

स्वश्रढ ( मन्यवे ) भननशीक, कानी, पुवं दुभ पर ऋरोषशर (ते 9. 
, रेरे छ्यि (श्रत्‌ दधामि 3) भँ सव्य विश्रास्तं धारता हूं । हे ( अद्निवः ), 

मेषो ओर वख वीयं के स्वामिनू ! ( उमे रोदसी > दोनों रोक सूर्यं भौर 

थिवी ( त्वा जु भवतः ) तर ही भीन हे । तेरे (शप्त ) बल छे 

बा तर हीभताप से ( ध्रयिवी चि रेजते ) यह प्रथिवी, विशचाक अन्तर 

भी कोंपता जीर गति करवा है ! 

त्वं मायाभिरनवद्य यिन शरवस्थता मन॑सः वृम॑दैवः । 

प्वामिन्नरो वृणते गवि त्वां विश्वासु हव्यासविषु ।॥ २ 

. , भारे प्रभो ! हे ( अनवय ) कमी निन्दा न करने योग्य, दे 

संदा स्स्व ! ( घ्व ) सू ८ श्रवस्यता मनसा >) अन्न को उतपन्न कएने 

कीद्ठा धाडे मनि, छान सेवा बरसे, ( मायिनं द्रम्‌) गजना 
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करते इए मे को ८ मायाभिः ) गजना करने वाटी नाना विदो से 
-{ मर्दयः 9 ताडित करता है । ८ नरः ›) समस्त मयुष्य (८ गविष्टिषु > 
-भूमि्यो जौर किरर्णो के प्राक्च करने के ल्िि-८ स्वाम्‌ इत्‌ वृणते ) - तञ्च 
-से ही याचना करते दै ! ८ इष्यासु विश्वासु इषु ) समस्त वाइति देने 
न्यौग्य यर्तो मे ओौर अद्योपयोगी या अन्नव्रद्‌ कामनार्थं, दिधि-विधाने, 
-या कायो मे भी ( त्वं > मेष सूर्यवयु लुद्चको € णते > वरण करते हें 1 


येषु चाकन्धि पुख््वत सूरिषु चासो ये म॑घवनलरशमघम्‌ 1 
अर्चन्ति ठोके तन॑ये परििषु मेधसाता काजित्नमरदू्े घनं ॥२॥ 


भा०--हे ८ पुरुहूत ) वहुतसी प्रजाओं दारा ङुखाये राजावव्‌ भ्रभो ! 
"८ ये ) जो € श्रधासः > वदने हारे विद्धान्‌ जन ८ मघस्‌ आनञ्जुः > उक्तम 
दान योग्य धन संम्पदा को प्राप कर छेते (एषु) उन ( सृरिषु) 
"विद्वान तेजस्वी पुरषो म तू ( भा चाकन्धि ) सर्वभक्मर-से चसकता है, 
उनको तू नित्य चाहता है । डे ( मघवन्‌ ) पूजित धनैश्वयं के स्नामिच्‌ ! 
-चे शोग ( चाजिनम््‌ ) चरू, छान, वेग तथा देश्वयं के स्वामी तक्षको 
-दी, ८ सोके तनये >) पुत्र, पौत्र तथा ८ परिष्टिषु ) नाना अन्य वान्छनीय 
"फं को प्राप करने के सिये ओर ८ मेध-साता ) अन्न छ समान राभ, 
-कृपि आदि के ल्यि जोर (आ हये धने ) रज्ञा को दूर करने दि धन 
-को प्राक करने कै चि ८ अर्च॑न्ति ) तेरी स्तुति पूजा करते है 1 


ख इच रायः खश्रतरूय चाकलन्मठं या अस्य र्यं चिक्ंतति । 
1 ० 4 
्वोवुधो मघवन्दाश्वध्वरोयन्ञ ख वाज मस्ते चश नूः 11४॥ 
मा०-(यः) जे विद्वान्‌ पुरूप (८ अस्य ) इख तेजस्वी इन्द, ' 


चिवत्‌ क ८ रदं सदं ) वेग उस्पन्न करने बाड कृति-योग, इष, उद्यस, 
-चमल्क्मर को ( चिकेतति >) जानता है, ८ सः इव्‌ खु.) बह द्यी ८ बस्य 
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सुश्तस्य रायः ) इस उत्तम रीति से धारण करने योग्य देश्वयं की 
८ चाकनन्‌ ) कामना करता है । हे ८ मघवन्‌ ) पूजित देश्वयं वाठे ! 
( ष्वा द्धः ) तेरे बरू से बदने बारा, ( दा्यु-जध्वरः >) दान खूप अलण्ड “ 
यज्ञ करने चारा, चा दान के बक से कभी नाशन होने वाख, ( मषु >. 
अति श्लीघ ही ८ भिः ) उत्तम नायको, वा दूर ङे जाने बारे रथादि 
साधनों से ( धना भरते ) नाना धन प्राक करता है 1 अथात्‌ वेग, गति, 
विथुव्‌ को जानने वादा विद्वान्‌ इस इन्द्र के बर से ` नाना रथ आदि- 
अना कर अनेक रेश्व्यं कमा सकता है ओर वह सदा त्यं बाः 
दिस्ेदारो को सनाप बाटता रह खकता है । 
त्वं शौय मष्टिना गैन उर छथि मघवञ्छग्धि रयः । 
त्व नो भिन्नो वर्णो नायी पित्वो न द॑स्म दयसे विथक्ता॥५।५॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! (खे) तु (शर्धाय) बलके 
प्राप्त करने के ल्यि ( महिना गणानः ) बडे मारी जानवानू पुरुप से 
उपदेश था घणन किया जाकर ८ उर कृधि )` वहतं धन उत्पन्न कर ओर 
हरमे ( रायः शग्धि ) अनेक धन देने मे समथ हो । (त्वं नः मिन्नः). 
त्‌ हमारा मित्र, स्नेदी, तू हमे मरण से नाने वारा है, (वरुणः न मायी). 
तु ही सर्ध॑शरष्ट, स्लान जोर उद्धिः से युक्त होकर हे ( दस्म >) दुभ संकटों 
कै काटने हारे ! हे ८ दस्म ) द्रंनीय ! हे कर्म॑शषक्तियुक्त ! तू ( नः पिव्वः- 
सं भक्ता ) ह्म अन्नो का देने वारा होकर ( दयसे ) हमारी रक्षा करता+. 
इम पर कृपा करता है । इति पञ्चमो वैः ॥ 


[ १४८ | 


शऋषिः--१--५ प्रथुपैन्यः ॥ स्रो देवता ।॥ चन्दः--१ विराट्‌ तरिष्डुप्‌ ।. 


२ चीं शुरू तरिष्डप्‌ 1 ३, ५ पादनच्रद्‌ त्रिष्डप्‌ । भाच स्वराट्‌ त्िष्डप ॥! 
पञ्चर्चं सुक्तम्‌ ४ 


= ~ ~~~ 
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सुष्वाणास इन्दर स्तुमसि त्वा-सश्ांस॑श्च ठुतिनुस्य वर्जम्‌ । 
श्रा नो भर सुहिते थस्य च्ाकन्त्मना तन खलुयासर त्वोत; ९ 
भा०--हे ८ इन्द्र ) देचरयवय्‌ ! भ्रमो ! हम ८ सु-स्वानासः ) तेरी 
-उपासना करने हारे ८ व्वा स्तुमसि ) तेरी दी स्ति करते! हे 
८ उवि-दम्ण >) बहुत से धनों को प्राप्त करने हारे हम तेरी उपासना से 
दी ( घाजं ससवांसः >) देश्वयं को भराप्त हो जाते ह । च्‌ ( यस्य चाकन्‌ ) 
जिस धन को चाहे (नः) हमे वदी ( सुवितमर्‌ आभर ) सुखजनकः 


"एवं उत्तम रीति से प्राक्त करने योस्य धन प्राप्त करा 1 हम ( स्वा-उत्ताः >). 


तेरे या भेम जन, तेरेसे विपटे, तेरे भक्त, तेर दवारा सुरक्छितत, सदी 
"दारण होकर ( व्मना ) अपने साम्यं चे ८ तना खलुयाम ) नाना धन 
अक्त करें मौर दान दे। 
चछष्वस्तत्वमिन्द्र शूर ज्ञाते दाखीर्विशः सर ल्यः । 
छद हितं यद्य गव्छहसप्ड विंभ्रमसिश्रखवरे न सोमम्‌ 11 २॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) दुं के दण्ड देने घाटे ! अन्नादि के पोषक! 
हे € छूर >) मेघचव्‌ संका को छिच्र सिन्न करने वाड ! शरचयुहन्तः कीर ! 
अभो १ तू (ष्वः) महान्‌. (जातः) भ्रसिद्ध है ! चु. (पूर्येण) सूयं के सदा 
भ्रखर तेजस्वी ख्पसे ( दासीः विद्यः ) श्राहुनाशक्रारिणी सेना्ओं च्छे 
आौर श्टत्यवतव्‌ अन्लाकारिणी, भ्रजालेों को, { खद्याः ) जपने घडा करता 
है । ८ प्र-खवणे सोमं न ) जर के. वरसने वा नारी भादि द्वारा खेत में 
चह आने पर अननक कल्य ही ( रा हितम्‌) इद्धि स्थिर ओर 
( अष्ु गूढम्‌ ) प्रष्णी के भीतर गूढ ख्प वे विराजमान चुस्त हमः 
€ पि श्मसि.) धारण करते है । ग 
छया चा निदे. चम्यते विद्धानूर्पाणां विप॑ः. खसति चकानः 1; 


नि 


न्वे स्या ये रणयन्त सोमे रेनत तुभ्यं रथाच्टह अक्तैः ॥ ३ ॥ 


ष 





रै 


० धम 
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. भा०--तू ( अयः ) सनका स्वमी, ( विद्धान्‌ >) जानवान्‌ ( विप्रः > 
मेधावी, ( चटपीणां सु-मतिं चकानः >) सन्त्रदरष्टा ऋषियों की छम मति की 
कामना करता हा ( गिरः अमि अवं ) घाणिर्यो को स्वीकारं कर । हे 
< रथ-ऊढ ) रथ द्वारा वहन करने योग्य रथीवद्‌ खात्मन्‌ ! (ये ) जो 
खनते ( सोमैः ) उत्तम १ रेश्व्यो, भन्न पे ( रणयन्त ) प्रसन्न करते हं 
ते) वेदम ( स्याम ) हो ( उत ) गौर ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे स्यि ( पना.) 
इन ( भक्षैः ) भजन-वेधन करने योग्य पदार्थौ से हम तेरी परिचर्या 
कर । (२) भध्यास्म में - अर्य" स्वामी आद्मा जौर ऋषि" रन्दियां । बह 
उनके उत्तम ज्ञानो की कामना करता भौर वाणी द्वारा बोखता है । वह 
देन्‌ रथीवत्‌ है, ` हम जोल उसे भन्न-भषधिर्यो से पुष्ट खरते हँ । 
दमा ब्रह्न तुभ्य॑ शा दां नृभ्यो चरणां शर शव॑ः । 
तेभिर्भव सकरतुयेपुं चाकन्नुत त्रास्व गृणत उत स्तीन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०्-हे ८ इन्द्र >) रेशवयंचन्‌ { ( चुम्बं ) तेरी ष्टी ( इमा ब्रह्म 
सि) ये वेदमन्त्र रूप स्तुतियां कटी जाती ै। हे ८ द्यर) 
चूरकीर ! ( दणां नर्यः ) मनुर्प्यो मे श्रेष्ठ, सन्मागं पर ॐ चरने वाटे 
पुरूषो को तू ८ श्वः दाः ) वरू ओर क्ञान भदान करतादै। ८ एषु 
चाकन्‌ ) निनमेंप्रेम घास्तेह है ८ तेभिः >) उनके साथ तू ८ सक्रतुः 
भव ) खमान क्तान ओर कर्मवानू हो, ( उत ) भौर तू ( शृणतः ) 
"स्वति करने वारो वा उपदेष्टाशों की ( उत स्तीन्‌ ) ओर संघ या समधाय 
वना केर रने वाङे जनों को ( त्रायस्व ) रक्षा कर । 
अधो दव॑मिन्द्र शर पथ्यां उत स्तवसे जेन्यस्यार्कः । 
छ यस्त यानि घतयन्तमस्वारूर्मिनै िन्नद्रेवयन्त वक्ता; ॥५॥ ६) 
भा०-हे ( इन्ध ) फेवयेचन्‌ ! हे दुरो को दण्ड देने दारे ! हे 
८ श्र ) शल्रुनाश्नन † त्‌ ८ ्र्याः हवम्‌ श्रुधि ) विस्दृत श्रजा की 
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षकार को सुन १ च ८ वेन्यद्य अर्कः स्तवसे ) ठेस कामना करने वाटे 
जन के वा श्रेष्ठ रुन के स्च॑ना योग्य चचनों, सन्नं से ( स्तवते >) स्तुति 
क्रिया जाता । (यः) जो८ ते) तेर ८ शतवन्तं ) जल्वद्‌ श्लीत 
एवं भक्ाक्युक्त तेजोमय ( योनिस्‌ ) परम पदंका८ जा ज्याः) सव 
ओर उपदेश करता, तेरी स्वति करता चा जन्यो करो उसका न्तान देता 
है, तू उसके भी वचनो छो श्रवण कर ( निस्नैः ऊर्मिः न >) नीचे स्यं 
से जल्प्रवाह के समान ८ वक्वाः ) उत्तम २ धर्ता जन मी ( निम्नैः > 
पिनययुक्त वचनं ओर भ्ववहारों से ( दवयन्त > तेरी ही जोर जा वहते 
है, अति श्रीघ्र तेरी दी ओर आ जाते ह । इति षष्टो व< ४ 


{ १४६ 4. 


चेटपिः श्चर्चन्‌ देरण्यस्तूषः ॥ स्वित्ता देवता 7 दन्दः--१, ४ रिक्‌ चिष्डप्‌ ¢ 
२, £ विराट्‌ चिष्डुप्‌ । इ निचत्‌ तरिष्डप्‌ । पन्वर्यं चकतन्‌ 
खाविवा यन्तः पुंधिवीशररम्णादरुकम्भने सचितः द्यार्गदृडवत्‌ । 
च्रश्यमिवाछच्तदुनिसन्तारे्तमतृतै वदध संचिता संसद्‌ ॥ १॥ 
भा०-( सविता ) समस्त सखंखार को पैदा रने बारा परमेश्वरः 
जगच्‌ का भेरक, सूर्यं के उल्य ८ यन्त्रैः एधिवीम्‌ ) अपने निर्यत्रण करने 
वाड अनेक {साधनों गौर वों से परयिकी वा भक्ति को ( जरम्याव्‌ } 
खुसर से स्थिर करता गौर इसको अति रमग योग्य करता, उदको खुन्दर 
रीत्तिसेखीको पति के ल्य ही हित एवं सुखब्रद्‌ करता है 1 (सवितः) 
समस्त संसार को उच्पन्न करने वाखा भु सव्वालक ईर ही ८ याम्‌ > 
इसे महान्‌ सुर्यं कः ( जस्कभने ) विना येक के, निरवटन्व महान्‌ 
नाकाश मे ( जदंदव्‌.) स्यापि करता ई । ओर मखु ८ निम्‌ ) सवक्छो 
कंपाने नौर संव्वाखिति करने वाके बा को ८ मशर्‌ देन अशक्षव > 
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, वेगवान्‌ अश्व.के समान तीव्रता-से चराता, दांकता है श्नौर (८ अवते ) 

अत्रिनाञी, गौर अपार आकाश मै ( बद्धम्‌ ) .वंषे ( अन्तरिश्चम्‌ )-वीच 

से खोले ( सदश्‌ ) नाना रसो को वहाने चारे मेध; को भी (अधुक्षत्‌) 

विचत्‌ आटि से दीपित करत", कंपाता, ओर उत्पन्न करता ओर '.गौवच्‌ 

जरू अन्नादि उससे श्रा कराता ओर बरसाता है। अधुक्षव्‌^--धुश्च 
धिक्च संदीपन-छधश्षन-जीवनेषु । ‰ ध 


यत्र समुदः स्क॑थितो व्यौनदपा नपात्सविता तस्य॑ वेद्‌ । 
अते भूर च्चा उत्थिते रजोऽतो चावपृथिवी श॑मथेताम्‌ ॥ २ ॥ 
` भा०्-८ यत्न ) निसङ्ञे आश्रय ( खसुद्रः ) जरू वरसाने वारौ 
आकादास्य- सुद्‌ के - तुल्य मान मेध" ( बि ओनव्‌ ) भूमि को विदोष 
रूप से संचता है,: ८ भपां नपात्‌) जो, भ्रकृति के प्ररमाणुभों वा रोकं 
को थामने वाखा ८ सविता) सूयं वा. प्रञु'दी (तंवेद) उस 
महान्‌ शक्ति “को जानता, जनाता वा आप्त है। (अतः) इससे 
ही ( श्रूः ) यह परथिवी वा श्रङृति उत्पन्न, व्यक्त होती है ( अत्तः रजः आ 
उत्थितभ्‌ ) उसवे ही यह समस्त योक्र-समूह सवत्र चा जोर उठते 
है । ओर अतः उस्षसे ही यह ८ थावा परथिवी › सूं या आकाश ओरं 
शूमि दोनो ( अप्रथेताम्‌ ) विस्तार को पाते ह । 
पथ्चेदमन्यदमजयज॑जममैत्यैस्य सुर्वनस्य ना । 
खपणं श्रङ्ग स॑बितुर्गसट्मान्पू्बोौ जातः स $ श्रस्यानु "चमे ।२॥ 
भआा०--उस ८ अमर्य॑स्य ) अविनाशी ८ भुवनस्य ) महान्‌ जगत्‌ 
फे उत्पादक श्रु के ही ( भूना) महान्‌ सामर्थ्यं से ( पश्चात्‌ ) उसके 
पीठे ( इदं अन्यत्‌ यजत्रम्‌ अमवत्‌ ) यह सव उससे भिन्न जड़ जगत्‌ 
रस्पर संयोग से उत्पन्न इभा है । ( अङ्ग ) हे विद्वब्‌ { ( सविः) 
छद 
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----------------~~ 





उस महान्‌ जगद्‌-उत्पादुक ओर जगवु-संज्रारक प्रसु से ही ८ सुपर्णः ) 
उत्तम रञ्मियों वाला ( गरमान्‌ ) महान्‌ पिण्ड चास्मा, वदा वरदा 
सूयं ८. पर्वः >) सवसे पदे, ससे अधिक पूर्ण ८ जातः ) उत्पन्न इजा 
ओर वह ८ जस्य धमं अनु ) उसके धर्मं अथात्‌ धारण साम्यं के अनुरूप 
सामय्यवान्‌ ही होता हं । 


गावं इव आमं यूुधिरिवाभ्वान्वांभ्रेवं वत्सं सुमना दुदयना । 
पतिरिव जायापरमिोन्येतु धती दिवः सविता विश्ववारः 11४1 


भा०--( सावः इव यामम्‌ ) गौर जिस प्रकार जपने समूह, भओजन 
याआमको शीघ्री चरी जाती है, जौर ८ युयुधिः इव अश्छाच्‌.) योद्धा 
जिस भकार सर्वो, या सवारों को भाक्त करता है, जओौर (८ वाघ्राः इव 
चत्र ) गौं जिस भक्तार प्रेम से वच्डेके भ्रति ८ दुद्ानाः) दूध 
खरवित करती इं है, (पतिः इव जायाम्‌ अमि न) ओौर पति जिस भकार 
अपनी पकी को भप्त करवां है, ( दिवः धत्तां ) महान्‌ जाकाश्च का धारण 
करने चादा ( सविता >) जगत्‌ का-उत्पाद्क भ्रथु (८ विश्ववारः) खवसे 
वरण करने योग्य, स्वध्रे्ठ हश्वर (नः नि एक) -दमें उक्त-सव्र भकारो से, 
सर्वयाभरप्तष्ो! - ४ 

उमः--मरसन्ति जत इति आमः इति नारायणः उणादिषत्याम्‌ 1 


हदिरण्यस्तपः सवित्तयैथा त्वाङ्किरसखो जुह्वे चाज स्मिन्‌ 1 

एवा त्वाच्च चन्दमान्ः सोमस्येवांशुं भरति जागरदम्‌॥५।७1) 
भा०-हे ` ( सचित्तः >) सूर्यवत्‌ समस्त जगत्‌ को ˆ संब्चालित करने 

हरे ! (जाक्गिरसः हिरण्यस्तूपः) अग श्म रसवा वरू पैदा करने वा उसके 

समान च्यापने वाखा, हित भौर रमणयोग्य.भरसु की स्तुति करने चला 

जन, (अस्मिन्‌ वाजे ) इस द्वयं के निमित्त ( यथा स्वा जं ) जित 
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अकार तस्ते फुकारता है, तेरी स्ति करता है (८ एव त्वा ) उसी प्रकार 
तेरी ८ जर्च॑न्‌ ) अर्चना करने वात्मा, भक्त भो ( ला वन्दमानः ) तेरी 
-चन्दना, स्तुति करता हुआ ( सोमस्य छम्‌ इव >) सोम के अह्छ को लक्ष्य 
कर जागने वारे के समान ( अहम्‌ भरति जागर ) मै तेरे भ्रति प्रतिदिन 
पजायरण करूं । तेरे लिये संदा जागृत, सचेत रहं । - 

आंगिरखः--संगानि शरीरावयवाः । तदद्‌ अङ्धि शारीरस्‌ । तस्य स्यिति- 
हेतुम्‌ अश्ञितपीतरसं करोतीत्यर्थे भङ्गिरस्षयति -। सस्करोति तदाचष्टे इति 
"यन्तात्‌ क्किप्‌ । जाठरो ह्यभनिरम्नं रसीकररोति । रसो लोदितमांसस्नावास्थि 
मनाञ्चद्धभावेन परिणममानः शारीरस्थितिदेतुभंवति । इति स्कन्दभाष्ये 
-चर० १1 १।६॥ इति सप्तमो वगः ॥ । 


{ १४० | 


ऋषिश्डोको वािष्रः ॥ श्रगिनदेवता ॥ चन्दः--१, २ इृदती । ३ निचृद्‌ 
वृ्ती। ४ उपरिञ्ज्योतिर्नाम जगती वा। ५ उप्रिशाज्ज्योत्िः॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ५. 

समे.दश्चित्खमिंध्यसे देवेभ्यां हव्यवाहन । 

छादिते सदेवभितरे आरा ग॑दि मृष्छीकरायं न ओ ग॑हि ॥१॥ 

भा०- हे ( हव्यवाहन ) दम्य, खाने मौर देने योस्य पदार्थो को 
चदम, धारण कषनेारे, प्रमो ! च ( देवेभ्यः सम्‌ इद्धथसे ) यश्ाभिष 
विद्वानों भीर छम शुणों घा समस्त सूय एथिवी आदि लेको के खयि 
८ आदित्यैः खैः वसुभिः ) प्रपितामहो, पिताम्ं ओर पिताओोंसेभी 
८ समिद्धः चित ) आद्र पूर्वक भ्रञ्वखित, उपासित है, तु खुल देने षके 
इये दभ प्राप्त टो । ॥ 

“ इम यक्ञम्रिदं वचो जुषाण उपागदि । 


मतीसस्त्वा समि घन हवामहे सृ्छीकाय दतचामहे ॥ २॥ 


५९द्‌ : ऋग्देदभाष्ये शण्मोऽषकः [अग्ात्रन्ताछ 


^+ ~ ~~ 





न~ ~^ ~ ^ +~ ~ ~ ~ ~+ ~ ~ ~ 


भा०-( इमं यक्तं जुदधर्पणः > इस यत्त उपासना को भरेम ते वेवक्न 
करता इञा. ओर ( इदं चचः >) . इस .वचनस्तुति को स्वीकार करत इभा 
८ उप-आगृहि >) पात. डो. 1 हे ( समिधान > तेज .से चमक्नेहारे, -मस्यों से 
निरन्तर श्रेजदित होने वाजे ! (-स्तंसः >) दम -सनुष्यगण . ( श्टीक्यय 
त्वा हवामहे > चुख श्राति के स्यि तेरी उपासना करते्टं। हमतोः 
( ष्वा हवामहे ) तस दी-उपासना करते हं 1 


त्वाञ्च जातचद्स ष्वेष्वचार गणु धिया) 
अर्थ डवा शा चद्‌ नः धयततान्स्रललाक्राय शधयज्तार्‌ 12 


भा०्-हे ८ सभन) भरकाशस्वर्प 1! (खाम्‌उ) तज्ञ ही मै 
८ विश्व-चार जातवेदसं >) स्वधे चरण करने योग्य सव्र जानो का उत्पादकः 
जर सव उत्पन्न पदाथ का जानने चाखा, समस्त देशर्यौ का स्वामी जान 
कर (धिया युगे) मन, चाणी जौर कम से तेरी उपासना करता हं । च्‌, (नुः 
इमे (प्रिय-नताय्‌ देवान्‌ ज वह) नर्तो, सत्क्मौ को प्रेम करने वाटे विद्वान्‌ 
जन प्राक्त करा जोर ( खडीकाय >) हमारे खख के किये ८ भिय~नतान्‌ 
स वह ) नर्तो, आचरण के भ्रमो उनोंक्रोम्राप्तक्रया। ` ` 


-श्चच्निरदेवो उेवानामभवच्पुयेदि तोऽथ मनुष्याञचछपयः समीधिरे 
श्रि सहो धनखातावहं इवे मृ्टीकं चनसात्ये ॥ ४ 1. 


` भा०-( जननिः देवानाम्‌ युरोहिवः जमवव्‌ > स्वयं अकाश तेजस्वी 
नी भ्रख्ु ही विद्वाच्‌ कनशीकरू तेजस्वी पुरूषो ॐ बीच म पुरोहित के 
चल्य सायो, -स्वोपास्य हे 1 ८ मनुष्याः ययः ) मननश्लीरू मनुष्य ओर 
तत्वायदुर्ली चयि जन (अन्वि समीधिरे) उस सर्व॑प्रणशक च्छो हौ प्रज्लित 
करते दै 1 ओ ( महः घनसात्तौ ) वड भारी देश्वयं को शाक्त करनेकेष्यि 
( महः.अर्चिष्‌ ) उत्त महान्‌ अन्नि को (इवे) ुकारता ह भौर (खडीकायः) 


अ 
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~ ^ ^~ न ^~ "~~~ ~~ ~ न च न ^ ~ ~ ~^ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ «~~~ ~~ 


क 


सुख प्राष्ठ.करते कै निमित्त ८ धन-सोतौ ) देश्वयं ङम के छियै.उससे दी 
६ हवे ) प्रार्थना करता हं । ए. 


छननिरत् अरज गविष्ठिरं भावन्तः क्रय ज्र सदस्युमाष्टवे 1 


> 


छि बसो दयते परसो मुक्ीकाय॑ पुरोहितः ॥ ५॥ ८ ॥ 


भाग्-{अश्निः) नवान्‌ , भ्रकादा स्वरूप प्रु (आवै) उपासंना करने 
ग्पर (अरत्नि) तीनो दुःखों से रितं, (भरदु-वाजं ) जान बर, देश्वयं को धारण 
कृरने चाछे ( गवि-स्थिरभर ) वेदवाणी ओर इन्द्ियगण पर -स्थिर, जितेन्दिय 
९८. कण्वं ) विद्धान्‌ सृष्ष्मदर्ती, भआव्वाननाशक, , ( त्रसदस्युं ) दुं के 
भयसमीत करने वारे पुरूषो की ८ भर आवत्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करता 
है 1 जर ( वसिष्टः ) सव वसने हारो मं स्ते रेष्ठ ( सुरः-दितः ) सव 
के समक्ष देहो मे मात्मा के तुख्य स्यापितं पुरुप--मी (नचि) उसी प्रकाद्राक 
अथु की ( इवते › स्त॒ति, उपासना करता. है, ( रोहितः \) स्वयं सवके 
भग्न पद्‌ पर स्थित पुरुप भौ ( खडीकाय ) सुखो को भ्रा करने के स्यि 
न्स कानवन प्रु की उपासना करता है । इत्यष्टमो वर्यः ॥ 


2 [ १५१ ] 


^ 
षिः श्रष््म कामायनी ॥ दे क्ता--न्नद्धा ॥ कचन्द~-१२, ४, ५ अनष्टप्‌ ( 
२ विरादनुष्टुप्‌ । ३ निन्चृदनुष्डप्‌ ॥ पर्य स्म्‌ ॥ 
८ „. शरद्धयापिः समिध्यते श्वद्धया इयते हविः श 
` शद्धा भग॑स्य मति वचसा वेदयामसि ॥ ९ ॥ 


भा०-( श्रद्धया > श्रद्धा, सत्य धारणावती दधि से ठी ( अषि 
समिद्धथते 9 अन्नि को प्रज्वङित किया जाता है । सत्य धारणा ओर शद्धा 
प्क ही ज्ौर्नवान. श्रु ओर विद्वान्‌ की उपासना की जाती है । मौर 
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६ श्रद्धया हविः हूयते ) खद्धासे हा जनन दान दिया जाता, एवं यत भैः 
हविष्य की जाइति की जाती है । हम ८ मूर्धनि ) अपने मस्तक मे ॥चत्त 
म चा सर्वोपरि ( अगस्य >) सेवन करने योग्य, परम सेव्य पएवं . सुखद 
भ्रसुके विषयमे ( च्चक्चा) वेदवाणी द्वारा ही ( शरद्धां ) ' अपन 
सत्य धारणा को ( जा वेदयामसि > आवेदन करं 1 

धियं दधे दव॑तः श्चियं दधे दिद्‌।सतः । 

धियं मोजेण यज्व॑स्विदं मं उदितं इंधि ॥ २॥ 

भा०्--दे (श्रद्धे) सव्य धारणा से युक्त दः ! चू (मे इदम्‌ उदितम्‌ > 
मेरे इस वचन या उत्थान को ( ददतः रियं, धिः ) दान देते हष को, 
प्रिय कर 1 ओरं ( दिदासतः प्रियं कधि > नौर दान देने की इच्छा वारे 
युरुष को भी मेरा वचन था उत्थान प्रिय लगा । भौर मेरे कहे वचन को 
€ भोजेषु > प्रजाओं के पाक एवं ८ यज्वसु ) दानश्ीरु रुषो को भय 
€ श्रियं कृधि > भ्रिय रूगने चारा अना 1 

यथां देवा अद्खरेषु श्वद्धासरेषुं चक्रिरे । 

एवं शरोजेयु यज्वस्वस्माकसुडितं छथि ॥ ३॥ ` 

भा०-(८ यथा >) जिस भ्रकार ( देवाः >) धनादि ओर विजयादि के 
चाहने वाङ जन ( उग्रे >). श्खुकों को भयभ्रद वख्लारी ( जुरेषु } 
प्राण इत्ति जादि देने वाटे, एवं वरूवानरू पुरूषो पर ८ भद्धाम्‌ >) शद्धा को 
८ चक्रिरे ) कर ऊेते हे उनको उनपर पूणं॑विश्वास होजाता है इसी प्रकार 
८ भोजेषु यज्वसु >) ख्व॑पालक ओर ' दानश्षीर युरूगे भं < अस्माकम्‌ > 
उदितं ) हमारा वचन, वा उद्य भी अद्धा. योम्प, विश्वास्य, रट 
( कधि >) वना 1 

श्रद्धां देवा यज॑माना छायुगोफा उपासते । 

` . शद्धा हदस्य २ याक्कत्या श्चद्धय! विन्दते चसु ॥ ४॥ 
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भा०-( देवाः ) नाना कामना्ों को करने वाङ तेजस्वी, 
विदान्‌ जने ८ वायु-गोपाः ) षायुवत्‌ वलवान्‌ पुरुष को अपना रक्षक 
मानने वाङ, ( यजमानाः ) दानष्णीर, यक्वकन्त जन ८ श्रद्धाम्‌ 
उपासते >) उसौ सत्य धारणामयौ देवता की उपासना करते ह । 
ओर वे ८ हद्य्यया आद्या ) हदुयगत मनोभाव से टो (श्रद्धां उपासते ) 
शद्धा की उपासना करते ह । ८ श्रद्धया वसु विन्दते 9 उस अद्धा, सत्य 
धारणा से हयी परम देश्वयं को भी भांत करते टै । 
श्वद्धां ्रातरैवामदे श्चद्धां मध्यन्दिने परि । 
शद्धा खस्य निसु शरद्धे श्रद्ध॑पयेड न॑ः॥५॥ ६॥ १९॥ 
, भाग्- हम ( भरातः श्रद्धां ) प्रातःकाङ मे उस्र सत्य से जगत्‌ 
को धारण करने धाने भयु शक्ति की ( हवामहे) - भार्थना -करते हे \, 
८ मभ्य-दिनं परि श्रद्धां वामहे ) दिन के मभ्य काल मेँ उस सत्य-घारक 
प्रभु को ध्यान करते हैँ । ८ सू्ंस्य नि-चुचि ) सू के भस्तकाल मे भी 
इम उसी शद्धामय भ्रखु को उपासना करते ह । हे ( श्रद्धे ) श्रद्धे सत्य 
धारणावति देवि ! तू ( नः इद श्रद्धापय ) हरमे इस जगत्‌ मे सत्य ही को 
धारण करा । इति नवमो व॑ः ॥ इत्येकादशऽनुवाकः ॥ 
{ १५२ 
, ऋषिः शासा भारद्वाजः ॥ शदो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ निद्ृरनुष्डप्‌ । 
2 भनुष्डुप्‌ ! ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पन्व्चं सक्तं ॥ । 
, श्वास इत्था अरौ श्र॑स्यमित्ररदो अद्ंतः । 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कद चन ॥ १ ॥. 
मा०--हे प्रभो ! राजन्‌ { वू ( इत्था ) सत्य दी ( मान्‌. शासः 
अति >) नदं भारी विश्व का श्रासक.है । ओर चु,८ अद्भुतः ) आश्वयंकारी 


०००५९ ५५५८ 
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न न ण ज न 


८ अमित्र-तादः ) अभिन्नो; शद्ुओं का नाश करते च्लाडह1 (यख 
सखा-न इन्यते .) जिसका `नि नदीं . मारा जाता, न दण्डित दोता-जौर 
(<न कवुग्वन जीयते) न कभी पराचित होता दै, न कभी पाद्‌ खाता है । 


स्वस्तिदा विश्तस्पत्तिवृञ्टा विसृधो चशी! 
चपेन्द्धः पर .णलु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ २॥ 


भ०-( स्वस्तिनदाःः) कल्याण.का देने वाला, (विशः पतिः ) 
देह मे प्रविष्ट जीवगण -.वा प्रजाजों का पारक, ( शृत्र-हां ) समस्त 
विलो ओर जत्ररणकरारो अव्ठानों का नाशक (विधः ) संम्रामों का करने 
हारा, ८ वशी ) सवको वथ मे रखने बारा, ८ इषा ) वलवान्‌ ८ इन्दः ) 
टेश्व्यवान्‌ ( सोमपाः ) उत्पन्न जयत्‌ , जीवगण पयि आदि का पालक 
८ अभ्यं-~करः >) अभय करने वाखा भभु ( नः पुरः पतु ) हमरे समक्ष 
साक्षाव्‌ हो । 

विरक्तो चि मूचे जहिःवि वृ्स्य च्‌ ख्ज। 

चि सन्युमिन्दरं चदल्नभितस्याश्चिदासतः ॥ २1 

भा०-८( रक्षः वि जदि) विक्री राक्षसे -को विविध धकारसे 
नादा कर। (ख्यः वि जहि) रहिसक वाद्रुर्भो ओर संम्राम करने 
चाखोको भी. .विशेष रूपसे ताडित कर! हे ८ चत्र-हन्‌ > श्रान्रु के 
नाशक ! ततु ( इत्र ) बदृते रोभादि श्च्चु छे ( हन्‌.विदज > जाघातकारौ " 
साधनों वा खाने के दाद के तुल्य साधनों को दिश्चेष खूप से तोद डाल । 
डे ८ इन्द्र ) आत्मन्‌ ! त्त ८ अभि-दासत्तः ‡ हम को -सव प्रकार से नाश्च 
करने वाङे ( मिस्य ) श्वक्ु के (मन्युम्‌ वि जहि ) क्रोध का नाश्च कर! 

वि न इन्छः मृधो जहि लीचा यच्छ पृतन्यतः 

यो छस्मो धिदां खत्य्घ॑रं गमया तम॑ः ॥ ४॥ 
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: भाणे ( इन्द ) अभिमुखं शत्रु धरं वेग.से आक्रमण करने्रे ! 
न्तु (नः ष्टधः चि जष्टि >) हमारे हिस श्रघ्रुभं को षिनाश्च कर। भौर 
^ परतन्यतः नीचा यच्छ >) सेनाएटुं चाहने वालो को नीचे गिरा। (यः 
स्मान्‌ अमि दासति ) जो हमं नाश्च करना न्वाहता दैः उसको ( अधरं 
म्तमः गमय ) नीचे के भन्धक्ार को प्राप्त करा 1 


' अपेन्द्र !द्धपतो मन्येऽ जिज्यासतो वधम्‌ । 
- वि सन्यः शमै यच्छ वरीयो यवया रधम्‌ ॥ ५ ॥ १० ॥ 
भा०--हे ( इन्दर > दश्व्य॑वन्‌ ! व्‌ ( द्विपतः मनः अप जहि 9 श्र 

नके चिन्तको दूर कर। भौर ( जिज्यासतः वधम्‌ भप जहि ) हमे मारने 
व्की इच्छा करने वाले के हथियार को दुर कंर । ओर ८ मन्योः ) अभिमानी 
श्न्रुसे हमे वचा जीर (शमं वि यच्छ) सुत श्चरण हमे वरिदोप रूप से दे । 
८ वरीयः वधम्‌ ) वड से बडे शच्ु-बरु को ८ यर्वय ) दूर फर । भथवा-- 
.(.षरीयः शर्म नि यच्छ >) वदे से वदा शरण सुल प्रदान कर । इति 
व्द्दामो वगः ॥ 


{ १५३ 1 


पयः शन्द्रमातसे देव त'मवः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ इन्दः---१, निच यावन्नो ! 
५ २---\ विराड शायत्री ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 


इद्धयन्तीरपस्युक इन्द्रं जातसुपि।सते 1 

भज्ञानाख॑ः खुवीधैम्‌ ॥ १॥ ` 

भा०-( जातम्‌ 9 उर्पन्न वाक को माता्ओं के तुल्य भरेम पूर्वज 
< जातम्‌ इन्द्‌ ) प्रसिद्ध इष्ट देश्वयंवान्‌ , शत्रुहन्ता राजा को ( इंड 
स्डयन्तीः › प्रा होती इद, ८ अपस्युवः ) नाना कम॑ करने वारी प्रजां 


६०२ ग्वदभाष्य अष्टमोऽकः [अण्यच०२२९४ 
€ सु-वीर्यम्‌ भेजानासः 9 उत्तम वीये, धवल, शौवं को सेवन करती इद 
उसकी € उप आसते > देववव्‌ उपासनाः करतीं, उकम शाश्रय अष्णः 
करती दै । 
| [ध सर्दसो (न्वा । 

त्वमिन्द्र बलादधि खर्दसो जात रज॑सः । 

त्वं चंखन्वुपेदसि । २ ॥ 

भए०--इन्द्र अध्यक्च की उत्प्ति। हे (इन्द) देश्र्यवन्‌ 1 श्रलु-नादाक १ 
(स्वं) तू ८ चखाव्‌ ) वर से, ८ सदसः >) श्रचरु-पराभवशारी साम्यं से, 
भौर ( ओजसः > पराक्रम से, (अधि जातः जसि) सवज अव्यक्ष, स्वो 
परि यासन हो जाता है । हे ( द्पनु > वल्वन्‌ १ (चवं) चु ( इषा इदः 
असि ) सवश्षे वलवान्‌, सव सुखो का देने बाडा, स्व॑-मवन्धक् है ! 

त्वमिन्द्रासि चृचद्या व्य न्तरिच्तमतिरः 1 

उद्द्यामस्तभ्ना श्नोजस्ा ॥ ३॥ 

भा०-डहे ८ इन्द्र > रेर्यवन्‌ ! ८ त्वम्‌ शत्रहा जजि >) वू विकारी 
श्तु का नाश्य करने वाखा दहै। ८ अन्तरिक्षम्‌ चि अतिरः>) वायु 
जिस अकार मेव को चिन्न मिनन करं आच्छाद्य माग क्छ विस्त करतां दहै 
उसी भकार ह्‌ भी ८ अन्तरिक्षम्‌ ) चीच के भूमि वाठे को ८ वि अतिरः 9 
श्च्ु वल के देदन-मेदनः से वद्ाता है ! नौर ( ओजसा ) पराकमसे 
( दयाम्‌ >) काश्च को सूर्यवत्‌ पचिवी वा तेजसी ठेनावा समाको 
८ उच्‌ जस्तश्चाः > थामता, चश्च करता है । 

स्वर्मिन्द्ध खजोप॑समर्वः विभरपिं बाह्वोः 1 

- च शिशान श्रोजंखा 1 ४ \1 

भा०- हे ( इन्द्र > देश्र्यवन्‌ ! ( त्वम्‌) च्‌. ( बाह्योः > बाह्म मेः 

< स-नोपक्तम्‌ > भरीतिययुक्त ८ अकम्‌ >) जर्चनीयं पूज्य छल को ( विमर्धिं > 
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धारण करता टै, भौर ८ भनसा ) पराकम से ८ वन्रम्‌ शिशानः ) वकल 
वीयं युक्त श्र सैन्य का तीक्ष्ण करता है । 
त्वमिंन्द्रािभूर॑खि विभ्वां ज्ातान्योज॑सा । 
स विश्वा भुव भवः ॥ ५॥ १९॥ 
. भाग-हे ८ इन्द > रेशवयवान्‌ शधुहन्‌ ! त्र्‌ ( मोजसा >) पराक्रम से 
< शिश्वा जातानि >) समस्त पदार्थौ को ( भमिनभूः असि ) अपने वंशः 


करता ए, ओर (विश्वा-धवः) समस्त भूमिर्यो को, खोक को (आ असवः 
सपने वश्च कर रहा दै 1 इत्येकादक्नो वर्मः ॥ 


1 [ १५४ ] 


ऋविर्येमो ॥ देवता--भावचृत्तम्‌ ॥ ` छन्दः--१, २, ४ श्नुष्डुष्‌ { २, श 
निन्चद्चष्डप्‌ ॥ पश्च सक्तम्‌ ॥ 


.. सेर प्फेभ्यः पवते धृतमेक उप।सते | 

येभ्यो मधुं धावति तांश्धिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १॥ 

आ०-( एकेभ्यः ) एक जर्नो के ल्यिया एक ज्नोँसे ( सोमम 
पचते ) सोम ओपधि वा सामगान प्रवाहित होता है, ( एके घतम्‌_ 
उपासते ) . एक विद्वान्‌ जन धृत, तेज अथात्‌ यञु्वेद्‌ की उणसना 
करते है ओर हे विद्धम्‌ ! हे श्तानोपाक्तक ! आच्मन्‌ तू ( येभ्यः मधु ) जिनते 
वा जिनके स्थि मधु अर्थात्‌ चटवेद्‌ की ल्वा वा क्वान ( भ धावतिं ) 
वैग से प्रास्त होते हं ( तान्‌ चित्‌ एव ) उनको भी त्‌ ( यपि गच्छतात्‌ > 
श्राप्तहा॥ 

यद्‌ सामानि सोमासस्ताः 1 चदु यजधूपि एतस्य ङल्याः । यदथरववागिरस्तो 
मधोः कुल्याः, इति । श्त° ॥ ॥ 


६० - ऋग्वदभाष्ये अधमो-ऽचकः [०६८।च८१२।२ 
तपसा ये शअनाशरष्यास्तप॑खछा ये स्व॑ः । - . ~ `: ` 
तपा ये च॑क्रिरे महस्तांश्थिदेवापिं गच्छताद्‌ 11२1 ~ ` 
भा०-८ ये तपसः अनाष्टव्याः >) जो तप से परात्त नदीं होते, नौर 

{ये तपसा स्वः ययुः) जो त्प खे समस्त खु वा -मोष्मयु-अनन्को 

आ होते ह ८ ये सहः तपः चक्रिरे ) जो वहतत दे ३ भारी. तप. "करते 

हं । ( तान्‌ चिद्‌ पच अपि गच्छतात्‌ ) हे जिन्लो ! का जीवन मार्गं के 

न्यात्निनर्‌ ! तू उनको भी प्रा्तहो। । 
ये युर्ष्यन्ते पचनं पु श्र॑खो ये त॑नूत्यर्जः 1 
#= 3 खदस्॑दक्तिणास्तांश्िटेचा = (7.२) [प। श 
ये वा खदसखदक्षिएस्तांश्चिडेवापि गच्छताद्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-- (ध) जो (भ्धनेषठ) वदे २ घुदधों मे (ुदधयन्ते) युद्ध करते है 
न्जौर जो (श्रूरासः ) छरीर (वनू-त्यजः) देह खदने हारे वीर दे, (ये घा) 
न्मौर जो ( स््दक्षिणणः ) सहो का दान देने बाडे, . श्व्य॑वान ह दे 
न्यात्निन्‌ ! जीव ! (तान्र्‌ चिद्‌ एव जपि गच्छतात्‌) च ठनको भौ ्र्षद्यो) 
ये चित्पू्ं ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । 
पिनरन्तप॑स्वते यस तांश्िडेवापिं गच्छतात्‌ 11 ।1 
भ०-( ये चिच्‌ पूतं ) जो पूर्वं के, इम से पूवं उत्पन्न, (च्ट्त-सापः) 
सत्य पतान चा सेवन करने वारे, ८ चरताचानः >) तेज वा चन्त के ठपास्तक, 
{ चतत-ङृधः >) सत्य न्याय को वदाने घा उसके दक से स्वयं वदुने बाद 
डं ( चान्‌. ) उन ( तपख्वतः पितृन्‌ ) तपोनि्ठ पारूक, गुरुजनं को (विव) 
न्मी हे ( यम ) जितेन्द्रिय ! तू ( अपि गच्छताद्‌ ) सवर्य प्रप्त दो । 
सषटखणीयाः कवये यें मपायन्ति खश॑म्‌ 1 , ... - 
ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌. ५ :1: ९२1} 
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. .भार-( ये >) जो ( सदल-नीथाः ) सहनं वाणियो के . जाता- 
८ क्रयः ) क्रान्तदर्शी, मेधा्री विद्वान्‌ ( सूर्य॑म्‌ > सूर्यवत्‌ सर्व॑मेरक भथ 
की (गोपायन्ति ) उपासना करते दँ ८ तान्‌ तपस्वतः अट्पीनू तपोजान्‌ . 
अपि) उन -तपस्वी, तप. मे प्रलिद्ध यथाथं मन्तदरश जनेंको.भीः 
( गच्छतात्‌ ) वु प्रातो । 

इस खक को पत कै समीप जाकर पढने कां विधान है। परन्तु. 

घस्तुतः इस सूक्त मे भेत के कगे कोई बात नहीं है । अपने से दूर धरवास, 
मेँ जाते इष्ट.न्छु के किये वा चाल से थक्‌ होते हुए स्नातक के भ्रति; 
गुरुजनं वा आचार्यांगी की जो भी सदभावना होनी सस्मव है उनका हीः 
इसमे. निदेश है । श्रव्यु द्वारा वियुक्त पुरप भी प्रवासी के तुल्य ्ठी ष्ोने सेः 
इस सूक्त का वैसा विनियोग करिया है । वस्तुतः, इसकी कपिका यमी है छलौर 
देवता सोम या भावदृत्त है । अतः ईस “यमः अथात्‌ यम नियमः 
से जितेन्द्रिय ्ोकरजो शुरुसे वा चदं से स्ानादि उपार्जना्थं वाहर 
जानेको दं उनके प्रति उनके माता-पिता, बन्छु क्वाति जनभीयेष्ीः 
चास्य कह सकते दै । इति द्वादशो वगः ॥ 


{ .११५५ }] 
ऋषिः रिरिम्विढे। भारद्ाजः ॥ 'देवता--१, ४ श्रलदमीष्नम्‌ । २, २ नद्मण- 
स्पतिः । & "विश्वदेवाः ॥ छन्दः---१, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ अनुष्टुप्‌ । 
| ५ विराडयुष्टुप्‌ ॥ पन्चर्य सक्तम्‌ ॥ 
प्रायि काणे विक्रटे शिरि गच्छ सदान्वे। 
शिरसिभ्किटिस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि ॥ १॥ 
` भआ०-हे ( अरायि ) न देने वारी, आंखों से न दीखने वारी, 
सूष्टम, ८ विकटे ) विविध जआाचरणों से ठकी, भ्रव, ऊपर २ से जने वाकी 
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ल्दे ( सदान्वे >) सद्‌ा अक्रो या गर्जना कर्ने वाली, तू ( गिरिं गच्छ) 
"्ध्व॑त को जा, उखे टकर, ८ शिरिभ्विरस्य >) आाकादा च्छो स्र मेदने वाटे, 
न्वत या आकाशम स्वयं छिन्न मिन्न होने वाठे मेव कै (तेभिः) उन 
नाना ( सत्वभिः >) बर्खो से ( स्वा चातयासत्ति > तसे नष्ट करे 1 

दुर्भक्लादि कालम जख काजो सृक्ष्म अंश होकर वायुम विद्यमान, 
च्छो वट सयुद से उदर मानसून आकाशम गति करे भौरजलनदे, 
-उंसक्छी रक्ष्य कर का छि, वह किंसी पर्वत की गर जाकर टकरे, तव वड 
-यद टकर कर चरख जाती है, ये सी जवर्पा-ख्प दुर्भिक्ष ङी स्विति को हम 
मेष क र्खे से नादा करें! । 


. इसी भ्रकार जपना जं दूसरे को न देने वाली, ८ वि-क्टा >) विेप 
ङ्प से कुवचादि से सुरक्षित वा विक्रम करती इदं हिंसक, ८ सदान्वा ) 
नखदृ गजंती, बा कष्ट देने चाम सेना { पिरि गच्छ ) बाह्वाकारी पव॑तववु 
-अचर नायकं को भ्रा शो, देसी शचु-खेना क ( शिरिम्विडस्य >) मुष्यों 

के गणों को तितर.वितर करं देने वाले वीर सेनापति ङे नाना वल्येसे 
ञम्‌ नाश्च कर 1 
कागे--विकान्तदर्दान इत्यौपमन्यवः 1- कणते्वस्यषदपूमावकर्मणः । 
कतिः श्दाणूमाबे भाव्यतेऽलुकरूणतीहि भमानापूमावाद्‌ कणा, द्क्तनाणू 
-भावाद्‌ काणः1 विक्रयौ विन्रान्तगततिरिस्यौपमन्यवः। ऊुरतेर्वास्याद्‌ विपरीतस्य 
विकरितमे मवति रिरिम्बिरो मेधः, शीर्यते विठे ! दिरमन्तरिश्चम्‌ 1 विदं विर्टिनि 
न्व्याख्यात्तम्‌ । अथवा श्िरिम्िले मारदाजः कछारकोपिवोऽख्क्मीर्निर्णादाया- 
च्चच्छार । निर० ६ 1! ६। २५४ 
"काणा जिसकी चष्िश्क्ति नष्ट हो गयी ह्यो । सृक्ष्षमावार्थद्छ्ण 
-धातु से भी “काणा वना इ । इद्दी से "कणा" वना है ! रूम दीखता ह इसी 
न्ते "काणः कात है । "विकटाः गति रदित या विक्रमपूर्व॑कं चार चरने 
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वाली, वा कुट धातु से--िंसा करने वाली, “शिरिम्बिडः जो विर अर्थाव्‌ 
अन्तरिक्ष में शीर्णं हो, चिन्न-मिन्न हो। विठ का अथं "बीरिट "के समान है । 
-अथौत्‌ ( पूवं वयतेरुत्तरमिरते्व॑दांसि इरन्ति अस्मिन्‌ भांसि वा बीरिट 
-मन्तरिक्षं भियो भासो घां ततिः निङ० । ) निसमे पक्षी वा प्रकाश फे 
वह "वीरि है, अथवा जिसमे दीषि ओर भय व्याप । 

इससे ..शिरम्बिट' मेष है । भययुक्तं पर-सैन्य को छिल-मिन्न करने 
चाजा बौर पुरुप ओर तेज फौडाने वाडा सूर्यं भी "हिरिम्बिट' है । 

चत्तो इतश्चन्तासतः सवा श्रणान्याखषी । 

श्चर्यं बह्मरस्पते तीर्णं शृङ्गो डषर्चिदि ॥ २॥ 


भा०-- (इतः चत्तो) इधर से नादा को भ्रात घा ताडित शो, (भञुतः 
व्वत्ता) उधरस्े भी नारित या तादी जाय, वह ( सर्वा चरूणानि >) सव 
गर्म को या अंङुरों या जीवों को ( जारूषी >) नाद करने वारी है, -टेखी 
< अराय्यम्र्‌ ) शातरुतेना को हे ८ बरह्मणः पत्ते ) मन्त्रो क्षे पारुकवादे 
महान्‌ 'धर्म-बरू के पालक स्वामिन! हे ( तीक्ष्ण-श्टग >) हिसाकारी 
सैन्यं, आयुध आदि को तीक्ण करने वारे { तू (उदू करपनर्‌ ) उन्तम 
गति से जाता हभ ( इष्टि ) जा, उसका नादा कर । 

श्चदो यदार प्लव॑ते सिन्धोः परे अ॑पूडषम्‌ । 

तदा स्मस्व दुर्यो तेन॑ गच्छ परस्त॒रम्‌ ।॥ ३ ॥ 

भाग्-( सदः ) बह दुर (यत्‌) जो ( दाह) शेव को 
विदारण करने वाला वा काष्ठमय नौकादि (सिन्धोः पारे) नदी, सञुद्रादि के 
तट पर, या उसरो पार करने ® निमित्त है जो ( अपूरषम्‌ ) पुरुष 


केवेगसे न चरने वाखाहै (तत्‌ जा रभस ) उसकोतु प्राप्तकर 1 हे 
€ इृश्हनो) दुःख से नाश करने योश्व । हे प्रवल ! तू (तेन) उस्षले ( परः 
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तरम रच्छ ) परमं तरण य्तेग्य उत्तम पदर, या दूर २ जलीय दैर्ो को प्रा 
हो । सागर आदि पार करने के स्यि वाञु था अञ्ञि-यन्त्रादिके वरर 
चर्म वाठ नाव, जदाज्ञ चन भरयोग करे 1 ४ 

यद्ध धा्तीरज॑गन्तोसे मणड्रघारिकीः 1: 

इता इन्द्रस्य शवः सवं बुद्वुदर था्तवः 11 ४ ॥ 

आ०-दे वीर पुष ! ८ त्‌ ) जत्र ( प्राचीः ) आगे वदने -वाली 

(उ ) बड़ी विषारु, एवं शरु दस्र, ( मण्डूरधाणिकीः >) उह कणो 
को धारण करने वाली तोपें ८ जजगन्त >) भरयाग- करती है, तव (इन्द) ` 
इन्द्र, वीर राजा केः( शत्रवः >) श्रु ( सते ) समस्त ( उद्दुद्-यादशवः ‡. 
इट्ठे के समान न्ट होने वाङ होकर ८ इताः ) नष्ट हो जाते है $ 

परमे सा्मनेपत पर्चचि्महषत । 

- देवेष्वक्रत श्रवः क ड्म चा द॑धर्षति ॥ ५1 १३॥ 

. भा०--( इमे गाम्‌ परि भनेयत) ये वीर जन भूमि के. सकत स्थानों 
पर लके 1. ( अभ्निम्‌ परि जपतत ) अपने अग्रणी वा तानी नायकको 
प्रास कर खूतर भरसन्न ह, उसकी सेवा करें ! (दवेषु श्रवः जङृत) विद्रानों 
ची के अधीन रहकर ज्ञान ओर अन्न को उत्पन्न करे तव ८ कः इमान्‌ 
आ दधर्षति 9 कौन इन रो परास्त. केर सकता है १ इति तरयोदश्चे वर्गः ॥ 


[ १५३ | 


च्छि; केतुराग्नेयः 1] अग्निर्देवता ॥ यन्वैः---१, ३, ९ नाक । २, % नि~ 
निच्चृट गायत्रो ५ । । 
चि डिन्यन्तुनो धिव सर्तिश्रानिंवांजिड्‌ ^ 
जेष्य धनेन्यवन्‌ ५१ 


1 


॥ क 
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भाग--( नः धियः ) हमारे कमं नौर हमयरी इुद्धियां ( वाजिषु 
भाम्‌ इव >) ज्ञान, बर देशव्यादि से सम्प के वीच वेग, क्रिया-सामर््य 
से सम्पक्न ( सिम्‌ श्नि ) सातो भ्राणों के स्वामी, नवान्‌ , तेजस्वी 
खुप को ( हिन्वन्तु ) उद्योग से शुक्त करं, उसको मरित करे । ( तेन ) 
उससे ८ धनं-धनं जेष्म ) प्रस्येक धन का विजय करं । 

यथा गा छाकरमदे' सेर्गयाग्ने तथोत्या । 

तां नैं हिन्व सघत्त॑ये ५ २॥ 

भा०-८ यया सेनथा ) जिस सेना से भौर (यया तव ऊत्या) जिस 
तेरी रक्षण-शक्ति ओर ्ान-शक्ति से हमं ( गाः आकरामहे › भूमिर्यो भौर 
वाणियों को प्राह करते ह ८ तां ) उसी सेना ओौर ज्ञानमयी शक्तिको 
( नः मघत्तये हिन्व ) मे देश्वयं प्राक्त करने के खयि प्रेरित कर, 
अदान कर 1 † 

अन्नं स्थूरं रि भ॑र पृथु गोम॑न्तसराम्वन्‌ 1 

श्चङ्ग्चि खं चतय प्ररिम्‌ ॥ ३॥ 

मा०~--हे ( अघने ) अग्रणी, हे क्तान के भकाशक { आत्मन्‌ ! च्‌ 
€ स्थूरम्‌ ) स्थूल, ८ प्रथम्‌ ) विस्छत, ( गोमन्तम्‌ ) इन्दो से युक्त 
(८ रयिम्‌ आ भर > मूक्तिमान्‌ देह को सव प्रकार से देश्वयं के वल्य पुष्ट 
कर । ( खं अङ्धि > इन्दियगण घा हदयाक्राय को प्रकाधिच कर ओर 
८ पणिम्‌ वत्तंय ) समस्त व्यव्टार्‌ को सच्नाङ्ति कर 1 दसी प्रकार 
विदान्‌ नेता पुरुष वहत विपुर धन को प्राप्त करे, अन्तःकरण वा गृह को 
उज्ज्वल रं जौर व्यवहार करें, वा बाधङ कारण को दूर करे । 

श्च नच्चत्रय्रजर्मा खुर्धः रोहयो दिवि। 

दधज्ज्योविजनेम्यः ॥ ४॥ 

२६ 


~~ 
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सा०--दे ( स्च ) प्रच्थाकू ! (दिवि) सटा आक्ादा तें प्रक्रत के 
निसित्त ८ अजरम्‌ ) जीण षटोने वाड ( नक्षत्रम्‌ सूयम्‌ 3) नक्षत्र के तल्यं 
जपने स्यान से च्युत न ष्टोने वाड सूर्यं को ( रोय: ) स्यापित्त करता 
ओर चदृत्ता, उदित्त करता दै, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः दधव्‌ ») मवुष्यो को 
विरन्तर प्रकाश देता है! (२) इस्ती प्रकार भूमि पर राजा मी. उत्तम 
विदधान को स्थिर खूप से नियत ररे कि रोगां को इहान-प्रकादा मिटे 1 

अरं छेतुर्बिष्तामंस्ि प्रेयः उपस्थसत्‌ 1 

योधां स्त्रे वयो दधत्‌ ॥॥ १४॥ 

भा०-हे ८ जघ्ने >) क्ानमय ! प्रकाश्चरूदरूप ! न्तु ८ उपस्य-सत्‌ ) 
खदा समीपं रहने वाखा, ८ भरेष्ठः >) अति प्रिय, ( श्रेष्टः ) सवं श्रेष्ट, भररंख- 
नीव, ( विदं केतुः जसि ) भ्रजाओं को चान देने वारा, सर्वोच्च ध्वजा के 
तुल्य मान्य है ! त्‌ ( स्तोत्रे बोध >) स्तुतिक््तां को श्वान भदान कर जौर 
€ चयः दधत्‌ >) चल, आयु, स्वान, तेन भदान कर } इति चतुर्दशे वर्मः 1 

{ १४७ ] 

ऋअषि्सुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः 1 विश्वदेवा देष्ठः । 

४ पञ्चच स्तन्‌ ॥ 
इमा ख कँ खुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥ ९ ॥. 

1>--८ इन्दः च > देशर्य॑वानर्‌ भसु, गुर, विद्धान्‌ ओर जीव भौर 

८ चिष्ठे च देवाः >) मौर समस्त जीव, रिव्य, मनुष्य जौर इन्दरियगण, 
(इमा जु खुवना सीपधाम कं 9 उन समस्त उत्पन्नं पदाथा नौर लोकां को 
भर्त हो, चाक्र 


च्च च नस्तन्वं च भ्रजा चाडत्यारन्द्रः चद चाचत्द्पादति 1 रा 
भा०-( इन्दः ) ज्र देने बाला, मेघ, सूर्य, वा भख (नः यत्तं च) 


८3 


द्विपदा जिष्डग्‌ 
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मारे चत्त को, ओर (तन्वं च) देह को ओर (प्रजं च) प्रजा को (आविद 
सह ) इसं जल जादान कूरने वारे किरणों वां मासो सित (चीक्लपाति) 
समथ वलवानू करता है, हमं इष्टि, अन्न जरू देता ओर पारत है । 
शजा कै उत्तम शषासकगग आदित्य के तुल्य है । 
छदित्यैष्टनद्रः सग॑णो सखद्धिर स्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥३॥ ` 
माग आदित्यैः ) अदिति, समि के हितकारक चरणों, तेजो से 
न्भौर ( मरद्धिः ) वायुर्ो से सूर्य॑ के तल्य ८ इन्दः ) शचरुन्ता गौरं 
चश्वय॑वान्‌ , अन्न जादि का स्वामी राजा भी (स-गणः) अपने गण अर्थात्‌ 
न्तैन्य दव्य सद्ित, ८ आदिव्यैः मरुद्धिः ) तेजस्वी विद्वानों भौर बलवान्‌ 
शुरपों द्वारा ८ भर्माकं तनूनां अविता भूतु 9 हमारे शरीरं वा हमारे षुत्र 
अजादिक्छोका रक्षक हो । 


हत्वाय ठेवा अद्यसान्यदायन्डेवा देचत्वम॑भिरत्त॑माणाः ॥ ४ ॥ 


मा०-( देवाः ) विजिगीषु एवं विद्धान्‌ जन ( यत्‌) जब 
असुरान्‌ स्वाय ) अपने से प्रवर शाचुलों का नाश करके ( जायन ) 
आदे तो वे ( देवम्‌ अभि रक्षमाणाः ) अपने दानश्तीरू भौर तेजस्वीपन 
की रक्षा अवदय करते रहं । नदीं तो वे पुनः मासी हो जाने से पराजित 
ह्यो जवेगे । 
अत्यश्चैस्कम॑नयञ्छुचींभिसदित्स्व धामिंषिरां पय पश्यन्‌ ॥५।९५॥ 
- ८ भा०- वे विद्वान. एवं भिजयेच्छुक उत्तम जन, ( मकम्‌ ) अर्चना 
करने घोग्य पुरुप को (शचीभिः) शक्तियो भौर उत्तम कर्मी, भधिकारो जौर 
स्तुतिर्थो द्वारा ( प्रस्यच्वम्‌ ) भरतिपद पर पूजनीय खूप भै आगे दी भागे 
( अनयन्‌ >) खयि जारे, चब ८ आव्‌ इव्‌ ) अनन्तर ही वे < दपिरां 
स्वधाम्‌ परि अपद्चयन्‌ ) अन्न देने बारी अपनो देद-पोपक जीविकां को 
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भराक्च करते हँ! दसी भकार साधक लोग ८ प्रत्यच्म्‌ अकम्‌.) जपे. 
भ्रव्यव््‌ जात्मा, उपास्य. के प्रति ८ चचीभिः >) साघना जौर वाणिर्यो दारा 
भराक्च करते हँ ओर अनन्तर ८ इपिरां स्रधा परि अपदरयन्‌ ) इच्छा 
शराक्ति से युक्त अपने देह की धारणा क्ति चिद्‌ का द्चं॑न करते हैँ । इतिः 
पञ्चदशे वयः ॥ 
{ १५८ ] 
ह्विश्वक्षः सौयैः॥ सये देवता ॥ छन्दः-१ आची स्वद्‌ गायत्री । 
२ स्व्राद्‌ गेत्र ! ३ गायत्री { ४ निचृद्‌ गायत्री 1 ५ त्रिसेंड ार्यत्री ¶ 
स्यौ नो दिवस्पालु वाते अन्तररित्तात्‌ । 
~. -द्लितरैः पार्थिवेभ्यः ॥ ९7 
भा०-( चर्यः ) सूये, सव का संजारक धरञु ( नः दिवेः पाड ` 
र्मे आकाश से चचावे । ( दातः >) वायु ( अन्तरिक्षाद्‌ ) . अन्तरिक्ष के 
उत्पातो से वचले, ( अचि; नः पाथिवेभ्यः ) भञ्चिदहमे एथिदी पर होने 
वाठ उपद्रवो से चातर । इस मन्त्र से सूर्य, वायु, ओर नि ये तीर्न 
-शच्द्‌ उन > पदार्थौ की बिधाओं को जानने चालो के व्यि उपरक्षग है 1 
अथवा (२ ) सुं चायु अञ्चि तीनों नासो से गुण सेदसे परमेश्वरकोष्टीः 
संबोधन करके उससे ही रक्षा की प्राथना की ह । 
जोषा सवितयेस्य ते हरः शरातं खर्वा अहेति । 
- पाष नो डिदयुतः पतन्त्यः ॥ २ ॥ 
भा-डहे ८ सचितः > समस्त जगच्‌ क उत्पादक. ! सूर्यवत्‌ श्रकाद्य- 
सान { (यस्य ते दरः शतं साच्‌ अंति) जिससे तेरा तेज सेको देयौ 
एवं स्दुतियो के योस्य है १ - ड चू (जोषा) मेम चे इमास भार्थना स्वीकार 
कर । ओर ( नः >) हमे ( पतन्च्माः दिद्युतः पाहि > गिरती इहं॑वि्व्‌ 
से द्याः ५६ 


श ०१२०१५६०] ऋग्वेद भाष्ये दग्शमं मरुडरम्‌ ६१द 





चक्च्नो डेवः सविता च्म उत प्तः । 
ग्वत घाता दचतु नः ॥ ३५ 
., भा०-८ सवित्ता देवः ) सूयं सवका प्रेरक तेजोमय खोक वा प्रु 
, "(नः चश्ुः दधातु ) दमे चु प्रदान करे । (उत पर्व॑तः नः चक्षुः 
न्देधातु ) ओर मेच हमे उत्तम चश्च था उक्तम प्रकाशा दे  ( घाता) सव 
-का पोषक पारक वा कर्ता वायु ८ नः चञ्चुः दधातु ) मे सेवने योग्य 
, जत्र धा भरकाश्चदे। | 
चचच्नो धेहि चक्षे च्र्विख्ये तनूभ्यः 
† संच्वदं विच पश्येम ॥४॥ 
भा०- हे प्रभो ! हे सूं ! ( नः च्युते चश्चुः धेदि ) हमारे नेत्र के. 
शये भको दे । ( नः तनूम्यः बिख्यै चक्चुः धेहि ) चू हमारे शरीरो की 
-विदरोष कान्ति या देन के. लिये अ्रकाश दे । .जिसते ( ददं >) इस जगत्‌ 
को हम ( सं पयेम च वि पद्येसम च ) अच्छी प्रकार देखे भौर विविध 
भकार सें दैखं । 
सन्द त्वा वयं भतिं पश्येम सूय । 
वि पश्येम नृचक्षसः ॥ ५॥ १६॥ 
भा०्--दे ८ सूयं ) सवके संचार, सवंप्रकाशकू भमो { विदन्‌ ? 
< सु-सं-टकाम्‌ व्वा ) उत्तम रीति से दर्षन करने वाछे तुदते ८ वयम्‌ भरति 
"परयेम ) हम प्रति दिन सदा देले, तेरा साक्षात्‌ करं ओर हम (द-चक्षक्षः) 
-मलुष्यों के बीच दष्टा, जओौर राजभक्त होकर ( वि पक्येम ) विदेष रूप से 
-था विविध प्रकार से प्रयेकं षस्तु को देखा करे । इति पोडचमो घगंः ॥ 
 , [ २४९] 
च्छषिः शचौ पौलोमी ॥ देवता--शचो पीलामो ॥ छन्द--१--३, ५ निच्- 
दनुष्टप्‌ । ४ पादनिन्वृदनुष्डप्‌ । ६ अनुष्टुप्‌ ) षड्चं चक्रम्‌ ॥ 
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उदसौ स्य अगादुदयं माखको भगः । 
` अं तर्धिद्धला प्विखभ्य॑सात्ति चिषोखदधिः ॥ १ ॥ 

भा०- सेना जौर खी का आत्म-वरण । { असौ ) वह पूज्य (सूर्यः) 
सूय ॐ समान कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष ( उत्‌ अगाच्‌ >) उत्तम पद कोः 
भाघ होता है १ ८ भयं मामकः भगः उत्‌ > यह मेरा रे.खर्य-सौभाग्य भी 
उदय को प्राक्च हो (अदम्‌ तव्‌ पतिं दिद्ररी) मै उसको पना पालक पति 
प्रास्त करती इद, ८ वि-ससदिः ) विदोष रूप से विरोधी शुं का पराजय 
करने मे सम होकर ८ अभि भसाश्चि ) सन्युख के शवच्रुजीं क्न पराजय 
क! इसी भकार खी भी पति के उद्य के सखाथ अपना सौभाग्य वदता 
जाने, ओर बह खड क्षहनशील, दु्ट-दमन-कारिणी हो । 


शं कतरह सूधोदमुया विवाच॑नी । 
ममेदलु करतु पठिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 


भा०-( अ केतुः > ओ ध्वजा के समान यश्ा-वैभव को ,वतलात्ते 
वारी, एवं ्तानयुक्त गौर ८ अहं मूर्धा) सैं सिर के समान आद्रणीय भौर 
शुरु आश्य को घारण करने बारी, (महम्‌ >) मै (उआआ) वकूवती, श्नु कोः 
भय देने वारी (वि-वाचनी) विविध वचनो को दोखने ओर पारुन करने वारी 
होक ! ( मम सेहानाया ) शद्वु का विजय करने वाली मेरे ही ( कतुम्‌ 
अलु ) कर्म वा इच्छा, संकल्प के अनुदक ८ पतिः उप आ चरेद्‌ ) मेरा- 
पारक पति कायं करे । इसी भरकार खी मी कान वाली, ग्रहस्य म शिरोमणि, 
उत्तम चाणी युक्त, साक्षर, सहनश्चीर हो, पति उसके मन के भनुद्ध्लः 
कर्म करे 1 

ममं युजाः शंञुदरो.ऽ्थो मे इषिता डिय्‌ । 

उतादमस्मि सञ्जय पत्यो मरे "छोच उत्तमः ॥ ३। 
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भा०--८ मम पुत्राः > मेरे बहतो की रक्षा करने वषे पुत्र ( श्रु- 
इनः › ग्रात्रं का नाश करने वाङ हो । (भरथो) भौर ( मे दुहिता ) मेरी 
कन्था दूर देच मे. विवाहित होकर ( विराट्‌ ) विविधे गुणों से चमकने 
वाट! हो । ८ उत >) ओर ( आम्‌ स-जथा अस्मि > मै मिलकर उत्तम जय 
श्राप कएने अली होऊं । (भे उष्मः इरोकः पत्यौ) मेरा उत्तम स्तुति योग्य 
वचन ओर था पतिके हृदयम या उसके सम्बन्ध मै था उसके 
अधीन हो । अथवा ( मे पत्यौ उत्तमः शोकः ) मेरी उक्तम भ्रसिद्धि पति 
कै आश्रयहीदह्ो) ॥ 

येनेन्द्रो हविषां कृत्ग्यभ॑वद्यरन्यु तमः । 

इदं तवुक्रि देवा असपत्ना किल शवम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-८ येन ) जिस ( हविषा ) भन्न आदि साधन सामभ्री से, 
८ इन्दः 9 पेशवर्यवान्‌ भेरा स्वामी, ८ छृत्वी चुश्नी उत्तमः भभवत्‌ ) कमं 
करने म समर्थ, यशस्वी, ओर उत्तम टो । हे ( देवाः ) विद्ाच्‌ जनो ! 
८ इदं तत्‌ अक्रि ) वदी साधन क्या जाये । ओर नै ( मसपला 
किङ अश्युवम्‌ ) श्रु वा सपत्नी से रदित होऊं । 

छख पत्ना सपत्नघ्नी जय॑न्त्यभिश्वरी । 

आा्वततम्न्याखा चो रारो अस्थैयसामिव ॥ ५॥ =. 

भा०्-म ( असपत्ना ) श्रु से रदित, ८ सपत्नी ). शत्रुभों का 
नाश करमे वारी, ( जयन्ती ) नय काम करती इई, (अभि-भूवरी ) सव 
को पराजित करती हद, ( अन्यासरं ) अन्य शत्रु जनो की ( अस्थैयसाम्‌ 
इव ) अस्थिरसी सेनां क ८ वर्च॑ः राधः ) तेज ओर धन को ( आ 
अक्षम्‌ ) सब ओर से काट गिराङं। 

स्म॑जिषमिमा दं छपत्नीरभिशरवरी.। 

, थथादखस्य चीरस्यं विराजानि जन॑स्य च ॥ ६॥ १७ ॥ 
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मा०-( षं > ओ ८ इमाः सपत्नीः > इन द्यु सेनायें को 
८ जभि-भूवरी >) {पराजित करने वारी होकर (सम्‌ अजैषम्‌ ›) अच्छी 
प्रकार विजय कं । ८ यथा ) जिससे ८ अहस्‌ ) ओँ ( अस्य वीरस्य 
जनस्य च 9 इस वीर जोर प्रजाज्न के साथ (विराजानि ) विदोष ख्पसे 
चमक, भतिष्टा प्राघ्ठ क । 

इसी प्रकार खी भी चादे कि उसे पुत्र ॒शचु्न्ता वीर गौर कन्यां 
गुणवत्ती ष्टौ 1 (६) बह पति के हदय को जीते, ओर उसके अधीन रहकर 
उन्तम कीगत्त प्राक्त करे! ८४) वह ेसा कायं करे जिससे उसका पत्ति 
समर्थं जौर धनी, यदास्वी टो, (५) एेसानषशेकि कों उसकेघरमें 
उसकी सौत आ जावे 1 ( & >) श्रद्युत बह टी उसके साथ सद्‌ विराजे ! 
इति सदशन वगः ॥ 

{ १६० | 


चरिः पूरणो वैश्वामित्रः ॥ इन्दो दवता ) चन्दः--१, ६. विष्डप्‌ । र पाद 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, % वियद्‌ चिष्डुप्‌ ॥ पन्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 


तीचस्याभिचयसो शस्य पाहि सवरथा चि हरी इद म । 
न्ट मात्वा यजमानासो शन्यनि रीस्सन्तभ्य्षिमे खतासः॥२॥ 

भा०-हे ( इन्द > सेनापते ! हे शच्ुहन्तः ! देशयंचन्‌ } राजस्‌ ? 
तू ८ अस्य ) देस ( तीत्रस्य ) सति -चेग से, जाने बाङे { अभि-वयसंः ) 
सर्वत्रे चल्युक्त सैन्य यर सवं अन्न से सखस्पन्न रषटर का ( पादि) पालन 
कर । ( इट >) यदं (संस्था हरी) वेग से जाने वे रथ से संयुक्त, वा 
समस्त रथों मेँ रूपि जवो को ( वि खच्च ) खोष् रदे! (ल्वा) चन्न ८ अन्ये 
यजमानाखः) दूसरे श रोग नाना देशवयं देते इष भी ८ मा नि रीरमन्‌» 
चन्ति न मार्ट, ८ दमे सुतासः ठम्यस्‌ ) ये समस्त उत्पन्न दर्यं जौर 
धिकार वा जधिकारी जन एवं देश्वयंदाच्‌ जन ८ च्॒भ्यम्‌ ) तेय ही सेवा 
केच्यिडे। 


8 





11 || सोत्वासस्त्वां 9 ( 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वाखस्त्वां गिरः श्वाज्या आरा यन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सथन जुयाणो विश्वस्य विद्ध इद पाहि सोम॑म्‌ ॥२॥ 


भा०--हे ( इन्द ) रे्यंवन्‌ ! शचुहन्तः ! ८ तम्य सुताः ) ये 
समस्त देश्वयं तेरे ही लिगे है । (म्यम्‌ उ सोत्वासः) ये देश्य उत्पन्न करने 
चेभीतेरेही्यि दहै! (लां ) चद्लको ८ श्वाच्याः ) सुखकारिणी, छ 
< गिरः >) वाणियां ( आद्यन्त ) सव भर से बुा रद्टी दै । ( अदय इद्‌ 
न्सत्रनं ज्ञपाणः ›) आजं इस सवन, अभिषेक को भ्रमते स्वीकार करता 
इञा ( विश्वस्य विद्वान्‌ ) सबको जानता इजा (सोमम्‌ पाट ) एस देश्यं 
युक्त राष्ट को पालन कर । 


-य उशता मन॑ष्ठा सोम॑मस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति । 
न गा इन्द्रस्तस्य पर ददाति भरशस्तमिच्ारूमस्मै छरोति॥३॥ 


भन्-(यः) जो ( देवकामः) दाता परशु की इच्छा करने घाल 
८ अस्मै ) इसके चयि ( स्व॑-हद्‌। ) पूणं हृद्य से ( उश्शता मनसा ) 
कामनायुक्त चित्त से ८ सोमं सुनोति ) द्वय उत्पक्न॒ करता है, ( इन्द्रः 
- ततस्य गाः) वद देश्व्य॑वान्‌ उसके वाणि्यों वा भूमियां को (न परा 
"दुद्राति >) नदीं टरुता, नद्टीं नट करता, ओर ८ अस्यै प्रशस्तम्‌ दत, चार 
छगोति ) उस प्रजाजन के लिये प्रदं सनीय सुन्दर मागं, वा घन उत्पन्न 
करता हे । 
श्र स्पष्टो भवन्छेषो श्॑स्य यो अ॑रूमै रेवा सुनोति सोम॑म्‌ । 
निररत्नौ मघवा तं दुघाति बह्यद्धिपो इन्त्यनालदिष्टः ॥ ४ ॥ 
भा०- (यः) जो ( रेवान न ) धनवान्‌ के सचत होकर ( अस्मै ) 
इस भ्रु के चि ही ( सोमं ) अन्न, देवं, ` ाद्र-सस्कार पूजादि 
८ सनोति ) प्रदान करता है, ८ एषः अस्वं जु स्पष्टः भवति ? बद उसको 


६१८ ऋग्बदभाष्य चष्मोऽष्टकः [चअन्यात्र०१६।६ 





दिनों दिन च्छि गोचर होढा जाता डे, ( मक्ता >) रेश्चयंवान्‌ भ्रु ( तम्‌ ) 
उस्ने (भरत्नौ निः दधाति) चाह पकड कर कष्टो से निकार्खेतादै, जीर 
(जनानुदिष्ट विना धरार्थना ही के ( ब्रह्म द्विषः दन्ति ) वे ब्रह्म, वेद, नौर 
विद्वानों के श्चुना को नाद्य करता है! 


६.९ अ 1 ० $ 
श्यश्वायन्ते गव्यन्तो वाजय॑न्दी। दर्वामहे स्वोर्पगन्तवा ङ ! 
1 = ‡ => [स्‌ = 
श्ाभूपन्तस्ते मतौ नवायां चरयर्छन्द् त्वा शुने हवम ॥५।१८॥ 


भा०--( बयम्‌ ) हम रोग ( भश्वायन्तः गच्यन्तः चाजयन्तः > 
अश्वो, नौज, मौर देह मे, क्म ओर क्तानेन्दियों को वाहने वा, गौर 
देश्वयं चाहते इष. ८ सा उपगन्तवै हवामहे ) तुन्चे प्राक षटोने के ल्यि 
छश्षे पुकारते दै ८ ते नवायां सुमतौ > तेरी अति सुन्दर छयुभ मति, च्वान मेः 
८ आभरूषन्तः ) सव भरकार से रदते इए, हे ( इन्दर) टे्यंवन्‌ प्रभो ! (वा 
नं इवेम >) ठन्न को सुखपू॑क पुकारे । इत्य्टादक्षे वर्गः ॥ 

{ १६१ ] 

च्छषियदमनाश्नः मराजापत्यः ॥ देवता--राजयत्मव्नम्‌ ॥ चन्दः-- २,४ युर 
तरिष्डप्‌ 1 २ त्रिष्डप्‌ ! ब निचत्‌ तरिण्डुपर ! ५ निच्रुःनुण्डुप्‌ ॥ पन्च सक्तम्‌ 1+ 
सुञखामिं स्वा इवा जीव॑नाय कमश्ञातच्धादुत राजखच्मात्‌ । 
आ्दिजग्ाह यदं वैवर्ते तस्य इन्द्रपद्नी प समुक्तमेलम्‌ ॥ १॥ 

भा<-हे सेगिन्‌ ! ( स्व >) तन्ते, ( अच्तात-यक्ष्माच्‌ 9) जो रग पता 
बीं चर रहा, ( उत्त ) ओर ८ राज-यक्ष्माच्‌ ) राज-रोग [ त्पेदिक्‌ ] 
खे भी ( कं जीश्रनाय >) सुख भूक जीने के सिय ८ युच्ामि) द्युदाता हं । 
८ यदि ग्राहिः जया >) यदि आही नाम का शरीर जकड्‌ देने चालखारेग 
८ एनम्‌ >) इस चश्च रोगी को जकड्‌ सव्या है, ( तस्याः >) उस रोय से भ 


अ०१यस्‌०१६१।।> ऋग्वद्भाष्यं दशमं मण्डलम्‌ ६१६ 
( ष्नं ) इस रोगी को ८ इन्दाक्षी प्र सुक्तम्‌ > इन्द्र ओर अभि, विचुत्‌ 
आर अभ्निके यण बाङे बोपधियां अच्छी प्रकार छुड्वें । बादेहे प्राण 
इन्द्र ओरं जाठर भश्चि है, वे दोनं' ठीक होकर रोगी को रोगसे युक्त करे ॥ 
यदि कतितादुयैदिं वा परते! यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा डसि निच्छैतेरुपस्थादस्पापिमेने शतशारदाय ॥ २ ॥ 
भा०-( यदि क्षितायुः ) यदि रोगी की जीवनदाक्ति न दीष्टो 
गं शो, ( यदि चा परा-दतः ) यदि व सीमा से भी परे चलं गया है, 
(यदि शत्यः अन्तिकं) यदि वह मौत अर्थाद्‌ देह स्थाग के समीप (नीतः एव). 
ही पटच गया दै, तो भी ( तम्‌ ) उस रोगी को मे ८ नितः उपस्थात्‌ 
आ हरामि ) अति कष्टमद रोग के पंजे से चुडा खाऊ । ओर ८ पनं ) उस 
रोगी को ( शत-्ारदाय ) क्तौ वप॑ के जीवन के ल्यि ( अस्पार्॑म्‌ > 
वख्युक्त कर 1 
खटख्ात्ते एतगशारदेन शतायुषा इविषा दपिमेनम्‌। 
श॒तं यश्चेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुशितस्यं प्रासम्‌ ॥ २ ॥ 
भ०्~-मै (एनं) इस्त रोगी कौ ८ सदलराक्षेण ») सदखयुणा, बलयुत 
श्यापक गुण वारे, ओर { शत-शारदेन >) सौ वर्षं तक जीवन देने मे समर्थः 
८ शत-आयुपा ) सौ वपं तक दीघ जीवन से युक्त, ८ हविषा ) भौपध 
आदि साधन से ( अपम्‌ ) रोगसे युक्त कड! ८ यथा ) जिससे 
८ इन्द्रः ) आस्मा प्राण धा परमात्मा (शरदः श्नतम्‌ > सकद घं (विश्वसयः 
हरितस्य पारम्‌ ) समस्त ` दुःखों के पार ( नयाति >) पद्ुचावे । दमं नयति 
पारम्‌ इति इन्दः ॥ 
शतं जीव शरदो वधमानः श्तं हेमन्ताञतसु बखन्तान्‌ । 
शतमिन्राञ्नी संहिता वृद्रस्पतिंः शतायुषा इवियेमं पुरनदः ॥७॥. 
भा०- दे मनुष्य ! वु. ( वध॑मानः ) वदता इजा (शतं शरदः जीव) 
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<+ ५ ^ "~~~ 





न न न न न ~ ~ "~ ~~ ~~ = +~ ~^ "^ ~~~ 


सौ ब ^ तक जीवन धारण र ! ८ शातं हेमन्ताय ) सौ हेमन्त ओर 
८ चतं वसन्तान्‌ उ 9 सौ चसन्तों तकत मीजी ( इन्द-अस्ी ) इन 

चन्नि, सूं ओर जश्नि, भाण जोर जाठर ( सविता चइस्पविः ) सविता 
स्तर चहस्पति उत्पादकं दाशि वीयं ओर इत देह का पार्क रक्त या गोज 
-घातु { दाताद्ुपा विपा ) सौ चषी क जीचन के देने के खाघन या व 
ते ( पनं पुनः डुः ) इसक्न पुनः ऋत पुनः प्रदानं कर 1 


श्राददं स्वापवदं त्वा पुलरागाः पुनमैव । ~ 
सवौद्ल्गसरवं ते चज्ञः समायु तेऽविदम्‌ ॥ ८ ॥ ९९ ॥ 


आहे रोनी! (चा जाहार्षम्‌ ) वधे रोग से दुर कं 1 
( चवा जविदुं ) तस्ते मै प्राक्त कड] ८ पुनः आगाः) चु पुनः आना 1 
डे ( सुनः-नव ) षुन नये जीदन को धारण करने बडे ! हे ( सर्व॑-जंग ) 
समस्त अंगों से यु ! ८ ते खवं चछ्ुः ) तेरे समस्त क्तान देखने वादी 
जां जदि इन्दिये, जौर ८ सर्व च आयुः ) खन्पूगे चु ( ते.विदम्‌ ) 
त्ते प्रास्त कराड । इत्येकोनर्विचो चगैः ॥ 


| [ १६२ ¡1 
-करभस्दोदा जाह्यः ॥ देवता--गर्यसं्ते मरायद्धिठन्‌ ५ दन्दः--१, ९» 


४ निचुगदुष्डय्‌ ! ३, = ६ सुष्डयु 1) षड्‌चं सज्न्‌ \1 


= ब [य 
अल्णापसः खाचदाचा स्च्ादहय वाचत्ायतः 
१५९५ =| 
अमला यत्ते ग दु रौ योनिष ॥ २ ॥ 
मा०--( चङ्ग सं-विदानः ) च्छ अर्थात्‌ सन्न के. साय सिरूकर 
< रक्षोदा अभिः ) रोर कीयदि दाक कारग को नाक करते वारा अश्चि 
" नास गोपि, जयया ( बद्पणा खड चखंविदानः अधिः > वेदान के साथ 
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उत्तम कन .खांभ करता इभा रोगनाश्क विद्धाच्‌ इरुष -( इषः ) दस्‌ 
श्षरोर से ( बाधताम्‌ ) उस रोग को दूर करे । ८ यः ) जो ( जमीवा >). 
खग ८ दुर्नाम >) उरे खूप वाखा, ८ ते गभ॑ योनिम्‌ आश्रये ) तेरे गभ वा 
यानि स्थान मे शुष्ठ खूप से पटच है ! । 

यस्ते गर्भममीवा दसा योनिंसाण्णयें 1 

श्चग्नि बरह्मणा खद निष्करव्यार्दमनीनशत्‌ ॥ २ ॥ 

मा०्-(वः)जो८ दुर्नामा). उरे रूप बाला ८ भमीवा) रोग 
८ के गर्भम्‌ योनिम्‌ आशये 9 तेरे गभ॑ मौर योनि भाग मे युक ख्पसेहै 
€ अश्चिः ) ज्ञानी पुरुष वा अन्नि नामे पयि ( तं कच्याद्‌म्‌ ) उस मातत 
खाने व्राे [ पेरजाईद्‌ ] रोगकारक कीराणु को € ब्रहएणा स्ट ) शान 
पूरक घा बर से ( निः भनीनदाव्‌ ) सवथा नष्ट.करे (८, 


यस्ते दन्ति परतर्न्तं निपत्स्मु थः सं॑स्पम्‌ 1 , 

; ज्ञा्तंःयस्ते जि्ध सवि वितो नाशयामसि ॥ ३ ॥. 

भाग्-(यः).हेचि!{ जो रोग { तै पतयन्तं ) तेरे गर्भाक्तयर्मेः 
जाते इए वीया को (इन्ति) नाश करता दै, वा ( नि-सस्स्ु) गर्भाशय मे 
स्थिर होते हृष्ट गर्भं को ( इन्ति ) नाष करता है, (यः ) जो (सरीरं) 
सरक्ते, हिते डोलते ग्म को नाश करता है, ८ यः ते जातं जिघांसति ) 
जो रोग तेरे उत्पन्न हुए बालक को नाश्च करना चाहता है (८ तम्र ) उस 
रोग कोम ८ दतः ) इस स्मान से ( नाशयामसि > दूर करं । 

यस्त॑ ऊरू चिदर॑त्यन्तरा द्स्प॑ठी शये । 

योतिं यो श्चन्तररेखि् त्तो नाशयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०्-हे खी! (यः) जो रोगकारी कारण (ते ऊर विहरति ). 
चेरे दोनों जां के वीच शता है, ओर ८ दम्पती अन्तरा शथे 9 खी पुरुष 
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दोनों भेसे च्न्छी केदेष्ट मे भीरुश्च ख्पसेदै मौर (यः) नो 
€ योनिम्‌ अन्तः आरेडि > योनि, समादाय के वीच म प्रत्रि्ट होकर गम 
को चार जात्ता है, ( तम्‌ इत्तः नाप्रायामति >) ठस रोग-~कारण खप कीटयणु 
न्मदि को हम ष्टां से दूर क्छरे । 

यस्त्वा श्रा पलिंश्चत्वा ज्ञास सत्व सपदि । 

प्रजां यस्ते जिर्धसति तपितो नयामसि ॥ ५॥ 

भान्-हेचखि! (यः) जो (खा) रेरे पास (आता) तेरे 
आह रूपसे वा ( पतिः) पति ख्पसे वा ( जसि भूत्वा) अमी 
दोकर ( निपयत्ते ) भाप होता है ओर ( वः ते भ्रजां जिघांसति ) जो 
-तेरी भ्रजा च्छे नष्ट करना चाहता है, ८ तम्‌ इतः नाद्चयामसि >) इम 
उसको यष्टा से दुर करं । 

यस्त्वा स्वण्नच तम॑सा मोदित्वा छिपे । 

जां यस्ते जिधौसति तथचिको न॑शशयामसि ॥ ६॥ २० ॥ 

मा<-(यः) जो (त्वा) चन्त (स्वमेन) निदा से चा. 
अन्धकार से, घा होक से (८ मोदयिच्वा) मोड कर ( निपद्यते ) सरे 
"पासं साता है, (यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी प्रजा को नट करन 
चाहता है ( तम्‌ इतः नाशयामसि ) उसको हम यां से नष्ट करे । 
इति विद्र वगः #॥ 

[ १६३ ] 
-चरषििृ्ा काश्यपः ।॥ देवता--यदमव्नन्‌ ॥ चन्दः--१, & अनुष्टुप्‌ ५ 
२--£ निन्छृदतुप्डप्‌ ॥ षडचे नक्त. ॥ 
छक्त्या ते नाखिकाभ्यां कणौभ्यां छुदुंकादधिं । 
यचमै शीवैरयं सरस्तिष्कांन्जद्धाया चि वुंदामि ते ॥ ९ ॥ 


‰०११।स्‌०१६३।४] ऋ म्बेद्‌भाष्य दशमे मरडलम्‌ ६२३ 

भाम ( ते भक्लीम्वां यक्ष्मं अधि वि बृहामि) तेरी ोोभेसे 
रोगकारक कारण को दूर करं । ८ ते नासिकाभ्यां, ते कर्णम्यायर्‌ ) तेरी 
नलस्तिकाभों से जौर कानों से जौर ८ द्युद्काद्‌ अधि ) तेरी ठोदीसे भी 
-रोग को दूरं करं जर ८ शिपेण्यं यक्ष्मं ) सिर से बैड रोग को ८ सस्ति- 
कात्‌ ) भस्तिण्क से भौर ( जिद्धायाः ) जीभ से भी दूर करूं । 

ग्रीवाभ्यस्त उष्िाभ्यः कीकसाभ्यो अनक्यात्‌ । 

- यद्र दोषरय.मसाभ्यां वराहस्य विचृंहामि ते ॥ २॥ 

भा०-हे येयी ! ( ते दोषपण्यं यक्ष्मं ) ठेरे बह्र्भो मे वैठेरोग को 
(आवाभ्यः) गवन क्री नादियों से (उष्णिहाभ्यः) ऊपरं की भोरे जाने धारी, 
घमनियों से, (कीकसाभ्यः) इड्र्यो से गौर ८ भनूक्यात्‌ ) संधि माग से, 
¶ असाम्या वाहुभ्यां ) कों गौर नाड से ( वि दामि ) दुर कं । 

शान्त्ेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो जिष्ेदध्वयादाचिं । 

यदं मतस्नाभ्यां यक्नः प्ताशिभ्यः वि दामि ते ॥ ३॥ 

भा०--( ते आन्त्भ्यः ) तेरा भतिं से, ८ शुदाभ्यः ) युदा की 
नाद्यो ते भौर ८ वनिष्ठोः ) स्थूल भांत से, ८ हृदयाद्‌ जधि ) द्य 


~ से ( ते मतस्नाभ्यां ) तेरे दोनों यार्दो मेँ, ( यक्तः) य्व ले, 
{ छशिभ्यः ) पेट मेँ स्थित अन्य भोजन-पाचक तिषी भादि यन्त्रं छे 


< यक्ष्मं वि दृष्टामि ) रोग को दूर करूं । 
ऊर्मयः ते अष्ठीवद्रयां पाभ्यां अप॑दाभ्वाम्‌ |. 
च्छे श्रोरसिभ्याः भासडाद्धंसखो वि वृंदामि ते ॥ ४॥ 
भा०-(८ ते ऊरुभ्यां ) तेरो जंघा्नों सै, ( ज्टीवद्भ्याभर्‌ ) विशेष 
अस्थि वारे गोदे सै ८ पार्णिम्यां ) पुडयं से, ओर ८ म-पदाम्यां 3 
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पैरों के अग्रभागः, पंञ्जों से, (श्रोगिभ्यग) नितस्व भागों से भौर ( मासदाव्‌ 
भ॑ससः ) कटि भाग म स्थित युदा वा उपस्य प्रदेय चे, (यक्षम वि उटामि) 
रोग को दुर कर । 


मेद॑नाद्यवेकरणाल्लो्मभ्यस्ते जखेभ्य॑ः । 
== 4 = 
यच्छे सवैस्मादात्मनस्तसिदं वि बुंदामि ते ॥ ५॥ 


भा०~-हे रोगी ! ( वनं-करणाद्‌ मेहनात्‌ >) जक चैदा करने वाले 
मूत्रकारी ओर शछक्रसेचक मूल-दन्दिय से, ८ ते लोमभ्यः नखेभ्यः )' 
तेरे रोर्मो जर नखों से, ओर ८ सर्वस्माद्‌ ते आत्मनः ) तेरे समस्त देह 
खे (ते तम्‌ दं. ति इष्टामि > तेरे इस भ्रकार के उस समस्त. रोग कोः 
दुर करू 1 

अङ्ादङ्माल्ञोम्नेो ज्ञोम्नो जातं पवैसि प्थखि.। 

यच्छं सबैर्मादत्मनरुतशिद वि चंदामि ते ॥ &॥ २१॥ 

भा०-( अगाद्‌ अगाद्‌ ) अंग-९ से, ८ खोन्नः खोन्नः ) खेम कोम 
"से, ओर ८ पर्वणि पकंणि जातं ) पोखर में वेदा इष (तम्‌ इदम्‌ ) 
उख इस ८ यक्ष्मं ) रोगकारी कारण को ८ सवस्माव्‌. आत्मनः ) समस्तः 
देह से (वि ङृ्ामि) दूर रू । इव्येकर्विंदो वर्गः ॥ 


{ १३४ ] 
कऋषिः प्रचेताः ४ देवता--दुःस्वप्नव्नम्‌ 1 न्दः निचृदसुष्डुष 1 
२ अनुष्डप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ 1 इ भावी सुरिक्‌ जिष्डप्‌। ५ पंकिः ॥ 
पन्चच सूक्तम्‌ +1 


५५११५ 
अपेहि मनसरूपते.ऽपं ऋाम पर्ध॑र ¦ 
ॐ € [4 
परे नित्या आ च॑च्च बहुघा जीव॑तो मन॑ः ॥ १.॥ 
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भा०-हे (मनसः पते) मन अथात्‌ संकस्प विकल्प करने वारे सन्तः 
करण को गिराने वा ! पाप-संकट्प ! तू (जप इटि) इर हो, (अप काम) 
च षरे चाजा, ( परः चर ) परे भागजा। चू ( जीवतः मनः) प्राणी 
के चित्त को ( वहुधा ) प्रायः, बहत श्रकार ले, ८ निऋतये ) दुभ्खदायी 
पापग्रचत्ति के लिये दी ( आ चक्ष्व) वार २ कहा करता है। ( परः) 
वूपरेष्टो 1 (अथवं° २०।९६। ३४) 


. दे वै वर वृणते अद्रे युश्चन्ति दरषिम्‌ । 

दं चैवस्छते चनुयहुचा ओतवते मन॑ः ॥ २॥ 

भा०्--मचुष्य प्रायः ८ भद्रं ) कल्याणकारक (वरं ) श्रेष्ठ पदार्थ 
की ८ बृणते >) याचना करते ह । वे ( दक्षिणं ). -उत्सादवान चिन्त को 
भी -( भद्रं युञ्जन्ति) कल्याण के लिय ही रूगाते हैँ । ( जीवतःंमनः 
बहुच ) जीवित प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर जाता है वह ८ वैवसते ) 
विविध श्राणियों के स्वामी भ्रञुम ही, ( भवं चष्ठुः ) उत्तम कल्याण को 
ही देखने वाखी.जांख के तुल्य हो 1 श 


यदाशसा लिःशसखाभिशसापारिम जातो यत्स्वपन्तः । 
छभ्रिविशान्यपं दुष्कृतान्यचुन्यारे अस्मदधातु ॥ २३॥ ` 


भा०-८ यत्‌) जिस राई को हम ८ आ-शसा) आशा से, 
इच्छा पूर्वक (निःशसा) निराशा से, इच्छा के विपरीत, (अभि-शसा) था 
सुनः चाह कर्‌ ८ उपारिम ) प्राक्च करे वा ( यत्‌ ) जिस उरा को हम 
€ जाग्रतः ) जागते इए वा ८ स्वपन्तः ) सोते इए ८ उपारिम >) भ्र 
रो, ( अभिः) ्षानवानर; तेजोमय भ्रमु वा विद्वान्‌ उन ८ इष्कृतानि 3). 
इष्ट क्म ओर. ( अजु्टानि )" न ' सेवन कटने योग्य पापों को '( अस्मद्‌ 
आरि ) हम चे दुर ( अप दधातु )-रखे।* ` 

|.) 
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"~ ५ 





यदिन्द्र बद्यणस्पते.ऽभिद्धोदं च संमा । 
भरता न आङ्गिरसो दियतां पात्वर्हसः ॥ ४ ॥ 

, भा०्-हे ( इन्दर ) देश्य॑वच्‌ भ्रमो ! डे ( वद्यणः पते ) महाचू 
श्वान भौर चद्छण्ड के पाटकः, स्वामिन्‌ भधरमो! (यद्‌ जभिदोहं 
चरामसि ) मजो सव से डोह क आचरण करं तो ( जंगिरसः >. 
भ्रव्येक अंग २ मे दिराजने वाखा, घा स्तानी पुरू्पो म शर्ट ( भ-चेत्ताः ) 
खवहे चित्तं छा स्वामी, रवसे . उच्छष्ट स्वान बाला, भसु चा विदान्‌ 
पुरुष ८ द्विषतां अहरः >) बन्तः ओर वाद्य श्रनयुमों के पाप से ( नः पातु >) 
हसे व्चदे । 


धरैष्साद्यासनाम चणशूमानागसरो वयम्‌ 1 जाघ्रस्वप्नः संद 
ल्पः पापो यं द्विष्मस्तं ख ऋच्छतु ये! नो दे्टि वश्ध॑च्छतु॥५॥२य्द 

भ०-८ अद्य अैष्म ) आज विजय कूर चया, (८ चयं मदय 
भस्लनाम ) आज हमने भ्रा रुरने चोग्य पा स्वा । ( वयम्‌ अनागखः 
अभ्रूम >) हम जाल निष्पाप द्रो गये है.! ( जाग्रव्‌-स्वयः ) जागते जर 
सोते समय का ८( पाप्रः संकल्पः >) पाप ङ्प उरा संकख्य ` ८ यम्‌ द्िष्मः 
तं स चटच्छक्तु ) जिसच्छो हम देप करते हं उसच्छो चह . प्रास्हो। जीर 
(यम्नम्द्े्टि>) जो ्ट्मसखे देष करता है ( तं ख ऋच्छतु) उसंको 
वद ्रास् डो 1 इति द्वार्चिद्छे वगः 1 


[ शद | ` ` ॥ 


अधिः क्पोतो न ऋत्तः }। देवता--कपोतोपदतौ -भायश्धित्तं ‡स्वदेवम्‌ ।॥ चन्दः 
#। ष्टम्‌ 1 २, ३-निचत्‌ चिब्डप्‌ । ४ सुरिदं लष्डप्‌ | € शिष्डपू 1 
पंचचं .खक्तन््‌ 11 , 
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देवाः कपोलं इपितो यडिच्छम्दूतो निकरैत्या इदमाजगाम । 
तस्म॑ अर्चाम कृणवाम निष्ठं श नो अस्तु द्विषटे श चतुंपदे १ 
८. आरै ( देवाः ) विद्वान्‌ रूपो ! ८ नित्याः ) कष्टदायी 
दुःख, विपत्ति या सेना घा शमि, देशसम्बन्धी ( एतः ) दूत, संदैशा्टर 
< कपोतः ) ` दीक २ अथं या तात्पयं कां दर््ाने वादा विद्वा ८ पितः ) 
भरित होकर ८ यत्‌. इच्छन्‌ इदम्‌ मा जगाम ) जो ऊुछ मी चाहता 
इभा दस प्रकार भआजावे तो भी इम (८ भस्मै अर्चाम ) उसका भाद्रं 
कर, उसका" ८ निष्छृति कृणवाम ) श्रम दूर करे ( नः दविपदे चतुष्पदे 
शाम्‌ श्राम्‌ भस्त ) इमारे दोपार्यो भौर चौपायों के ल्यि भी श्न्तिष्ठी 
वान्ति हो । 
` उपदेष्छ, राजदूतादि अन कर॒ भाये -विद्वानों का म सदां भाषुर 

न्करन्‌ चाहिये । 
हिवः कपोतं इपितो नो अस्त्वनागादेवाः शुनं गदेषु । 
छन्नं विभां छषंतौ हविः परि हेतिः परिणी नो वृरङ् ॥ २॥ ” 

` ` भा०-( इषितः कपोतः नः पिबः जस्तु ) दृक्लरे से भेजा हभ 
विद्वाद्‌ दृत हमारे छिये भी कल्याणकारी हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! 
< नः गृहेषु ) हमारे धरो में बह ( अनागाः ) पाप, जपराध से रदित 
हो, उस पर किसी रकार का अपमान वा आघात न हो । ( भक्षिः हि) 
चद्टभश्निः ® ल्य ही नियम से ( नः इविः जुषताम्‌ ) हमारा उक्तम 
अन्न प्रेम से) प्रास करे! ८ पक्षिणी हेतिः ›) पक्षों वारी, शख वाली सेना 
८ नर परि ब्रणक्तु ) हमे द्र सेहीष्याग दे, हम पर आक्रमण न करे । 
डतिः प्रक्तिणी न द॑भाव्यस्माज्ाष्रूयां पदं रुते अश्चिधनं 

ओ से गोभ्य पुरपेभ्यश्चास्तु मा नं एदि सीडिड देवाः कूपोत॑ः॥ २॥- 


द्र्य ऋम्चेदभाष्य अथमा-ऽपएकः (अन्पयवन्यराश 


"~ ~~~ --~--~ ~~~ ---~- ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~--~-~~---~-----~ ~~. 








भा०-( पक्चिगी हेतिः) दोनो पर्ल बारी वेना, ८ स्मान्‌ 
न द्माति) हमारा नाद न करे । ( अरां 3) ज्यापक सैना मे वह दिद्धान्‌ 
८ अभनि-घाने ) असिचत्‌ तेजस्वी पद्‌ के योग्य स्यान पर (षद्‌ 
कृणुते ) मानपदं प्रास करता हं । हे (दैवाः) विद्धान्‌ जनो ! चह (कपोतः) 
अद्धतवर्णनाष्य पुक्ष ( नः मा हंसीव >) हने न मरे टनः 
चलम्‌ , पुर्पेम्यः च श्राम्‌ अस्तु ) हमारी यौ ओर्‌ पुर्पों के लिये भी षह 
-श्नान्तिद्रायकू हो 1 


ह्‌ „९ 


यदुलूको वदति सोधमेवय्यत्कपोतः पदसय्ौ कृणोति 1 
यस्यं दूतः प्रित एप एतचस्मै यमा नमो अस्तु मत्ये 1 ४.४ 


मा०~(८ यव्‌ ) जो ८ उद्धः = उकः ) वहुत वाते चनात्य है 
€ एतन्‌. मोघम्‌ वदति ) वह सव व्यर्यं ही वोता है जर ८ यत्‌ ) जव 
( कपोतः >) उत्तम विद्धान्‌ ८ अघ्नौ >) स्वयं तेजस्वी राजा के खमीप ( पदं 
कृणोति >) अपना पद भाक्त करता हं, तव ( एषः) चह (चस्य 7 
जिका (८ प्रहितः दूतः ) मेना इमा दूत जाता है ¢ तत्स -खष्यवे 9 
उत्त श्यूत्यतुल्य  नरसंहारक चीर शशच्रुचोदधा ( यमाय > उेना-नियन्ता के 
-श्रतिषेघ के च्थियि ( नमः अत्तु ) नमस्कार चा दण्ड का भ्रयोग ष्टो । 
छया कृपो चुदत शरणेदप्मेयं मर्द॑न्वः परि गां नयध्वम्‌! 
चदोचयन्तो दुरितानि विश्वां हित्वा च ऊर पर प॑तात्पतिष्ठः ¢ 
1 ॥ २३ ॥ 
मआ०--( भर-नेदस्‌ >) दूर करने योग्य, दूर भेजने.योम्य ८ कपोतं > 
-चिद्धान्‌ पुरुष को ८ चटा ) उत्तम जर्च॑ना-सस्कार सहित ८ चुत > प्रेरित 
करो १! ८ इषं मदन्तः >) खरे की इच्छा को भसन्न रखते हुए (गाम््‌ परि 
नयच्चवस) वाणो वा दुग नादि पदाथ प्रदान करो नौर हम (विश्वा दुरितानि 
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संयोपयन्तः) समस्त उरे परिणामो को दुर करते दुष्ट सदा सावधान रहं । 
८ नः ऊर्ज हित्वा ) हमे वरू पराक्रम देता या बाता हुभा वह (पति्ठः) 
उन्तस पतनश्यीरु, दूरगामी होकर ८ भर पतनात्‌ ) अच्छी परार जावे । इति 
चयोर्विशो वगः ॥ 


(न [ १६६ | 


आपिशषमो वैराजः शाकरो वा ॥ देवता-सपत्नध्नम्‌ ॥ घन्द--१, २ 
¦ भ्नुष्डुप्‌ । ३, ४ निनच्खृदुष्टप्‌ । ५ महापद्क्तिः पञ्चर्च तकख. ॥ 

मं मा ससानानौ खपत्न{नां विपाखदिम्‌ । 

हन्ता शद्रा धि विराजं गोप॑ति गवाम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे अभो! (मा) ख्लको ( समानानाम्‌ च्टपभम्‌ ) एक 
समान मानपद्‌ वासं मे सर्वश्रेष्ट, ओर ( सपत्नानां वि-ससदहिम्‌ ) शरणो 
चो विशोप खूप से पराजित करने मे समर्थं, (दान्नणां हन्तारं) भावातकारी 
चरामो का नाश्य करने वारे ओर ८ गवां गो-पविम्‌ ) भूमिर्यो के 
भूमिपति नौर ८ विराजं ) विद्ोप कान्ति से चमकने वाका, विविध देशों 
का राजा ( कृषि > बना । 

श्यहदभास्मं सपल्नहन्द्र इवार्ष अच्छतः 

चः सपत्ना मे पदोरिमे सवे छाभष्टताः ॥ २॥ 
' भा०्-( णदम्‌ ) मै ८ इन्द्रः इन ) रेश्वयेवाय्‌ शध्ुदन्ता सेनापति 
के तुल्य ही ( भरिषटः ) श्लयं अपीदिति ओर ( अक्षतः ) अविन होकर 
( सखपल्लहा अस्मि ) शत्रुं का नाश करने वाखा होऊं । ( इमे सवे 
सपर्नाः ) ये सब श्रुगण जो मेरी शरूमि के मेरे समान ही स्वामी होना 
चाहते है वा अधिकार करते हैँ वे सव ८ अभिस्थिताः >) मेरे सन्पुख खदे 
होकर भी ८ मे पदोः अधः ) मेरे वैरो के नीचेषां। 
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अञरैव वोऽपिं नद्याम्बुमे श्रार्नीं इच ज्ययः । 

वार्चस्पते नि चेँेमान्यथा मदर्धरं वदन्‌ ॥ २॥ 

भा०-( ज्यया उभे आर्त इव >) डोरो से जिस भकार दोनों धनुष 
को कोटियो को वाधा जाता है उसी प्रकार (ज्यया) नाद्र वा 
जयकारिणी दक्तिया चाणीसे हे शन्रुभो ! ८ चः खपार्ती अपि नदामि ) 
आप चगो की दोनों कोटियो को बांधता हं । हे ( वाचः पते ) वागी 
के पारक | ८ इमा नि सेध ) इनको देखा रोक ८ यथा ) जिसवेये 
खव ( मव्‌ अधरम्‌ वदान्‌ ) मेरे से नीचे होकर नरो, मेरे धीन हों । 

श्सिमुरदमाग॑मं विश्वके धास्न। 1 

श्या व॑श्वित्तमा वों चतम वो-ऽदं समितिं ददे ॥ ४ ॥ 

भाण ( विश्वकर्मेण धान्ना ) समस्त श्तुभों के चश्च करने 
वारे तेज से ( अभि-भूः ) सबका पराजय करने चाला होकर (भा 
अगमम्‌) ्राक्च होड । (अर्ह) नै ( चः त्तम्‌ वः समिति ) आप. रोगों के 
चित्त को, नर्तो, कर्म ओर खमिति, सभा आदि को (आ ददे) सव 
श्रकार से वश्च कर 1 1 
योगक्ञेमं च॑ छदां भूयाससु क्तम अ चों मू्धौन॑मक्रमीम्‌ ! 
शछघरस्णदान्स उद्व॑दत सरड्क। इवोदकरन्मणड्‌का! उदकरादिंव ५२६ 

आआ०-( बहम ) मै ८ वः ) आप लोगों के ८ योगक्चैमं आदाय ) 
-अग्राप् धन की प्राप्ति ओरं श्राक्च धन की रक्षा अर्थात्‌ भविष्य की आय 
जर सञ्चित धन को प्रास करके ( उत्तमः भूयाखम्‌ ) सवते उत्तम हो 
जाऊ । म (वः) आप स्यो के ( भूरधानाम्‌ बक्रमीमर्‌ > चिरे मागको 
-आघ्त होढ, आप के वीच शिरोमणि होऊं 1 आप लोग ८ मे पदात्‌ अधः ) 
मेरे पद से नीचे रह कर ८ उदकात्‌ महक इव 9 जरू से. मेंढक के 
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क्षमाम ( उम्‌ यदस ) उपर मुख करर योखो, ( उद्काच्‌ इव मण्डूका 9 
र सस्मे नित्य फर जलम रने वाञे वा निमग्न जन्तु्भों @ तुल्य ष्टी 
सौपित रए } हति चतुविध्ो वगः ॥ 


{ १९६७ ] 

शतिः पिरदमित्ररमदधा ॥ रेयता--१, २, ४ एद । २ तिदधोकाः ॥ दन्दः 
-- भायीर्वराद्‌ समत्र! २, ४ विराट्‌ जवतो। १ नगता ।। चदुग्र्ैं मूकम्‌ ॥ 
तुभ्ण्रेदभिन्द्र परि पिच्यते मध त्वं सतस्य कलशस्य राजस्ि। ` 
त्वं गयि पुरीसम्‌ नस्छधि त्वं तपः परटितप्यजयः स्वः ॥१॥ 

भा०- षे ( श्न्द ) आत्मन ! ( तुभ्य दं मघ परि स्तिच्यत्ते) 
निस प्रशार राजाकी सग्द्धि के व्थिष्टी राट्‌ मे सर्वत्र जल-तेचन, 
गूपि.पेचन, े्-नेचन वां मधुपकादि क्रिया दिया जातादहै, उसी 
श्रकार ( तुभ्य म्‌ > तेरे लिये ही (दम्‌ ) यह सय ( मधु >) मधुर नाना 
फन, भन, चजाद्रि समध्न सुश्व-सामग्र), तेज, शटि, जरू भादि ( प्रि 
सिच्यते ) सींचा जाता है, रसता, (स्वद्‌ ष्टी ( सतख) दस 
उप्र ( कन्दशस्य > घरवदु देष्ट के वीच मे ( राजसि ) प्रकाशित होतो 
द्ि। (से>ेवृष्ी (नः) मरे ( रयिम्‌ > देष्ट को ८ पुरुवीराम्‌ कृधि ) 
इन्द्रिया स्प वीर भर्भात्‌ ज्ञानम्रा्टक साधनों से युक्त करता ढै । 
(वं) नूष्ी ( तपः परितप्य ) तप करके ( स्यः जयसि ) समस्त सुखो 
को श्राप्त करता है । (२ ) राजा के पक्ष में मन्त्राय स्पष्ट है । 
स्वरितं मदि मन्दानमन्ध॑स्रो दवामहे परिं शक्रं सुर्तौ उप॑ । 
ह ने! यश्चिद वध्या ग॑टि स्पृथो ज्य॑न्त स॒धर्वानमीमदे ॥२॥ 

भाम ८ सवः-नितं >) सुख पर या सव पर विजय पाने वाले, 
८ अन्वसः मदि मन्द्रानम्‌ >) अन्न के द्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता, षं 
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“करने . बाड जीर ८ खुतान्न्‌ उप ) ` उत्पन्न इषु इन देहो को भ्रात कर 
-( शन्छम्‌ 3) शश्छिश्नाखी, उस आत्मा को ( परि हवामहे >) सर्वत्र ही वर्णन 
करते ह । हे जात्मन्‌ ! चू ८ नः इमं यक्तम्‌ इह बोधि >) हमारे इस यज्ञ 
को यहां जान, (आगहि) च हमे भ्रात डो ! ( स्ढधः जयन्तम्‌ मघवानम्‌ ) 
सं्रामकारिणी स्पर्धा चेनाओं के तुल्य वाधक छक्तियों पर विजय 
: पाते हष उश्च देश्वयबाच्‌ आात्सा खे हम समस्त जभिलाणाभों की याचना 


=, 1 १ ६ 


करते ह ! 
सोस्य राज्ञो वर्णस्य धर्मणि वृद्रस्पतेरखमत्या ड श्मैरि 1 
तव्रादस्रद्य मघवन्वुषस्ठुतौ चात्ति चातः कलश अमक्तयम्‌॥३॥ 


भा०्--हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! मै ८ रावः 
“सोमस्य >) दीक्िमान्‌ सर्बोत्पादकू, सवके शासक, ८ वद्णस्य >) सर्वश्रेष्ट, 
८ चदस्पतेः > महान्‌ विश्च के पार्क भरु के ( धमणि >) धारण, श्यसन , 
ओर ( अजु-म्याः ) सवको अनुमति देने{वारी आ्ञापक शक्ति की 
( शम॑णि ) अरण या वष मे रता हुमा ओर हे ( ध्रातः विधातः ) 
समस्त जगत्‌ के धारक, उत्पादक भौर संहारक प्रभो ! ( तव उपस्ठतौ ) 
तेरे उपदा के अधीन र कर ही मैं जीव ( कुल्यान्‌ ) इन नाना 
, दें का ( मक्षयम्‌ ) सेवन या मोग करता हं 1 
॥ (य [९ न्ध (3 [प 
परखूतो अक्तमकरं चराय स्तोम चेमं मथमः खुरिखन्युज 1 
1 * [1 [4 [*ध [+ ९ 
सुते खाते यद्यागमं जां प्रतिं विश्वामिजजमद्रनी दमे रशा 
भा०- हे ८ विामिन-जमदभ्री 9 सवको स्नेह करने वाङ हे 
भ्रञ्वखित अनभि, अर्यात्‌ तान से ज्वडित आत्मा वाङ श्रेष्ट जनो ! ८ यदि 9 
-जवमभी मै ( चादसें ) जापके युद मे, चा आपके दमन या शसन 
मे ( जप्पमम््‌ 3)` जाड ततो -( सतेन ) सेवनीय ज्ञान से -( सुते ) 


५ 
¬ 
५ 
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स्नात, परिष्छत आत्मा मे मै .( प्रथमः सृरिः सन्‌ ) संवते उत्तम 
विद्धान्‌ - होकर ८ इमं स्तोमं उव्‌ जे ) ईस स्तति-वचनयुक्त वेदान 
का वा रतुत्य पद्‌ आस्मा.का टी उन्माजंन, परिशोधन कर उसका स्वच्छ 
खूप से दुक्षच करं 1 ओौर ८ चरौ अपि ) भाचरणीय मागं ओर भोक्तथ्य 
"पदाथं के रते इष मी (प्रवतः) छम मायं मे प्रेरित होकरदी 
€ भक्षम्‌ जरम्‌ ) भजन, भजन या सेवन करं । स्व॑था भाप दोनों के 

अघीन रहं । 


[ पव] 


चटृभरिरनिलो वातायनः ।1 वायुर्देवता ॥ शन्दः--१, ₹ निचत्‌ तरिष्डप्‌ । २० 
1 ४ निष्डप्‌ ॥ 


चाव॑स्थ लु यिमातं रथ॑स्य जन्ति स्तनर्य॑श्नस्य घोरः । 
विविसप्म्यात्यशूणानिं कृएवज्छतो षति पृशचिव्या रेरमस्य॑न ॥९॥ 


भा०-( वात्ख ड रयस्य) घायु जौरवेग से जाने बाले रथके 
८ मद्िमानम्‌ ) महान्‌ क्षाम्यं को देखो, कि ( जख ) दस वायु भौर 
थ का { घोषः ) श्राब्द ( दजन ) नाना पदार्थो को तोडता फोदत्ता, 
शष्भां को -गिरात्ता इभा घौर ८ स्तनयन्‌ ) विष दाब्द करता इभा 
पदेति) अआताहै। वह ८ दिवि-र्णक्‌) आकाद्रावा शूमिको स्पशं 
करता इभा (८ अद्णानि कृण्वन्‌ याति } छार दे नाना वणं उत्पन्न करता 
इमा जाता है मौर ८ प्रथिच्यःः रेणुस्‌ भयन्‌ याति ) एथिवी के धूलियों 
को इधर उधर वखेरता इजा सत्ता है ! उसी भ्रकार मदारथी वा महारथ 
८ रुजन्‌ ) श्रचुभों के गढ सोडत्ता हा ओर ८ स्तनयन्‌. मेघवत्‌ ) 
गर्जता -दुमा ८ दिवि-स््क्‌ ) विजिगीषा मे सव तक पद्ुंचने वाला, 
- खरुणानि छृण्वन्‌ >) संग्राम श्यलों मे सव छार रार ही करता इभा 


देथ , ऋग्वदभाष्ये अटमोऽष्कः |अ०्८व०र२द।रे 





९ श्थिच्याः ) भूष्र् से (रेणुम्‌ श्यन्‌ ) हिंसक शच्ु-्दज को भूखिवतु. 
उखादृता इभा ( याति एति > प्रयाण करता ओौर दिग्‌ विजय करक 
लीटता है । यह ८ रथस्य महिमानं ) रथ की महिमा है इसको देखो ¢ 
अध्यात्म मे--( रथस्य वातस्य महिमानं पदय ) रमणयोग्य इस देहः 
खूप रथ के वात अर्थाद्‌ प्राण की महिमा को देखो, वद रोगो को नाश 
करतां इजा, वाणी की ध्वनि करता है, इस कां घोष आता है, च देह 
म रुधिरो को रक्त वर्णं करता हुआ मस्तक त्तकं जाता है, भौर ८ परथिव्या 
रेणुम्‌ अस्यन्‌ > थिवी, अथौत्‌ पुच्छ भाग से मर को फेकता है । 


सम्मरर॑ते अनु चातस्य॑ विष्ठा देन गच्छन्ति सम॑नं न योष।; । 
` ताभिः खयुक्खर थ ठेव शयततेऽस्य चिश्व॑स्य भुव॑नस्य राज!॥२॥ 


भा०--( बात्तस्य अनु विः-त्थाः सं भ दैरते ) जैवेवायु के वेगदेही 
विदो रूप से स्थित इक्षगण मी शुक साथ कांपते है उसी प्रकार धाय 
के समान वरक्षारी के अनुकर होकर ( विः-स्थाः ) विरोप स्थिति चाके 
अन्थ राज्गण वा अन्य विके पदाधिष्टित श्चासकजन भी (संप्र 
दैरते ) मिलकर उत्तम रीति से कायं करते है । ( योषाः समनं न> 
चयं जिस भकार समान चित्त धाखे पुरुप को शराश्च होती हँ उसी भकार 
(चोषः) भरेम सेवा इत्तिसेसेतरा कएने वारी सेना ( समनं ) 
स्तम्भनकारी बल वाखे ( एनं गच्छन्ति) उसको भाष होती है) बह 
( देवः > विजगीषु, वीर, तेजस्वी खूप ८ ताभिः ) उन से ( सयुक्‌ > 
सहयोगी होकर ८ सरथं ईयते >) समान खूप से महारथी जाना जाता 
है, वह (८ अस्य विश्वस्य भुवनस्य >) इसं समस्त अवन का राजा के 
चर्य है । (८२) मध्यःत्मसें प्राग वा आत्मा ऊ अनुसार नाना गों 
स्थित नाना प्राणदहै1 वे सखव उससे संगतदहै। ची इस .उत्पच्च 
वेद का राजा हे, उन शक्त्यो सहित वद इस सें रथकान्‌ होकर लाता है 1 
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श्चन्तरिंक्ते पथिधिरीय॑माो न नि विशते कतमच्छनाह॑ः । 
श्चा सखा प्रथमजा तादा च॑ स्विज्जातः कुत चा वभूव ॥३॥: 
भाग्- वायु जिस प्रकार (अन्तरिक्षे पथिभिः ईयते ) अन्तरिक्ष 
मे नाना सारणी खे जाता है, ( कतमत्‌ चन अहः न नि विकते) किसी 
दिन भी बह निश्चल होकर नदीं वेखता, वह ८ प्रथमजाः ) थम प्रकट 
होकर ( अपां खला ) मेधादि जो का मित्र ओर ८ कता-चा ) यत्वा 
तेन से युक्त होकर ( क सिव्‌ जातः ) कीं प्रश्ट होता है ओर ८ कुतः 
आावभूत्र) कखे भी आता प्रतीत होता है । ठीक इसी भकार 
तेजस्वी राजा अन्तरिक्ष मे नाना मार्गौ से जवे किसी दिन निश्चल 
नहो यैठे, ( अपां संखा >) आघ्ठ विद्वानों, प्रजा्भो का मित्र, ( चतां ). 
तेनस्वी होता है वहं किसी कुल मै उत्पन्न दोता है, कही द से आकर 
भरक्ट होता है । इसी प्रकार भाणात्मा भी ( अपां सखा ) अन्य श्रर्णो 
का मित्र ( च्तावा ) जर-अन्न का भोक्ता, बह कटां से उत्पन्न टता, कां 
आता है यष्ट स्तात है । ` 
श्चात्मा देवानां मुर्चनस्य गर्भो यथाव्रशत च॑रति ठेव एषः । 
धेष्ठा इव॑खुय शुरिवरे न रूपं तस्मै वाताय हविष विघेम।'छा रदषा 
आवह भराणाव्मा वा जिसका पूते सन्नो मे वर्णन है, वह 
(देवानाम्‌ आत्मा) देवो, विद्वानों, ्तानवानर्‌ जीवों चा इन्दियो का भात्मा, 
है । वह ८ सवनस्य गभः ) उस्पन्न देह का अ्रहण कर्ने बाला है 1 ( एषः 
दैवः 9 धह भ्रकाश्तख्वरूप नौर अन्यो का प्रकाशक होर ( यथा-वध्तम्‌ 
श्वरति ) अपनी इच्छाुञ्ार दिचरता भौर फो का भोग करता है 1 
धाय के समान (अस्य घोपाः इद्‌ ण्विरे ) इसके ये घौप, नाद्‌ 
दी सुनाई देते रै । इसके सम्बन्ध की ही सयत्र स्ति सुना देती दै । 
(न ख्पम्‌ ) इसका रूप दिखाई नहीं देता । ८ तस्मै वाताय ) उख 


६२६ ग्वदभाप्ये अध्रमो-ऽषएकः [अन्दाच०२७]१ 








च्यापङ्‌, जीवन-स्वदूप श्राणात्मा की हम ( विपा ) अन्न, आदि द्वारा 
 उम्तम रूप से सेवा करते इं । 


इसी प्रकार देहस्य जीव के समान ही महान बह्यण्ड मे परमेश्वर 
स्थापक होने से "वातः है 1 ( १) चहौ जगत्‌ का सहार करता है, नाना 
मेध गजल, सूर्यादि को तपाता, ओर नाता है, ( २ ) नाना रोको 
खाता, सव शक्तियां उसे प्राक्च है, वह संसार का राजा है 4 (३) बह 
सर्वत्र व्यापके, सव जीरो का मित्र, सबसे प्रथम, सव्‌-परकृति का 
स्वामी है, वद न कीं पैदा इभा, न किसी कारण से उत्पन्न टौ खकता हे ! 
८ # ) समस्त सूर्यादि का आत्मा, सवका चदीकर्ता, सव म व्यापक, 
सवके वशकारिणी शक्तिखे च्यापतादहै! इक्षकी हो सव स्त॒तियां द, 
चह अरूप है, उस की हम सक्ति से सेवा करं । इति पड्विधयो वगेः ॥ 


[ १६€ | 


चरिः तवरः कालीवतः ॥ गावो देवताः छन्दः-- १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, ४ 
तरिष्डप्‌ । ३ निन्त तरिष्डष्‌ ॥ चठुन्छंचं सूक्तम्‌ ॥ 

सयोश्रवौतो भि वदू ऊजैस्वत्तीरोप॑घीया रिशन्ताम्‌ 1 
-वार्वस्वतीर्जीव्धन्योः पिवन्त्ववसाय॑ पद्वते खु खक ॥ १ ॥ 

भा०-( मयोः ) सखुखजनक उत्पादक ( वातः >) वायु ( अभि 
चाद ) .सव ओर बहे 1 ( उखाः >) गौं ८ उज॑स्वतीः भोपधीः ) वर 
देने वारी, मोपधियों को ( आ रिशन्ताम्‌ ) सर्वं ओर ला्ं। ओर 
€ पीवस्वतीः ) अति हृष्ट पुष्ट होकर ८ जीव-धन्याः > भो के तक ज्ये 
को (पियन्त) पान करें । हे (रद) दुरा को साने वाछे ! पञ्ज के तुल्य 
जीवों को कुमार्य से रोकने हारे ! चू ८ पद्वते ) चरर्णो वाञे जीव के खयि 
< अवसाय ) खाने योग्य अन्न देने के खयि € खड >) उनपर दया कर 1 
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याः सरूपा.विरखणा एकरूपा यास रभिरिष्ौ नामानि वेव । . ; 
या अर्विरखस्तप॑ेद चकुस्ताभ्य॑ः पर्जन्य महि शम यच्छ ॥२॥ 
 भा०्--( याः ) जो ( स-रूपाः विरूपाः ) एक समान रूपं धार्मी 
भौर विषिध खूप वारी, ओर ८ एकरूपाः ) एक सुचि वाले एक रूपं 
वाखी है, ८ यासाम्‌ 9 जिनके ( इष्टया) चाहने योग्य वा य्लोचितः 
उत्तम । २ ( नामानि ) समस्त खूपों ओर नामों को ( भश्निः } ग्भिवव. 
बुद्धिमान्‌ धुरुप ८ वेद्‌ ) जानता है ८ थाः ) जिनको ( अङ्गिरसः तपसा > 
सूर्यं के किरणों के तुल्य विद्वान्‌ जन ( इ ) इसे रोक मेँ ( चकुः ) कृषि 
आदि रूप से उत्पन्न करते ट हे ( पजन्य ) रसो के देने. वारे ( ताभ्यः > 
उनसे था उनके लिये ( महि शसं यच्छ ). बड़ा म री सुखः प्रदान कर । 
या देवेषु तन्वमैरयन्त याखां सोरो विश्वां ङपाणि वेद्‌ । 
ता श्चस्मभ्यं पयसी पिन्वमानाः पजाव॑तीरिन्द्र गोष्टे रिसीटि ॥३॥ 
भा०-८ याः ) जो ( देवेषु > विद्वानों के वीच मे ( तन्वम्‌ ) धपने 
स्वरूप को ( देरथन्त ) प्रकट करती है, ८ सोमः ) उम विद्वान्‌ पुरूषः 
ही *( यासाम विश्वा रूपाणि वेद्‌ ) जिनके समस्त रूपों को ,जानता- 
है, € प्रजावतीः >) भरना से युक्त होकर ८ पयसा पिन्वमानाः ) दूध आदि 
से ष्ट करती हुई ८ ताः ) उनको ८ प्रजावतीः >) उत्तम वचनो से युक्त - 
गौव के ठस्य ८ गो-स्थे ) गौओं या वाणियों के स्थिर दोने के उचित्त 
स्थानो मे (रिरीहि) प्रदान कर । पक्षान्तर भँ--इन्दं आचाय छी घाणिर्ये+ 
वे शिष्यो से प्रजावती हं । , 
प्रजाप॑तिसद्छपरेता रासो विश्वेदैवैः पित्रभिः संविदानः । 
शिवाः सतीरुप जो गो्ठमाऊस्तास. वयं श्रजया स सदेम ४।२७. 
भा०-८ प्रजापतिः) धरना का पारक प्रयु ( मद्यम्‌ ): स॒तः 


ददेत ऋछम्वदमाष्ये अणमो-ऽच्कः [आअन्दटावर्रनाद्‌ | 
ट एताः ) इन उन्तम गौनों जैसी नाना वाणियों क्न ८ रराणः ) प्रदान 
करता हा जौर < विश्वैः देचैः पिभिः, > समस्त विदानः मौर चारकं 
-से (संविदानः) इमे अच्छी प्रद्र ्ठान श्रदान करत्ता इना, ( नः योम) 
मारे बागियों के रखने चारे, अन्तःकरण को ( शिवाः सतीः >) कल्याण 
कारिणी, चुद्ध चाणियां ( आ कः ) प्रात कराता है 1 ( तादां प्रजया } 
उनकी प्रजा से ( यम्‌ सं सदेम ) इम एक साथ दन्ति से विराजं । 
दष सक्छ मे मो, चाण वादक हने खे शिष्ट दह । उत्तम उषदेष्छ दीने से 
खद भाचार्य है । इति स्वको वर्गः ॥ ॥ 
{ १७० ] 
षिः वि्राद्‌ सः ॥ स्यो देवता ॥ चन्दः-- १, २ विराद्‌ जगती । २ जगती 
४ श्रास्वारपङ्क्तिः । चतुव सक्तम्‌ ॥। 
गे {इ चदात्पवत खस्य मध्वारई्धदयक्ञपताव्वि्वम्‌ : 
चार्चजू्तो या अथिर चति त्मन जाः पुपोष पुरुधा वि सजति ॥९॥ 
भा०-( विध्ाट्‌ 9) विदोष दीसि से चमक्ने वाला, ( सोम्यं मघु 

पिवति ) जरू खूप मधुको पान डरता जोर चह जिस शकार ८ सोम्यं 
मधु) पधि वग के अन्न को पाङ्न करता है उसी भ्रकार श्रु 
< वि-ख्रादू ) विद्ेप कान्ति से चसकने चका, स्ेप्रकाथा भसु परमेश्वर 
.( चदव ) दख महास ८ सोम्ं ) सोम, जीवात्मा सम्बन्धी उसके 
-दिवक्रारक (मधु) तेज- को ८ पिवतु >) पारून करता है, भौर ८ यन्त-पतौ >). 
यक्त क पारुन करने ।ॐे मे ( अचि्ुतं ) जङ्टिक, अविनाशी ( जायुः > 
जीवन को ( दधत्‌ >) धारण करता है, ( यः ) जो ( घात-जूतः ) भ्राण 
से प्रेरित होकर (स्मना ) पने साम्यं से ८ प्रजाः जसि -रक्षति ) 
अजाभां की रक्षा करता दै, मौर ८ पुपोष ) उनका पोपगे करता है, 
-भौरं ८ सुरूधा विराजति > बहुत प्रकार से चसकता है 1 
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किश्रादवदत्खु भरतं वाजसातमं ध्मैन्दिवो घरण सत्यमर्पितम्‌ । 
छिदा चचरा दस्युहन्तमं ज्योतिञन्ने असुरहा सपत्नहा २ 


. भा०-घद ८ ज्योतिः ) परम भ्रकोश ( वि-आाट्‌ ) विदोष दीपिते 
-चमकने वाखा, ( इद्‌ ) मदाच ८ सुतं ) उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य, ( बाज-सातमं ) वरू ओर क्ञान को अति मात्रा में देने वाल्य, 
.( दिवः धर्मन्‌ ) समस्त आकाश को भी धारण करने वाछे ( धरणे ) 
सूं मे ८ सत्यम्‌ ) भ्यक्त खूप से ( अपिंतम्‌ ) स्थापित, ८ अमित्रा ) 
"सप्रिय का नाशक (८ छुनहा ) आवरणकारी, अक्तानान्धकार का नाशक 
< दस्युदंतमस्‌ ) नाछकारी कारणों का नाश्चक (८ असुरहा ) भसुरों 
द्ये भर विक्षेपो, का नाशक ` ओर-८ सपत्नदा ) एातुभों का भी नाद्ाक 
खूप से ( जन्ते भरक्ट होताहै। - 


इदं ष्ठं ज्योतिषां ज्योति खन्तमं वेश्वजिद्धलजिर्दुच्यते वृत्‌ । 
विश्वश्नाद्‌ भ्राजो मदि सूर्यो दश उर प॑पये लह ओजो अच्युतम्‌ ३ 
. ` भा०-( ज्योतिषं ) समस्त ञ्योतियों के बीच भेसे( इदं 

उत्तमं ज्योतिः ) यह श्रेष्ठ, सर्बेत्तिम ज्योति है । चह ८ विश्वजित्‌ धनजिव्‌ 
न्दत्‌. उच्यते ) समस्त रोको को जितने बारा, सबसे बडा, समस्त 
शव्यं का जीतने वाखा, ओर महान्‌, का जाता है 1 वही ( विश्व-्राद्‌ ) 
समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, ८ महि सूर्थः ) मान्‌ सूय रूपमे (चका) 
द्दिखादे देता है । चद्मी ( सहः ) सबको मातत करने वाटा, ( भच्युतम्‌ ) 
अविनाशी, निव्य, स्थिर, ८ भोज्ञः ) वर पराक्रम तेज रूप से (ऊर 
प्रये 9 विश्गा खूप से व्याप रहा है । 


144. , 
उच ्राजज्ज्योपतेणा स्व °रगच्छो योन दिवः । 
येमा विश्न ुव॑ान्याशरंवा चिश्वकमैणा विभ्वदैव्यावता॥४।२८॥ 


६४० ऋन्वेदमाष्ये अश्मो.ऽषएकः [आअद८।व०२६।२ 
भ०--हे अभो ! तू (ज्योतिषा) अपने श्रकाद्य से ( स्वः वि माजन) 
समस्त आकाक्षा वा सूर्यादि को वा मोक्षरोक को अकादित करता इभा, 
( दिवः येचनं भगच्छः ) कामनावान्‌ इख जीव को भी तू हुते खचि 
कोप्रा्ठदहै1 -चह मी सुद्धे ` चाहता है (येन) जिस तेजसे 
८ विश्च-कर्म॑णा ) ` समस्त जगत्‌ को रचने वाठे तृने ( विश्वा सवनानि) 
समस्त सुवन, रोक, उष्पन्न जीवगण ( जद्धवा > धारण किये ओर पाले 
पोसे है उस ८ विश्व-देऽ्यावता ) समस्त सूयौदि कै हितकारी तेज से युक्तः 
रूपे तू जीवकी भी प्रीति का पात्र है 1 इत्यष्टाविंयो वैः ॥ ` । 


। { १५१ | 
ऋदमिरिटो भार्गवः ॥ इन्द्रो देवत्रा ¶ चन्दः--र.चिच्दू. गायत्री 1.२, .€ विरा 
गायत्रो । ३ पादनिचचृद्गायन्नी ॥ चतुश्च सुक्तम्‌ ॥ 


५ -पुः 9 


त्वं त्यभिटतो रथमिन्द्र पाचः खुतावतः। 

अश्रुणोः रोमिरो डवम्‌ ॥ ९ ॥ 

मा०--दे.( इन्र >) देश्वयंवन्‌ ! श्ाचहन्तः ! तेजखिच्‌ प्रभो ! (त्वं ) 
चू ( सुत्त-वतः >) उपासनावानू ( इटः >) तेरे प्रति नित्य चाहना. करने वाके 
के ( व्यम्‌ रथस्‌ ) उस रथ अथौव्‌. रमण के साधन आत्मा वादेहको 
८ अवः >) रक्षित कर ओरं ( सोमिनः > वीय॑वान्‌ . उस्र पुरुष के ( शवं 
अशः ). वचन प्रा्थ॑नादि को अवण कर । 

त्व सखस्य दोधतः श्थिरे(ऽव.खचो भर+ । 

अगच्छः खामिनो गदम्‌ ॥ २॥ 

भाग्-(च्वं) वू ( मलस ) य्ह के ( दोधतः >) कंपने वाडे दुष्टः 
पुरुष के ( दिर व्वचः >) दिर को देह से (अवं भर = इरः) नीचे केर दे! 
ओर ( सोमिनः ग्रम्‌ अगच्छः. >) उत्तम विदान्‌ के ग्रह को भरा हो । 
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त्वै त्यमिन्द्र मत्यैमाखबुध्ायं चेन्यम्‌ 1. . ' 

सुः श्रथ्ना मनस्य ।। २ ॥ 

भाग्-हे ( इन्दर > रेश््यवन्‌ { ८ स्वं ) च्‌ ( स्यम्‌ ) उस -( वेन्यम 
मर्त्य॑म्‌ ) ति कामनायुक्त मनुष्य , के ८ आच-चुश्नाय,सनश्यवे ) अश्वो के 
बल पर श्ासन करने वाञे, मनस्वी, उत्तम जन के छिये (सहः भ्ध्नाः) 
जार ९ नादा कर। 


त्वे व्य्मिन्द्रः सू पश्चा खन्तं परस्थे । ` 


देचानं( चिचिरो वशम्‌ ॥ ४॥ २९ ॥ 

भाग्-हे ( इन्दर ) तेजस्िन्‌ ! ( पश्वा सन्तं सूय पुरः ) पश्चिमे 
अस्त होते हृष सूयं कों पूतं म उद्य होते हए क समान (व्व) तू (व्यः ) 
उस ८ तिरः सन्तं ) ` छिपे इष्ट ( वशं > कान्तिमान्‌ वी पुरुप को 
€ देवानां चित्‌ ) विद्भानों क मी वीच म ८ पुरः क्रुधि 9 आगे कर4 
वा छिपते देवां के तेज को आगे भ्रकुट कर । एकोनत्रिशो वर्मः ॥ 

{ १७२. ] 
ऋषिः संवरः ॥ उषा देवताः ॥ ` चन्दः~-पिपोल्िश्नामध्या गायत्री #॥ 
। चतुकछचं सूक्तम्‌ ॥ , । 

श्चा यष्टि वर्नसा स॒ह गाव॑ः सचन्त वक्तनिं यदूधभिः ॥ १ ॥ ` 

भा०-हे' (उषः) गस्य भँ बसने घाली खी ! ( यत्‌ ). जब (गावः) 
गों ( ऊधभिः ) दृध से भरे थानो सहित (वतंनि सचन्त ‡ गृह मे आये 
तब तू. ( वनसा सह आयाहि >) धात्र या दण्ड के साये उनको धंदा करने 
या दोहने केखियि आ । अथवा-हे (उषः ) कान्तिमति विटपि! 
तू (वनसा सद) तेज वा सौमाग्य सहित (आ याहि) आ, (यच्‌ ) जिससे 
८ ऊधभिः गावः ) दृध से भरेः स्तनो दिक मौव मी ८ सचन्त ) 
गृहमे अ्वें। */ ` "11." "1. 

४९ 
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श्रा याहि चरू्यां धिया मेदो जास्यन्मखः सुदुभिः ॥ > ॥ 

भान्-दहे (उषः) बिदुरिचख्ि एत्‌ ( वस्न्या धिया) चसु अर्थाव्‌ 
चसने वाखे पुरुष के अनुरूप चसने वाली उत्तम खी, शृष्िणी के योस्य 
इद्धि जीर .कर्मसदितत ( आ याहि ) आ । भौर इसी प्रकार ८ महिष्टः ). 
अति दानश्लीर. सुरूप भी ( सु-दालुभिः ) , उत्तम दातध्य धर्नोँ रूदित 
( जास्यत्‌-मखः ) गृहस्य यश्च को पूणं रीति से समाक्त करने वाखा हो, 
चह जीवन भर के यक्त को तेरे साथ मिरकर पूरा करे 1 


ितुते न तन्तुमित्छुदानवः मतिं दध्मो यजामसि ॥ ३॥ 


भा०-( पित्ततः सुदानवः न >) अन धिग करने वे जनके 
च्थ्यि पालक व जओौर भचर से सम्पन्न हम सयोग ८ तन्तुम्‌ इतः दध्मः ) 
यत्त के समान भजा-तन्तु को धारण करे, गौर ८ यजामसि > यद्व कर, 
भौर सिरकर रहें 1 
उपा अप स्वस्तमः स वर्तयति वीनि खंजाततः ॥ ४ ॥ ३०॥ 

-भ०--ट्डपा) उत्तम कान्तिमदी, श्रीडपा केखमान दी (स्वसुः तमः) 
राति के अन्धक्रार-के तुल्य अपने षुचादि को उत्पन्न करने चाले वा अपने को 
भ्रा पुरूष के ( तमः >) शोक, छश आदि को ( अप चत्तयति ) दूर 
करती है ओर. उसे ८. वर्तनिम्‌ ) मागं या गृ्ट-ज्यापार को (खुःजातता) 
उत्तम पुत्र से जा उत्तम. क-रीरूचारि्र से ( सं वत्तेयति ) -साथ 
मिरकर ठीक. रकार से-चरावे । देति च्रिश्चो वगः ॥ 


{ १७३ } 
ऋषिभ्यः ॥ -रेवत्ता--याच्चः रतुपिः १ दन्दः--*. ३.--५ श्रहुष्टुप्‌ । रः 
ॐरगिचुष्डप्‌ ! ६ निचदनुष्टधम्‌ 1 षड़्चं सक्तम्‌ ॥ 


1 
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श्रा त्वादापसन्तराचघे चुवरित एार्विचाचलिः । 

विग्वस्त्वा सर्व वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्रमधि श्रशत्‌ ॥ १॥ 

`भआ०्-हे राजन्‌ ! (खा आ बहा *्‌ ) श चते भागे, वा सर्वत्र, 
सब भोर से जताह। चू अन्तः एधि) हमारे बीचमेया ग्टरके 
श्ीच में स्वामी दो । ( धरुवः) राज्य को धारणः करने वा, ८ भवि 
च्वाचरिः ) अविश्ल, स्थिर हो । (ल्वा सर्वाः विशः वान्ढन्त) तन्ते समस्त 
अजां" चाहे । ( त्वद्‌ राषटरभ्‌ मा अधि श्रत्‌) तेरेष्ाथों से र्ट 
निकर जावे । 


इदवेष्धि माप॑ च्योष्ठाः पर्त इवाविचाचलिः । 


इन्दं इवेद शचवरितष्ठेड राष्ट धारय ॥ २॥ 


। -भा०-ः( इष्ट एव एषि ) त्‌ यहां दी रह । (मा अपन्यो्टाः ) तृ 
भाग मत, पद्‌ से पतित मत हो । त ( पकंतः द्व अविचाचरिः ) पर्व॑तं 
के समान\भविचरु होकर ८ इन्दः इव >) तेजस्वी, आत्मा वा वडवान्‌ पुरूष 
क समान,.-( धरुवः ) धारण समर्थ, एतिमान्‌ होकर खदा रह । ,( इह 
टम्‌ भारय उ » यहां राट वा दीषिणुक्त पद्‌ को धारण क्रर। 


इममिन्द्र अदीधरद्‌ शुवे श्चुवेण हविषा । 
तस्मै सोमो अयि जवत्तस्मा ड बद्यस्पत्तिः ॥ २ ॥ 
¢ ` ,भां०--( दन्दः >) तेजस्वी घुरूप `, ( इमं ) इसङे- ( शरुवं ) 
स्थिर. राज्य को ( -बेण हविषा ) स्यायी सधनो से ( अदीधरत्‌ > 
धारण करे । (तस्मै ) उसको ( सोमः अधि बरवद ) उत्तम विदान्‌ 
- पददा करे भर ८ तस्मै घ्रह्मणः पतिः ) उसे ही चह जरथात्‌ वेद का 
तान सुरुप भि ('जधि त्रवत्‌ ) उपदेशा करे 1. 
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धुवा यौश्चया पुंशिवी श्चवाखः पर्वैता इमे 1 


भ्म 


= | = 1 
धुवं विश्वक्िदं जगद्‌ श्ुवो राजा उिशासयम्‌ ॥ ४४ 


भा०-( भ्रुवां चोः > सूर्यं भुव, स्थिर है, ८ एथिवो धुका > थिवी 
भी रुच, स्थिर है, अर्थात्‌ वह जगद्‌ को धारण करने मै समर्थं है । नौर 
८ इमे पवतः श्वासः ) ये पर्वत भी स्थिर है ! ( इदः विश्वं जगच्‌ ध्रुवं.) 
यद समस्त जगच्‌ मी श्रुत, स्थिर है । ( जयम्‌ राना दिशाम्‌ श्रुवः ) यह 
राजा भी .प्रजामो के बीच स्थिर एवं उनकी धारण करने चाखंद्ो।. . ,. 
धवं ते राजा वरणो धवे देवो वृहस्पतिः! ` ' 


ध्रव त इन्द्रश्च र्ट्‌ चारयता श्चचम्‌ ॥ ५॥ 


भा०्-हे राजा्रजाजन १! (तेराष्र) तरे राष्ट को (राजा 
रुणः दोलिमान्‌ , तेजस्वी, स्वश्रे ठ पुरूष, ( धारयतम्‌ ) धारण करे । 
< इहस्पतिः देवः ध्रुवं धारयताम्‌ > बडे वरू, वा वेदान ` कां पालकः 
सेनापति घा चाद्यण,-विद्रान्‌ पुरूष तेरे राष्र को धारण कूरे । (इन्द्रः च 
अभिः च > तेजस्वी ओौर खप्रकादा तथा शाद्लु-सन्तापक जन अी.( ते राष्ट 
धवं धार्यताम्‌ > तेरे राषटर को स्थिर रूप से धारण करे। 


श्वे ्चचेख हविषायि सामं स्रग्यामसि 1. - -: य 
अर्थो त इन्द्रः केर्वदटीर्विशों वलिदत॑स्करत्‌ शं ६ ॥ ३९ 1 


` भ०्--हम - ( शरुत्ेण हविषा > स्थायी साधन से ही ( ध्रवं सोमं > 
स्थायी श्षास्स्क को (अभि खश्चामसि) विचार पूर्व॑. करं । हे राजन 
< इनः") ` शच्ुंहन्ता वीर पुख्य ( अथो ) अनन्तर, (वे विरः > तेस 
भजाभों- को “( क्वक्रीः ) केवर तेरी ही प्रजा, ओर ८ ते वटिमहतः $ तेरे 
सिये कर दने वारी ८ करद्‌ ›) करे ^. इल्येकविध्नो वर्मः 7: -- 
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[ १७४ ] । 
श्चषिरभेवर्तः । देवता--रानः स्त॒तिः॥ दन्दः-- १, % निचरैनुष्डप्‌ । २, १ 
पिराटनुष्डप्‌ । ४ पादनिश्वृर्नष्डधप ॥ पल्य सक्तम्‌ ॥ 


छभीवर्तेनं हविषा येनेन्दौ अ्रभिवावते । 
“ `ते्ास्मान्बरह्मणस्पते.ऽभि राष्ट्ायं वर्य ॥ ९॥ 

. भागे < प्रद्यणः पते ) वल ओर धन तथा मान्‌ राज्य के 
-पाजर ! (येन ) जिस ( अभीवर्तेन हविषा >) शानु या उदेदय को रक्ष्य 
रे जाने के योम्य॒ साधन से ` ( इन्द्रः ) शाचुहन्वा राजा वा उर्सादही 
-पुरुप ( अनि चरेते ) र्ष्य की ओर जाता है, ( तेन ) उख साधन ते 
८ भस्मन्‌ ) हमें ८ राटराय ) उत्तम राट को प्रा करने के स्यि ( भमि 
वर्तय ) उत्साहितं कर भीर जागे वदा । 

घुरोदितः इदं सूक्तं राजानं युद्धाय इतसन्नाहं घाचयीते । (सायण ) 
शुरोषित "दस्त सूक्त को युददार्थं उद्यत राजा के अभ्युदय के लिये 
धेचवाता ह 1 अनुक्रमणी मे सूत्र है--सार्यमाणसुपाख्छाभीवरत वाचयति ॥ 
„ इस सूनू अं अभोचत्तं मगि कों पदाथं है एसी प्रातीति नदीं दती 
ह । भद्युत रथादि साधन ही “जभीवत्तं वि" दै । भमीवत्तः--भभिगच्छ- 
यनेन ' इति भभिषरैः । करणे पचायच्‌। हर्षा साधनेन । इति सार ॥ 
छीर स्पष्टीकरण देखो ( अयर्च० । ) 

छ्रभिवृत्यं सपत्नानभि या जो अरसंलयः । 

च्चमि पैतन्यन्त तिष्ठाभि यो न॑ इरस्यति ॥ २॥ 

आ०--( सपलान्‌ अभिद्धत्य ) "दलरभं को भ्रा होकर, चारों आर 
नसे चेर कर, हे राजन्‌ ! सेनापते ! ८ नः याः स्रावयः) मारी जौ 
षहु-षेनाप्‌ ह उनको भौर ( यः नः इरस्यति ) जो हम खे ष्य. कूरता, 
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जलता है उस € एतन्यन्तं अमि ) चेना संग्रह करने के उयोगीि श्च 
पर ( अभि तिष्ठ 3) चदा कर, उसे पराजित कर ! 

छमि त्वा डेवः सविताभि सोमो अवीदृतद्‌ 1 

श्चमि त्वा विश्वां श्रतान्य॑भीवत यथासंक्ति #॥ दे ॥ 


भाग्-राजा का "जभीवत्तं' स्वरूप 1 ( देवः सविता ) तेजस्वी, 
भरेरक, सव्वाखक पुरुप ८ स्वा अभि अवीडतत्‌ > तन्ते ख्द्य की जोर 
पर्टुचावे। ( सोमः स्वा अमि आवीत्‌ >) उत्तम श्वासक वुते र्य की भोर 
पहंचावे 1 ( शिश्वा शूतानि अमि अवीड्तन्‌ >) समस्त श्रागिगण मी वन्न 
र्य तरू पहु चार्चे, ६ यथा > जिते घ ( अभीचनेः असति > -"अभीचत्त 
अर्थाव्‌ श्लु पर आाक्रमग करने मे सफल एवं ख्यातिमान्‌ षो 1 

येनेन्द्रो हविषां कृत्व्यभंवदयुम्न्युत्तमः 

इद तदक्रि देवा असपत्नः किल।सखुचम्‌ ॥ ४७॥ 

भा०-८ येन हव्रिषा >) जिस आद्य, उपादेय साधन से ८ इन्दः ): 
वेजश्ली, श्नवुहन्ता जन ८ युश्नी ) धनवान्‌ जौर यशस्वी ओर { उत्तमः $ 
सर्व्े्ठ तथा ८ कस्वी ) कायं साधने हारा ( अमवत्‌ ) दयो जाता दहै, 
डे ( देवाः ) विजयाभिखापी जनो १ ८ इदं तद्‌ अकरि) बह साधन 
इस प्रकार. क्रियः जाय, जिससे मै ८ असपल्ः क्क अभवम्‌) कद्रुः 
रहित हो जःऊं 1 

श्खपत्नः संपत्वदाभिरप्टो विपाखदहिः। 

यथादयेषां श्रता किराज।चि जन॑स्य च ॥ -५॥ ३२ ॥ 

भा०-जौर ओ ( असपनः ) शाघुरदित, ८ सपना › श्रातं का 


नादारू, ( अचिनरा््‌ः 3) -राञ्य का स्वामी, ( विन्सक्तहिः 3 दिहेषपसख्पसे 
पराजय करने हारा होऊं -जौर ८ जहम एप 3) य इन ^ भूतानी.) 
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भ्रागिर्यो ` ओर ( जनस्य च ) जन वर्मं के वीच म, उन पर ( विराजानि 9 
विशेष दीि, तेज से चम, विराट्‌ होर रहं 1 

अध्यात्म मै-( १) काम क्रोधादि अरिषङ्वर्ग पर विजय प्राघ्ठ 
करने कः साधन यम, नियमादि 'अभोवत्त हे, भात्मा उनसे आगे बहुता 
है । राट्‌ वह ^घ्वाराञ्य' पद्‌ जिसमे खध्रकाच आस्मा का कमि होता है । 
(२) काम कोधादि मीतरी छः शच्रुहै। (३) देन, सत्रिता, प्रभु 
सोम गुहदहै। (८४) इन्द्रं आत्मा! (५) भूतो, पांच भूतों का 
स्वामी, उन पर धश करने वाका भौर “जनः जन्भ ऊने वाटे वेड 
मे भौ यै विराजुं। इवि दार्चिशो वर्गः ॥ 


[ १७४ ] 
ऋपवरूषनरतरबुदः = भत्राणो देत्ताः ॥ चन्दः--१, २, ४८ सायत्री । 
₹ विराड्‌ गायत्री ॥ चलुछचं सुक्तम्‌ ।। . 
` भ्र चों व्रावाणः सिता देवः सवत धर्मैर 
धथुं युज्यध्न्र सुयुत ॥ १॥ 


भा०~-दे (गरावाणः) उत्तम क्वान उपदे करने वारे बिद्धानो ! एवं शत्र 
कतो पर्धरो के तुरप हद्‌ होकर दलन कटने बाङे दैन्य सुरुपो † (सविता देवर) 
देःयंवान्‌ तेजस्वी, साख-ज्ञान सुखादि का दाता स्वामी, ( वः प्र सुवतु ) 
आप स्ेगां को उत्तम मागं में संचालित करे। आप रोगं ( ध्यु) 
उत्तम उत्तम कार्यौ को धारग करने योग्य पदो पर धुर्धर के तुल्य 
( थुज्यध्यं ) नियुक्त होवो भौर ८ सुनुत ) उक्तम कायं करो, अधीनं को 
सन्मां पर चसो । . ? 


. ब्रावाणो प दुच्छृखामपं खधत दुर्धतिम्‌ । 
उस्राः कतेन भेषजम्‌ ॥२॥ ` 
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‡ . भा०--दे ८ आवूांणः ) उत्तम उपदेश्चक ओर शन्रुमर्दक विदानो 
जौर वीरो ! आप रोग (दुच्छुनाम्‌ ). दुःखदाय विपत्ति को नौर दुःखल- 
कारिणी अतिद्या. कोः. अप्र सेधत > दूर करो भौर ८ दु्॑तिर्‌ अप सेधत ) 
दुटमति `वाङे को -वा. दुद्धं जौर विपरीतं मति.को दूर करो । जौर 
आप रोग (-उलाः ) ` उत्तम मागं सें यमन करने ओर सद्‌ आश्रये 
रहने वाख, चा किरणों ॐ. चल्य होकर ८ भेषजम्‌ कर्जन ) रोगनताप को 
. दर करने का उपाय. कूरो + अथवा आप खग ( भेषजम्‌ ) तापनयेग 
द्र करने के निमित्त ही ( उखाः कन्त॑न ) गौं के तुल्य उत्तम रस देने 
वारी चसाने योग्य श्रूमि्यो को :हटखादि से कपंण करो, उसको छेदन- 
मदन करो 1 
, प्रवाण उर्पटेष्वा.म॑ह्ीयत्ते . ख जोषः । 

वृष्णो दर्धतो दृष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-८ भावाः )› शच को पापाणवत्‌ चूणै कर देने घांङे जनं 
ई स-जोपसः >) ससान भीतियुक्त, एवं समान वणन कने वारे शोक 
( उपरेषु ) समीपस्य जनो के बीच, मेघो भे गजंते विद्युतो के तुल्य 
(आ महीयन्ते 9 विदोप आद्र को आकष करते भौरवे ( द्ष्णे) 
-भपने वयासी नायक सें (ष्ण्यम्‌, ) वरू को (द्धतः) स्थापित करते देँ । 

रावणः सच्धिता जु चों देवः वत ध्मेणा । 

` यजमानाय खुन्वते ॥ ७ ॥ ३३ ॥ 
भा०-हे ( आवाणः ) वीरो. च्‌ जनो! ( सविता देवः वः 

-धमेणा ) शास्ता, एवजिगीषु, तेजस्वी पुरुष आप, लोगों को अपने १ 
धमौचुसार ८ सुन्वते यजमानाय ) अभियेक करने वाङ टेश्वर्योत्पादक 


करद्‌ धरजाजन के दित क स्थि ८ सुवह्धु) सन्मार्य मेँ ` चवे । 
दति ्रयोवि्ो वर्मः ॥ 
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[ १७६ ] 


ऋषिः खनुराभेवः ॥ ` देवता--१ ऋभवः 1 २--४ भ्र्निः ॥ चछन्दः--१, ४ 
~ विराडनुष्टुप 1 ₹ श्रलुष्ड प ! २ निन्ृदूगावन्री । चतुश्च, सुक्तम्‌ ॥। 


अ सूनव ऋश्खां वृदरनवन्त वृजना । 
कासा ये विश्वघायसोऽश्न॑नधें न सातस॑म्‌ ।। १॥ 


, भा०्-( ये) जो सुवं की किरणों के तुल्य (विश्व-धाथसः) समस्त 
-जगव्‌ फे धारक, ८ धेनुं न ) गौ के वे ॐ ल्य ८ मातरं काम्‌ >) माता 
अमि को ( अश्नन्‌) भ्रास्ष ्ोते है वे ( सूनवः) पुत्र के तुल्य होकर 
-(-ऋरभूगा बरव्‌ वरजना ) ।सस्य, हान, तेज से सम्पन्न जनों के वडुत 
बडे २ वलां, सामर््यौ भौर ान-मार्गा को भी ८ प्र नघन्त ) भाक्च करते 
ह। (९) सूर्यके किरण विश्वः अधात्‌ जरू का पान करने से 
“विच्च-घायस्‌" हे । वे नवात्री माता भूमि पर अकि दै जीर वे रूमि पर 
आक्र ८ चरदभूणां सूनवः ) जरः जन्न के उत्पादक मेध वायु, आदि. के 
-संत्चारुक, उत्पादक, पररकू होकर ८ चरस जना प्र नवन्त ) बहुत २ 
-लरुराक्षि भद्रान करते द । 


भ्र देवे ेडया धिया भरता ज्ञातवेदसम्‌ । 

हव्या नो चक्तदानुषक्छ्‌ ॥ २॥ 

आग यष्ट से जभ्य तृच्‌ है ! हे विद्वान छोगो ! (जातवेदसं देने) 
जानवान्‌, वेदज्त विद्धान्‌ जौर प्रु की ८ देन्या धिया ) उपास्य देव के 
-योग्य स्तुति भौर जुद्धि से ८ भ्र भक्त ) उपासना करो । क्योकि वह ( नः 
भयुयक्‌ हभ्या वक्षत्‌ ) इम निरन्तर ग्राह्य क्तानां का श्रवन या उपदेशा 
करता है । ( २) अश्नि-पक्च म--वह हमारे (हव्या) चरभं को दूर तक 
"पडंचाता ह । इसलिये उसको दात्-बुद्धि से धारण करो 1 
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श्चयसु ष्य म देवयुरयोतां यक्चाय॑ नीयते ! 

रथो न योग्भीवुंतो घृखींवाश्चेतति त्मना 1 २ ॥1 

भा०-८( मयम्‌ उ स्यः >) यह वही ८ देवयुः ) विद्वानों जीर दिर्ण्यो 
का प्रिय, (होता) कानाडिका दाता (भर नीयते) वेदम अ्िव्व 
जाद्‌ पूर्वं आसन पर वैया जाता (यः भेजो (रथःन >) रथके 
समान ( अभि-इतः ) उत्तम रीति से मनु चरो, तिष्यो दवारा विरा हग 
ओर ८ णीवान्‌ ) दी्तिमानच्‌ सूर्य के समान ८ व्मना ) स्वयं अपने 
साम्यं से ( चेतति >) शि्यो को चानवान्‌ करा जौर बद क॒ भाद्रं 
करता ड । 

` श्चयसाञ्चेखरप्यत्यस्तादिव जन्म॑नः । 

सह॑स श्चित्सदीयन्डेवे जीवातवे कृतः 11 ४11 ३ 

भा०--( अयस्‌ अचिः ) यह अचि, तेजस्वी, क्तानवान्‌, गुरु 
८ अश्डतात्‌ इव >) अविनाशी प्रयु घे उव्यन्न भयसे भौर उसी भरर 
€ जन्मनः ) जन्मवाच्‌ प्राणि से उत्पन्न भय से भी ( उस्ष्यति >) हमारी 
र्षा करता है ! वद ८ सहसः चित्‌ सहीयान्‌ ) वलवान्‌ से मी वच्य्वान्‌ 
€ देषः > खान कां दाता ( जीवातवे कतः ) जीव के ज.वन दान केलिये 
नाया है 1 

[ १७७ | 
चयधिः पतङ्गः श्र जारस्य ॥ देवता--मायामेदः ॥ चन्दः--१ जगतो । र 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निच्छेत्‌ विष्डप्‌ ॥ तचरं स्तम्‌ ॥ 

पवङ्गक्तमसुरस्य साययः ददा पंश्यन्दठि मनसा विपश्चितः । 
चखमुदधे न्तः कवये ति च॑क्षते म॑चेनां पदमिच्छन्ति वेधसः १ 

भा०-( विपथितः ) व्तान जोर कर्मं का संचय करने वःछे त्तानी 


अ०१२।१७७२] ऋग्वेदमाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ६५१ 
घुरुप, ८ हदा-मनसां 9 अपने हृद्य से ओौर सं ऊठ्प विकल्प करने वा 
श्ानमय अन्तःकरण से री ( असुरस्य ) जगत्‌ के सं्ारक, प्राणों के 
दाता, प्रषु नैर प्रा्णो में रमते वारे असुर, जीव के ( मायया अक्तम्‌ ) 
जगत्‌ निमा ग-शक्ति, प्रकृति से वा बुद्धि ते ( अक्तं) व्यक्त, इष 
८ परतङ्गम्‌ ) पेश्वयं खूप से भ्यापक, वा देह ते देहान्तर जनि वाङ आत्म- 
रप को ( पश्यन्ति ) साक्षाद्‌ करते हँ । वे ( कवयः ) ऋन्तदर्शी विद्वान्‌ 
जन ( सदर अन्तः ) निस मे समस्त संसार के पदार्थं निकर्ते भौर 
जिसमे छनः सव्र सषुद में नदियों के तुल्य॒चछे जाते है उसौ मदान्‌ 
भात्माके वीची ( वि चक्षते ) विंञ्चेप ख्प से आत्मा का साक्चाव्‌ 
करते है । भौर वे ( मरीचीनां ) किरणो के ( वेधसः ) त्रिधाता, सूर्य 
के तुल्य उस जगद्विघाता के ही (पदम्‌ ) परम प्रासन्य पव्‌ को (इच्छन्ति), 
चाहते जीर उसरी का वर्णन करते हैँ । अथवा ( वैधसः >) विदान जन 
उसी प्रस को ( मरीचीनां पदभ ) किरणों के भाश्रय सूर्यवत्‌ ( मरी- 
च्चीनाम्‌ ) भङृति के सूक्ष्म तेजोमय परमाणुभो का परमाश्रय वतते 
ह । "मरीचि" के सिये देखो पेततरेय उपनिषद्‌ -““अम्भो मरीचि्मरमापः"* 1. 


चव्ज्ञो वाच्च मसा विभति तां गन्धवो५वदद्‌ ग्भ चन्तः। 
र्ता चयो॑मानां स्व मनीपामृतस्थं फे कवचो नि पान्ति ॥२॥ 


भआ०-८( पतङ्गः ) आत्मा (.बाचं ) बाणी को ( मनसा ) संकटप- 
विशल्य द्वारा सान करने वाङे अन्तःकरण से ८ विभक्ति ) धारण करता है 
८ गन्धर्वैः) वाणी-को धारण करने वाला, विद्वान्‌ शु ( ताम्‌ >) उसको 
८ गर्भ न्वः) गर्भं ही विद्यमान शिष्य कर भ्रति उसका उपदैश करता 
है! (ताम्‌ ) उस ८ योतमानामू ) र्थं क्य ध्रकारा करने वाकी. 
€ स्वयम्‌ ) सुखजनकः, एक शब्द्‌ चा ध्वनि से युक्त ( मनौपाम 9 स्वति, 
था सन पर भयिकरार करने वारी वाणी को ( कथयः ) न्तद विद्वान 


६५२ , ऋण्वेद्भास्ये अमो ऽकः [अन्ाव०्यदार 


न 





{ ्छत्स्य पदे.) सत्य, , क्षानसय, वेद दा . यत्र - दे (पदे) खूप मं 
{ नि पान्ति >) जच्छी रकार सुरित करते दं । 
अपश्यं मोपासनिपद्यमाचमा च परा च पथिभिथ्यरर्तम्‌ । 

-स खथ्रीचीः स विपूर्ःवेखान आ चररचतिं सुवनेप्वन्तः।३१२५॥ 
` भग्र. ( गोपाम्‌ ) बाणी के पालन करने चाङे, भ्राणवच्‌ रश्चक 
को ( अनि-पद्यसानम्‌ ) कभी न नाता होता इञा, नीचे जाता इभा 
८ जपदथं ) देखता हभ! जर उसे भाच परा च) पास ओर दूर 
(पथिभिः) मों से ८ चरन्तं ) कर्म॑ फरु भोग करते हृषु देता हूं । (सः) 
चह (सधीचीः) साथ रहने वारी ओौर (विद्चीः) चासं जोर फोखने वाटी 
इन्दिय शक्तियो को ( वसानः ) धारण करता इया, ८ सबने अन्तः > 
-देदों के वीच ( आ वरीवत्ति ) विमान रहता है.1 इति प्रतिदो वगः ॥ 


[ १७८ | ` 

छटषिररि्नेभिस्तार्यः ॥ दवेवत्ता--ताच्यैः " चन्दः “विसोद्‌ तिष्डप्‌ । 
1 † > निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ ' २ त्रि्डप्‌ 1 छचै उम्‌. 

तयू पु कजिन वतं खद्धावानं ततार र्थानाम्‌ । 

अरेनेमिं पुतनार्जमरा्ं स्वस्तये ताच्यैिदा-डवेम !1 २॥1 
- मान्~-( व्यं) उस्र (८ वाजिनं >) वर, वेग, सान ` लौर रेश्वयं से 
च्युक्त, ८ देव-जूतम्ब्‌ ) विद्धा्नो दरा भरित वा सेदित, ` ( सखदह-वानम्र्‌ ) 
वलवान्‌ ( रधरानम्‌ ) अति शोघ्र जाने वे, स्थो के ( अरि्-नेमिमर्‌ > 
कमी नष्टन्टोने वाठे, स्थिर रथ वा चक्छ धारा के सद्दा सेजाने के.वक 
चाडे, ८ एवनाजस्‌ ) ` सम्पू सेना को पक तरण पच्छाड़ देने चाट 
इ अद्मर) अतिशी च्यापक, ( ताक्षयेमर ) अटिदिस, . चरूकारी 
स्वैगवायुं सत्व, . विच्रत्‌ को ( इद ) यां इम अपने कार्यकर्ता पुरुप के 
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हीः ( हुवेम >) अच्छी प्रकार प्रयोग करं भौर उसका घन्थों को 
उपदेश्च करें । 


इन्द्र॑स्येव रातिमाजोडवानाः स्वस्तये ना्व॑यिवा रंेम । 
उर्खन पुथ्छी व्ल गरि मा वमेत मा परेतो रिषाम।।२॥ 
भा०--दम ८ इन्द्रस्य इवं रातिभ्‌ ) उस परमैश्वयेवान्‌ भयु के 
ल्य विदच्‌ के टी दान को ( माजोडूवानाः ) पुनः २ श्रि करते ण 
८ श्वस्ते ») कल्याण के छिये ( नावम्‌ इव ) नौको के त॒स्य ठी ८ उर्वी 
पृथ्वी वहे गभीरे) बहुत गंभीर, विस्तृत, विश्चाल पृथ्वी कादा इन दोनों 
को ( आरहेम.) आरूढ हो, .उन पर यन्त्रो द्वारा विचरं । अकाश 
श्व्वी दोनों मै हम (आ इतौ पररा इतौ ) भते भोर जाते समय भीं 
` (मा स्पिभ) पीदित नदो । ) 


खथयर्चिद्यः शव॑सा पथ्यं कृष्टीः सै इव ज्योतिंपापस्ततान । 
खहखसलाः शतसा, अस्य रंदिनै स्म वरन्ते युवतिं न शयौंम्‌ द। ३६ 


भा०्-नो (सयः चिद्‌ ) शीघ्रं ही, ( शवसा ›) वरु से ८ सूर्यः 
इव ञ्योतिषां ) तेज से सूर्यं के त॒रप ( पच्च कृष्टीः ) पाचों भकार के मनुष्या 
को ( अपः "ततान ) मेधवत्‌ जेल देता, नाना क्म कराता है । वह 
८ सदसा शतसाः > सेको, हतार देव्यौ को देने "वाखा है । 
(र्वम्‌ युदति न) रकषयःका मेद करने वारी वाण की दण्डी, वा नाङिका के तुल्य. 
अथवा शत्र की हिंसा कलने बाली नाना रसादि मिश्रणों से वनी कृत्या 
ढ़ तुद्य ८ अस्य रंहिः > इसके वेग को कों ( न वरन्ते स्म ) नीं रोक 
सकते॥ यहां धुवति कठद़ का अथं ची नष । भ्यात्म म -ताक्ष्यं आत्मा है । 
पांच इटि धांच इन्दिययण ह वे अश्च के तुल्य देह में-आत्मा को विषयो 
दी.भोरं चते । , 
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श्या युचति' नाम छ्व्या का प्रक्रग देखो ( जथवं का० १२११ ॥ ) 
इति पड्त्रिश्तो वगः ॥ 
{ १७६. | 
ष्छषिः सिविरौशीनरः । २ भत्रदेनः काशिराजः । ३ वञ्चमना री,8िदश्यः ॥ 
इनदरो देवता ॥ उन्दः--१ नेचृरनुष्डग्‌ 1 २ निचृत्‌. तिष्डुप्‌ । ३ त्रिष्टप्‌ ॥ 
तच सकम्‌ 1; 
~ 1 = 1 [+ भा | 
उनतिष्टतावं पश्यतेन्द्रस्य ्रागसूृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातो जडो यद्यश्च।तो मसन्तन॑ ॥ १ ॥ 
भा०-हे विद्धाने-! ( उद्‌ तिष्ठत ) उरो, उत्तम रीति से खडे रहो, 
. इन्द्रस्य >) उस्र देशवर्यवान्‌ आत्मा के (८ ऋत्विय्म्‌ ) चतु २ मे होने वाके . 
८ भागम्‌ >) सेवनीय, आद्य देश्यं, कर आदि को ( भव प्य >) ध्यान 
"पूर्वक देखो ! ( यद्वि भावः ) यदि परू गवाह तो ( जदोतन >) अहण 
करो । (यदि अश्नातः) यदि नदीं पका है ( ममत्तन >) तो खेद्‌ करो, ओर 
भरार्थना क्रो वाप्रजावा भूमि को ठृत करे 1. मद्रतिर्याच्नाकूमौ ॥ 
-मदी ह्ष॑म्डेपनयोः मद्‌ चृ्ियोगे । र्ट मे फर पकने पर पटा राजा 
काहोता है प्रति फलक उस पर भरजाजनृ ङीक भ्योन रखें । राजः .पकने 
"पर अवदधे, न पके, फसल न टो तो राजा प्रजा का पेट भरे । इसी भकार 
विद्वान्‌ सूये, मेधादि के चषि जि अंश पर ध्यान रखें, यदि. परपक्त 
है, खूत्र उत्तम भं.ष्म इ है, तो यच्ठ करें , यदि दीक नहो हुई तो ईश्वर से 
न्जखादि की याचना करेवा ऊन्निम उपायों से आक्छादा को तृष्ठ ओौर 
न्खेती को जख से सिंचन करे 1 
श्चातं हविरो ष्विन्द्र भर याहि जगास खरो अध्वरो विम॑ध्यम्‌ । 
"पर्‌ त्वासंत चिधिधिः सखायः लत्पान छाजपतर चरन्तम्‌ ॥ स 


भा०-दे ( इन्द्र ) रेशवरय॑वन्‌ १ स्वामिन्‌ १ (सूरः) सुर्यं ( अध्वनः > 


अ०१.्स्‌०१८०1०] छऋण्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ६५५ 


न ०० ०१८१.८१.०५ 





१ ~ ^+ 


मागं के ८ वि मध्यम्‌ जगाम ) बीच मे जागया है । ( श्रातं दविः ) अच्च 
"परिपक शेगयाहै). तू ( प्र यि) उत्तम रीतिसेआ। ( चरन्तं) 
जाते हुए ( नाज-पततिं ) गन्तव्य मागो के पालक, वा गृहो के पारक 
पिता वा जआाचायके (परि) वेरकर ( छलपासन) रुके पारक, 
शिष्य पुत्रादि जिस प्रकार भ्राजते दै उसी भार ( सखायः ) भित्र 

तेरे जसी आख्या घा संता वाले, स्ने्ी जन ( निधिभिः ) अपने रे 
जानौं सदहित ८ स्वा परि मसते ) तेरे चार्यो ओर भिराजते दै । 

(८२9) वस्न्त-सम्परातसे प्रारम्भ कर ६ मासमे सूर्यं आधा मागं 
संक्रमग कर चुत है, उस समव एक फस हो .जाती है । भन्न पक जाता 
ड । उस सम्रय राजा दौरो करे भौर कर संग करे ! (३ › गृहत्य मे- 
इन्द्र गृहपति है, वह मध्याह्न मे सूं के मध्याकाक्च मे आने पर, अन्न पक 
जाने पर भोजन अष्टण करे 
श्रातं म॑न्य ॐधघति श्रातमश्चो छश्र।तं मन्ये ततं नवीथः। 
-माष्य॑न्दिनस्य सव॑नस्य उध्नः पिवेन्द्र॒ वान्चिन्पुरुछज्जुषाणः२।३७ 
, भा०-दे ( वञ्चिन्‌ ) वर-वौयं से सम्पन्न ! हे ८ घुरुकृन्‌ ) बहर्तो 
-@ रेश्र्यः पैदा करने ओौर बहुत से शुभो का नाद्रा कश्ने हारे! दे 
€ इनदर ) रेश्वयं वन्‌ ! शद्हन्‌ ! तू ( माध्यन्दिनस्य ) दिनि के मध्य में सूर्यं 
क तुल्य तेजस्वी पुटप के ८ दध्नः ) धारग श्चीख वल को. (पिब) 
ठ कर । ( ऊथनि बरातस ) गौ के स्तन या-मातृस्तन में प्ररिपक अंश 
दृध के समान ओर ( भौ सु-धराते >) अस्मि पर अच्छी परार पकाये भन्न 

के समान, ( नवीयः तत्‌ ऋतम्‌ ) अति जथा, श्रष्ट, स्तुत्य बह तेज 
€ मन्ये ) भानता हूं ! इति सक्तत्रितो वयः 
[ १८० | | 
.ऋषिर्जयः ॥ इन्द्रो दैवता चन्दः--१, २ तिष्डप्‌ । ३ विराट्‌ .िष्डप्‌ ॥ 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ । 
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अ ख॑सादिपे पुरत शच्रुरज्येस्ते श॒प्मं इ रतिरस्तु | 
इन्द्रा भ॑र दर्षिरेनः वद्नि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥ र 
भा०-हे (इन्दर ) रेशवर्यवन्‌ ! हे शचरुजओं के मूरोच्छेद्‌ करने हारे 

हे ८ परत > बहतो से प्रशंसितत } च्‌ ८ श्रन्रच्‌ भ ससदिपे > छवर्भो को 
पराजित कर 1 - ( ते ष्मः >) तेरा श्रत, गोपक वल बहुत वडा, सव्र 
श्टो 1 जौर (इह रातिः भस्तु ) इस लोकम तेरा दान मी बहुत बदा 
हो! हे (इन्द) रेश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌( सिन्धूनां ) वेगसे जने 
ज्राखी सेनार्मो जौर € रेवतीनां >) धन-सम्पन्न प्रजा्ओं का ८ पत्तिः असि >) 


पार्क है ।त्‌.८ दक्षिणेन ) दक्षिण काथ से -अर्थात्‌ निष्पापः मागे 
( वसूनि आ भर >) नाना देश्या को प्रास्त कर । 


स्रगो न भीमः ङुचये गिरिष्ठाः परावतःश्ना जंगन्धा परस्याः 
सुकं खशा पविमिन्द्र तिग्मं वि शशरन्ताच्ठिह वि मृधो ख॒दस्व रे 

भा०--हे ( इन्दर >) रेश्चयवन्‌ { त्‌ ( भीमः खगः नच ) भयंकर सिह 
के समान (ङ्-चरः) सर्व॑न्न भूमि मे विचरग करता हुआ शौर (गिरिशः 
वाणी मं स्थिर, सव्य-परायण होकर ( परस्याः परावतः आ जगन्थ > 
दुरसे दुर भदेश्से भीं आ। ( खकं पिं तिम्मम्‌ खंञ्ाय)`वेग से 
जाने वाड ' कख को जच्छी अकार तीर्ण कर! (श्रत्नच्‌ तदि) तेरे 
यर का नाश्च करने वार्टो पर दू आघात करज चू( खधः वि जुदस्वं ) 
संम्रामक्छारियों को विदोष रूपसे मदे) 

अमततायनमायान्त इन्यादचाचिच्ारयच्‌ 1 

न तत्र दोषं पद्यामि मन्धुस्तं मन्युख्धच्छति ¶ वासिष्टधर्म॑सूत्रे ॥ 
इन्द्र छजञखमि चाममोजोऽजायथं वषम च्ेखीनाम्‌ । . . 


छअरपादो जनममिच्यन्तसर देवेभ्यो अरूणोर लोकम्‌ ॥३।२३८॥ 


# 
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` भो०-हे.८ इन्द > देवन्‌ ! च ` ( वामम्‌ ) -सुन्द्र; दुटिंसक, 
८ श्चत्रं ) बङ-वीयं शरं ( भोजः ) पराक्रम ,को. रक्षय -कर -( अभि. 
अजायथाः >) भरकट हो । ( चं गीनां ) मनुष्यो के बीच .म ( अमित्रयन्तं 
जनम्‌ ) अमित्र अर्थात्‌ शद्ध के तुल्य आचरण करने वोञे जन को.तू( अप 
अनुदः ) दूर.कर । `ओौर ८ देवेभ्यः ) उक्तम करादि देने वाठ भजावम 
के किये ८ उड लोकम्‌ कृणु ) विशाल राष्ट बना । दव्यष्टाविदो नगः ॥ 


{ १८१ ] 
विः प्रथो वापिष्ठः । `२ क्षपरधो मारद्याज४॥ ३ वभः सौर्यः ॥ -विभिदेवा 
"देवताः ॥ चन्दः--१ निचत्‌ त्रिष्डम्‌ 1 २. त्रिष्डुम्‌ । ३ पादनिचृत्‌ तिष्डेप्‌ ॥ 
चेच सक्तम्‌ ॥ 9 ध 


अर्थश्च यस्य॑ खघर्थश्च नाम्ुषुभस्य हविषो इविर्येत्‌। ` 
धातुदव।नार्खवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभार;बर्खिष्ठः ॥१॥ 


` भ०-( वसिष्ठः >) सब- बसने. वा में सब ते उत्तम, - ्रजार्ओं 
म राजा कँ तुल्यं विद्धान्‌ पुरुप, ( ॒तानात्‌ ) चमकने बारे भौर ( धातुः ) 
धारण पाषण करने घा मेघं से ( विष्णोः च सवितुः >) विषिध जरे 
को बद्राने बारे, - सवंपरेरक सूयं खे, ( रथन्तरं ) अति वेग से युक्तं पेठे 
साधनं विधत आदि को .(आ जमार) प्रात करे । ( यख नाम ) जिसका 
नामयां ख्खूपवा बर ८ प्रथः च सप्रथः च ) चिस्तृत ओर समान 
खूप से विस्तृत करने वाख है । ओर ८ यत्‌ ) जो ( आयुधुभः हविषः 
षविः ).प्रतिस्तम्भन अर्थाद्‌ रोकने वारे ( दविषः ) साधनों मेँ ( विः >) 
उत्तम प्रहण ˆ करने योग्य है । -कान-यक्च मे--( वसिष्टः ) उत्तम -घसु 
ब्रह्मचारी ` विद्वा .( धातुः च तानांव्‌ ) तेजस्वी पोषक -गुरु घे. जीर 
€ विष्णोः च सवितुः ) पिता के तुल्य विद्धा से ( रथन्तरम्‌ ) उत्तमष् 

४२ 





) 


भ्य , ऋग्वेदभष्ये अषएटमोऽएटकः [अन्नाव०३६।३ 





उपदेश ˆ यदण करे । चिखखछा नाम, - रूप (.अवः सप्रथः च ): विस्तृत 
सौर सव्याल्यान. है, जर (-भाचुष्टभस्य हविपः हविः ) भ्रविदिन 
उपदेख् योस्य जान का परम आद्य रूप दै 1 


अविन्डन्ते अतिंदितं यद्‌(खीचक्षस्य चामं परमे णडा यत्‌ 1 - 
श्ातयैतनात्सवितुश्च विप्रो भरद्धाजेो वृद चके-च्द्ेः -॥ २ ॥ 
भआा०-(८ चच्‌ ) जो ( यक्तच्य.) यच्त, सर्वोपास्य प्रस का ( परमं 
घास ) परम तेज ८ युद्धा) परम गुक्ठ स्यान, उुद्धिख्पदुपामे द 
जौर (-चच्‌ ) जो ८ अति-हितम्‌ आसीद्‌ ) सवम्ते परे स्थित है उख 
( रद ) माच चान को ८ च॒तानाव्‌ धातुः > ` तेजस्वी, -घारणकर्चा, 
€ विष्णोः च सथितुः ) व्यापक, सर्वोत्पाद्क एवं ( अ्नेः ) क्ानमय प्रञयु 
वं नख जनों चे ८ मरद्-वाजः ) स्वान, वर नौर देश्चयं का धारक विद्वान 
८ जा चक्रे )- अण करता है 1 ८ २ >) इसी प्रकार वरू-घारक विद्वाच्‌ 
विचय, चर्यं, घि जादि चे गक्ष बल, तेज को अण करे 1 
ते.ऽविन्दन्मर्यखा दीष्यनः यज्जः प्क अयमं देवयान॑म्‌ { 


४७ १ 


धातद्यतानात्सविकुथ्च विष्णोर. सूयादभरलन्धममेते ॥ २॥ ३९ 


भा०-८ ते ) चे ( दीच्यानाः )-तेजस्वी खोग { भ्रधमं ) सवश, 
८ देव-यानस्‌ 9 विद्धान्तें के धा करने य्य (स्कन्नं > परम भाष्य 
छान ८ यदधः >) उपास्य को ( सनसा अविन्दन्‌ >) मन से, न स प्राप्त 
ते ई! (८ रेते) वे ( च॒त्तानाद्‌ घातः ) चमक्ने वाठ परिपोषक्र तस्व 
विद्युच चे, ( विष्गोः च सवितुः च सूर्यात्‌ ) च्यापक चौर मेरक सूयं से 
< ष्मम्‌ ) भ्रकाका-को ( उच्‌ अभरन ) श्राप करते । इस भकार पूर्वा्त 
सुण वारे विद्राच्‌ जन्तं बासु चे रोग चान चा. अकाश भाक्चं करते ह+ 
इत्येकोनचस्वारि्ो धर्मः ४“ ~ 


अ०२२।८्‌०१८२।२] ऋग्येवभाव्ये दशमे मरडलम्‌ ६५६ 
[ १८२] 
रमिः तपुमूााैसपत्यः ॥ ` वृदस्पतिरदैवता ॥ ` 'चन्दः--१ मुरिक्‌ निष्डपू । 
२ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ । र निष्टुप्‌ ॥ तच सक्तम्‌ ॥ 


~~~ ^~ 





चृहस्पतिमैयतु दुर्गहा तिरः पुननैषठघ्शीसाय मन्म॑ । 
तत्तिपदशस्विभपं दुर्मति हन्चथ। करयजमानाय श योः १॥ 
भा०--८ इस्तिः } मदान्‌ चद्याण्ड ओर वदी. शक्तियों का 
षाक श्रु { दुगा ) वड कठिनता से अदण करने योग्य, दुर्विजेय वा 
इ दुगे-हा >. समस्त संकटो को नाश्च करने वाखा दै । वह ८ तिरः नयह्ठ ) 
खव संकटो को दूर करे, घा वह सत्र ( दुर्गहा तिरः नयतु ) दुख से वदा 
ऋरने योग्य श्ञनु-तैन्यो, भौर करटो को दूर करे । वा वह ( तिरः) पार 
८ नय > छे जवे। ८ पुनः ) भौर बह ( अध-शंसाय ) हम पर पाप 
कौ आंशसा करने वाटे, दुभांव वाछे दुष्ट पुरुप को दूर करने वा सुधारने 
के छिये ८ मन्म 9 मननीय शान भौर तेजोयुक्तं श्ाखरादि दण्ड ८ नेपव्‌ ) 
„ योग करे ¶ वह ( भशस्तिम्‌ क्षिपत्‌ ) अरादं को दुर करे, वद 
€ अशस्ति ) शासन-रहित उच्छं खलता को उखाद्‌ दे । ( दुर्मतिं अपहन्‌ ) 
दुष्ट मति को परे करे । (`अथ ) शौर ( यजमानाय ) अपने को संमरपण - 
करने वाङ का { शंयोः ) श्रान्ति, मौर दुःल-निवारण .( करत्‌ ) करे 1 


नाशंसे नोऽचतु प्रयाजे श नों अस्त्वचुयाजो दवेषु । 
. व्तिपदशारित्तमप दुमैठिं हश्नथा करद्यजमानाय शं योः१२॥ . 
भ०-{ नराशंसः ) मनुष्यो को उत्तम मागं बत्छने वारा, 


आओौर मनुष्यो द्वारा स्तस्य ुरुष ८ भ-याजे ) उत्तम यन्न, दान, सत्संग के 
अवसर मं ( चः अवतु ) हमारी रक्षा करे, र्मे भ्ठ हो । चह. ( हवेषु > 


-यत्त ओर युद्धो -े भवखरों मे (भनुयाजः) जलुद्ल संगति; दान, सत्संग 


द ऋग्वेदभाष्ये अरटमोऽकः -[अल्टाव०्८११द्‌ 


~ ~~~ "~^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ + ~~~ ~ ~~~ ^^ "~ 





=^ ~ ~ ~~ ~~~ 


आदि करने चाला हकर (नः श्नम्‌ जस्तु) हमे कल्याणक्छरक्त, श्रान्तिदायक- 
हा ! ८ जह्ास्तिम्‌ क्षिपच्‌० >) दोप च्यास्या देखो इस से पूवं मन्त्र मे । 


तुम तपतु रक्तो ये ब्रह्यदिषः रके दन्तः ड 1 
क्लिपदश्तस्तिमपं मेति हनथ। कर्यजमानाय श योः ५३।५०॥ 


भाग-( वदुभमूरधां ) अति तप से युक्त, शिरः स्थान, प्रद पदको 
घारण करने वाज, अभ्रणी पुरुप ( रक्षसः तपतु >) दु जनां च्ञ पीडित 
करे ! जओौर (ये ब्रह्मद्विषः) जो वल्य, नाद्यण, चेद, अन्न, धनादि से देष करने 
वाख हैँ उनको मी पीडित करे। भौर वह (श्सवे >) हिंसक जनः 
को ८ हन्तवै 3 नादा करने के चिये (डं) भी यत्न करे 1 ( किप्‌ > 
इ्यादि पू्ंचत्‌ ¶ इति चतुर्धिशो वैः ॥ ८ | 

+ { २८३ ] (1 
ऋषिः श्रज्ावान्पराजापत्यः ॥ चन्दृचं येजमानपत्नी शत्रा न्ष देवताः » चन्दः-- 
` १ त्रिष्डपु 1 २, ३ ज्सिट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं चङ्कन्‌ प" ` 

अपर्य त्का मनखा चेकितानं तपसो जातं तपस्य विश्तम्‌ । 
इह छजान्नह सय रराणः प जभ्यस्व यजया पुजकाम 1.९१ 

भ्-दे शुरुष ! मै ८ त्वा 3-तुन्ने ८ मनसा चेकितानं ) इहानवान्‌ 
चित्त ये नाना संकंल्य-विकल्प करते - इषु ओर ज्ानवानचर होते 
८ अपदयस्न्‌ >) देखता वा देखती हूं ! अर वसे ( वपखः जावर ) तपसे 
उत्पन्न भर ८ तपसः चिनपतम्द्‌ ) तप से व्याप्त, देखता वा देखतीद्धष 
हे ( पुत्रकाम >) पुत्र की कामना करने हरे! युवा पुरुष { { इह >) 
इस आश्रम भ, इस उत्तम नारी वा गृहस्य मे ( प्रजां ) भरजाको ओर 
< रयिम्‌ > देश्यं, वल, वीय को ( रराणः ) भदन करता इभ, { अजया 
भर जायस्व > उत्तम सन्तान ॐ रूपे ओ श्वयं उत्पन्न दे ! यह मन्त्र. खी 


श्र ०१२।्०१८४।३] ऋग्वेद भाष्ये दन्यमे-मरडलम्‌ ` ६२६ 


[नौ 





(०५०५ 


ह्वारा रुष के" परति चा पुरोहित, युर, पिता सादि द्वारां युवा -के -भति 
-सनुन्ता खूप भ है । 8 

एतावानेव `पुरूपो. थजनायात्मा प्रजेति ह । । 

विप्राः प्राहुस्तथा चेत्यो भन्तं सा स्छताऽङ्गना ॥ मनु भ०९४५॥ 

प्रतिरमार्यां सम्धरविरय गभो भूत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु ° भ० ९-८ ॥ 

. दूसरे मन्त्र खे" भूतीत होता दै किच्ली.काही ल्प.के.भति, यह 

वचन है । दूसरे मे पुरप खौ से कता है । ५ 


र्प॑श्यं त्वा मर्नखा दीध्याना स्वायौ तनू ऋत्व्य नाधमानाम्‌ । 
उप मासुच्वा युवतिः भरज{वस्व श्यां पुजकामे ॥ २ ॥ 


भा०-हे- युवति ! मै पुरु (स्वा) रक्षे ( मनसा) मनसे 
< दीध्यानां 9 ध्यान करती हुई ८ अपवयं >) देख । -भौर ८ खायां न्‌ ) 
-शपनी देह म ८ घरतव्ये ) ऋतुकाल मे ८ नाधमाना ) सौभाग्य से सम्पन्न 
शती. इदं भी देष । च्‌ ( युवतिः ) युवति, यौवन से शुक्त, शृदस्थ वसाने 
म समर्थं होकर ८ माम्‌ उप उच्चा बथूयाः ) मेरे समीप अति आद्र को 
श्राघषष्टो। ओर हे < युन्न-कामे) पुत्र की कामना करने हारी-! त 
< प्रजया प्रजायस्् ) भ्रला दवारा उत्तम सन्तान की माता जन । ~ 


7 


छदं गभेमदधामोपधीष्वहं विश्वपु मुतनेष्वन्तः। 

हं प्रजा अजनयं पृथिव्यास॒दं जनिभ्यो अपरीषु पुजान्‌ ॥३॥४१॥ 
भा०-(भदम्‌) मे कृपक तव्य होकर (भोषधीषु) भोपधि, वनस्पतियों 

कै वीच वायुवद्‌ ८ ग्मम्‌ भदघाम्‌ ) ग को धारण करा । ( विश्वेषु 

-ञुवनेषु अन्तः )-समस्त अुवनों के बीच म सूय के तुल्यवीर्यधारकं दारार्जों 

“(वम धारण कंराडं। ८ बहदं एथिव्याम्‌ ) मै थिवी मे मेच-था जल के 





दिद ऋग्वदभाव्ये अशटमोऽषटकः [शअ०्८।व०४२।२ 
तुल्य अपनी पथिकी खूप जाया मे ८ प्रजाः अजनयस्‌ ) सन्वतिषं उत्पन्न 
कर । ओर ८ अहं ) मै ( जनिभ्यः ) सन्तान उत्पन्न करने वाली धर्म॑ 
दारा्से जीर ( अपरीषु.) जोषरकी न रहो+जपनी हो, उन्म ही 
( जुत्रान्‌ अजनयम्‌ ) पुन्न को उव्यन्न करूं { -आदरा्थं वहुवचन # 
इव्येकचव्नारिंो वगः १ इ क 


{ १८४ } ५ 


ऋटपिः त्वा गर्मक्तौ विभ्वा प्राजापत्यः ॥ देवता--लिंगोक्ताः । गभीरधीः 
--१, २ श्रनुष्टष्‌ । ३ निचदनुष्डप्‌ ॥ ॥ 


:- विष्णयोनिं कल्पयतु त्वघ्य रूपाणि पिशतु 1, ` ` 
श्रा सिञ्चतु धजापतिर्धाता गर्भदचातुते॥ १९॥ 


भा०-८ विष्यः ) हृद्य मे भवेत ` करने चल पुरुप ( योनिः 
कल्पयतु ) उत्तम शृह व्नावे । भौर ८ त्वष्टा ) तेजस्वी चा शिल्पी पुरूष 
८ रूपाणि ) नानां रुचिकरं पदार्थं -( पिचेत) बनावे 1: ६ भ्रजापतिः > 
भ्रीं का पालक. (आ सिन्त ) . वीयं का जाचेचन' करे 1: { धाता ॐ 
हे खि! त्ेश धारणनपरोपण करने वां गभी नाधान करने वारा पुरुष ही 
"(गमं दधातु >) तेरे गभं का भरणन-पोषण भी करे। इदयमे भ्रमी 
होकर, वा श्चरीर मे -प्रजारूप होकर प्रवेश करने वारा चिव्णु, नानो 
उचिकर पदार्थ का रचयिता व्वष्टा, भजा का पालक, प्रजापति, गभं का 
सआघाता, जौर पोषक ये सव विंद्ेषण पति ॐ कर्च॑न्य को वतल््ते है 


गर्भं चदि सिनीवालि गर्भ धेदि सरस्वति । | 

गै ते छभ्विनौं देवावाधत्तां -युष्क॑रखजौ ॥ २.॥ 

-भा०- हे ( सिनीवाली ) बंधनं मे -वांषने वारी जौर-घुरूपं कोः 
धरणे करने वाली ! -हे सुभग १, वरवणिनि ! तू "८ गर्भ घि ) गमं कोः 


१ 





----~-~~~ 


-अ०१२।स्‌०१८१] ऋग्बेद भाष्ये दशमं मरडलम्‌ दददे 





धारण कर 1 हेः ८ सरस्वति ) उत्तम क्लानवति {तू ८ गरम हि ) गभ॑ 
को धारणं करं । ८ पुष्कर-लजौ ) पुष्टिकारके वीयं भौर रज को उत्पन्न 
करने वाख ` ( अश्विनौ ) परस्पर भ्यास होने वाटे -( देनौ ) दोनों ॐ 
अं¶ (ते गभं आधत्ताम्‌ ) तेरे भीतर गभ॑ को धारण करावे | कामयुक्तं 
होने से दोनो क अंगं यहां देव" हँ । परस्पर अनुपात मे व्यास होने बाहे 
होने से “अश्वी' है । इन नामों भौर विशेषणो सँ अन्य भी वैचानिक रहस 
है, निन्दे स्थानाभाव से नहीं किलत । सिनम्‌ अन्नं भवति । सिनाति 
भूतानि । वार पर्वं । दृणोतेः । तस्मन्नन्नवती । वाकिनी वा । बाठेने 
चास्यामणुस्वाचन्दमाः-सेवितम्यो भवतीति निरु० 1 ११ । ३२ ॥ 
हिरण्ययीं श्चरणी यं निमेन्थतो-श्च्विनां । 
तं ते र्भ हवामहे दशमे सासि सूतवे ॥ ३ ॥ ४२ ॥ 
भआ०--( यं ) निस ८ गर्भं ) भ्रण करने योग्य पत्य-जनक गर्भ 
को ( हिरण्णयी भरणी ) हित गौर रमण योग्य सुख से युक्त दो अरणि 
काष्ठ के तुल्य परस्पर ( अश्विना ) संगत खी पुरुष मिरुकर ( निर्मन्थतः >) 
अभ्नि के तुल्य बारूक रूप से उत्पक्र करते है ( तं ) उस (ते गर्भ ) 
तेरे गर्भ॑स्य सन्तान को हम ८ दक्ञमे मासि सूतवे ) दसवें मास में प्रसव 
होने के जयि ८ वामहे ) सव पकार से स्वोकार कर उसका यथोचित 
पारुन-पोषण अपने पर सँ । इति द्वाचत्वारिंशो वर्गैः ¶ 
[ ८८५] 
ऋषिः सत्यधूतिवौरुणिः ¶॥ देवतो--प्रदितिः । स्वस्त्ययनम्‌ ॥ चन्दः-- 
१, ३ विराड्‌ गायन्ीः। र जचद्‌ गायत्री ॥ तुचं क्तम्‌ ॥ 


` मिं जीणामर्वेऽस्पु दुक्तं भिचरस्यस्णः 1 
दुराघर्यं चर्खस्य ॥ १॥ 


॥ 
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-भा०-८ भिन्नस्य ) सर्वस्नेदी, ८ अर्यम्णः ) मीतरीः जौर ब्य 
श्चुर्ओ का नियन्त्रण करने वाड नौर {( चरणस्य ) संत्रते चरण करने 
योग्य, दुभ्खो के दारक ह्न { ज्रीणाम्‌ ) तीर्न का ( युक्तं ) अति प्रदी, 
तेजस्वी, (अवः ) रक्षण, ज्ञान ओर स्नेद ( महि) भहान्‌ भौर 
€ दुराधष अस्तु >) अन्यं हारा जपमान करने योस्य नो 1 

जहि तेषामा चन नाघ्वद्ु वाररोषु । 
दे रिपुरघशंसः ॥ २॥ 

भा०-( तेषाम्‌ जमा चन ») ठनङ़ गृहं पर, उनके सहयोग 
८ जच-रलः ) अनिष्ट की संभावना वारा ८ रिपुः >) दु; श्छ (नदे) 
समर्थं नदीं होता, ङ विगाड्‌ नदीं सक्ता, ( तेषाम्‌ अध्वसु >) उनके 
मागं मं गौर ८ तेपां वारणेषु >) उनके दुःख-्ंक्ट वारण करने के साधनो, 
स्थानों दा ( तेषं वा रणेषु ) उनके खदयोग सें किये युद्धो वा रमणीय 
स्यानोंमेंमी ८ रिपुः न ईदो ) शत्रु कछ नीं कर सकता ! 

यस्मै पुत्राखो अदितेः भ्र जीवसे मत्यौय 1 

ज्योष्ति्यैच्छन्त्यज॑खम्‌ ॥ २॥ ४२ ॥ 

भाट-( अदितेः ) अविनाशी, सूयेवद्‌ अखण्ड तेजस्वी भुके 
€ पुत्रासः > पुच्रधव्‌ एर्व वहतां की रक्षा करने बाट जन ८ यस्मे सत्याय ) 
जिख मनुष्य च्छो ८ भ्र जीवसे ) उत्तम रीति से दीघं जीवन धारण करने के 
चयि ( जजर ज्योतिः यच्छन्ति » अविना प्रकाशा भदान करते हैँ 
उसका भी दु्टजन कुछ नदीं कर सकते 4 इति च्रिचत्वारिो वगेः ॥ _ - 

` ` [श्न्द् 
च्विः उलो बात्तायनः ॥ वायुर्देवता ॥ . चन्दः---२, २ गायत्री 1 :-र निचृद्‌ 
मायी ॥ तृचं चक्तच्‌ ॥- 
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चात श्रा वातु भेषजं शस्थु मयोयु नो हृदे 

भश ्रायूष तारषत्‌ ॥ २॥ 

भा०~--( बातः') षह सर्वै््यापक, धायु के समान बछर भञु 
€ भेषजम्‌ ) सय दुःखो का परभ ओपधि, ८ शंख ) दान्तिदायक ओर 
< मयः-घु >) सुखकारक . होकर ८ न£ आं वातु ) हेमे भाष हये । (नः 
-भायूपि भ्र ताशिपत्‌ हमे दीघं जीवन भदान करे । 

डत वात. फितासिं न उत भ्रातोत जः सस्व । 

स नो जीवातवे छाधे ॥ २॥ । 

भा०-हे ( वात ) वोयुवत्‌ बलवान्‌, जीवनप्रदं ! सर्व॑ध्यापक, सव 
भेरक ! (उत्त) भरत (नः पिता असि) पिता के त॒स्य हमारा 
-पाखक षै, ८ उत नः नाता ) जौर भाद के समान हंमारा भरण-पोषण 
करने घाा है, ( उत नः सखा ) ओरं मित्र के संमान हत से भम करने 
वाला! (सः) बह वू *( नः) -दमारे ८ जीवातवे ) जीवन दद्धि 
के सिये ( धि ) कृपा कर 1 

यददो चत्त ते गृे*मतस्य चिधिर्हितः 

तता नो देहि जीवसे ॥ ३ ॥ ४४ ॥ 

भा०--हे ( वात ) व्यापक श्रमो! (यत्‌) जो (ते गृहे ) तेरे 
अहण योग्य, तेरे वश मे ८ अद्धतस्य निधिः हितः ) अण्व क्रा खज्ञाना 
-धरा है ( ततः ) उसमें से ( नः ) हरमे ( जीवसे धेहि > दीघ जीवन के 
लिये प्रदान कर । इति चतुश्चत्वारिंश चः ॥ -“ ~ 

[ १८७. 


ऋ पिर्वत्स आनेयः ॥ श्रग्नर्देवता ॥ चन्दः--र निच्रेद्‌ गायत्री । २ 
वयत्री ॥ पञ्च सूक्तम्‌. ॥ 


दददे ` ऋग्वद्भाप्ये अणमो ऽकः [अन्टाच०्०५।५ 


-~---------~--------------~-~--~-----~------~~--*~ ~ ~~ 


भाञ्चये वाच्च॑मीख्य यभाय क्तित्तीनाम्‌ । 

ख न॑ः पर्चदति द्धिः ॥ २॥ 

भाने विद्वन्‌ ! चु. ( श्लितीनां इृपभाय ) मियो पर वर्ण 
करने घाठे मेघ के स्मान उदार (क्षितीनां दृपभाय > प्रजाये के वीच. 
श्रेष्ट सवामी रूप ८ अघ्नये ) अभिवद्‌ तेजस्वी, - जग्रणी, पुरुप के ल्यि 
( चाचम्‌ श्र इर्य ) वाणी को अरित-कर, उसकी स्वति कर 1 (सः) 
वह ( नः >) हरम ( द्विषः ) च्ु.नौर अप्रिय भीतरी काम क्रोधादिसेमी 
८ अति पत्‌ ) पारकरे। ` 

यः परस्याः पराचतास्तयो घन्वाति सेचते । 


ख नः प्पैदति द्विषः ॥ २॥ , ४ 
भए ( यः) जो ( परस्याः परावतः) दूरसेभीदुर स्यान से 
{ तिरः धन्व ) अन्तरिश्षवत्‌ सत्र पार कर ८ अति रोचते ) खूव प्रकाितः 
होता है । (सः नः द्विपः अतिपर्पत्‌) वह सूर्थवद्‌ तेजस्वी भसु हमे समस्तः 
बाहरी ओर भीतरी शच्रु्ो से पार करे । 
यो रन्तसि जिवति वपा शक्रे शोचिषा 1 
सर नः पपदति द्विषः ॥२॥- > 
भाग्-(यः) जो ( इषा ) बरचानर्‌ ८ शक्रेण श्योचिधां ) अति 
ब्ध कान्ति से उञ्ज्वर शौर दीसि से सू्॑वत्‌ ८ रक्षांसि निजूर्वति ) 
इुर्णंवो रोगो का नाद्य करता है, (सः नः दषः अति पष॑द्‌ ) ' बह 
मं भीतरी, वाद्य दान्चुभों से पार करे 1 
यो विश्वाभि कि पश्यति सुना सं च पश्य॑ति 1 
-ख न॑ः पदति द्विष॑ः 1- ॥ 
भात (चयः > जो ( विश्वा सवना )-समस्त रोको को (अभि 
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र पक्ति ) सम्मुख देखता ओौर ( सं पश्यति च ) अर्छी प्रकार देवता 
&, ( सः नः द्विषः अति पत्‌ ) वदं हमे अप्रीति - युक्त शदो, दलो 
रोगो, कटो से पार करे । ध 
यो शस्य णारे रज॑सः शुक्रो श्च्निरजायत । 
स न॑ःपषैदति-दिष॑ः ॥ ५॥.४५॥ 
भा०~-( यः ) जो ; ८ भस्य रजसः पारे ) - इस रोक के पार, 
रजोगुण से परे ८ क्रः अभ्निः अजायत ) कान्तियुक्त,-सबको भर्म करने 
वाला, अभिवत्‌ स्वयं प्रकाशा आत्मा प्रकट है ( सः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ), 
वद हमे सव कशं से पार करे । इति प्र्चस्वारिो वर्मः ॥ 
ध ,. [-१८2 |. 
ऋषिः. स्मेल , भग्नियः ॥ देवता--शरग्निजोतवेदाः । गायत्री चन्द ॥ 
^ तृचं सक्तम्‌ ॥ ^ 
नून जातवेद्सम्वं हिनोत जालजिनम्‌ । 
इवं नो वर्दिरासदे ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ सुरूपो { -८ नूनं ) . जवद्य आप रोग ( जातवेद्‌-- 
समू ) उन्न शरीर को धन के समान प्राप्त करने मौर भोगने वाङे 
(वाजिनम्‌) बलशा, सानी, (अश्वम्‌) शश्च के तुल्य उसे ढोने ओर उसके 
भोक्ता आत्मा को (पर हिनोत) वदाओ, उसकी स्ुतियां कये । (द्व्‌) यह 
(नः) हमारा ( बर्हिः ) इद्धिशीक देह ठी उसके ( आसदे ) विराजने 
के आसन के तुल्य स्यान है । ( २ ) श्र्येक उत्यक्न पदाय मे श्यापक 
ओर उसको जानने वाख भसु भी जातवेदाः" है । समस्त बर्छो, देवयो 
के खामी `टोने से वाजी जौ व्धापरक ओर संखारक होने से अश्व है । 
विद्वो रोग उसकी स्तुति करे । ' उसके विराजने के व्यि ये ` (बहिः) 
समस्त रोकं ही आसंनवत्‌ है 1 । ५ 


ददै छग्वदमाष्ये श्रष्टमो ऽकः [शन्ताच०्अर 








- - छस्य परं जातवदस विध्र्रीरस्य मीर्टडष 
अदीमियमिं खष्टतिम्‌ ॥ १ ` `> ` ˆ 7 ~ 
भा०-८ अस्य जातवेदसः ) इस उक्त प्रकार से उत्पन्न शारीरो 
न्को खेन वाठे ८ विप्रवीरस्य ) विविध उत्तम वीरो वद्‌ प्राणों के सामी. 
(८ मीडषः ) ` वख्वाचरू , चीयं जादिमेचक जानन्दपरद्‌ मात्मा कां ८ मीम्‌ 
सुःस्ठतिम्‌ इयमिं ) वड उत्तम स्तुति करं 1 ( २.) विद्राना करो विविध 
न्मार्गौ सँ चरने वाख ष्टोने से प्रञ्ु "विग्रवीर'है। 
या रुचो जातवेदो देवजा हव्यचादहनीः 
तापनं यक्ञमिन्वतु ।। २।। ४६ ॥ 
भा०-उस ( जात-वेदसः ) जातवेदा, स्मा की ( देवनत्ना ) देवो, 
"प्राणों के वीच सें जो ` ८ दध्यन्वाहनीः ) शान जौर जन्नादि प्रास्त कराने 
वारी ( याः स्च ) जो दीय ॐ सुल्य अनेक कामना ह ( ताभिः > 
उन सदिद वह ८ नः यन्तम्‌ इन्वतु >) हमारे य को रास हो 1 
इसी प्रकार "जातवेदाः" जनि ( २ )- हमारे यच मे आत्मा जीर प्रस 
ऋ ही भतिनिधि है 1 इति पट्चस्वारिं्यो वगः ॥ ५६ 


। {१८६1 


-करविः स्ताधराश्ची 1 देवत्ता--सार्परा्चो द्यो वा ॥ चन्दः--२ निचृद्‌ गायच्ी। 
२ विराड्‌ गायत्री 1 ३ गायत्री ॥ तुच सक्तस्‌ 11 
अयं गौः पृर्चिरकमीदसदन्यातररं पुरः 
पितरं च धयन्त्स्व॑ः ॥ २ -॥ 1. 
भा०-(८ अयं )- यद ८ गौः.) गमनशील, नित्य गतिमानू ूर्ेक 
"सूये-लोक, चन्द्र-लोक जादि (८ पकषिः ) काक्र म (आ अक्रमीद्‌ , 
-सव ओर श्रमण कर रा है, ओर ८ सुरः मातरम्‌ जसदव्‌ ) अमि के 
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अपने मावृतुल्य. महान्‌ भाकाश्च मे ~ विराजता है, भौर भयते -८ पितरं >) 
पिता तुल्य ८ स्वः) मदान्‌ रक, सूर्थवव्‌ अपनः दे बडे कोक की (भ-यन्‌) 
परिक्रमा. करता है 1 ` आकाशस्य समस्त पिण्ड गतिमान्‌ होने ते - "गौ 
ह, उनम से प्रत्येक आका मे आये वदता ` दीखता है, आकाशा मे रेखे. 
विराजता है चैते माता की गोद में बद्चा¡ ओर वहं भी क्रिसी न क्रिसी 
अपने से महान्‌ की, पिता की बालकवत्‌ परिक्रमा करता है । चन्द्र ओर एथिवी,. 
सूर्य ` भर :. सौर-जगत्‌ अपने से- भी महान्‌ - किसी प्रेरक की, परिक्रमाः 
करता वै । यदी बात अन्य रहो, उपग्रह भौर -सोपग्रह-गह सहित सौर, 
मण्डो के विषय में भी जानना चाहिये 1 त 
, ,(यो-अृष्यात्म वा अधिविय मे---(अयं -एक्ि यड प्रश्रलीर निना 

जन ( गौः,) ज्ञप्रा्थीं होकर ( आ -मृक्तमीव्‌.) परिक करे । ( मातरं )\ 
श्षानवाता -गुरुखूप. माता के (-षरः भसदव्‌.). भागे विराजे .भौर इसी 
` (स्वः) प्रकाश्च स्वरूप, उपदेष्टा गुर को -( पितरं प्रयम्‌ ) पिता के. 
तदय जान कर प्राच करे । (३) इसी प्रकार (अयं गोः) थह श्तानी आत्मा - 
(रषिः) परेममय, ज्योतिमंय होकर आगे बता, माता प्रु को भ्रा होता,. 
उसी मे विराजता है, उसी मोक्षमय पिता, पालक भ्रञचु डो प्राप्त करता है ।‹ 

चचन्तश्च॑रति रोचनास्य श्राणार्दपानती । 

व्य॑ख्यन्मद्िषो दिव॑म्‌ ॥ २॥ 

मा०-( शस्य रोचना >) ख आस्मा की रुचिकारक, दीति चेतना ` 
ही ( प्राणात्‌ अपानती ) भाण रहण करती ओर अपान का कम॑ करती 
ष्ट । इसीसे ( महिषः >) वद महान आस्मा सूर्यवत्‌ ( दिवम्‌ वि भख्यत्‌ 9 - 
द्यौः, वरहमाण्डवव्‌ इस देह को वा इष्डामय कामना को भकोित्‌ करता है।. 

- -्िशद्धाम बि र्खजति वकय॑त्गाय, चीयते । - ५ 
रति-वस्तोरह डभिः ॥ २ ॥ ७७ ॥ 
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: आ०~-जिस पकार सू - (प्रति वस्तोः ) भति" दिन ( युभिः.). 
- कीन्तियो .ते' ८ न्रिकद्‌ धामः विराजति) तीस. स्थानों प॑र पकाशरित -होता 
; है जौर जिस. रकार कान्तियों खे चन्द्र तीसों तिथि-स्यानों - पर प्रका 
सहता है उसी प्रकार जो ( भति वस्तोः 3) ` निघास योग्य प्रत्येक देह. 
सौर निवास योर्य -भस्येक लोक में च्यापंके भ्रसु (-ननिशचद्‌ धाम विरजति 9 
: तीसों `घाम प्रकाश्य करता है, ` चमकता है, ; उसं ८ पतङ्गाय ‡) सूर्यं के 
समान --गमनरील वां व्यापक के .स्तान, ओौर स्तुति के रिय € वाक्‌ 
घीयते ) वेदवाणी-को '.धारण किया जाता है, उसी के सिये उत्तम स्त॒ति 
-का प्रयोग होता है । 1. भ 
तरिश्षव्‌-घाम = ( तीच धासः, स्थान >) ज्योतिश्वक्त पर `दिनं रात्रि 
ङ तय होने ` वारे ्न्तिद्त्त पर ६० अशत चिन्दित ह जो-दिन कीं तीसं 
घडी वा मास कमी ३० तिथियों का नि्दश् करते हँ । (द) ्ष्यात्म मेँ भी 
जीभ्रद्‌ कारम उसी प्रकार देह भ ' आत्मा की भौर जगत्‌ ओं प्रयु 
नकी रश्ला-को जानना चाद्ये । ~ ~, 


र ` | { १६० | 


चछहपिरयमर्षणो माधुच्चन्दसंः ॥ देवता--मावनुन्तम्‌ 1 दछन्दः-- र विराडनु- 
ष्टुप्‌ । २ अनुष्टुप 1.2 पादनिव्ृदयेष्डप्‌ः॥ 
; ऋते. च खत्यं चाभीदन्तापसो.ऽध्यजायत । ` 
^ तक्तो रान्यजायक्न तः सञरुद्धो असवः ॥ १ ॥ 
` भा०-(८ असीद्धाव्‌ तपसः ) सब गोर ` चे पअरकादामान ` तध. से 
५( ऋतं च सत्यं च अजायतत ) चत जरं सत्य भी भरकर जाः 1: (ततः 
स्रान्नी अजायत ) उसीसे रात्रि उस्पृन होती ; है 1 (ततः ) उस . तप से 
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डी ( अर्णैवः सयुः ) यद जर से शुक्त महाय -सयुद्र जौर सूष्ष्म जत्वं 
से भ्याक्च भाकोश भरकट हुमा । 
तमिति सत्य नाम । चतं मानसं यथाथंसं कल्पनं, सत्यं बा- 
तिकं यथा्थ॑भापणं चकरादु-यद्पि शाश्च धर्मजातं ससुष्बीयते ॥ सा० ॥ 
पुसं ख्टवथ कतं तपः ८ सा०.) ` 
सय॒बः-सखदशब्दोऽन्तरिक्षोदध्योः -साधारणः । सा० 1 
खमुद्धाद॑खैवादत्धिं सनत्छयो-जायत-।, - ~< - - , 
श्रहोरा्राणिं विदधदिश््रस्य मिषतो चशी ॥-२॥.. = -- 
भा०-( भर्ण॑वाव्‌ ससुदराद्‌. अधिः) भर्त्र सखद -से, संवत्सर; 
( भजायत ) भ्रकट हओ । ( विश्वस्य मिषतः >) भरकर. होत्ते इष .पमस्त 
जगत्‌ के (वकी) स्वामी,-८ हः-रात्राणि. विदधत्‌ ) दिन भौर रात्नियो को 
-भी बनाता है। 
सूयौचन्दूमसौ घाता य॑थापूवैमैकट्पयत्‌ 1 
दिव च पृथिवीं चान्तरिल्लमथो स्वः ॥ ३:॥ ४८ ॥ 
मा०--(€ धाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌ ) - विधाता जगत्‌-कन्ता ने 
भजिसं प्रकार पदे बनाया था ठीक उसी भकार उसने भव.मी ( सूर्था 
चन्द्रमसौ ) सूं भौर चन्द्रमा, ( दिवं च परथिवी च ) आकारा ओर 
परथिवी, ८ अन्तरिक्षम्‌ भथ स्वः ) अन्तरिक्ष ओर शकाश वा समस्त 
ग्पदूथं बनाये । ¦ 
संवत्छरः-संवस्सरोपरुक्षितः सवकारः । सा० ॥ 
मिषत्तःः--निमेषादियु्कस्प । -सा० । इत्यष्टाचत्वारिंशो वगः ॥ 


[ १६१ 4 


शपि; संवननः 1 देवता--१अग्निः । -२--४ संन्ानम्‌ ॥ चन्दः 
विराडनुष्डप्‌ । ९ अ्युष्डुप्‌ + ४ निचदखष्डप्‌ ॥ ₹ निष्टुप्‌ ॥ चवु्छैचं सुक्तम्‌ ।+ 
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` सखमिदुवसे .चुषशनरे विश्वान्ययै-श्ा । ` ` 
इव्टस्पदे समिंघ्यखे ख जो वखुन्या भ॑रः 11 ₹.॥ ` 
भटे ` ( पन्‌.) चख्वन्‌ ! समस्त खुखों के वषनि हारे !. है 
-( भञ्ने ): चानं के भकाश्यक, प्रभो { वू ८ अर्यैः ) स्वाम), सवेका भरकः 
होकर ८ विश्वानि सं, युवते ) समस्व -भाणियों भौर समस्त त्वो कोः 
मिलाताडै। दू ( इडः पदे समिध्यते) शरूमि पर उधि के तुल्य इस 
अन्न के वने देह मे आत्मा के तुल्य, (इडः पदे ) वाणी े परम प्राप्तभ्य 
ज्तातव्य पद्‌ ओंकारं खूप मे अ्रकारित होता है ।:( सः >) वहत्‌ (नः) 
हमें ( वसदि >) नाना देश्य -लौर. लोकत भक्ठ.करा । - ` - „` ` 
` सङ्ध्चुष्यंःस रवर्दध्वं-सं गो म्नसि जानताम्‌ 1 
देवा भं यथा पर्व सञ्जञाज्चानाःडपासते 11 २.11 
भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग ( सं गच्छध्वं ) परस्पर" अच्छी भकार 
मिरुकर रहो ! ८ सं चदष्वम्रू 3) परस्पर मिलकर मेम से बात चीत करो, 
विरोध चोद कर - एक.समान वचन कटो 1, ( वः मनांसि, ) : आप लोगों 
के सब . चित्त- ८ सं जानताम्‌ )- एक समान - होकर ` ज्ञान भाषत करें । 
( यथा >) जिस भकार ८ पूर्वे देवाः ) -पृतरं के विद्धाचर जन (भागं) 
सेवनीय ओर भजन करने योग्य प्रु का (जानाना) ज्ञान सम्पादन 
करते हुए ८ समर्‌ उपासते >) अच्छी भकार उपासना करते रहे उसी अकार 
साप रोग भी सान सस्पन्न होकर ८ भागं सम उपासते ) सेवनीय अन्न 
ओर उपाश्य घ्रयु का सेवन नौर इपासना करो. . ~ 
खसानो मनः समितिः समानी संसानं म्न॑ःरूडह चिन्तषाम्‌ 1 
खम्राने मन्ज॑मरभि मन्त्रये चः सख्ानेनं.वो हविषां जुहोमि ॥२। 
भा०--( एषाम्‌ सन्नः खमानः > "इन सच्छा विचारं एक खमान 
शो! ( समितिः समानौ ) परस्परं संगति, मेख जोरू ` भी क - समान 
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भेद"भाव से रित हो । ( मनः समानम्‌ ) इनका अन्तःकरण एक 
समान ष्टो । ८ पुषां चित्तं सह ) इनका चित्त एक दुसरे कं साथ टो । 
८ वः समानम्‌ मन्त्रम्‌ अभि मन्त्रये ) मैं आप लोगों को एक समानं 
विचारवाच्‌ करता हं ओर ( वः समानेन हविषा ज्ोमि ) एक समान 
अन्न सते प्रदान कर आप रोगो को पार्ति-पोपित करता हं 1 
खस्रानी च श्रादरूंतिः समना हृद॑यानि चः । 
सममानम॑स्तु षो मजे यथ वः खखदासंति ।४।४६।८।।१२।१०॥ 
, भा०--( वः आतिः खमानी अस्तु ) आप लोगों का संकल्प, 
निश्चय ओर भाव, अभिप्राय एक समान रहे । ( वः हृद्यानि क्षमाना » 
आप रोगों के हदय एक समान हों । ८ चः मनः समानम्‌ अस्तु >) लाप 
ल्मेगो के मन समान हों, (यथा) जिससे ( वः ) जाप रोगों का ( सह खु 
असति ) परस्पर का कायं स्वैव एक साथ अच्छी भ्रकार दौसके । 
इत्ये करोनप्वाशो वगः । इस्य्टमोऽध्यायः ॥ इति द्वादश्चोऽनुघाकः 1 


1॥ इत्य टमो टकः समाप्तः ॥ 
॥] इति दशमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 
हति ऋग्वेदः सम्पणः । 





इति श्रीचिवारंकार-मीमां सातीथविरुदो पशोभितेन श्रीम्पण्डित 
जयदेवका्मणा.विरचित्त चगेदाखोकभाध्ये भं्टमोऽषटक 
द्शामञ्च मण्डलम्‌, नरग्वेदालोकभाष्यं च समाप्यते. 


न्क 


नाष्यकन्तुरुपसदारच्छ्वनम्‌ 
----- व्च । 


-छेषप्रप्चजटिक्ा चिन्रवर्णपदान्विता । 
सनातनी जगत्सर्गस्थितिसंहारङच्कतिः ॥ 
, सरस्वती गमीरो भवसागरतारिका 1 
धर्माथंकाममोक्षाणां धारया बहुधारषा ॥ 
विद्ण्वती समस्तानि त्वानि वि्ादुान्यथ । 
समासते व्यासतश्च बड्गत्मानं नरं अथुस्‌ ॥ 
भणं स॒ख्यं च, वीयं चाज्ीन्द्सोमादिदैवतैः ! 
कथयन्ती विजयते वेदवाणी परस्तराम्‌ ॥ 

>€ १4 (4 
इथद्ाङ्गन्दौ वैक्रमाब्दे पौषे मासि सिते दले । 
समाप्यत खगौ वार चरग्वेदालोकभाष्यकम्‌ ॥ 

‰€  : > 
विद्यारूकार-मीमांसाती्थो पाधि विभूषितः । 
जयदेवः -पौतिमाप्यो वेदुवाद्यणतस्ववित्‌ ॥ 
-सामाथवंयजुकरर॑द्वाखोकमा्यं व्यधात्‌ करमाच्‌ । 
शोकभाष्यं समाशित्य मितं यक्वातिविस्तरम्‌ प 
. नानापक्लोयसकेतप्रद्श्शनपुरःसरम्‌ । 


[ १1 
चेदन्षानमदहाराक्षिदयानन्दोपदरिते ॥ 
संचरन्‌ वर्त्मनि छमे श्ानयशधिया सुखम्‌ ॥ 


, # > € 
वेदास्बुधिनिमकनेन ानारोकिदचेतसा । 
जसमवातोष्यत परमप्रीयत्त च सेश्वरः ॥ 

ॐ >८ * 
मलोकभाष्यं वेदानामारोकयति दीपवत्‌ ॥ 


गुह्यं रस्यं सुस्पष्टं नानाव्णोज्ज्विरं महत्‌ । 
यदधीत्य कृतार्थाः स्युर्वेदतच्वदचयुल्सवः ॥ 
^ श "१ ~ 
आपं च सुमहद्‌ ्ानं वेदाक्षरसमन्वितम्‌ । 
आरण्यकं चाद्यणे च श्रौतगर्यादिसूत्रकम्‌ ॥ 
 स्दट्य्थघरमाखाणि दु्दानानि च पट्‌ ततः । 
भाष्याणि चाप्यनेकानि तको वेदाक्षरालुगः ॥ 
सतिधिविधनिन्तातर्चाराश्च खता छमाः । . 
स्वमेव हि वेदार्थतखालोचनसाधनम्‌ ॥ 


आयुवद-यन्थमाला का पथस पुष्य ` 


चरकसंहिता 
सरल भाषालुवाद- सदिति तीन खण्डा में पूणं , 


`` प्रत्येक खण्ड (खादज्ञ डवल ऋउन १ ६ पेजी ख्गमग ८०० शष्ठ का 
, खवर्णाश्तरो से सुशोभित भौर पछी जिष्द्‌ । सू ४) ₹० । 
आयुर्ेद-अन्थेमाल्य के स्थायं दको को इस माला का ॒रत्येक अन्थ 
` .पौने दाम ३) ० भें दिया जावेगा । `" 


श्मायुर्वेद-अन्थमाला मे भक्राशित होने वाले अ्रन्थ 


चरकसंहिता, सुश्रुत-संदिता, . अष्टग-हद्य, अश्टांग-संग्रह, श्षासक्य 
, तन्त्र, नावनीतक्म्‌, ऊमार-तन्त्र, अंजननिदान, आयुवेंदसुत्र, ्ङ्गधर, 
 कदयपतन्त्र, माधव-निदान, सुपेण-संहिता, धन्वन्तरीय  शजनिषण्टु, 
वंगसेन, भावप्रकादा, भैषज्य-रनावली, रसरत्नसयुचय, राजमार्तण्ड, 
"" शालिदोत्र-वैयक ( अश्वचिक्िस्सा नङकङृत ), हस्त्यायुवेद ( पालक्ाद्य 

खनित 3, हारीत-संदिता, मेड-संहिता इत्यादि ! इसी प्रकार अन्य 
` कमोकोपकारक आदिक अन्य भी इस साला म भकाशित होगे । ` 


ˆ अ्थद्स्थापक-- 
नि च 
` -आ-साहित्यं भरडल लिमिटेड, -ऋअजमर. .. 


